जितागम प्रस्यमाला प्रत्थादू १४ 
/ /कवासी जैन श्रमणसघ के प्रयमाचार्य 


(रामजी महाराज को जन्म-शत्तावदी के अवसर पर विशेष उपहार] 


, रत श्रीकन्हैयालालजी 'कमल' 
हा पत्नी 


#दजी भारिल्ल 


भ्रीचन्द सुराणा 'प्रस! 


[ै] श्रथेंसोजन्य / 
१ झाननीय सेठ भ्रीह्वीराचन्दजी चोरडिया, 


[] सम्प्रेरक | 
मुनि श्रीविनयकुसार “भीम 
ओीमहेन्द्रमुनि 'दिनकर' 


[2 प्रकाशनतिथि 
बोरनिर्वाणसवत्‌ २५०६ 
विक्रम स २०३६ 
ईं सन्‌ श९८२ 


(] प्रकाशक ह 
शी आगसप्रकाशनसभित्ति 


जेनस्थानक, पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
ब्यावर--३ ०४६० १ 
॥ 


[) मुद्रक 
सतोशचन्द्र मा 


बेदिक यत्रालय, केसरगज, झजमेर--३०४५०० १ 


(] सूल्य - ५४०) वे 
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एाण्शाणॉएए 
एफ़-फाथरएथ्ाशे ए९७ए उचज्शाय इत कंधाधाए 'शक्चावाव 


मत एणार्शाबल & एआशल ४0०० 
परएकणाब्ाए4 डिश शागायबा। शिवावाण फशाघतापादता 


&व/075 & &आध0॑द्रवाएाड 


| शाप &गव्रायपरगा 
59 (फ्रववण0 इपाचपत् *559785? 


एएफाओरड 
जि 6899 एॉटवपशापवा धिध्ाय/ 


962ज्रथ ((रेथं, ) 


वीवलहगा) हाक्षातिणिगात्ि ?फरीलावफा ० रच 
कि मम कली कक कक आल कब ललललइंलइबंबबइ आरा 
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[] 807 ० 8&0॥07५ 


खएए०ए2-गर्पराधिए् िएााडा। ्िदयााव्वाएव।तों १६ ता 
7 76एशआ०व8 शणा। शीत 

जा रिध्वादा चथिएा। 

ए। 8ाण्णाब्णाधा।ए93 छ॥973 


[] चैगाग्रएगट्ट धरा 
शिलाबाठे श्ञात्ा4 '5द्याध३ 


[] शणाण॑ण 


शिपारई। "9 ए2ा८एशका' *3रा9 
शिप शक्षीाशावात्राापा॥ १)प्राशेधता। 


[(]) छच्ता्राणणश 3599ध९७ 


शिप शी पछा१2979) एात्षएा80799 


[] एप्णाशाश5 


50 608था शिशब्वोट्बशाधा दिद्याया। 


बेंशा धिणव्राबद, ?रीफ््धाएन पिव्वर्थ्ा, छ७2फ्था: (रिव] ) 
शा 30590] 


>>) शएनोगम्थश 


ध्चापशालाध्गत-4 #रएंटर4 
सब्वाठ फभ्रशाएथ्वाए 
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समर्पण 


जो ापने युग मे असाधारण व्यक्तिह्न 
च्छे बेंभव से लिभृषित थे, 
जिन्गगम्ब-निरपित बिमल साधना व्छा 
सब्छलप डो जिनव्छशा एव्छम्गत्न साध्य रहा, 
चिनवारी के प्रचार-प्रसार उछल लिन्ह- 
ब्लासन के उद्योत च्ठे लिए जिनवन्हा सयम्प- 
जीवन्ह सर्म्मपत रहा, 
लिन्व्की डिष्य-प्रश्ञिष्य-परम्परा जे व्छात्ता- 
नुक़म से विद्ञाल-निराटू रूप धारण किया, 
लिन्‍होने अपने जोनन ढारः जन डरिंडारर 
व्हे न्तन्त अध्यायो का निर्माण किया, उन 
परमापूुज्य 
आचार्य श्री धर्मदाष्सजी महाशज 
व्ठे व्हठर-व्छ्मा्ललो मे 
सत्र सचिन्य सभच्स्ति * 


-मगधुकर मुलि 


प्रकाग़्कीय 


प्रागमप्रेमी स्वाध्यायशील पाठकों के कर-कमलो में व्यास्याप्रज्ञप्ति' अग, जो अपनी भनेत विश्विष्टताग्रो 
के कारण 'भगवती'* नाम से प्रय्यात है, समपित करते हुए सन्‍्तोप और झानतर्द वा श्रनुभव होना हे। न्यास्याप्रन॑ष्ति 
विशालकाय आम है । प्रस्तुत भ्रथ उसका प्रथम भाग है, जिसमे पाच शत था सन्निवेग हुआ है। दसरा भाग 
लगभग इतना ही दलदार प्रेस मे दिया जा चुका है। इससे आगे का सम्पादन-फाय चालू है । 


प्रस्तुत प्रागम समिति द्वारा अरब तक प्रकाशित भागमों में में १४ या प्रन्याद्व है। टसमे पूर्व विपातश्नत, 
नन्‍्दी और झौपपातिक आदि सूत्र प्रकाशित किए जा चुके है । 


यशस्वी साहित्यसर्जक श्री देवेन्द्रमुनिगी म शास्त्री भगवतों की प्रस्तावना लिखने वाले थे और बह 


प्रथम भाग के साथ ही प्रकाशित होने वाली थी, किन्तु स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण प्रस्तावना लिणी नहीं 
जा सकी | श्रतएवं वह भ्रन्तिम भाग में दी जाएगी । 


प्रस्तुत आागम का अनुवाद एवं सम्पादन पण्डित प्रवर श्रमणसघधीय मुनिवर श्रीपदूमचदजी मे (अडारी) 
के सुयोग्य शिष्य मुनिवर श्री भ्रमरभुनिजी म तथा श्रीयुत श्रीचदजी सुराणा ने किया है। भुनिश्ती के इस भनुप्रह- 
पूर्ण सहयोग के लिए समित्ति भ्रतीव श्राभारी है। प्रागम-प्रकाशन का यह महान्‌ भगीरथ-कार्य न व्यक्तिगत है, 
सम्प्रदायगत्त । यह समग्र समाज के लिए समान रूप से उपयोगी हैँ। अतएवं हमारा यह ग्राशा करना कि समग्र 
समाज एवं सभी मुनिराजो का हमे समान रूप से हादिक सहयोग प्राप्त होगा, उचित ही है । 


इसके मुद्रण में श्रीमान्‌ सेठ हीराचन्दजी चौरडिया साहव का विशिष्ट ग्राथिक सहकार प्राप्त हुश्रा है। 
उनके प्रति भी हम झ्ाभारी है। आपके श्रतिरिक्त सभी झर्येंसहयोग्री सदस्य महानुभावों के प्रति अ्रपनी कृतज्ञता- 
भावना प्रकट करना भी हम अपना कत्तंव्य समभते है । 


झागमचेत्ता विद्वानों के सहयोग के बिना भी यह पुण्य-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। अतएवं हम उन 
सब विद्वानों के भी प्राभारी है, जिनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग हमे प्राप्त हो रहा है । 


झागमप्रकाशन समिति प्रकाशित आगमो का मूल्य लागत से भी कम रखती है । भ्रप्रिम ग्राहकों में से 
सघ, शिक्षणसस्था, पुस्तकालय भ्रादि को ७०० रु भें तथा व्यक्तियों को १००० € में सम्पुर्ण बत्तीसी दी जाने वाली 
है। यह मूल्य लागत की तुलना मे बहुत ही कम है। इसके पीछे एकमात्र भावना यही है कि भ्रागमो का प्रचार- 
प्रसार भ्रधिक से भ्रधिक हो श्रौर भ महावीर की पावन वाणी से अभ्रधिक से श्रधिक लोग लाभान्वित हो सके । किन्तु 
खेद है कि समाज मे भ्राभमज्ञान की वह तीज पिपासा दृष्टिगोचर नही होती । यही कारण है कि श्रग्निम ग्राहको 
की जितनी सख्या होनी चाहिए, नही हो पाई है। हम अ्रथंसहयोगी सदस्यो से तथा अग्रिम ग्राहक महानभावों 
से निवेदन करना चाहते है कि वे प्रत्येक कम से कम पाँच अग्रिम ग्राहक बना कर समिति के पावन उद्देश्य की 
पूत्ति मे भी सहयीगी बनें । तथा श्रमणसघीय युवाचार्य पण्डितप्रवर सुनिश्री मिश्रीमलजी म 


सा 
अ्रमसाध्य पवित्रतम उत्तरदायित्व श्रपने कधो पर झोढा है उसमे सहभागी बने । 30000 
रतनचेंद मोदी जतनराज मेहता चांदमल विनायकिया 
अध्यक्ष प्रधानमंत्री 


मत्री 
थी आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर (राज ) 


समपादन--सहयोगी सत्कार 


[ सगयनी सूत्र जैसे महीय विद्ाल प्रागम था सम्पादन-प्रराशन पास्तय में 
ही पुन श्रमसाध्य एवं ब्ययसाध्य फाय टै। उसका सम्पादन प्रयचन-भूषण श्री 
अमर मुनिजी महाराज में सासिध्य में उन्‍्टी थे प्रमुख सहयोग से सम्पल टम्ता । 
उसमें गुर्दव नठारी श्री पंदमचन्दजी महाशल "ी प्रेरणा सदा याय हो गनि 
देतो रही। साथ ही अन्य साधन जुटाने, विद्वानों प्रादि फी व्यवस्था में यो व्यय 
हुआ, दसवा सहयोग निम्न उदार सदगृरम्धों से प्राप्त हम्मा, तदर्थ हादिक 
धन्यवाद] 


१ श्री मोजराजजी जन बजाज 
भोजराज जैन चैरिटेवनत ट्रस्ट, मदिंदा (पाव) 
२ डा मोतीरायजी जन (देहली) 
सुपुत्र-ला जीहरोमलजी जैन, गेवडा (जि मोनीपत) 
३ श्रो प्रेमचन्द जेन सो ए 
चडीगढ़ 
४ श्री रामस्वरूपजी भ्रग्रवाल 
हनुमान राईस मिल्स सफीदो मडी (हरियाणा) 
४. ला. भ्रनन्तराय भमलेरीरायजी 
सफीदों मडी (हरियाणा) 
६ श्री घनपतराय जी जैन 
क्री गगानगर (राजस्थान) 
७. ला फबूलचन्द जगमन्दिरलाल जेन 
पदमपुर मडी (राज ) 
८ श्रीमती चलनी देवो जेन, घपमेत्ती श्री श्लोमप्रकाश जन 
नरेला मडी (देहली) 


प्रस्तुत भ्रागम के प्रकाशन में श्रथंसहयोगी 
प्राननीय सेठ श्रीहीराचन्दजी सा. चोरडिया 
[संक्षिप्त परिचय-रेखा] 


नोखा (चादावतों का) का चोरडिया-परिवार जितना विशावर है, उनना ही एस परिवार था हृदय 
विशाल है। झ्ाथिक दृष्टि से जितना सम्पन्न है, उदारभावना से भी उतना ही सम्पन्न हूँ सार्वजनिक सेवा, 
शासन-अभ्युदय भर परोपकार के कार्यो मे जितना श्रग्रमर है, उतना ही विनम्न, सौम्य और सरल ह। सेठ 
हौराचन्दजी सा इस परिवार के वयोवृद्ध सम्माननीय सदस्य है | भ्रापपी सरतता भौर गम्भीरता ग्रसाधारण है। 


चौरडियाजी का जन्म वि स १९५६ की फाल्युन शुक्ला सप्तमी को नोया में हुआ | पिताजी श्रीमान्‌ 
सिरेमलजी चोरडिया के आप सुपुत्र हैं। भ्रापने श्रीमत्ती मायवक्कु वरजी की कुक्षि को पात्रन किया । 


जब झाप केवल १८ वर्ष के थे तभी आपको पितृवियोग के दारुण प्रसण का सामना करना पड़ा । 
पिताजी के बिछुडते ही परिवार का समग्र उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर भरा पडा । श्रापने बड़ी कुशलता, सुभवूभ, 
घेयें और साहस से अ्रपने दायित्व का निर्वाह किया । 


भ्राज भ्राप की गणना मद्रास के प्रतिष्ठित व्यवसायियों मे की जाती है। आप अपने व्यवताय-कौशल के 
कारण भ्रनेक फर्मो के सस्थापक एवं सचालक है। आपकी मुख्य फर्म 'सिरेमल होराचन्द फाइनेन्सीयर्स' (माहुबार 
पेट, मद्रास) है। इसके भ्रतिरिक्त निम्नलिखित सस्थानो के भी झ्राप अधिपति है-- 

(१) सिरेमल होराचन्द एण्ड कम्पनी 

(२) इल्टरनेशनल टायर सविस--टठायसे एण्ड वेटरीज डील, माउन्द रोड, मद्रास 

(३) चोरडिया रवर प्रोडक्टस्‌ प्रा लि मद्रास 


व्यवसाय के क्षेत्र में सलग्न भर अग्रसर होने पर भी आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उसी के लिए 
समपित नही है। श्ापने उपाजित लक्ष्मी का समाजसेवा एवं परोपकार भे व्यय किया है भौर कर रहे है । मस्भूमि 
मे जल और जलाशय का कितना मूल्य और महत्त्व है, यह स्वविदित है। सस्कृतभापा मे जल का एक नाम 
जीवन” है। वास्तव मे जल के प्रभाव मे जीवन टिक नहीं सकता। वह जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है। इस 


तथ्य को ध्यान मे रख कर आपने भ्राज से चालीस वर्ष पूर्व नोखा-निवासियों को सुविधा के लिए कुआ खुदवाया, 
जिससे सारा गाव झाज भी लाभ उठा रहा है। हु 


यही नही, झ्रापके जन्मग्राम नोखा में ही 'सिरेमल जोरावरमल प्राइमरी हेल्थसेंटर” के निर्माण मे भी 
झापका विशिष्ट योगदान रहा है । 


मद्रास मे होने वाले प्रत्येक सावंजनिक कार्य से आपका सक्रिय एवं सार्थंक योगदान रहा 
हाईस्कूल हो, जेन कालेज हो या वालिकाओो का हाईस्कूल हो । रहा है, चाहे वह 


मगर भापका सब से महत्त्वपूर्ण शोर विशेष उल्लेखनीय सेवाकाय्य है--होराचन्द आईं हॉस्पिटल 
नामक 

थे । यह मद्ठास के साहूकार पेट में अवस्थित है। यह भ्रस्पताल सेठ हीराचन्दजी सा तथा आपके 
तीन सुपुत्रो--श्रीतेजराजजी, प्रकाशचन्दजी तथा शरबतचन्दजी सा ने बड़े ही उत्साह के साथ स्थापित किया है। 


आदि वचन 


विश्व के जिन दार्शनिको--दृष्ठटाओ|विन्तको, ने “झ्ात्मसत्ता' पर चिन्तन बिया है, था प्रात्म-पालालार 
किया है उन्होने पर-हितार्थ आत्म-विकास के साधनों तथा पद्वतियों पर भी पर्वाप्त चिन्तन-मनन दिया /। प्रात्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन आज झागम|पिठकविद|उपनिषद्‌ ब्रादि वितित नागो से विश्वूत रै। 


जैन दर्शन की यह धारणा है कि प्रात्मा के विकारो--राग हं प ग्रादि वो, साधना के द्वारा दूर जिया जा 
सकता है, भर विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते हैं तो झ्रात्मा परी शक्तियाँ ज्ञान[सुस्र|वीय ग्रादि सम्पूण रूप म 
उद्घाटित-उद्भासित हो जाती है। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकाम ही म्वजता है भ्ौर सर्वश/म्राप्त-पुरुण की 
वाणी, वचन/कथन|प्ररुपणा--आगम” के नाम से अभिहित होती है| भ्रागम अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, प्रात्म-जान तथा 
आचार-व्यवहार का सम्यक परिवोध देने वाला शास्त्र|सून/|प्राप्तवचन । 


सामान्यत सर्वेज्ञ के बचनो |वाणी का सकलन नही किया जाता, वह वियरे सुमनों की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ठ अतिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरप, जो धर्मतीर्थ का प्रवर्तत करते है, सधीय जीवन पद्धति में धर्म-माधना वो 
स्थापित करते है, वे धर्मप्रव्तंक/भरिहत या ठीर्थकर कहलाते है । तीर्थकर देव की जनकन्याणफ्रारिणी वाणी को 
उन्ही के भ्रतिशयसम्पन्न॒ विद्वान्‌ शिष्य गणघर सकलित कर “आगम”' या शास्त्र का रप देते है भर्थात्‌ जिन-धचनरूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारुप मे ग्रथित होती है तो वह “श्रागम” का रूप धारण करती है। वहीं झागम 
अर्थात्‌ जिन-प्रवचन भाज हम सब के लिए झात्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत है | 


“झागम” को प्राचीनतम भाषा में “गणिपिटक” कहा जाता था। अरिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्व- 
द्वादशाग में समाहित होते है भर द्वादशाग/प्राचाराग-सूनकृताग श्रादि के अग-उपाग आदि अनेक भेदोपभेद विफसित 
हुए हैं। इस दादशागी का प्रध्ययन भ्त्येक मुमुक्षु के लिए श्रावश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशागी में भी 
बारह॒वाँ अग विशाल एवं समग्र श्रृतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 


श्ुत्सम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यत एकादशाग का प्रध्ययन साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी ओर सबकी गति/मर्ति रही । 


जब लिखने की परम्परा नही थी, लिखने के साधनो का विकास भी पल्पतम था, तव आगमो/शास्त्रो|को 

स्मृति के झ्राधार पर या ग्रुर-परस्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत इसलिए आगरम ज्ञान को 
श्रृतज्ञान कहा गया और इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे सार्थक शब्दों का व्यवहार किया गया। भगवान भहावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमो का ज्ञान स्मृति|श्रुति परम्परा पर ही आधारित रहा । पश्चात्‌ 
स्मृतिदौबेल्य, गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-अभाव श्ादि झनेक कारणो से धीरे-धीरे भ्ागमज्ञान चुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र रह गया । मुमुक्षू श्रमणों के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी । वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
भहान्‌ खुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वानू श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया और स्मृति-दोष से लुप्त होते 

प्रागम ज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का आह्वान किया। सर्वे-सम्मति से भ्रागमो को लिपि-बद्ध किया गया । 


[११] 


आदि वचन 


विश्व के जित दार्शनिको--दृष्ठाओ/चिन्तको, ने “झात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या ब्ात्म-गालात्ार 
किया है उन्होंने पर-हितार्थ झ्रात्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन फिया है। शआ्रात्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन भ्राज आगम/पिठक[वेद|उपनिपद्‌ झ्रादि विभिन्न नामो मे विश्वत्त है। 


जैन दश्शन की यह धारणा है कि शझात्मा के विकारो--राग हं प आदि को, साधना के द्वारा दूर पिया जा 
सकता है, भौर विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते है तो भ्रात्मा की शक्तियाँ ज्ञान|सुख|वीय आ्रादि सम्पूर्ण नप मे 
उद्घाटित-उद्भासित हो जाती है। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वंजता है भौर सर्चज्ञ/प्राप्त-पुरुण फी 
वाणी, वचन|कथन|प्ररूपणा--“भ्रागम” के नाम से अभिहित होती है | भ्रागम अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, आत्म-नान तथा 
भ्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास्त्र|सृत्र/प्राप्तवचन । 


सामान्यत सर्वज्ञ के बचनो[|वाणी का सकलन नही किया जाता, वह विखरे सुमनोी की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ठ अतिशयसम्पन्न सर्वेज्ञ पुएष, जो धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते है, सघीय जीवन पद्धति मे धर्म-माधना को 
स्थापित करते है, वे धर्मप्रवर्तेक/मरिहत या तीर्थंकर कहलाते हैं। तीथंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के भ्रतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणधर सकलित कर “आगम” या शास्त्र का रुप देते है भ्र्थात्‌ जिन-वबचनरूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारूप मे ग्रधित होती है तो वह “भ्रागम” का रूप घारण करती है। वही प्रागम 
भर्थात्‌ जित-प्रवचन झाज हम सव के लिए भात्म-विद्या था मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत है । 


“झागम” को प्राचीनतम भाषा मे “गणिपिटक” कहा जाता था। झरिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
ह्ादशाग मे समाहित होते हैं भ्रौर द्वादशाग|भाचाराग-सूत्रकताग भ्रादि के अग-उपाग श्रादि झनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए है। इस द्वादशागी का भ्रध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए भ्रावश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशागी मे भी 
बारहवाँ अगर विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 


अआुतसम्पन्न साधक कर पाते थे। इसलिए सामान्यत एकादशाग का अध्ययन साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी शोर सबकी ग्रति/मति रही । 


जब लिखने की परम्परा नही थी, लिखने के साधनो का विकास भी अल्पतम था, तब आगमो।/शास्‍्त्रो/को 
स्मृति के आधार पर या गुरु-परम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था| सम्झभवत इसलिए पश्रागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कह गया शौर इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे सार्थक शब्दों का व्यवहार किया गया | भगवान महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमो का ज्ञान स्मृति/भुति परम्परा पर हो भ्राधारित रह । पश्चात्‌ 
स्मृतिदोबेल्य, गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव झ्रादि भ्रनेक कारणो से धीरे-धीरे भागमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र रह गया। मुमुक्षु श्रमणों के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
भा, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी। वे तत्पर हुए श्रुतक्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
महान्‌ श्रुतपास्यामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणो का एक सम्मेलन बुलाया और स्मृति-दोष से लुप्त होते 
झागम ज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का झाह्वान किया। सब्बे-सम्मति से झ्ागमो को लिपि-वद्ध किया गया। 


[११] 


जिनवाणी कौ पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत भ्राज की ममग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
झवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ्ना | सस्कृति, दर्शन, धर्म तथा श्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रफने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सोरास्ट्र) मे श्राचार्य श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुआ । वैसे जैन आगमो की यह दूसरी भ्रन्तिम वाचना यी, पर लिपिवद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था | आज प्राप्त जैन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना में सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के वाद आगमो का स्वरूप मूल रुप मे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोप, श्रमण-सधो 
के भान्तरिक मतभेद, स्मृतिदुबंलता, प्रमांद एवं भारतभूमि पर वाहरी झ्राक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वस आदि अनेकानेक कारणों से श्रागमज्ञान की विपुल सम्पत्ति, भ्रथंवोध की सम्यक्‌ गुर-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एव विलुप्त होने से नही रुकी । आगमो के भनेक महत्वपूण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के श्रभाव मे, जी श्रागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक श्रथे-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते | इस प्रकार भ्रनेक कारणो से श्रागम की पावन 
धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्त किया । आगमो के शुद्ध 
भ्रौर यथार्थ भ्र्थशान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चालू हुआ । किन्तु कुछ काल बाद उसमे भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विह प, सैडातिक विग्रहद, तथा लिपिकारों का अत्यल्प ज्ञान आगमो की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ भ्रथेबोध भे बहुत वडा विघ्न बन गया | आगम-अ्रभ्यासियो को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुलेभ हो गया । 

उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब आगम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासो से भ्ागमों की प्राचीन चूणियाँ, नियुक्तियाँ, टीकाये आ्रादि प्रकाश मे आई और 
उनके भ्राधार पर आगमो का स्पष्ट-सुगम भाववोध सरल भापा मे प्रकाशित हुआ । इसमे श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई । फलत भआागमो के पठन-पाठन की प्रवृत्ति वढी है | मेरा श्रनुभव है, भ्राज पहले 
से कही प्रधिक भ्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति वढी है, जनता मे झ्रागमो के प्रति श्राकर्षण व रुचि जागृत हो रही है । 
इस रुचि-जागरण मे अनेक विदेशी आगमज्ञ विद्ानो तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की झागम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व अनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है। 


झागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है । इस महनीय- 
श्रुत-सेवा भे अनेक समर्थ श्रमणो, पुरुषार्थी विहानो का योगदान रहा है। उनकी सेवायें नीव की ईट की त्तरह श्राज 
भले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नद्दी, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के भ्रभाव मे हम अधिक विस्तृत 
रूप मे उनका उल्लेख करने मे भ्रसमर्थ हैं, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-आरागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख अवश्य करना चाहेग। 


आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन भ्रागमो---३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी बोली मे भ्नुवाद किया था। उन्होने भ्रकेले ही वत्तीस सूत्रो का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १५ दिन मे 
पूर्ण कर भदूभुत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं झ्रागम ज्ञान की गम्भीरता उनके काये से ही 
स्‍्वत' परिलक्षित होती है। ने ३२ ही भागम भ्रल्प समय मे प्रकाशित भी द्वो गये । 


इससे झ्ागमपठन वहुत सुलभ व व्यापक हो गया झौर स्थानकवासी-तेरापथी समाज तो विशेष उपकृत हुआ । 


[ १२॥] 


शुरुदैव श्री जोरावरमल जी महाराज का संफरप॑ 


सै जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावस्मवजी म० हम सानिध्य में आगगा का अध्ययन॑- 
झनुशीलत करता था तब झागमोंदय समिति द्वारा प्रकाशित झाचार्य भ्रभवदेव व गीलाक की दीऊाग्रों से युक्त कुछ 


आगम उपलब्ध थे | उन्ही के आधार पर मैं अध्ययन्-वाचन करता था | गुरुदेवश्नी ने कई बार अ्रनु मत कियोा-- 
यद्यपि यह 


हू सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्रव तक उपलब्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी है, फिर नी अनेक 
स्थल अस्पष्ट है, मूलपाठो में व वृत्ति में कही-कही भ्रशुद्धता व अन्तर भी है। सामान्य जन के थजिये दुरह ता है 
ही। चू कि गुरुदेवश्री स्वय आगमों के प्रकाण्ड पण्डित ये, उन्हें आगमो के अनेक गूढार्य गुर-गम से प्राप्त थ। 
उनकी मेघा भी व्युत्पन्न व तके-प्रवण थी, अत वे इस कमी को अनु मव करते ये और चाहते थे कि आगमो का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञानवाले श्रमण-भ्रमणी एव जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 


मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नहीं 
हो सका, फिर भी मेरे मत में प्रेरणा वतकर भझ्वश्य रह गया । 


इसी अन्तराल मे आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम भ्राचाय जैनघर्म दिवाकर 
श्राचार्य॑ श्री आत्माराम जी म०, विद्वद्रत्न श्री धासीलालजी म० झादि मनीपी मुनिवरों ने आगमो को हिन्दी, 


सस्क्ृत, गुजराती भ्ादि मे सुल्दर विस्तृत टोकाये लिखकर या अपने तत्त्वावधान में लिखया कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताम्बर मूतिपूजक झाम्नाय के विद्वान श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगम- 
सम्पादन की दिशा मे बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था । विद्वानों ने उसे बहुत हो सराहा । 
किन्तु उनके स्वगेवास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि झागमज्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजो प्रादि के 
तत्त्वावधान में श्रागम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा है। 


वर्तेमान में तेरापथ सम्प्रदाय मे थराचार्य श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाक्रज्ञजी के नेतृत्व मे आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है भौर जो आगम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानो को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गु जाइश है। तथापि उनके श्रम का भह्ृत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल” 
भागमो की वक्तव्यता को भ्रनुयोगो मे वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्तशील है। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो मे उनकी कार्यशैली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है। 


भागम साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान ० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्वुत-मनीषी श्री दलसुखभाई 
जैसे चिन्तनशील भ्रज्ञापुरुष झआगमो के आधुनिक सम्पादन की दिशा मे स्वय भी कार्य कर रहे है तथा आम 78 98५ 
का भार्ग-वर्शेन कर रहे है । यह प्रसन्नता का विषय है । हर 


इस सब कार्ये-शैली पर विहगम भ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे सन 

सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही प्रागमो का मूल 52932 5 अं श्राज प्राय 

है तो कही झागमो की विशाल व्याख्यायें की जा रही हैं। एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो करत जिस जा रहा 

पाठक को सरलतापूर्वक झागमज्ञान प्राप्त हो सके, एत्दर्थ मध्यम मागें का अनुसरण झावश्यक है। झागमो । सासान्य 

ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो । भेरे स्वर्गीय गुरुदेव का एक 

आगम-सस्करण चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य मे रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूवें इस विपय की हे हक कर 
र्क 


[१३] 


थी, सुदीर्घ चिन्तन के पश्चातू वि स २०३६ वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवत्यदिवम ऊो यह दृंढ 
निश्चय घोषित कर दिया और आगमवत्तीसी का सम्पादन-विवेचन फाय प्रारम्भ भी। उस साहसिक निर्णय मे 
गुरभ्राता शासनसेवी स्वामी श्री श्रजलाल जी म की प्रेरणा/प्रोत्माहन तथा मायदशन मेरा प्रमुष सम्बल बना है। साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सद्गृहस्थो का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेय किये बिना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । आगम अ्नुयोग शैली के सम्पादक मुन्रि थी कन्हैयालालजी म० “बमत्र”, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचाय॑ श्री श्रात्मारामजी म० के प्रशिप्य भैण्दारी श्री पदमचन्द्जी म० एवं प्रवचन- 
भूषण श्री भ्रमरमुनिजी, विद्वद्रत्न थ्री ज्ञागमुनिजी म०, स्व० विद्ुपी महासती श्री उज्ज्वलकु वरजी म० की 
सुशिष्याए महास्तती दिव्यप्रभाजी, एम ए, पी-एच डी , महासती मुक्तिप्रभाजी एम ए , पोनग्च डी तश्रा विदुपी 
महासती श्री उमरावकु वरजी म० 'अर्चना', विश्वुत विद्वान श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुप्यात विद्वानू १० श्री 
शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, स्व॒प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनवालजी शास्त्री एव श्रीचन्दजी सुराणा “सरस” 
आदि मनीपियों का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरल्ह कार्य को सरल बना सका है) उन सभी के प्रति मन आदर 
वे कृठज्ञ भावना से अ्रभिभूत हे । इसी के साथ सेवा-सहयोग को दृष्टि से सेवाभावी शिप्य मुनि विनयक्रुमार एवं 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री ऋणकारकु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसग पर इस कार्य के प्रेरणा-ल्लोत स्व० धावक चिमनसिहजी लोटा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप मे हो श्राता है जिनके भ्रथक प्रेरणा-अयत्नो से आगम समिति अपने कार्य में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है। दो वर्ष के भ्रल्पकाल मे ही दस आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० 
प्रागमो का श्रनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सव सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतफ़ है । 


मुझे सुदृढ विश्वास है कि परम श्रद्धे य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज आदि तपोपूत भात्माओं 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत भ्राचाय श्री झानन्दन्ट्वपिजी म० आदि मुनिजनों 
के सद्भाव-सहकार के वल पर यह सकल्पित जिनवाणी का संम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 


- मुनि मिश्रीमल “सघुकर” 
(म्रुवाचार्य ) 
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[ १४ ] 


सापादकीय 


भगवत्तीसूत्र : एकादशांगी का उत्तमाग 


जैन-आागम-साहित्य मे समस्त जैनसिद्धान्तो के मूल स्लोत वारह अगणास्न माने जाते है ( जो 'द्वादशागी' 
के नाम से प्रतीव प्रचलित है। इन बारह अगशास्त्रो में दृष्टिवाद! नामक श्रन्तिम अगशास्त्र विच्छित हो जाने 


के कारण अ्रव जैनसाहित्य के भडार मे एकादश अगशास्त्र ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। ये अग 'एकादगागी' श्रथवा 
'गणिपिटक' के ताम से विश्वुत है। 


जो भी हो, वर्तमान काल मे उपलब्ध ग्यारह अगशास्त्रो मे भगवती भश्रथवा व्यास्याप्रनप्ति' मूत जैन 
भ्रागमो का उत्तमाग माना जाता है। एक तरह से समस्त उपलब्ध श्रागमो में भगवती सूत्र सर्वोच्चस्थानीय एवं 
विशालकाय शास्त्र है। द्वादशागी मे व्याख्याप्रज्ञप्ति पचम अगशास्त्र है, जो गणधर सुधर्मास्वामी द्वारा ग्रथित है । 


त्ामकरण प्र महत्ता 


वीतराग सर्वज्ञ प्रभु की वाणी अद्भुत ज्ञाननिधि से परिपूर्ण है। जित शास्त्रराज मे अनन्तलब्धिनिधान 
गणघर गुरु श्रीइन्द्रभूति गोतम तथा प्रसगवश श्रन्य श्रमणो श्रादि द्वारा पूछे गए ३६,००० प्रश्नों का श्रमण 
शिरोमणि भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से दिये गए उत्तरो का सकलन-सम्रह है, उसके प्रति जनमासन में श्रढा- 
भक्ति और पृज्यता होना स्वाभाविक है। वीतरागप्रभु की वाणी में समग्र जीवन को पावन एवं परिवर्तित करने 
का भ्रद्भुत सामरथ्यं है, वह एक प्रकार से भागवती शक्ति है, इसी कारण जब भी व्याख्याप्रन्नप्ति का वाचन होता 
है तब गणधर भगवान्‌ श्रीगौतमस्वामी को सम्बोधित करके जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर प्रभु द्वारा व्यक्त किये गए 
उद्गारो को सुनते ही भावुक भक्तो का मन-मयूर श्रद्धा-भक्ति से गदगद होकर नाच उठता है। श्रद्धालु भक्तगण 
इस शास्त्र के श्रवण को जीवन का अपूर्व अलभ्य लाभ मानते है।फलत भ्रन्य अगो की श्रपेक्षा विशाल एव 
अधिक पूज्य होने के कारण व्याख्याप्रज्ञप्ति के"पूर्व॑ भगवती” विशेषण प्रयुक्त होने लगा और शताधिक वर्षो से तो 
'भगवती' शब्द विशेषण न रह कर स्वतत्न नाम हो गया है। वर्तमान में व्याख्याप्रज्ञप्ति की अपेक्षा भगवती” नाम 
ही भ्रधिक प्रचलित है । वर्तमान “व्यास्याप्रज्ञप्ति' का प्रातभापा 'वियाहण्णत्ति! नाम है। कही-कही इसका 
नाम “विवाहपण्णत्ति' या 'विवाहपण्णत्ति' भी मिलता है। किन्तु वृत्तिकार भाचार्यश्री भ्रभयदेव सूरि ने 'वियाह- 


पण्णत्ति' नाम को ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित माना हे। इसी के तीन सस्कृतरूपान्तर मान कर इतका 
भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ किया है-- 


व्यास्याप्रज्ञप्ति--गौतमादि शिष्यो को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर से भगवान्‌ महावीर के विविध 
प्रकार से कथन का समग्रतया विशद (प्रकृष्ट) निरूपण जिस ग्रन्थ मे हो । भ्रथवा जिस शास्त्र मे विविष्ठरूप से 
भगवान्‌ के कथत का प्रज्ञापन--अरूपण किया गया हो । 


व्यॉब्या-पज्ञाप्ति--व्याब्या करने की भ्रज्ञा (बुद्धिकुशलता) से प्राप्त होने वाला भ्रथवा व्याख्या करने मे 
प्रज्ञ (पटु) भगवान्‌ से गणघधर को जिस अन्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, वह श्रुतविशेष । 


[१४] 


थी, सुदीर्घ चिन्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वैशाय शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर फवल्‍्पदिवस क्रो यह दृट 
निश्चय घोषित कर दिया भर श्रागमवत्तीसी का सम्पादन-विवेचन म्रगय प्रारम्भ सी । उसे साहसिक निर्णय में 
युरुश्नाता शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलाल जी म की प्रेरणा/प्रात्साहन तथा मागदशन मेरा प्रमुख सम्बत बना है। साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सद्गृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोत्लेख किये बिना मन 
सन्तुष्ट नही होगा | आगम अनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल”, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचाय श्री झात्मारामजी म« के प्रशिष्य मण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रवचन- 
भूषण श्री अमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व० विदुपी महासती थी उज्ज्वलकु बरजी म० को 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए , पी-एच डी , महासती मुक्तिप्रभाजी एम ए , प्रीजाच हो तथा विद्ुपी 
महासती श्री उमरावक़ु वरजी म० “प्रच॑ना', विश्वुत विद्वान्‌ श्री दलसुघ्माई मालवणिया, नुप्यात विद्वान प० श्री 
शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, स्व॒प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुपाणा “सरस' 
आदि मनोपियों का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुर्ह कार्य को सरल बना सका है। इन सभी वे प्रति सन आदर 
व कतश् भावना से अभिभूत है । इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिप्य मुनि विनयकुमार एव 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री ऋणकारकु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसग पर इस कार्य के प्रे रणा-स्नोत स्व० भ्रावक चिमनसिंहजी लोढा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप मे हो झाता है जिनके श्रथक प्रेरणा-प्रयत्तों से आरगम समिति श्रपने कार्य से 
इत्तनी शीक्ष सफल हो रही है। दो वर्ष के श्रल्पकाल मे ही दस आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० 
आगमो का अनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियो की गहरी लगन का द्योत क है । 


मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि परम श्रद्धे य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज शब्रादि तपोपूत आत्माओ 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत भाचाय॑ श्री आनन्दश्द्वपिजी म० आदि मुनिजनों 
के सद्भाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन काय॑ शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
- मुन्ति मिश्लीमल “सघुकर” 
(िवाचार्य) 
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सामपादकीय 


भगवतीसूत्र : एकादशागी का उत्तमाग 


जैन-आागम-साहित्य मे समस्त जैनसिद्धान्तो के मूल स्तोत वारह अगशास्त्र माने जाते है ( जो 'द्वादशागी' 
के नाम से भ्रतीव प्रचलित हैं। इन वारह अगशास्त्रो मे 'दृष्टिवाद' नामक भ्रन्तिम अगशास्त्र विच्छिन्त हो जाने 


के कारण भव जैनसाहित्य के भडार मे एकादश अगशास्त्र ही वर्तमान मे उपलब्ध है। ये अग 'एकादशागी' अथवा 
'गणिपिटक' के नाम से विश्वुत है। 


जो भी हो, वरततमात काल मे उपलब्ध ग्यारह अगशास्त्रों मे भगवती भ्रथवा “व्यास्याप्रज्ञष्ति' सूत्र जैन 
झ्रागमो का उत्तमाग साना जाता है। एक तरह से समस्त उपलब्ध भझागमों मे भगवती सूत्र सर्वोच्चस्थानीय एवं 
विशालकाय शास्त्र है। द्वादशागी मे व्यास्याप्रज्ञप्ति पचम अगशास्त्र है, जो गणघर सुधर्मास्वामी द्वारा ग्रथित है । 


नामकरण झौर महत्ता 


वीतराग सर्वेज्ञ प्रभु की वाणी अद्भुत ज्ञाननिधि से परिपूर्ण है। जिस शास्त्रराज मे अनन्तलब्धिनिधान 
गणधघर गुर श्रीइन्द्रभूति गौतम तथा प्रसगवश श्रन्य श्रमणो श्रादि द्वारा पूछे गए ३६,००० प्रश्नों का श्रमण 
शिरोमणि भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख से दिये गए उत्तरो का सकलन-सम्नह है, उसके प्रति जनमासन में श्रद्धा 
भक्ति भौर पूज्यता होना स्वाभाविक है। वीतरागप्रभु की वाणी में समग्र जीवन को पावन एवं परिवर्तित करने 
का प्रद्भुत सामथ्यं है, वह एक प्रकार से भागवती शक्ति है, इसी कारण जब भी व्याख्याप्रज्नप्ति का वाचन होता 
है तब गणघर भगवान्‌ श्रीगौतमस्वामी को सम्दोधित करके जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर प्रभु हारा व्यक्त किये गए 
उद्गारो को सुनते ही भावुक भक्तो का मन-सयूर श्रद्धा-भक्ति से गद्गद होकर नाच उठता है । श्रद्धालु भक्तगण 
इस शास्त्र के श्रवण को जीवन का अपूर्व भ्रलभ्य लाभ मानते है। फलत भ्रन्य अगो की भ्रपेक्षा विशाल एव 
अधिक पूज्य होने के कारण व्याख्याप्रज्ञप्ति केशपूव भगवती” विशेषण प्रथुक्त होने लगा और शत्ताधिक वर्षो से तो 
'भगवती' शब्द विशेषण न रह कर स्वतन्न नाम हो गया है। वर्तमान मे व्याख्याप्रज्ञप्ति की भ्रपेक्षा 'भगवती' नाम 
ही भ्रधिक प्रचलित है। वर्तमान 'व्यास्याप्रज्ञप्ति' का प्राहतभाषा 'वियाहुपण्णत्ति' नाम है। कही-कही इसका 
नाम 'विवाहपण्णत्ति' या 'विवाहपण्णत्ति' भी मिलता है। किस्तु वृत्तिकार आचायंश्री भ्रभयदेव सूरि ने 'वियाह- 


पष्णत्ति' नाम को ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित माना है। इसी के तीन सस्कृतरूपान्तर मान कर इनका 
भिन्न-भिन्न प्रकार से भ्र्थ किया है-- 


व्याख्याप्रज्ञप्ति--गौतमादि शिष्यो को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर भे भगवान्‌ महावीर के विविध 


प्रकार से कथन का समग्रतया विशद (प्रकृष्) निरूपण जिस ग्रन्थ मे हो। भ्रथवा जिस शास्त्र में विविधरूप से 
भगवान्‌ के कथन का प्रज्ञापत--प्ररुपण किया गया हो । 


] 
ध्योध्या-भज्ञाप्ति---व्याख्या करने की प्रज्ञा (बुद्धकुशलता) से प्राप्त होने वाला भ्रथवा व्याख्या करने मे 
प्रज्ञ (पटु) भगवान्‌ से गणधर को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, वह श्रुतविशेष । 


[१५ ) 


ध्यास्या-प्रज्ञात्ति--व्याख्या करने की प्रज्ञापटुता से ग्रहण किया जाने वाला अथवा व्यायया करने मे प्रज्ञ 
भगवान्‌ से कुछ ग्रहण करना व्याख्या-प्रज्ञात्ति है | 


इसी प्रकार विवाहप्रज्ञप्ति और विवाधप्रज्ञप्ति इन दोनो सस्कृत रुपान्तरों का श्रर्थ भी निम्नोक्त प्रकार 
से मिलता है--(१) विवाहप्रज्ञप्ति--जिसमे विविध या विशिष्ट प्रवाहो--प्रथ॑प्रवाहों का प्रज्ापन-प्रस्पण किया 
गया हो, उस श्रुत का नाम विवाहप्रज्ञप्ति है। (२) विवाधप्रज्गञप्ति--जिस ग्रन्थ में वाधारहित--श्रमाण से 
अबाधित तत्त्वो का प्ररूपण उपलब्ध हो, वह श्रुतविशेष विवाध-प्रनप्ति हे । 


विषयवस्तु की विधिधता-- 


विपयवस्तु की दृष्टि से व्याख्याप्रश्ञप्तिसूत्र मे विविधता है। ज्ञान-रत्नाकर शब्द से यदि किसी शास्त्र 
को सम्बोधित किया जा सकता है तो यही एक महान्‌ शास्त्रराज है। इसमें जैनदर्शन के ही नही, दार्णनिक जगत्‌ 
के प्राय सभी मूलभूत तत्त्वो का विवेचन तो है ही, इसके श्रतिरिक्त विश्वविद्या की कोई भी ऐसी विधा नही हैं, 
जिसकी प्रस्तुत शास्त्र मे प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से चर्चा न की गई हो । इसमे भूगोल, खगोल, इहलोक-परलोक 
स्वगें-नरक, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गर्भंशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, गणितशास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, 
मनोविज्ञान, पदार्थवाद, अध्यात्मविज्ञान आदि कोई भी विपय अछूता नही रहा है । 

इसमें प्रतिपादित विपयो के समस्त सूत्रों का वर्गीकरण भुय्यतया निम्नोक्त १० खण्डो में किया जा 
सकता है--- 

(१) आचारखण्ड--साध्वाचार के नियम, आ्राहार-विहार एवं पाँच समिति, तीनग्रुप्ति, क्रिया, कर्म, 
पचमहाब्रत झादि से सम्बन्धित विवेकसूच्, सुसाधु, भ्रसाधु, सुसयत, असयत, सयतासयत आदि के झ्राचार के विपय 
में निरूपण आदि । 


(२) ब्रव्यखण्ड--घद्द्रव्यों का वर्णन, पदायंवाद, परमाणुवाद, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि, गति, शरीर झादि 
का निरूपण। 

(३) सिद्धान्तखण्ड--प्ात्मा, परमात्मा, (सिद्ध-बुद्ध-मुक्त), केवलज्ञान श्रादि ज्ञान, आत्मा का विकसित 
एव शुद्ध रूप, जीव, भ्रजीव, पुण्य-पाप, आख्त॒व, सवर, निर्जरा, कर्म, सम्यकत्व, मिथ्यात्व, क्रिया, कमंवन्ध एवं कर्म 
से विमुक्त होने के उपाय आदि । 

(४) परलोकखण्ड--देवलोक, नरक झादि से सम्बन्धित समग्र वर्णन, नरकभूमियों के वर्ण, भन्ध, रस, 
स्पर्श, का तथा नारकों की लेश्या, कर्मबन्ध, भ्ायु, स्थिति, वेदना, झ्रादि का तथा देवलोको की सख्या, वहाँ की 
भूमि, परिस्थिति देवदेवियो की विविध जातिया-उपजातियाँ, उनके निवासस्थान, लेश्या, आयु, कमंबन्ध, स्थित्ति, 
सुखभोग, झादि का विस्तृत वर्णन । सिद्धग॒ति एवं सिद्धों का वर्णन । 


(५) भुूगोल--लोक, झलोक, भरतादिक्षेत्र, कर्मभूमिक, श्रकर्मभूमिक क्षेत्र, वहाँ रहने वाले प्राणियों की 
गति, स्थिति, लेश्या, कर्मबन्ध झ्रादि का वर्णन | 


(६) सगोल---सूययं, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अन्धकार, प्रकाश, तमस्काय, कृष्णराजि झादि का वर्णन । 


(७) गणितशास्ज्ञ--एकसयोगी, द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतु सयोगी भग भ्ादि, प्रवेशनक राशि 
सख्यात, भ्रसख्यात, झनत्त पल्योपम, साग्रोपम, कालचक्र आदि । 


(८) गर्भशास्त्र--गर्भगतजीव के आाहार-विहार, नीहार, अगोपाग, जन्म इत्यादि वर्णन । 
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(९) चरित्नखण्ड--क्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्पर्क में आने वाले भ्रमेक तापसो, परिब्राजकोी, श्रावक- 


आविकाओ, श्रमणो, निग्नस्थो, भ्रन्यतीथिको, पार्श्वापत्यश्रमणों आदि के पूर्वजीवन एव परिवत्तनोत्तरजीवन 
का वर्णन । 


(१०) विविध--कुतूहलजनक प्रश्न, राजगृह के गर्म पानी के स्रोत, अश्वब्वनि, देवों की ऊध्वे -अधोगमन 
शक्ति, विविध वैक्रिय शक्ति के रूप, आशीविप, स्वप्न, मेष, वृष्टि श्रादि के वर्णन । 


इस प्रकार इस अग मे सभी प्रकार का ज्ञानविज्ञान भरा हुआ है । इमी कारण इसे ज्ञान का महासागर 
कहा जा सकता है। 


व्याख्याप्रज्॒प्ति के अध्ययन 'शत्तक' के नाम से प्रसिद्ध है। यह शत (सय) का ही रुप है। प्रस्तुत आगम 
के उपसहार मे 'इक्कचत्ालीसइम रासी घुम्मसय समत्ता ऐसा समाप्तिसूचक पद उपलब्ध होता है। इसमे यह 
बताया भया है कि व्याख्याप्रज्षप्ति मे १०१ शतक थे, किन्तु इस समय केवल ४१ शतक ही उपलब्ध होते हैं । 
इस समाप्तिसूचक पद के पश्चात्‌ यह उल्लेख मिलता है कि “सब्बाएं भगवईए अदठतीस सब सयाण' अर्थात्‌-- 
अवान्तरशतको की सख्या सब शतको को मिला कर १३८५ होती है, उहशक १९२४ होते हैं । ये अवान्तरशतक 
१३८ इस प्रकार है--प्रथम शतक से वत्तीसवें शतक तक झौर इकतालीसवें शतक मे कोई अवान्तरशतक नही 
है। ३३वें शतक से ३९वें शतक तक जो ७ शतक है, इनमे १२-१२ श्रवान्तर शतक है। ४०वें शतक में २१ 
अवान्तर शतक है। अ्रत इन ८ शतको की परिगणना १०५ श्रवान्तरशतको के रूप मे की गई है। इस तरह 
झवान्तरशतक रहित ३३ शत्तको झौर भ्रवान्तरशतक सहित १०४५ शतको को मिलाकर कुल १३८ शतक होते 
हैं। शतक मे उद्दे शक रूप उपविभाग हैं । उद्द शको की जो १९२५ सख्या बताई गई है, गवेषणा करने पर भी 
उसका प्ाधार प्राप्त नही होता । कुछ शतको मे दस-दस उ्ँशक है, कुछ मे इससे भी भ्रधिक है। इकतालीसकें 


शतक में १९६ उदहशक है। नौवें शतक मे ३४ उदेशक है। शतक शब्द से सौ की सख्या का कोई सम्बन्ध 
नही है, यह अध्ययन के अर्थ मे रूढ है । 


४१ शतको में विभक्त विशालकाय भगवतीसूत्र मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के स्वय के जीवन की, 
गणघर गौतम आदि उनके शिष्यवर्ग की, तथा भक्तो, गृहस्थो, उपासक-उपासिकाशो, अन्यतीथिको और उनकी 
भान्यताझो की विस्तृत जानकारी मिलती है। श्राजीवक सध के शआचायें गोशालक के सम्बन्ध मे इसप्रे विस्तृत 
और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। यज्न-तत्र पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वेनाथ के अनुगामी साधु-श्रावको 
का तथा उनके चातुर्याम धर्म का एवं चातुर्याम धर्म के बदले पचमहान्नत रूप धर्म स्वीकार करने का विशद उल्लेख 
भी प्रस्तुत आगम मे मिलता है। इसमे सम्राद्‌ कूणिक झौर गणतत्राधिनायक महाराजा चेटक के बीच जो 


महाशिलाकण्ठक भौर रथमूशल महासग्राम हुए, तथा इन दोनो महाग्रुद्धों मे जो करोडो का नरसहार हुआ, उसका 
विस्तृत माभिक एवं चौका देने वाला वर्णन भी अकित है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से झाजीवक सघ के आचाय॑ मखली गोशाल, जमालि, शिवराजधि, स्कन्दक परिब्राजक, 


तामली तापस झादि का वर्णन भ्त्यन्त रोचक है। तत्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती श्राविका, मदृदुक श्रमणोपासक, 


रोह झनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पाश्व के शिष्य कालास्थवेशीपुत्र, तु गिका नगरी के आवक आझादि प्रकरण 
बहुत ही मननोय हैं । इककीस से लेकर तेईसवें शतक तक वनस्पतियो का जो वर्गीकरण किया गया है, 


है। पचास्तिकाम के प्रतिपादन मे धर्मास्तिकाय, अ्रर्मास्तिकाय और शाकाशास्तिकाय, ये तीनो अमृत होने से 
अदृश्य हैं, वर्त मान वैज्ञानिको ने धर्मास्तिकाय को 'ईथर' तत्त्व के रूप मे तथा झाकाश को 'स्पेस' के रूप मे 
स्वीकार कर लिया है। जीवास्तिकाय भी अमूत्ते होने से भ्रदृश्य है, तथापि शरीर के माध्यम से होने वाली 
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बह अदूभुत 


चतन्यक्रिया के द्वारा वह दृश्य है। पुद्गलास्तिकाय मूर्त होने से दृश्य है। इस प्रकार प्रस्तुत आगम में रिया ग्रया 
प्रतिपादन वैज्ञानिक तथ्यों के श्रतीव तिकट है | इसके अतिरिक्त जीव और पुदुगल के सयोग से दृष्टिगोचर हा 
वाली विविधता का जितना विशद विवरण भ्रस्तुत आगम में हैं, उतना अन्य आरतीय दर्शन या धमग्रस्थों में नहीं 
मिलता । 


झ्राधुनिक शिक्षित एवं कतिपय वेज्ञानिक अगवतीयूत्र में उक्त स्वर्ग-तरक के वणन को कपोल-फल्पित 
कहते नहीं हिचकिचाते । उनका श्राक्षेप है कि “भगवतीसूष का आधे मे अधिक भाग स्वगं-नरक से सम्बन्धित 
वर्णनों से भरा हुआ है, इस ज्ञान का क्‍या महत्त्व या उपयोग है?! 


परन्तु सर्वज्ञ-सवंदर्शी भगवान्‌ महावीर ने तथा जैनतत्त्वजों ने स्वग-नरक को सर्वाधिक महन्व दिया है, 
इसके पीछे महान्‌ गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। वह यह है कि यदि आत्मा को हम अविनाशी और शाश्वत सत्तात्मक 
भानते है तो हमे स्वर्ग-नरक को भी मानना होगा । स्वरगं-नरक से सम्बन्धित वर्णन को निकाल दिया जाएगा त्तो 
श्ात्मवाद, कमंवाद, लोकबाद, क्रियावाद एव विमुक्तिवाद झ्रादि समो सिद्धान्त निराधार हो जाएगे। स्वर्ग-वरक 
भी हमारे तियंग्लोकसम्बन्धी भूमण्डल के संदृश हो क्रमण ऊध्वेलोक ओर अ्रधोलोक के अग है, भ्रतिशय पुष्य पर 
भतिशय पाप से युक्त ध्ात्मा को अपने कृतकर्मों का फल भोगने के लिए स्वग था नरफ़ मे गए विना कोई चारा 
नही । अत सर्वश-सर्वदर्शी पुरुष जगतू के प्रधिकाश श्ाग से युक्त क्षेत्र का वर्णन किये बिना कैसे ग्ह सकते थे ? 

| भगवतीसून, अन्य जैनागमो की तरह न तो उपदेशात्मक ग्रन्थ है, और न केवल सैद्धान्तिक-ग्रन्य है। 

इसे हम विश्लेपणात्मक ग्रन्थ कह सकते है । हेसरे शब्दों मे इसे सिद्दान्तों का अक्रगणित कहा जा सकता है 


किया गया है। जिसे जैनसिद्धान्त एव कर्मग्रस्थो या तत्त्वो का अ्रच्छा ज्ञान नहीं है, उसके लिए भगवतौसूत्र मे 
प्रतिपादित तात्विक विपयो की थाह पाना और उनका रसास्वादन करना अत्यन्त कठिन है । 


इसके ग्रतिरिक्त उस युग के इतिहास-भुगोल, प्रमाज और सस्क्ृति, राजनीति और धर्मेसस्थाओ आदि 


का जो अनुपम विश्लेषण अस्तुत आगम मे है, वह सर्व-साधारण पाठकों एवं रिसर्च स्कॉलरो के लिए अतोव 
महत्त्वपूर्ण है। छत्तीस हजार प्रश्नोत्तरो मे प्राध्यात्मिक ज्ञान की छूटा झद्वितीय है । 


अस्तुत आगम से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग मे भ्रनेक धर्मंसम्प्रदाय होते हुए भी उनमे साम्प्रदायिक 

कट्टरता इतनी नही होती थी । एक धर्मंतीर्थ के परिब्राजक, तापत शौर भुनि दूसरे धर्मंतीथ के विशिष्ट ज्ञानी या 

अनुभवी परिश्राजकों तापसो या मुनियो के पास नि सकोच पहुँच जाते झौर उनसे ज्ञानचर्चा करते थे, और अगर 

कोई सत्य-सथ्य उपादेय होता तो वह उसे मुक्तभाव से स्वीकारते थे । प्रस्तुत आगम में वर्णित ऐसे भ्रनेक प्रसगो से 
। उस युग की घामिक उदारता भौर सहिष्णुता का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है । 


अस्तुत भ्रागम मे वर्णित अ्रनेक सिद्धान्त झ्राज विज्ञान ने भी स्वीकृत कर लिये है। विज्ञान समर्थित कुछ 
सिद्धान्त ये हैं--(१) जगत्‌ का अवादित्व (२) वनस्पति मे जीबत्वशक्ति, (३) प्रृथ्वीकाय एवं जलकाय मे 
जीवत्वशक्ति की सम्भावना, (४) पुदूगल और उसका अ्नादित्व और (२) जीवत्वशक्ति के रूपक भ्रादि । 


पस्तुत आगम मे पदुदव्यात्मक लोक (जगत) को अनादि एवं शाश्वत बताया गया है। झ्राधुनिक विज्ञान 
का (न ीवात्मक) की कब सृष्टि हुईं? इस विषय मे जैवदर्शन के मिकड पहुंच गया है। असिय 
जीवविज्ञानवेत्ता जे वी एस हालडेद का मन्तब्ध है कि 'मेरे बिचार मे जगत्‌ की कोई झादि नही है । 
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इसी प्रकार प्रस्तुत आगम मे बताया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनम्पतिकाय में जीवत्व- 
शक्ति है। वे हमारी तरह श्वास लेते और निश्वास छोड़ते हैं, आहार आदि ग्रहण करते है, उनके शरीर में भी 
चय-उपचय, हानि-बृद्धि, सुखदु खात्मक अनुभूति होती है झादि ।' 


सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक श्रीजगदीशचन्द्र बोम ने अपने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि 
वनस्पति क्रोध और प्रेम भी प्रदर्शित करती है। स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह पुलकित हो जाती है और घृणापूर्ण 
दुव्यंवहार से वह मुरक्ा जाती है। श्री वोस के प्रस्तुत परीक्षण को समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ ने स्वीकृत कर लिया 
है । प्रस्तुत आगम में वतस्पतिकाय मे १० सज्ञाएँ (भ्राह्रसज्ञा आदि) बताई गई है । इन सजाओो के रहते वनस्पति 
आदि वही व्यवहार भअस्पष्टरूप से करती है, जिन्हे मानव स्पप्टरूप से करता है । 


इसी प्रकार पृथ्वी मे भी जीवत्वशक्ति है, इस सम्भावना की ओर प्राकृतिक चिकित्सक एवं वैज्ञानिक 
अग्रसर हो रहे हैं। सुप्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक फ्रासिस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "पक एश्शड एात८/ ० मे दशवर्पीय 
विकट भूगभेयात्रा के सस्मरणों मे लिखते है--“मैंने अपनी इन विविध यात्राओ्रों के दौरान पृथ्वी के ऐसे-ऐसे 
स्वरुप देखे हैं, जो झाधुनिक पदार्थविज्ञान के विरुद्ध थे | वे स्वरूप वत्तमान वैज्ञानिक सुनिश्चित नियमों द्वारा 


समभाए नहीं जा सकते ।” अन्त भे वे स्पष्ट लिखते है---त्तो क्या प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी में जो जीवत्व शक्ति की 
कल्पना की थी, वह ध्तत्य है ?! 


इसी प्रकार जैनदर्शन पानी की एक वू द मे असख्यात जीव मानता है। वर्तमान चैज्ञानिको ने माइक्रो 


स्कोप के द्वारा पानी की वूद का सूक्ष्मनिरीक्षण करके अगणित सूक्ष्म प्राणियों का अस्तित्व स्वीकार किया है । 
जैन जीवविज्ञान इससे अ्रब भी बहुत भागे है । 


आधुनिक बवैज्ञानिको ने झ्गणित परीक्षणों द्वारा जैनदशंन के इस सिद्धान्त को निरपयाद रूप से सत्य 
पाया है कि कोई भी पुदूगल (१/४/६7) नष्ट नही होता, वह दूसरे रूप (007) मे बदल जाता है। 

भगवान्‌ महावीर द्वारा भगवतीसूत्र मे पुदुगल की अपरिमेय शक्ति के सम्बन्ध से प्रतिपादित यह तथ्य 
आधुनिक विज्ञान से पूर्णत समर्थित है कि “विशिष्टपुदूगलो मे, जैसे तैजस पुदूगल मे, अग, वग, कलिंग आदि १६ 
देशों को विध्वस करने की शक्ति विद्यमान है। भ्राज तो आधुनिक विज्ञान ने एटमवम से हिरोशिमा और नागा- 
साकी नगरो का विध्वस करके पुदूगल (१४६७०) की झसीम शक्ति सिद्ध कर वताई है । 

इसी प्रकार नरसयोग के बिना ही नारी का गर्भधारण, गर्भस्थानान्तरण श्रादि सैकडो विषय प्रस्तुत 
सा मे 2234 हद, सामान्यबुद्धि ग्रहण नही कर सकती, परन्तु आधुनिक विज्ञान ने नूतन शोधो द्वारा 
परीक्षण क पधिकाश तथ्य स्वीकृत कर लिये है, धोरे-धीरे शेष विषयो को भी परीक्षण क 
लेगा, ऐसी झाशा है । 33220 0020५ 


'समवायाग' मे बताया गया है कि झनेक देवो, राजाओं एवं राजपियों ने भगवान्‌ महावीर 
च्स र नाता 
प्रकार के प्रश्न पूछे, उन्ही प्रश्तो का भगवान्‌ ने विस्तृत रूप से उत्तर दिया है। वही व्याव्याभ्रन्नप्ति मे कह 


१ आचाराग में वनस्पति मे जीव होने के निम्नलिखित लक्षण दिये है--(१) जाइधम्मय (उत्पन्न होने का स्वभाव) 


(२) बुड्डिधम्मय (शरीर की वृद्धि होने का स्वभाव), (३) चित्तमतय (चेतन्य-सुखदु खात्मक अनुभवशक्ति 

हा 042, अं सेदु पर है: व पी आदि-प्रकट होते है। (५) झाहारग (आहार भी कस 
असासय 

४42 (शरीर श्र त है ।), (७) चश्रोवचइय (शरीर भे चय-उपचय भी 
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इसमे स्वसमय-परसमय, जीव-अजीव, लोक-अ्लोक आदि की व्याख्या की गई है। आचार्य अक्लक के भ्रनिमतानुसार 
इस शास्त्र में 'जीव हैं या नही ?” इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का निरूपण किया गया है। आचाय॑ “वीस्सेन' के 
कथनानुसार इस आगम मे प्रश्नोत्तरो के साथ ९६,००० छिन्न-छेदक नयो से प्रज्ञापनीय शुभ और अशुभ का वर्णन हूं । 

निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत विराटू आगम में एक श्र तस्कन्ध, १०१ श्रष्ययत, १०००० उहूँशनकाल, 
१०,००० समुह शनकाल, ३६,००० प्रश्नोत्तर, २,८८,००० पद और सयख्यात श्रक्षर है। व्याय्याप्रज॒प्ति की वर्णन” 
परिधि मे अनन्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रसम और अनन्त स्थावर आ जाते है | 


व्यापक विवेचन-शैली 


भगवतीसूत्र की रचना पभ्रश्नोत्तरो के रूप में हुई है। प्रशनकर्ताओं में मुथ्य है--श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
प्रधान शिष्य गणघर इन्द्रभूति गौतम । इनके अतिरिक्त माकन्दिपुत्र, रोह अनगार, अग्निभूति, वायुभूति आदि । 
कभी-कभी स्कन्धक आ्रादि कई परिव्नाजक, तापस एवं पारश््वापत्यथ अनगार आदि भी प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित 
होते है। कभी-कभी अन्यधर्मतीर्थावलम्बी भी वाद-विवाद करने या शक्ा के समाधानार्थ आ पहचते है । कभी 
तत्कालीन श्रमणोपासक भ्रथवा जयती आदि जैसी श्रमणोपासिकाए भी प्रश्न पुछ कर समाधान पाती हैं । प्रश्नोत्तरो 
के रूप मे ग्रथित होने के कारण इसमे कई वार पिष्टपेपण भी हुआ है, जो किसी भी सिद्धान्तप्ररुपक के लिए 
अपरिहायें भो है, क्योकि किसी भी प्रश्न को समकाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बतानी भी आवश्यक हो जाती हैं। 


जैनागमो की तत्कालीन प्रश्नोत्तर पद्धति के अनुसार भ्रस्तुत आगम में भी एक ही वात की पुनरावृत्ति 
बहुत है , जैसे--अश्न का पुनरुच्चारण करना, फिर उत्तर मे उसी प्रश्न को दोहराना, पुन उत्तर का उपसहार कप्ते 
हुए प्रश्न को दोहराना । उस युग में यही पद्धति उपयोगी रही होगी । 


एक वात और है--भगवतीसूत्र मे विषयों का विवेचन प्रज्ञापना, स्थानाग आदि शास्त्रों की तरह स्वथा 
विषयवद्ध, क्रमबद्ध एव व्यवस्थित पद्धति से नहीं है और न गौतम गणधर के प्रश्नों का सकलन ही निरिचत क्रम से 
है। इसका कारण भगवतीसूत्र के अध्येता को इस शास्त्र मे अवगाहन करने से स्वत ज्ञात हो जाएगा कि गौतम 
गणघर के मन भे जब किसी विषय के सम्बन्ध मे स्वत या किसो अन्यतीथिक अथवा स्वतीथिक व्यक्ति का या 
उससे सम्बन्धित वक्तव्य सुचकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तभी उन्होंने भगवान्‌ महावीर के पास जाकर सविनय झपनी 
जिज्ञासा प्रश्न के रूप मे प्रस्तुत की | झत सकलनकर्ता श्रीसुधर्मास्वामी गणघर ने उस प्रश्नोत्तर को उसी क्रम से, 
उसी रूप मे ग्रथित कर लिया | श्रत यह दोप नही, वल्कि भ्रस्तुत आगम की प्रामाणिकता है । 


इससे सम्बन्धित एक प्रश्न वृत्तिकार ने भ्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ मे, जहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होती है, 
उठाया है कि प्रश्नकर्ता गणघर श्रीइन्द्रभूतिगौतम स्वय द्वादशागी के विधाता है, श्रुत के समस्त विपयो के 
पारगामी हैं, सब भ्रकार के सशयो से रहित है। इतना ही नही, वे सर्वाक्षरसन्निपाती है, मति, श्रुत, अवधि और 
मन पर्यायज्ञान के धारक है, एक दृष्टि से सर्वज्ञ-तुल्य है, ऐसी स्थिति मे सशययुक्त सामान्यजन को भाति उनका 
पश्न पूछना कहाँ तक युक्तिसयत है ”? इसका समाधान स्वय वृत्तिकार ही देते है--(१) गौतमस्वामी क्तिने ही 
अतिशययुक्त क्यो न हो, छदुमस्थ होने के नाते उनसे भूल होना असम्भव नहीं। (२) स्वय जानते हुए भी, भपने 
ज्ञान की अविसवादिता के लिए प्रश्न पूछ सकते है। (३) स्वय जानते हुए भी श्रन्य अज्ञानिजनो के वोध के लिए 
प्रश्न पूछ सकते है। (४) शिष्यो को अपने वचन मे विश्वास जमाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाना सम्भव है। 


(५) भ्रथवा शास्त्रचना को यही पद्धति या आचारप्रणाली है। इनमे से एक था अनेक कुछ भी कारण हो, 
गणघर गौतम का भश्रश्न पूछना असगत नही कहा जा सकता | 
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उपलब्ध व्याख्याप्रश्नप्ति में जो प्रश्नोत्तरशैलो विद्यमान हैँ, वह भ्नतिप्राचीन प्रतीत होती है। अचेवक- 


परम्परा के ग्रल्थ राजवातिक मे अकलकभट्ट ने व्याय्याप्रज्ञप्ति मे इसी प्रकार की शैली होने का स्पप्ट उल्लेष 
किया है |" 


प्रस्तुत आगम मे अनेक प्रकरण कथाशैलोी मे लिखे गए हैं। जीवनप्रसगो, घटनामों और रूपको के 
माध्यम से कठिन विषयो को सरल करके प्रस्तुत किया गया ह। भगवान्‌ महावीर को जहाँ कही कठिन विपय को 
उदाहरण देकर समभाने की झावश्यकता महसूस हुई, वहाँ उन्होंने दैनिक जीवनधारा से कोई उदाहरण उठा कर 
दिया है। किसी भी प्रश्व का उत्तर देने के साथ-साथ वे हेतु का निर्देश भी किया करते थे। जहाँ एक ही प्रश्न 
के एक से भ्रधिक उत्तर-प्रत्युत्तर होते, वहाँ वे प्रश्नकर्ता की दृष्टि और भावना को मई नजर रख कर तदनुरूप 


समाधान किया करते थे । जैसे--रोहक अनगार के प्रश्न के उत्तर मे स्वय प्रतिप्रश्न करके भगवान्‌ ने प्रत्त्युत्तर 
दिया है। 


मुख्यरूप मे यह भ्रागम प्राकृत भापा मे या कही कही शौरसेनी भाषा मे सरल-सरस गद्यशैली में लिखा 
हुआ है। प्रतिपाद्य विषय का सकलन करने की दृष्टि से सम्रहणीय गाथाझ्ों के रूप में कही-कही पद्यभाग भी 


उपलब्ध होता है। कही पर स्वतत्ररूप से प्रश्नोत्तरो का क्रम है, त्तो कही किसी घटना के पश्चात्‌ प्रश्नोत्तरो का 
सिलसिला चला है। 


प्रस्तुत आगम मे द्वादशागी-पश्चाद्वर्ती काल मे रचित राजप्रश्नीय, औपपातिक, प्रज्ञापता, जीवाभिगम, 
प्रश्नव्याकरण एवं नन्‍दीसूत्र झादि (मे वरणित अमरुक विपयो) का अभ्रवलोकन करने का निर्देश या उल्लेख देख कर 
इतिहासवेत्ता विद्वानो का यह अनुमान करना यथार्थ नही है कि यह झआगम अन्य आगमो के बाद मे रचा गया है। 
वस्तुत जैनागमों को लिपिबद्ध करते समय देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने ग्रन्थ की अनावश्यक चुहृदता कम करने तथा 
श्रन्य सूजो मे वणित विपयो की पुनराघृत्ति से बचने की दृष्टि से पूर्वलिखित आगमो का निर्देश-श्रतिदेश किया 
है । श्रागम-लेखनकाल मे सभी झागम क्रम से नही लिखे गए थे। जो आगम पहले लिखे जा चुके थे, उन झागमो 
मे उस विपय का विस्तार से वर्णन पहले हो चुका था, श्रत उन विषयो की पुनरावृत्ति न हो, ग्रन्थगुरुत्व न हो, 

इसी उद्दे श्य से श्रीदेवद्धिगणी आदि पश्चादवर्तो आगमलेखको ने इस निर्देशफ्धति का अवलम्वन लिया था। 

इसलिए यह भ्रागम पश्चादुग्रथित है, ऐसा निर्णय नही करना चाहिए | वस्तुत व्याख्याप्रज्ञप्तिसुत्न गणधर रचित 

ही है, इसकी मूलरचना प्राचीन हो है । 


भ्रद्यावधि सुद्रित व्याख्याप्रज्नप्ति 


सन्‌ १९१८-२१ मे अभ्रभयदेवसूरिकृत वृत्तिसहित व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र धनपतर्सिह जी द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हुआ । यह १४ वें शतक तक ही मुद्रित हुआ था । 


वि स १९७४-७६ मे पण्डित बेचरदासजी दोशी द्वारा सम्पादित एवं टीका का गुजराती मे झनूदित 
भगवतीसूत्र छठे शतक तक दो भागों मे जिनागम-प्रकाशकसभा वम्बई से प्रकाशित हुआ, तेत्पश्चात्‌ ग्रुजरात 
विद्यापीठ तथा जैनसाहित्य प्रकाशन टूस्ट अ्रहमदाबाद से सातवें से ४१ वें शतक तक दो भागों मे प भगवानदास 
दोशी द्वारा केवल मूल का गुजराती अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ । 


१३ एव हि च्याल्याप्रश्षप्तिदण्डकेषु उक्तम्‌ इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम्‌ । 


“जत्त्वार्थ० राजवातिक भ्र ४, सू २६, पृ २४५ 
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सन्‌ १९३८ में श्री गोपालदास जीवाभाई पटेल द्वारा ग्रुजराती में छायानुवाद होकर जैनमाहित्य 
प्रकाशन समिति भ्रहमदाबाद से भगवत्ती-सार प्रकाशित हुआ । 


वि स २०११ मे श्री मदनकुमार द्वारा भगवतीसूत्र १ से २० शतक तक का केवल हिन्दी श्रनुवाद 
श्रुतप्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता से प्रकाशित हुआश्ना । 


इसी प्रकार वीर सवत्‌ २४४६ मे श्राचार्य श्री अमोलकऋषिजी म कृत हिन्दी भ्रनुवादयुक्त भगवती 
सूत्र हैदराबाद से प्रकाशित हुप्रा । 


सन्‌ १९६१ में भ्राचा्य धासीलालजी महाराज कृत भगवतीसूत्र-सस्कृतटीका तथा उसके हिन्दी-गुजराती 
अनुवाद श्वे स्था जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट द्वारा प्रकाशित हुश्ना 


जैन सस्कृति रक्षकसघ सैलाना द्वारा प्रकाशित एवं प घेवरचन्दजी वाठिया, “वीरपुत्र' द्वारा हिन्दी- 
प्रनुवाद एवं विवेचन सहित सम्पादित भगवतीसून्र ७ भागों में प्रकाशित हुआ । 


सन्‌ १९७४ में प बेचरदास जीवराज दोशी द्वारा सम्पादित “वियाहपण्णत्तिमृत्त' मूलपाठ-टिप्पणयुक्त 
श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित हुमा है। इसमे अनेक प्राचीन-नवीन प्रतियो का भ्रवलोकन 
करके शुद्ध मूलपाठ तथा सूत्रसख्या का क्रमश निर्धारण किया गया है | 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र के इतने सब मुद्रित सस्करणों मे श्रनेक सस्करण तो भ्रपूर्ण ही रहे, जो पूर्ण हुए उनमे 
से कई अनुपलब्ध हो चुके है। जो उपलब्ध हैं वे झ्राधुनिक शिक्षित तथा प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक प्राधार 
छू ढने वाली जैनजनता एवं शोधकर्त्ता विद्वानो के लिए उपयुक्त नही थे | अत न तो अभ्रतिविस्तृत और न श्रतिसक्षिप्त 
हिन्दी विवेचन तथा तुलनात्मक टिप्पणयुक्त भगवतीसूत्र की माग थी। क्योकि केवल मूलपाठ एवं सक्षिप्त सार 
से प्रस्तुत आगम के गूढ रहस्यों को हृदयगम करना प्रत्येक पाठक के बस की बात नही थी । 
भगवतो के प्रभिनव सस्करण कौ प्रेरणा 


इन्ही सब कारणों से श्रमणसघ के युवाचार्य श्रागममर्मश् पण्डितप्रवर मुनिश्री मिश्रीमलजी म 
'मधुकर' ने तथा श्रमणसघीय प्रथम झाचायय प्रागमरत्नाकर स्व॒पृज्य श्रीआत्मारामजी म की जन्मशताब्दी 
के उपलक्ष्य मे उनके प्रशिष्य जैनविभूषण परमश्रद्धे य गुरुदेव श्री पदुमचन्द भण्डारीजी महाराज ने व्याख्याप्रशनप्तिसूत्र 
का अभिनव सर्वंजनग्राह्म सम्पादन करने की वलवती प्रेरणा दी, इसके पश्चात्‌ इसे प्रकाशित करने का वीडा 
श्रीआगमप्रकाशनसमिति, ब्यावर ने उठाया, जिसका प्रतिफल हमारे सामने है | 


प्रस्तुत सम्पादन को विशेषता 


प्रस्तुत सम्पादन की विशेषता यह है कि इसमे पाठो की शुद्धता के लिए श्रीमहावीर जैन विद्यालय, 
बम्बई से प्रकाशित शुद्ध मूलपाठ, टिप्पण, सूत्रसख्या, शीर्षक, पाठान्तर एवं विशेषार्थ से युक्त “वियाहपण्णत्तिसुत्त' 
का झनुसरण किया गया है। प्रत्येक सूत्र मे प्रश्न और उत्तर को पृथक्‌ पृथक्‌ पक्ति मे रखा गया है। प्रत्येक 
प्रकरण के शीर्षक-उपशीर्षक दिये गए हैं, ताकि पाठक को प्रतिपाद्य विषय के ग्रहण करने मे आसानी रहे । प्रत्येक 
परिच्छेद के मूलपाठ देने के बाद सूत्रसख्या देकर क्रमश मुलानुसार हिन्दी-पनुवाद दिया गया है। जहाँ कठिन 
शब्द हैं, या मूल मे सक्षिप्त शब्द हैं, वहाँ कोष्ठक मे उनका सरल श्रर्थ तथा कही-कही पूरा भावा् भी दे 
दिया गया है। शब्दार्थ के पश्चात्‌ विवेच्यस्थलो का हिन्दी मे परिमित शब्दों मे विवेचन भी दिया गया है। 
विवेचन प्रसिद्ध वृत्तिकार भाचार्य श्रभयदेवसूरिरचित वृत्ति को केन्द्र मे रख कर किया गया है। पृत्ति में जहाँ 
झतिविस्तार है वहाँ उसे छोडकर सारभाग ही ग्रहण किया गया है। जहाँ मूलपाठ अतिविस्तृत है श्रथवा पुनरुक्त 
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है, वहाँ विवेचन मे उसका निष्कर्षमात्र दे दिया गया है। कही-कही विवेवन में फ्रठिन शब्दों का विशेधार्य 
झथवा विशिष्ट शब्दो की परिभाषाएँ भी दी गई है । कही-कही मूलपाठ में उक्त विषय को युक्ति हेतु पूर्वक 
सिद्ध करने का प्रयास भी विवेचन मे किया गया ह। विवेचन में प्रतिपादित विपयो एवं उद,त प्रमाणों के 
सन्दर्भ स्थलो का उल्लेख भी पादटिपणणो (80७८ 9०४७) में कर दिया गया है। जहाँ कही झ्रावश्यक समभा 
गया, वहाँ जैन, वौद्ध, वैदिक एवं अन्यान्य ग्रल्थो के तुलनात्मक टिप्पण भी दिये गए है । प्रत्येक शतक के प्रारम्भ 
में प्राथमिक देकर शतक मे प्रतिपादित विपयवस्तु की समीक्षा की गई है, ताकि पाठक उक्त शत्तक का हाई 
समभ सके । भगवती (व्याख्याप्रज्ञप्ति) सूत्र विशालकाय श्रागम है, इसे श्रौर अधिक विशाल नही बनाने तथा 
पुनर्क्ति से बचने के लिए हमने सक्षिप्त एव सारगर्भित विवेचनशली रखी है। जहाँ झ्रागमिक पाठो के सक्षेप- 
सूचक 'जाव', जहा, एवं आदि शब्द है, उनका स्पष्टीकरण प्राय शब्दार्थ मे कर दिया गया है । 


प्रस्तुत सम्पादन को समृद्ध बनाने के लिए भ्रन्त मे हमने त्तीन परिशिष्ट दिये है--एक मे सन्दर्भप्रन्थो 
की सूची है, दूसरे मे पारिशाषिक शब्दकोश, श्ौर तीसरे में विशिष्ट शब्दों को श्रकारादि क्रम से सूची | ये 
तीनो ही परिशिष्ट अन्तिम खण्ड में देने का निर्णय किया गया है। इस विराद आग्म को हमने कई खण्डो में 
विभाजित किया है। यह प्रथम खड प्रस्तुत है । 


फतज्ञता-प्रफकाशन 


प्रस्तुत विराट्काय शास्त्र का सम्पादन करने मे जिन-जिनके झनुवादो, मूलपाठों, टीकाझो एव ग्रन्थों से 
सहायता ली गई है, उन सब अनुवादको, सम्पादको, टीकाकारो एव ग्रन्थकारो के प्रति हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं । 


मैं श्रमणसधीय युवाचार्यश्ी सिश्ञीमलजी महाराज एव मेरे पूज्य गुरुदेव श्री भण्डारी पद्मचन्दजी महाराज 
के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ, जिनकी प्ररणा और प्रोत्साहन से हम इस दुरूह, एव बृहत्काय शास्त्र-सम्पादन मे 
अग्रसर हो सके है। झआागमत्तत्त्वमनीषी प्रवचनप्रभाकर भ्री सुमेरछुनिजी म॒ एवं विद्वद्‌वर्य प० भुनिश्री नेमिचन्द्रजी 
भ० के प्रति मैं हृदय से ऋतज्ञ हूँ जिन्दोने निष्ठापूर्वक प्रस्तुत आगम-सम्पादनयज्ञ मे पूरा सहयोग दिया है। झागम- 
मर्मश प० शोशाचन्दजी भारिलल की श्रुतसेवाओ को कैसे विस्मृत किया जा सकता है?, जिन्होने इस विराट 
शास्त्रराज को सशोधित-परिष्कृत करके मुद्रित कराने का दायित्व सफलतापूर्वक पूर्ण किया के 


है । साथ ही हम अपने 
शात्त-प्रश्ञात सहयोगीजनो के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते है, जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस सम्पादनकार्य 
में सहायता मिली है। 


प्रस्तुत सम्पादन के विषय में विशेष कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। सुश् पाठक, विद्वान शोधकर्ता 
ध्रागमरसिक महानुभाव एवं तत्त्वमनीषी साधुसाध्वीगण सम्पादनकला कौ कसौटो पर कस कर इसे हृदय से 
अ्रपनाएँगे शौर इसके अ्रध्ययनत-मनन से अपने ज्ञान-दर्शन-चारिशत्र को समुज्ज्वल बनाएँगे तो हम अ्रपना श्रम सार्थ 

समसझेंगे । सुशेषु कि बहुना 


“+-अमरभुत्ति 
शीचन्द सुराता 
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श्रीआशन प्रकाम्शन प्रभिति ब्यावर 


१ श्रीमान्‌ सेठ मोहनमलजी चोरडिया 
२ श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
३ श्रीमान्‌ कंवरलालजी बेताला 
४ श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारख 
५ श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरडिया 
६ श्रीमान्‌ खूबचन्दजी गादिया 
७ श्रीमान्‌ जतनराजजी मेहता 
८ श्रीमान्‌ चाँदमलजी विनायकिया 
९ श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूथा 
१० श्रीमान्‌ चाँदमलजी चौपडा 
११ श्रीमान्‌ जोहरीलालजी शीशोदिया 
१२ श्रीमान्‌ गुमानमलजी चोरडिया 
१३ श्रीमान्‌ मूलचन्दजी सुराणा 
१४ श्रीमान्‌ जी सायरमलजी चोरडिया 
१५ श्रीमान्‌ जैठमलजी चोरडिया 
१६. श्रीमान्‌ मोहनसिहजी लोढा 
१७ श्रीमानू बादलचन्दजी मेहता 
१८ श्रीमान्‌ मागीलालजी सुराणा 
१९ श्रीमान्‌ भाणकचन्दजी बैताला 
२० श्रीमान्‌ भवरलालजी गोठी 
२१ श्रीमान्‌ भवरलालजी श्रीक्षीमाल 
२२ श्रीमान्‌ सुगनचन्दजी चोरडिया 
२३ श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी चोरडिया 
२४ श्रीमान्‌ खीवराजजी चोरडिया 
२५ श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी जैन 
२६ श्रीमान्‌ भवरलालजी मूथा 
२७ श्रीमान्‌ जालमसिहजी मेडतवाल 


(कार्यकारिणी समित्ति) 
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वियाहपण्णत्तिसुत्त (भगवईसुत्तं 
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परिचय ३--४ 


वियाहपण्णत्तिसुत्त के विभिन्न नाम और उनके नि्वंचन ३, प्रस्तुत आंगम का परिचय, वर्ण्य विषय, 
महत्त्व, एव आकार ४ 


प्रथम शतक २-१६ १ 
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भ्रायमिक 


प्रथम शतक गत १० उहूं शको का सक्षिप्त परिचय 
प्रथम उद्दे शक--चलन (सूत्र १-१२) ७-४१ 

समग्र शास्त्र-मगलाचरण ७, मगलाचरण क्यो और किस लिए? ७, प्रस्तुत मगलाचरण भाव रूप ७, 
नम पद का श्र ७, अरहल्ताण पद के रूपान्तर झ्रौर विभिन्न श्र्थ ८, भ्रहन्त ८५, भ्ररहोन्तर ८, भ्ररथान्त ८, 
अरहन्त ८, अरहयत्‌ ८5, भ्रिहत ८, भ्ररुहत्त ८, सिद्धाण पद के विशिष्ट श्र्थ ८, भ्रायरियाण पद के विशिष्ट 
अर्थ ९, उवज्कायाण पद के विशिष्ट भ्र्थ ९, संब्वसाहुण पद के विशिष्ट अर्थ ९, साधु के साथ 'सर्व” विशेषण 
लगाने का प्रयोजन ९, 'सब्ब' शब्द के वृत्तिकार के भ्ननुसार तीन रूप १०, 'णमों लोए सव्वसाहुण” पाठ का 
विशेष तात्पमं १०, श्रव्य-साधु झौर सब्यसाधू का अर्थ १०, पाँचो नमस्करणीय और मागलिक कैसे १०, 


द्वितीय मगलाचरण ब्राह्मी लिपि को नमस्कार-क्यो और कैसे ? ११, शास्त्र की उपादेयता के लिए चार 
बातें १२। 


प्रथम शतक विषयसूची मगल १२, प्रथम शतक का मगलाचरण १३, श्रृत भी भाव तीर है १३ | 


प्रथम उद शक उपोद्घात १३, भगवान महावीर का राजगृह भ्रागमन १ ३, भगवान महावीर के 
विशेषण १३, गौतम गणधर की शरीर एवं श्राध्यात्मिक सपदा का वर्णन १४, राजगृह में भगवान महावीर का 
पदापंण एवं गौतम स्वामी की प्रश्न पूछने की तैयारी १५, प्रस्तुत शास्त्र किसने, किससे कहा १६, 

“चलमाणे चलिए” श्रादि पदो का एकार्थ-ताना्थं १६, चलन भ्रादि से सबधित नौ प्रशनोत्तर १७, 
(१) चचन, (२) उदीरणा, (३) वेदना, (४) प्रहण, (५) चेदन, (६) भेदन, (७) दण्घ, (८) मृत, (९) निर्ीर्ण 
इन नौ के अर्थ १७, तीन प्रकार के घोष १५, उपरोक्त नौ में से चार एकार्थक प्लोर पाच भिन्नार्थंक १८, 
चौवीस दडकगत स्थिति श्रादि का विचार १८, नैरयिक चर्चा १८, 


नारको की स्थिति आदि के सबंध 
मे प्रश्नोत्तत २२, स्थिति २२, भ्राणमन-प्राणमन तथा उच्छवास-नि श्वास २२, बारको का आहार २२, 


परिणत, चित, उपचित झादि २३, 'भराहार' शब्द दो पश्र्थों भे प्रयुक्त २३, पुदूगलो का भेदत २३, पुद्गलो 
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का चय-उपचय २३, अपवर्तत २३, सक्रमण २३, निधत्त करना २३, निकाचित करना २४, चलितत- 
झचलित २४, देव--असुरकुमार चर्चा २४, असुरकुमार देवो की स्थिति (आयु), श्वास-नि श्वास, झाहार 
भादि विपयक प्रश्नोत्तर २४-२५, नागकुमार चर्चा २६, सुपर्णकुमार से लेकर स्तनित कुमार देवों के 
विषय मे स्थिति श्रादि सवधी आलापक २७, नागकुमार देवों की स्थिति के विपय में स्पप्टीकरण २७, प्ृथ्वीकाय 
झ्रादि स्थावर चर्चा २७, पच स्थावर जीवो की स्थिति आदि के विपय मे भ्रश्नोत्तर २९, प्रृथ्वीकायिक जीवो 
की उत्कृष्ट स्थिति २९, विमात्रा-आहार, विमात्रा श्वासोच्छवास २९, व्यापात, २९, स्पशेन्द्रिय से आहार 
कैसे ? २९, शेप स्थावरो की उत्कृष्ट स्थिति २९, द्वीन्द्रियादि तस-चर्चा २९, विकलेन्द्रिय जीवों की स्थिति 
३१, असख्यात समय वाला भ्रन्तमु हुतें ३९, रोमाहार ३१, परचेन्द्रिय तियंज्चयोनिक जीवों के सबंध में 
झालापक ३२, मनुष्य एवं देवादि विपयक चर्चा ३२, प्ेन्द्रिय तिरयच, मनुष्य, वाणव्यतर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक 
देवो की स्थिति आदि का वर्णन ३३, पचेन्द्रिय जीवो की स्थिति ३३, तिरय॑चों श्रौर मनुष्यों के श्राहदर की अवधि 
किस अपेक्षा से ३३, वैमानिक देवों के श्वासोच्छवास एवं आहार के परिमाण का सिद्धान्त ३३, मुहृतं प्ृथकत्व 

उत्कृष्ट श्रोर जघन्य ३३, जीवी की झ्ारभ विपयक चर्चा ३३, चौवीस दडको में झारभ प्ररूपणा ३५, सलेश्य 
जीवो में झारभ प्ररूपणा ३४५, विविध पहलुओो से प्रारभी-प्रनारभी विचार ३५, भ्रारभ का भर्य ३५, झल्पारभी 
परारभी, तदुभयारभी (उभयारभी) पश्रनारभी, शुभ योग, लेश्या और सयत-अभ्रमयत शब्दों का श्रभिप्राय ३६, 

भव की अपेक्षा से ज्ञानादिक की प्ररूपणा ३६, भव की श्रपेक्षा से ज्ञानादि सबधी प्रश्नोत्तर ३६, चारित्र, तप 

और सयम परभव के साथ नही जाते ३६, असबुड-सवुड विषयक सिद्धता की चर्चा ३७, श्रसवृत श्लौर सवृत 

झनगार के होने भादि से सबधित प्रश्नोत्तर ३८, झसवृत और सवृत का अ्रभिष्नाय ३८, दोनों मे प्नन्तर ३८, 

'सिज्माइ' भ्रादि पाँच पदो का श्र्थ और क्रम ३८, असवृत अनगार चारो प्रकार के वध का परिवर्धक ३९, 

अणाइय” के वृत्तिकार के झनुसार चार स्पान्तर और उनका श्रमिप्राय ३९, 'भ्रणवदग्ग” के तीन रूपान्तर 

भौर भ्र्थ ३९, “दीहमद्ध ' के दो भ्रर्थ ३९, भ्रसयत् जीव की देवगति विपयक चर्चा ३९, बाणव्यत्तर देवलोक- 

स्वरूप ४०, श्रसयत जीवो की गति एवं वाणव्यतर देवलोक ४१, कठिन शब्दों की व्याय्या ४१, दोनो के 

देवलोक मे अ्रस्तर ४१, वाणव्यतर शब्द का श्रर्थ ४१, गौतम स्वासी द्वारा प्रदर्शित वल्दल-बहुमान ४१ । 


द्वितीय उद्देशक- दु.ख (सूत्र १-२२) ४२--६३ 
उपक्रम ४२, जीव के स्वकृत दु खवेदन सम्बन्धी चर्चा ४२, आयुवेदन सम्बन्धी चर्चा ४३, स्वकृत दु ख 
एव आयु के वेदन संबंधी प्रश्नोत्तर ४३, स्वकृतक कर्मफल भोग सिद्धान्त ४३, चौबीस दण्डक में समानत्व चर्चा 
(नैरयिक विषय) ४४, नैरयिको के श्राहार, शरीर, उच्छवास-नि श्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदना, क्रिया, 
भायुष्य के समानत्व-असमानत्व सवधी प्रश्नोत्तर ४४-४७, भ्रसुरकुमारादि समानत्व चर्चा ४७, नागकुमारो से 
स्तनितकुमार तक समानत्व सवधी झआलापक ४७, पृथ्वीकाय झारि समानत्व चर्चा ४७, विकलेन्द्रिय समानत्व 
सबधी झालापक '४ं८, पचेन्द्रियतियंचयोनिक जीवो की क्रिया में भिन्नता ४८, मनुष्य देव विषयक समानत्व 
चर्चा ४९, चौबीस दण्डक से लेश्या की अपेक्षा समाहारादि विचार ५०, नॉरक झ्ादि क्ौबीस दण्डको के सवध 
मे समाहारादि दशद्वार सस्वन्धी प्रश्चोत्तर ५१, छोटा-बडा शरीर झापेक्षिक ४५१, प्रथम प्रश्न आहार का, किन्तु 
उत्तर शरीर का ५१, भ्रत्पशरीर वाले से महाशरीर वाले का झाहार श्रधिक यह कथन प्रायिक ५१, बडे 
शरीर वाले की वेदनता और श्वासोच्छवास-मात्रा श्रधिक ५१, नारक प्रल्पकर्मी एवं महाकर्मी ५२, सशिभूत- 
झसज्ञिभुत के चार भर्थ ५२, क्रिया ५२, आयु भौर उत्पत्ति की दृष्टि से वारको के चार भग ५२, भ्रसुरकुमारो का 
झाहार मानसिक ५३, भ्रसुरकुमारो का झाहार झौर श्वासोच्छृवास ५३ असुरकुमारो के कम, वर्ण भौर लेश्या का 
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कथन नारकों से विपरीत ५३, पृथ्वीकायिक जीवो का महाशरीर और श्रल्प शरीर ५३, पृथ्वीकायिक जीवो फी 
समान वेदना क्यों और कैसे ? ५३, पृथ्वीकायिक जीवो में पाँचों क्रियाएँ कैसे ? ५८, मनुष्यों के आहार की 
विशेषता ५४, कुछ पारिभाषिक शब्दो की व्याज्या ५४, सयोग केवली क्रिपारहित कैसे ६५, लेश्या की श्रपेक्षा 
चौबीस दण्डकों मे समाहारादि विचार ५५, जीवो का ससार-सस्थान-काल एवं ग्रल्पवहुत्व ५५, चार प्रफार का 
ससार-सस्थान-काल ५५, चारो गतियो के जीवो का ससार-सस्थान-काल भेद-प्रभेद एवं अत्पवहुत्व ५७, ससार- 
सस्थान-काल सस्बन्धी प्रश्नों का उद्भव क्यो ५७, ससार-सस्थान-काल न माना जाए तो ? ५७, त्रिविध ससार- 
सस्थान-काल ५७, प्रशुन्यकाल ५७, मिश्रकाल ५७, शुन्य-फाल ५८, तीनो कालो का अल्पवहुत्व ५८, तिर्यचों की 
अपेक्षा भ्रशूल्य काल सबसे कम ४८, श्रन्तक्रिया सम्बन्धी चर्चा ५८, प्रन्तक्रिपा का श्र्थ (८, श्रतयत भव्य द्रव्पदेव 
प्रादि सम्बन्धी विचार ५८, असयत भव्य द्रव्यदेव श्रादि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर ५९, (१) 
असयत भव्य द्रव्य देव ५९, (२) अ्विराधित सयमी ६०, (३) विराधित सयमी ६०, (४) अविराधित सयमासयमी 
६०, (५) विराधित सयमासयमी ६०, (६) असज्ञी जीव ६०, (७) तापस ६०, (८) कादपिक ६०, (९) चरक 
परित्राजक ६०, (१०) किल्विषिक ६०, (११) तिर्यच ६०, (१२) आजीविक ६१, (१३) आभियोगिक ६१, 


(१४) दर्शनभ्रष्ट सलिगी ६१, असज्ञी-आयुष्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ६१, भ्रसज्ञी-प्रायुप्य प्रकार, उपार्जन एवं अ्ल्प- 
बहुत्व ६२, असज्ञी द्वारा आयुष्य का उपार्जन या वेदन ? ६२। 


तृतीय उद्देशक--कांक्षा-प्रदोष (सूत्र १-१५) ६्‌४--८० 
चौबीस दण्डको मे काक्षामोहनीयकमम सम्बन्धी षड़्ढ्वार विचार ६४, काक्षामोहनीयवेदन कारण विचार 
६५, चतुविशति दण्डको मे काक्षा-मोहनीय का कृत, चित भ्रादि छह द्वारो से त्रैकालिक विचार ६६, काक्षामोहनीय 
६६, काक्षामोहनीय का ग्रहण कंसे, किस रूप से ६६, कर्मनिष्पादन की क्रिया त्रिकाल-सम्बन्धित ६७, चित श्रादि 
का स्वरूप भ्रस्तुत सन्दर्भ मे ६७७, उदीरणा आदि मे सिर्फ तीन प्रकार का काल ६७, उदयप्राप्त काक्षामोहनीय का 
चेदन ६७, शका झादि पदो की व्याख्या ६७, काक्षामोहनीय को हटाने का प्रवल कारण ६८, 'जिन' शब्द का 
भ्र्थ ६८, अस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा ६८, अस्तित्व-नास्तित्व की परिणति झौर गमनीयता झादि का 
विचार ६९, भ्रस्तित्व॒की भ्रस्तित्व मे भौर नास्तित्व की नास्तित्व मे परिणति व्याख्या ६९, वस्तु मे अस्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्मों की विद्यमानता ७०, नास्तित्व की नास्तित्व-रूप में परिणति व्याख्या ७० पदार्थों के 
परिणमन के प्रकार ७१, गमनीयरूप प्रश्न का आशय ७१, 'एत्थ” और “इह' प्रश्व सम्बन्धी सूच का लात्पयं छ 
काक्षामोहनीयकमेंबन्ध के कारणों की परम्परा ७१, बन्ध के कारण पूछने का श्राशय ७२, क्मंबन्ध के कारण हे 
शरीर का कर्ता कौन ? ७३, उत्थान भ्ादि का स्वरूप ७३, शरीर से वीय॑ की उत्पत्ति ण्‌रू समाधान ७ बा 
भोहनीय की उदीरणा, गख भादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७३, काक्षामोहनीय कर्म की उदीरणा बह कप 
उपशम वेदन, निर्जया आदि से सम्बन्धित श्रश्नोत्तर ७५, उदीरणा कुछ शका समाधान ७५ गा हे दि का 
स्वरुप ७६, वेदना भौर गह ७६, कर्म सम्बन्धी चतुर्भगी ७६, चौबीस दण्डकों तथा श्रमणो के रह य 
वेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ७७, पृथ्वीकाय कर्मवेदन कैसे करते हैं? अप कतय 


नी ७८, तक आदि का स्वरूप ७८ 
मे काक्षामोहनीय कर्मवेदन ७९, श्रमण-नि्नैन्थ को भी काक्षामोहनीय कर्मेदन ७९, ज्ञानान्तर हर है 23 
७९, चारितान्तर ७९, लिंगान्तर ८०, प्रवचनान्तर ८०, प्रावचनिकान्तर ८० * देशनान्तर 


कल्रान्तर ८ 
भतान्तर ८०, भगान्तर ८०, नयान्तर ८०, नियमान्तर ८०, प्रमाणान्तर ८० | र ८०, मार्गास्तर ८०, 
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चतुर्थ उद्देशक-- (कर्म) प्रकृति (सूत्र १-१८) घ--८६ 

कर्मप्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश ८१, कर्म और पश्रात्मा का सम्बन्ध ८१, उदीर्ण-उपशान्तमोह जीव के 
सम्बन्ध में उपस्थान-उपक्रमणादि प्ररूपण ८४, मोहनीय का प्रासगिक भ्र्थ 5३, ववीरियत्ताए! शब्द का श्राशय, त्रिविध 
वी ८३, उपस्थान क्रिया और अपक्रमण क्रिया ८४, मोहनीय कर्म बेदते हुए भी भ्रपक्रमण क्यो ? ८४, कृतकर्म भोगे 
बिना मोक्ष नही ८४, प्रदेशकर्म ८५, अनुभाग कर्म ८५, आ्राभ्युपपरमिकी वेदता का प्रर्थ ८५५, औपक्रमिकी बेदना 
का भर्थे ८६, यथाक्म, यथानिकरण का भ्र्थ ८६, पापकर्म का प्राशय ८६, पुद्गल, स्कन्ध झौर जीव के सम्बन्ध में 
त्रिकाल शाश्वत प्ररूपणा ८६, वर्तमान काल को शाश्वत कहने का कारण ८७, पुदुगल का प्रासगिक प्र्थ ८७, 


छुद॒मस्थ मनुष्य की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, केवली की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ८५, 'छद्मस्थ' का प्र्थ 
८९, आधोज्वधि एव परमावधि ज्ञान ५९ | 


पचम उद्देशक--प्ृथ्वी (सूत्र १०३६) €६०--१०६ 
चौबीस दण्डको की श्रावास सख्या का निरूपण ९०, श्रर्थाधिकार ९१, नारकों के क्रोधोपयुक्त प्रादिं 
निरुपणपूर्बक प्रथम स्थिति स्थानद्वार ९१, (नारकों की) जधन्यादि स्थिति ९३, समय” का लक्षण ९३, अस्सी भग 
९४, नारको के कहाँ, कितने भग ? ९४, द्वितीय--अवगाहना द्वार ९४, अ्रवगाहना स्थान ९४५, उत्क्ृष्ठ अवगाहना 
९५, जधन्य स्थिति तथा जघन्य भ्रवगाहना के भगो मे अन्तर क्यो ? ९५, तृतीय--शरीरद्वार ९५, शरीर ९६ 
वैक्रिय शरीर ९६, तैजस शरीर ९६, कार्मण शरीर ९६, चौथा--सहनन द्वार ९६, पाचवा--सस्थान द्वार 5७, 
उत्तर वैक्रिय शरीर ९७, छठा--लेश्याद्वार ९८, सातवाँ--दृष्टिद्वार ९८, प्राठवाँ--ज्ञानद्वार ९९, दृष्टि ९९, तीनो 
दृष्टियो वाले नारको में क्रोधोपयुक्तादि भग ९९, तीन ज्ञान और तीन भज्ञान वाले नारक कौन और कैसे ” १००, 
ज्ञान भर झज्ञान १००, नोवाँ--योगद्वार १००, दसवाँ--उपयोगद्वार १०१, नारकों का क्रोधोपयुक्तादि निरुपण 
पूवेंक नौवाँ एवं दसवाँ योग-उपयोगद्वार १०१, थोग का भ्र्थ १०१, उपयोग का भ्रर्थ १०१, ग्यारहवा--लैश्याद्रार 
१०१, लेश्या के सिवाय सातो नरकपृथ्वियो मे शेष नौ द्वारो मे समानता १०२, भवनपतियों की ऋरेधोपयुक्ता दि 
वक्तव्यक्तापूर्वंक स्थिति भ्रादि दस द्वार १०२, एकेन्द्रियो की क्रोघोपयुक्त प्ररूपणापूर्वंक स्थिति आदि ह्वार १०२५ 
विकलेन्द्रियो के क्रोधोपयुतादि निरूपणपूर्वक स्थिति झ्लादि दस द्वार १०३, तिर्यच्न पचेन्द्रियों के कोघोपयुक्तादि कथन- 
पूर्वक दस द्वार निरूपण १०३, मनुष्यों के कोधपयुक्तादि निरूपणपूर्वक दस द्वार १०४, वाणव्यतरो के क्रोधोपयुक्त- 
पूर्वक दसद्वार १०४, भवनपत्ति से लेकर बैमानिक देवों तक के क्रोघोपग्रक्त श्रादि भग निरूपणपूर्वक स्थिति- 
अवगहना आदि दस द्वार प्ररूपणण १०३, भवनपति देवो की प्रकृति नारको की प्रकृति से भिन्न १०४, असयोगी 
एक भग १०४, ह्िक्‌ सयोगी छह भग १९४, त्रिक्‌ सयोगी बारह भग १०५, चतु सयोगी ८ भग १०४, अन्य द्वारो 
मे अन्तर १०५, पृथ्वीकायादि के दश द्वार और क्रोधादियुक्त के भग १०४, विकलेन्द्रिय जीवो से नारको मे अन्तर 


१०४, तिर्यच पचेन्द्रिय जीवो और नारको में अन्तर १०६, मनुष्यो और तारको के कथन मे प्नन्तर १०६, चारो 
देवों सम्बन्धी कथन मे अन्तर १०६। है 


छठा उद्दे शक--यावन्त (सूत्र १-२७) १०७--१२० 

सूर्थ के उदयास्त क्षेत्र स्पर्शादि सम्बन्धी प्रर्पषणा १०७, सुर्य कितनी दूर से दिखता है और क्यो ? १०८, 
विशिष्ट पदो के झ्र्थ १०९, सूर्य द्वारा क्षेत्र का श्रवभासादि १०९, लोकान्त-भलोकान्तादि स्पर्श प्ररूपणा १०९, 
लोक-प्रलोक ११०, चौबीस दण्डको में झठारह-पाप-स्थान-क्रिया-स्पशें प्ररूपणा ११०, प्राणातिपातादि क्रिया के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष ११२, कुछ शब्दों की व्याख्या ११२, रोह अनगार का वर्णन ११२, रोह झनगार और भगवान 
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से प्रश्न पूछने की तैयारी ११३, रोह अनगार के प्रश्न और भगवान्‌ महावीर के उत्तर ११३, इन प्रश्नों के उत्थान 
के कारण ११६, भ्रष्टविध लोकस्थिति का सदृष्ठान्त निरूपण ११६, लोकस्थिति का प्रश्न और उसका ययायें 
समाधान ११८, कर्मो के आधार पर जीव ११८, जीव शौर पुद्गलों का सम्बन्ध ११८, जीव और पुद्गलों का 
सम्बन्ध तालाब और नौका के समान ११९, सूक्ष्म स्नेहकायपात सम्बन्धी प्ररूपषणा ११९, 'सया समिय' का दूसरा 
श्र्थ १२० । 
सप्तम उह शक--नैरयिक (सूत्र १-२२) १२१--१३१ 
नारकादि चौवीस दण्डको के उत्पाद, उद्वर्तत भौर आहार सवधी प्रूपणा १२१, प्रस्तुत प्रश्नोत्तर के 
सोलह दण्डक १२३, देश और सर्च का तात्पय १२३, नैरथिक की नैरमिको मे उत्पत्ति कैसे ? १२३, आहार विपयक 
संम्ताधान का भ्राशय ११३, देश और श्रद्ध मे प्रन्तर १२३, जीवो की विग्नह-अविग्नह गति सबधो प्रश्नोत्तर १२४, 
विग्नहृगति-भरविग्नहगति की व्याख्या १२५, देव का च्यवनानन्तर पआयुष्य प्रतिसवेदन-निर्णय १२५, गर्भगत जीव सवधी 
विचार १२६, द्रव्येन्द्रिय-भावेन्द्रिय १३१, गर्भगत जीव के आहारादि १३१, गरभंगत जीव के अगादि १३१, 


गर्भगत जीव के नरक या देवलोक मे जाने का कारण १३१, गर्भस्थ जीव की स्थिति १३१, वालक का भविष्य 
पूर्वजन्मकृत कर्म पर निर्भर १३१। 


झष्टम उ्द शक--बाल (सूत्र १-११) १३२--१४१ 


एकान्त बाल, पण्डित झादि के भायुष्यवध का विचार १३२, वाल भ्रादि के लक्षण १३३, एकान्त 
बाल मनुष्य के चारो गतियो का बध क्यो १३४, एकान्त पडित की दो गतियाँ १३४, मृगधातकादि को लगने 
वाली क्रियाओं की प्ररूपणा १३४, षद्मास को अ्रवधि क्यों? १३८, आसन्नवधक १३८, पचक्रियाएँ १३८५, 
प्रदेक बातो मे समान दो योद्धाओ मे जय-पराजय का कारण १३ ८, चीर्यवान भर निर्वीयं १३९, जीव एव 
चौबीस दण्डको मे सवीयंत्व-अवीर्य॑त्व की प्ररूपणा १३९, भ्ननन्तवीय॑ सिद्ध अवीय॑ कैसे ? १४९१, शैलेशी शब्द 
की व्याख्याएँ १४१। 
नवम्त उद्देशक--भरुक (सूत्र १-२८) १४२--१५५ 


जीवो के गुरुत्व-लघुत्वादि की प्रह्वषणा १४२, जीवो का जुरुत्व-लघृत्व १४३, चार प्रशस्त और चार 
अ्प्रशस्त क्‍यों १४३, पदार्थों के युरुत्व-लघुत्व आदि की प्ररूपणा १४३, पदार्थों की गुरुता-लघृता आदि का 
चअतुर्भग की भ्रपेक्षा से विचार १४५४, गुरु-लघु झादि की व्यास्या १४५, निष्कर्ष १४६, अवकाशान्तर १४६, 
श्रमण निम्न न्‍थो के लिए प्रशस्त तथा पअन्तकर १४६, लाघव आदि पदो के अर्थ १४७, झायुष्यवध के सबंध में 


अन्यमतीय एवं भगवदीय प्ररूपणा १४७, आयुष्य बध करने का झ्र्थ १४८, दो भ्रायुष्य बच्च क्यों नहीं ? १४८ 
पार्श्वापत्यीय कालास्यवेषि पुत्र का स्थविरो हारा समाधान और हृदयपरिवतंन १४८, कट्ठसेज्जा के तीन 
अर्थ १५२, स्थविरो के उत्तर का विश्लेषण १५२, सामायिक शादि का अभिप्राय १६४२, सामायिक झादि का 
प्रयोजन १४२, गहाँ सयम कंसे ? १५२, 


चारो मे प्रत्याब्यान क्रिया . समान्त रूप से १४२, आधाकर्म एवं प्रासुक- 
एपणीयादि भ्राहारसेवन का फल १५६३, प्रासुक श्रादि शब्दों के अर्थ १५४ पक 


” वंधइ आदि पदों के रे 
स्थिर-अ्रस्थिरादि निरूपण १५५, “अ्थिरे पलोटड इ” आदि के दो श्रर्थ १५५। 55203 
दशम उहू शक--चलना (सूत्र १-३) १५६--१६१ 
चलमान चलित झादि से सबंधित अन्यतीथिकमत मिराकरणपूर्वंक स्वसिद्धान्त निरूपण 
गौतम स्वामी द्वारा भ्नन्‍्य तीथिको द्वारा प्रतिपादित नौ बातो की भगवात्र से पृच्छा १५७-१४५८ सकने 
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के मिथ्या मतो का निराकरण १५९, ऐसगॉपथिकी श्रौर साम्परायिकी क्रिया सवधी चर्चा १६०, ऐसगपिथिको 
१६०, सापरायिकी १६०, एक जीव द्वारा एक समय मे ये दो क्रियाएँ सभव नहीं १६१, वरकादि गतियों में 


जीवो का उत्पाद-विरह काल १६१, नरकादि गतियों तथा चौवीस दण्डकों में उत्पाद-लिरह काल १६१, नरकादि 
मे उत्पाद-विरह काल १६१ ॥ 


द्वितीय शतक १६२-२५१ 


द्वितोय शतक का परिचय १६२ 
द्वितीय शतक के दस उर्दह शको का ताम-निरूपण १६३ 
प्रथम उद्देशक--श्वासोच्छवास (सूत्र २-५४) १६३--१६८ 


एकेन्द्रियादि जीवो मे श्वासोच्छचास सम्बन्धी प्रस्पणा १६३, भ्राणमति पाणमत्ति उस्ससति नीससति 
१६५, एकेन्द्रिय जीवो के श्वासोच्छूवास सबधी शका क्यो ? १६५, शवासोच्छवास-योग्य पुदूगल १६५, व्याघात- 
झव्याघात १६५, वायुकाय के श्वासोच्छवास, पुनरुत्पत्ति, मरण एवं शरीरादि सवधी भ्रण्नोत्तर १६५, वायुकाय 
के श्वासोच्छवास-सबंधी शका-समाधान १६७, दूसरी शका १६७, वायुकाय झ्ादि की कायस्थिति १६७, वाग्रुकाय 
का मरण स्पृष्ट होकर ही १६७, भृतादी निग्न॑ न्‍्थो के भवश्नमण एवं भवान्तकरण के कारण १६७, 'मृतादी' शब्द 
का भ्र्थ १६९, 'णिरुद्धभवे” झादि शब्दो के श्र्थ १६९, “इत्थत्त” शब्द का तात्पर्य १७०, पिंगल निग्नन्थ के पाँच 
प्रशतो से निरुत्तर स्कन्दक परिव्नाजक १७०, स्कन्‍्दक का भगवान की सेवा में जाने का सकल्प और प्रस्थान १७३, 
गौतम स्वामी द्वारा स्कन्‍्दक का स्वागत शौर वार्तालाप १७४, भगवान द्वारा स्कन्‍्दक की मनोगत शकाओं का 
समाधान १७७, भगवान द्वारा किये गये प्माधान का निष्कर्प १८२, विशिष्ट शब्दों के अर्थ १८२-१८३, 
स्कन्दक द्वारा धर्मकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रव्नज्याग्रहण और निम्न न्यधर्माचरण १८३, कठिन शब्दों की च्याख्या 
१८६, स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन भिक्षुप्रतिसाईडराधन भर गरुणरत्न आदि तपश्चरण १८६, स्कन्‍्दक का चरित 
किस वाचना द्वारा अकित किया गया ? १९०, भिक्षुप्रतिमा की आराधना १९१, ग्रुणरत्न (गुणरचन) सवत्सर 
तप १९२, उदार, विपुल, प्रदत्त, भ्रगृहीत तपोविशेषणों की व्याय्या १९२, स्कन्दक द्वारा सलेखना-भावना, 
अनशच-ग्रहण, समाधिमरण १९२, कुछ विशिष्ट शब्दों के भ्र्थ १९६, स्कन्दक की गति झौर मुक्ति के सबंध मे 
भगवत्‌-कथन १९६, विशिष्ट शब्दों की व्याख्या १९८। 


द्वितोय उद्दें शक--समुद्घात (सूत्र १) मु १९९--२०२ 


समुद्धात प्रकार तथा तत्सबधी विश्लेषण, १९९, समुद्घात २००, पश्लात्मा समुद्घात क्‍यों करता है ? 
२००, (१) बेदना समुद्धात २००, (२) कषाय समुद्घात २००, (३) मारणान्तिक समुद्घात २००, (४) वेक्रिय 
समुद्घधात २००, (५) तेजस समुद्धात २०१, (६) आहारक समुद्धात २०१, (७) केवलिसमुद्घात २०१, 
समुद्घातयन्त्र २०२ । 
तृतीय उद्ं शक--पृथ्थी (सूत्र १) २०३--२०४ 


सप्त नरकपृथ्वियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णन २०३, सात पृष्वियो की सख्या, बाहलय आदि का 
वर्णन २०४ । 
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चतुर्थ उह् शक--इन्द्रिय (सूत्र १) २०४--२०६ 


इन्द्रियाँ और उनके सस्थानादि से सवधित वर्णन २०४५, सग्रहणी गाथा २०५, चौबीस द्वारो के माध्यम से 
इन्द्रियो की प्ररूपणा २०१५, 


पचम उदहंशक--निम्नेन्थ, (सूत्र १-२७) २०७--२२६ 
देव-परिचारणासम्बन्धी परमतनिराकरण-स्वमत-प्ररुपण २०७, देव को परिचारणा सम्बन्धी चर्चा 
२०८, सिद्धान्त-विरुद्ध मत २०८, सिद्धान्तानुकुल मत २०९, उदकगर्भ आदि की कालस्थिति का विचार 
२०९, उदकगर्भ॑ कालस्थिति और पहचान २१०, कायभवरथ २१० योनिभूत रूप मे बीज की काल स्थिति २१०, 
मैथुन प्रत्ययिक सतानोत्पत्ति सख्या एवं मेथुनसेवन से श्रसयम का निरूुपण २१०, एक जीव शत-पृथकत्व जीवों का 
पुत्र कैसी ? २१२, एक जीव कं, एक ही भव मे शत-सहस्त पृथकत्व पुत्र कैसे ?े २१२, मैथुन सेवन से असयम २६२, 
तु गिका नगरी के श्रमणोपासको का जीवन २१२, कठिन शब्दों व॑ दूसरे अर्थ २१४, तु गिका में अनेक ग्रण- 
सम्पन्न पार्श्वापत्यीय स्थविरों का पदापण २१५, कुत्रिकापण का श्रर्थ २१५, तु ग्िका-निवासी श्रमणोपासक 
पार्ष्वापत्यीय स्थविरों की सेवा मे २१६, 'कय-कोठय-मगल-पायच्छित्ता' के दो विशेष प्र्थ २१८, तु गिका के 
शअ्रमणोपासको के प्रश्त भौर स्थविरो के उत्तर २१९, देवत्व किसका फल २२१, व्यवदान” का अर्थ २२१, 
राजगृह मे गौतम स्वामी का भिक्षाचर्यार्थ पयेंटंन २२१, कुछ विशिष्ट शब्दों की व्याख्या २२२, स्थविरों की 
उत्तरप्रदानसमर्थता झादि के विषय में गौतम की जिज्ञासा और भगवान हारा समाधान २२३ 'समिया” आदि 
पदो को व्याख्या २२५, श्रमण-माहन पयुं पासना का अनन्तर और परम्पर फल २२४, श्रमण २२७, माहन २२७, 
अमण-भाहन-प्युपासना से भ्रन्त में सिद्धि २२७, राजगृह का गर्मजल का स्रोत वैसा है था ऐसा ? २९७ । 


छूठा उह्ं शक--भाषा (सूत्र १) 
भाषा का स्वरूप और उससे सवधित वर्णन २३०, भाषा सम्बन्धी विश्लेषण २३० 
सप्तम उद्द शक--देव (सूत्र १-२) 


२३०--२३१ 


२३२--२३३४ 
देवो के प्रकार, स्थान, उपपात, सस्थान आदि का वर्णन २३२, देवो के स्थान आदि २३३, बैमानिक 
प्रतिष्ठान भादि का वर्णन रहे३े । 


झष्टस उ् शक--सभा (सूत्र १) २३४--२३७ 
असुरकुमार राजा चमरेन्‍्द्र की सुधर्मा सभा भादि का वर्णन २३४, उत्पातपबत आदि शब्दो के विशेषार्थ 

२३६, पदुमवरवेदिका का वर्णन २३६, वनखण्ड का वर्णन २३६, उत्पातपर्वंत का उपरित्तल २३६, प्रासादा- 

वतसक २३६, चमरेन्‍्द्र का सिंहासन २३६, विजयदेव सभावत्‌ चमरेन्द्र सभावर्णन २३७ । 

लवस उहीू शक--द्वीप (ससयक्षेत्र) (सूत्र १) 


न २३८--२३६ 
समयक्षेत्र सबधी प्रर्षणा २३८, समय क्षेत्र स्वहूप और विश्लेषण २३८, समय क्षेत्र का स्वरूप २३८ 
दशस उह शक--श्रस्तिकाय (सूत्र १-२२) 


२४०--२४५ १ 
अस्तिकाम स्वरूप, प्रकार विश्लेषण २४०, “अस्तिकाय” का निर्वेचल २४२, पाँचो 


का यह क्रम क्यों 
२४२, पचास्तिकाय का स्वरूप विश्लेषण २४२, धर्मास्तिकायादि के स्वरुप का निश्चय २४२, निश्चय नय का 
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मतव्य २२४, उत्थानादि युक्त जीव द्वारा आत्मभाव से जीव भाव का प्रकटीकरण २४४, उत्थानादि विशेषण | 
ससारी जीव के है २४६, झ्रात्मभाव का श्रर्थ २४६, पर्यव-पर्याय २४६, श्राकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं 
स्वरूप का निर्णय. २४६, देश-प्रदेश २४७, जीव-अजीव के देश-प्रदेशो का पृथक कयन क्यों ?ै ३४७, स्कन्‍्ध्, 
स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश, परमाणु पुद्गल २४७, पश्ररुपी के दम भेद के वदले पाँच भेद ही क्यों ? २४७ अद्धाममय | 
२४८, भ्रलोकाकाश २४८, लोकाकाश २४८, धर्मास्तिकाय भ्रादि का प्रमाण २४८, धर्मास्तिकाय श्रादि की स्पर्शना ' 
२४८, तीनो लोको द्वारा धर्मास्तिकाय का स्पर्श कितना झौर क्यो ? २४१, 


तृतीय शतक २५३-३९९ 


प्राथमिक २५२-२५३ । 
समग्रहणी गाथा २५४ 
प्रथम उह शक--विकुवेणा (सूत्र २-६५) २५४-३०० 


प्रथम उद् शक का उपोद्धात २५४, चमरेन्द्र श्रौर उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि श्रादि तथा विकुर्वंणा 
शक्ति २५५, “गौतम” सबोधन २६०, दो दृष्ठान्तो द्वारा स्पष्टीकरण २६१, विक्रिया-विकुर्वणा २६१, वैकिय 
समुद्घात मे रत्नादि औदारिक पुदुगलो का ग्रहण क्यों ?े २६१, 'आाइण्णे' 'वितिकिण्णे! श्रादि शब्दों के श्र्थ २६१, 
चमरेन्‍्द्र आदि की विकुर्वणा शक्ति प्रयोग रहित २६२, देवनिकाय में दस कोटि के देव २६२, श्रग्रमहिपियाँ २६२, 
वैरोचनेन्द्र बलि और उसके प्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि तथा विकुर्वंणाशक्ति २६२ वैरोचनेर्ध का परिचय २६४, 
नागकुमारेन्द्र धरण और उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि श्रादि तथा विकुवंणा शक्ति २६४, नागकुमारों के इन्द्र 
धरणेन्द्र का परिचय २६५, शेष भवनपति, वाणव्यतर एवं ज्योतिष्क देवो के इन्द्रो और उनके अधीनस्थ देव वर्ग 
की ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति भ्रादि का निरूपण २६५ भवनपति देवो के वीस इन्द्र २६६, भवन संख्या २६६७ 
सामानिक देव-सख्या २६६, झात्मरक्षक देव सख्या २६६, अग्ममहिषियो की सख्या २६६, व्यतर देवो के सोलह 
इन्द्र २६६, व्यन्तर इन्द्रो का परिवार २६६, ज्योतिष्केन्द्र परिवार २६६, वैकिय शक्ति २६७, दो गणघरो की 
ैच्छा २६७, शक्तन्द्र, तिष्यक देव तथा शक्त के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुरवंणा शक्ति झ्रादि का निरुपण 
२६७, शक्रे न्द्र का परिचय २७०, तिष्यक अनगार की सामानिक देव रुप मे उत्पत्ति-प्रक्रिया २७१, लड़ पत्ते 
प्रभिसमत्तागते' का विशेषार्थ २७१, 'जहेव चमरस्स” का भाशम २७१ » कैंठिन शब्दों के श्र्थ २७१, ईशानेन्द्र 
कुरदत्तपुत्र देव तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर श्रच्युतेन्द्र तक के इन्द्रों एव उनके सामानिकादि देव वर्ग की ऋडि 
विकुर्वणा शक्ति झ्रादि का प्रर्पण २७१, कुरुदत्त पुत्र भ्रगगार के ईशान-सामानिक होने की प्रक्रिया २७४, ईशानेन्द्र 
झौर शक्र न्द्र मे समानता और विशेषता २७४, नागकुमार से अच्युत तक के इन्द्रादि की वेक्रियशक्ति २७४, 
सनत्कुमार देवलोक मे देवी कहा से ? २७५, देवलोको के विमानों की सख्या २७५, सामानिक देवो की सख्या 
२७५, 'पगिज्किय' झादि कठिन शब्दों के श्र २७६, मोकानगरी से विहार और ईशानन्द्र हारा भगवत्‌ वन्दन 
२७६, राजप्रश्नीय मे सूर्याभदेव के भगवत्सेवा में झ्रागमन-वृत्तान्त का झतिदेश २७७, कूटाकारशालादुष्टान्तपुवंक 
ईशानेन्द्र ऋद्धि की तत्शरीरानुप्रविष्ट-प्र्षणा २७७, कूटाकारशाला दुष्टान्त २७८, ईशानेन्द्र का पूवेभव तामली 
का सकलल्‍प और प्राणामाप्रश्नज्या ग्रहण २७८, तामलित्ती--ताम्नलिप्ती २८२, मौयंपुत्र त्तामली २८२, कठिन शब्दों 
के विशेष श्रथे २५२, भ्रत्रज्या का नाम प्राणामा रखने का कारण २८२, “प्राणामा” का शब्दश श्रथे २८३, 
कठिन शब्दो के श्र्थ २८०३, बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोपगसन झनशन-ग्रहण २८४, सलेखना तप २८४, 
पादपोपगसमन अनशन २८५, बलिचचायासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की विनति तामली तापस द्वारा 


[३२ ] 


झस्वीकार २८५, पुरोहित बतने की विनति नही २८८ देवो की गति के विशेषण २८८, 'सपक्तिय सपदिदिसि' 
की व्याख्या २८८, तामलौ वालतपस्वी की' ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति २८८, तामली त्ापस की कठोर बाल 
तपस्था एवं सलेखनापुर्वक अनशन का सुफल २८९, देवो में पाँच ही पर्याप्तियों का उल्लेख २८९, वलि 
चचावासी श्रसुरो द्वारा तामली तापस के शव को विडम्बना २०९, प्रकुपित ईशानेन्द्र द्वारा भस्मीश्ुत बलिचचा 
देख भयभीत असुरो द्वारा भ्रपराध-क्षमायांचना २९०, ईशानेन्द्र के प्रकोप से उत्तप्त एवं नवभीत असुरो हारा 
क्षमायाचना २९२, कठिन शब्दों के विशिष्ट श्रर्थ २९३, ईशानेन्द्र की स्थिति तथा परम्परा से मुक्त हो जाने फ्री 
प्ररूवणणा २९३, बालतपस्वी को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य में मोक्ष कैसे ? २९४, शक्रो नर और ईशानेन्द्र के 
विमानो की ऊंचाई-नीचाई मे भ्रन्तर २९४, उच्चता-नीचता या उन्नतता-निम्नता किस अपेक्षा से ? २९४५, दोनों 
इन्द्रो का शिष्टाचार तथा विवाद मे सनत्कुमारेन्द्र की मध्यस्थता २९५, कठिन शब्दो के विशेषार्थ २९८, सनत्कुमारेन्द्र 


की भवसिद्धिकता श्रादि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय मे प्रश्तोत्तर २९८ कठिन शब्दों के अर्थ २९९, तृतीय 
शतक के प्रथम उद्देशक की सग्रहणी गाथाएँ ३०० । 


द्ितीय उद्देशक--चमर (सूत्र १--४५) ३०१--३२८ 


द्वितीय उह्ं शक का उपोद्घात ३०१, भसुरकुमार देवो का स्थान ३०१, भ्रसुरकुमार देवो का आवासस्थान 
३०२, असुरकुमार देवो का यथार्थ आवासस्थान ३०२, असुरकुमार देवो के अ्धो-तियंक्‌-ऊध्वंगमन से सम्बन्धित 
अरूपणा २०२, “असुर” शब्द पर भारतीय धर्मो की दृष्टि से चर्चा ३०७, कठिन शब्दो को व्याख्या ३०८, चमरेन्‍्द्र 
के पूर्वभव से लेकर इच्दत्व प्राप्ति तक का वृत्तान्त ३०८, 'दाणामा पब्वज्जा' का आशय ३११, पूरण तापस और 
इरण काश्यप ३११, सु सुमारपुर---सु सुमारग्िरि ३१२, कठिन शब्दों की ध्याख्या ३१२ चमरेन्द्र वारा सौधमें- 
कल्प मे उत्पात एवं भगवदाश्चय से शक्र न्द्रकृत वज्भपात से मुक्ति ३१२, शकन्‍्द्र के विभिन्न विशेषणों की व्याख्या 
३२०, कठिन शब्दों की व्याज्या ३२०, फैके हुए पुदुगल को पकडने को देवशक्ति और गमन-सामथ्थ्य मे भ्रन्तर 
रै२०, इन्द्रहरम एवं वज्च की ऊर्ध्वादि गति का क्षेत्र-काल की दृष्टि से प्रल्पबहुत्त ३२२, सख्येय, तुल्य और 
विशेषाधिक का स्पष्टीकरण ३२४, वज्ञभयमुक्त चिन्तित चमरेन्द्र द्वारा भगवत्‌ सेवा मे जाकर कतज्ञताप्रदर्शन, 
क्षमायाचन और नाद्यप्रदर्शन ३२५, इन्द्रादि के गमन का यन्त्र ३२५, असुरकुमारों के सौधमंकल्पपयेन्त गमन 
का कारणान्तर निरुपण ३२७, तब झौर भ्रव के उध्वेगमनकर्ता मे भन्तर ३२८। 


तृतीय उद्दे शक--क्विया (सूत्र १-१७) 


३२९--३४०७० 

क्ियाएँ प्रकार प्रौर तत्सम्बन्धित चर्चा ३२९, क्रिया ३३१, पाँच क्रियाओ्रो का भ्र्थ ३३१, क्रियाओं के 

प्रकार की व्याज्या ३३१, क्रिया और बेदना मे क्रिया प्रथम क्यो? ३३२, श्रमण तिग्न॑न्थ की क्रिया प्रभाद और 
योग से ३३२, सक्रतिय-अ्रक्तिय जीवो की अन्तक्रिया के नास्तित्व-भ्रस्तित्व 


का दुृष्टान्तपुवेंक निरुपण ३३२, तीन 
इैप्टान्त ३२६-३७, विविध क्रियाओं का भर्थ ३२७, सरम्भ समारम्भ और आरम्भ का क्रम ३ ३७, 'दुक्खावणताए' 
झादि पदो की व्याख्या ३३७, प्रसत्तसयमी और अप्रमत्तसथमी के प्रमत्ततसयम और श्रप्रमत्तसयम 


मच्तसयम के सर्वकाल का 
प्रस्षण ३ ३८, अमत्तसभथम का काल एक समय कैसे ? ३३९, अ्रप्रमत्त सयम का काल एक अन्तमु हते क्यों ? 
३३९, चतुद्ंशी भरादि तिथियो को लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि का प्ररुपण ३३९, वृद्धि हानि का कारण ३४० । 
चतुर्थ उदे शक--यान (सूत्र १-१६) 


भावितात्मा अनगार की 


र३े४१--३५२ 
शक्ति का प्ररूपण ३४१, 


जानने देखने की 
भूल आदि दस पदो के द्विकसयोगी ४४५ भग श४३, भावितात्मा 


[३३ ] 


वैक्रियक्त देवी-देव-यानादि गसन तथा वृक्ष-मुलादि को 
प्रश्तो का क्रम ३४२, 


झनगार ३४३, 'जाणइ-पासइ” का रहत्य रे४३, चौमगी क्यो ? ३८३, वायुकाय द्वारा वेक्रियकृत रप-परिणमन 
एवं गन सम्बन्धी प्ररूषणा ३४३ कठिन शब्दों की व्याख्या ३४४; बलाहक के रूप-परिणमन एवं गमन की 
प्रर्पणा ३४५, निष्कर्ष ३४७, चौबीस दण्डकवर्ती जीवों में उत्पन्न होने योग्य जीवो की लेण्यासम्बन्धी 
प्रद्घणा ४७३, एक निश्चित सिद्धान्त ३४८, तीन सूत्र क्यो ? ३४८, अन्तिम समय की लेश्या कौन-सी ? ३४८, 
लेश्या ओर उसके द्रव्य ३४९, भावितात्मा श्रनगार द्वारा अशक्य एवं शक्‍्य विकुवंणा शक्ति ३४९, बाह्य पुद्गलों का 


अहण झावश्यक क्‍यों ? ३५०, विकुवंणा से मायी की विराधना और अमायी की आराधना ३५१ मांयी द्वारा 
विक्रिया ३५२, अ्रमायी विक्रिया नही करता ३४५२ | 


पंचम उ् शक--'स्त्री' श्रथवा 'अनगार विकुर्वणा' (सूत्र १-१६) ३५३--२६१ 


भावितात्मा अनगार के द्वारा स्त्री आदि के रूुपो की विकुरवंणा ३५६, कठिन शब्दों की व्याब्या २५७, 
भावितात्मा अनगार द्वारा श्रश्वादि रूपो के अ्रभियोग-सम्बन्धी प्रर्पण ३५७, श्रभ्ियोग झौर वैक्रिय में प्रन्तर 
३५९, मायी द्वारा विकुवंणा और अमायी हारा अविकुवंगा का फल ३५९, विकुवंगा और अ्रभियोग दोनो के 
प्रयोक्ता मायी ३६०, आभियोगिक श्रनगार का लक्षण ३६०, पच्रम उदद शक की सम्रहणी गायाएँ ३६१ । 


छूठा उहे शक--नगर श्रथवा भ्रनगार वीर्यलब्धि (सूत्र १-१५) ३६२--३६६ 


वीयंलब्धि प्रादि के प्रभाव से मिथ्यादृष्टि प्रनगार का नगरारन्तर के रूपो को जानने-देखने की प्ररूपणा 
३६३, मायी समिथ्यादृष्टि भ्रनगार द्वारा विकुबंणा भौर उसका दर्शन ३६४, निष्कर्ष ३६४, मायी, मिथ्यादृष्टि, 
भावितात्मा भ्रनगार की व्याख्या ३६४, लब्धित्रय का स्वरूप ३६४, कठिन शब्दों की व्याख्या ३६५, श्रमायी 
सम्यग्दृष्टि भ्रनगार द्वारा विकुरवंणा भौर उसका दर्शन ३६५, निष्कर्प ३६७, भावितात्मा अनगार द्वारा ग्रामादि 


के रूपो का विकुर्वण-सामथ्य ३६७, चमरेन्द्र भ्रादि इन्द्रो के आत्मरक्षक देवो की सज्या का निरूपण ३६८, 
आत्मरक्षक देव और उनकी सख्या ३६९ | 


सप्तम उद शक--लोकपाल (सूत्र १-७) ३७०--र८१ 


शक्र न्द्र के लोकपाल और उनके विमानों के नाम ३७०, सोम लोकपाल के विमानस्थान शक्रादि से 
सम्बन्धित वर्णन ३७०, कठिन शब्दो के श्र्थ ३७३, सूर्य और चन्द्र की स्थिति ३७३, यम लोकल के विमान- 
स्थान झादि से सम्बन्धित वर्णन ३७४, यमकायिक श्रादि की व्याख्या ३७६, अपत्य रूप से भ्रभिमत पन्द्रह देवो 
की व्याख्या ३७६, वरुण लोकपाल के विमान-स्थान भ्रादि से सम्बन्धित वर्णन ३७७, वैश्वरमण लोकपाल के 
विमान-स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन ३७८५, वैश्रमण देव के भ्रन्य नाम ३८०, कठिन शब्दी की व्याख्या ३८१ ॥ 


भ्रष्टम उद्द शक--प्रधिपति (सूत्र १-६) शे८२--३८६ 


भवनपत्ति देवो के प्रधिपति के विषय मे प्रदूषण ३८२, नागकुमार देवो के भ्रधिषति के विषय मे पृच्छा 
३८२, सुपर्णकुमार से स्तनितकुमार देवों के भ्रधिपतियो के विषय में आलापक दे८३५ भाधिपत्य मे तारतम्य 
३८३, दक्षिण भवनपति देवो के इन्द्र शौर उनके प्रथम लोकपाल ३८३, सोमादि लोकपाल वैदिक ग्रन्थो मे ३८४, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक देवो पर झाधिपत्य की प्ररूपणा ३८४, वाणव्यतर देव और उनके अधिपति दो-दो 
इन्द्र ३५५, ज्योतिष्क देवो के इन्द्र ३८६, वैमानिक देवो के अ्धिपति --इन्द्र एव लोकपाल रे८६ । 


[३४ ] 


लसवम उद्दे शक--इन्द्रिय (सूत्र १) ३८०७--३८८ 


पचेन्द्रिय-विषयो का अतिदेशात्मक निरुपण बे८७, जीवामिंगम सूत्र के श्रनुतार इन्द्रिय विपय-सबधी 
विवरण बे८७ । 


दशस उददेशक--परिषद्‌ (सूत्र १) 


३८०८६--३९० 
चमरेन्‍्द्र से लेकर श्रच्युतेन्द्र तक की परिपद्‌-सवधी प्रतपणा ३८९, तीन परिपदे नाम और स्वरूप ३८९ । 
5 
चतुर्थ शतक २३९१-३९ ९ 
प्राथमिक ३९१ 
चतुर्थशतक की सग्नरहणी गाथा ३९२ 
अथम-दितोय-तुतीय-चतुर्थ उद शक--ईशान लोकपाल विमान (सूत्र २-१) ३९२--३९ ३ 
ईशानेच्द्र के चार लोकपालों के विमान भौर उनके स्थान का तिरूपण ३९२। 
पचम्त, षष्ठ, सप्त्त, भ्रष्ठस उद्देशक--ईशाल लोकपाल राजधातों (सूत्र १) ३९४ 


ईशानेरद्र के लोकपालों की चार राजधानियो का वर्णेन ३९४, चार राजधानियो के क्रश चार उद्दे शक- 
कैसे और कौन से ३९४ | 


सवस उद्देशक--नेरमिक (सूत्र १) ३९५--३६६ 
नैरयिको की उत्पत्ति प्ररूपणा ३९४५, इस कथन का आशय ३९५, कहाँ तक ३९५। 


बशम उद्देशक--लेश्या (सूत्र १) ३९७--३९९ 


लेश्याप्रो का परिणमनादि पन्द्रह द्वारो से निरूपण ३९७, अश्रतिदेश का साराश ३९७, पारिणामादि द्वार 
का तात्पयं ३९८ । 


पंचम शतक ४००-५२२ 
प्राथमिक ४०००-४० १ 
पचम शतक की संग्रहणी गाथा ४०२ 
प्रथम उद्देशक--रवि (सूत्र १-२७) 


> ४०२--४१७ 
प्रथम उद्दे शक का प्ररूपणा स्थान चम्पा नगरी ४०२, चम्पा नगरी तब और झब, ४०३, जम्बूदीप मे 
सूर्यों के उदय-अस्त एवं राजि-दिवस से सम्बन्धित प्रर्पणा ४० ३, सूर्य के उदय-प्रस्त का व्यवहार दर्शक लोगो 
की दृष्टि को भ्पेक्षा से ४०५, सूर्ये सभी दिशाओं में गतिशील होते हुए भी राजि क्यो ? ४०५, एक ही समय मे 
दो दिशाभो मे दिवस कैसे ? ४०५, दक्षिणाद्ध भौर उत्तराद्ध का आशय ४०४, चार बिदिशाएँ अर्थात चार कोण 
४०६, जम्बूदीप मे दिवस और रात्रि का कालमान ४०६, दिन और रात्रि की कालगणना का सिद्धान्त ४० ४ 
की विभिन्न मण्डलो भे गति के श्रनुसार दित-रात्रि का परिमाण ४०९, ऋतु से अ्रवस्षिणी तक विविध तट 
और भ्रदेशो (क्षेत्रों) मे भ्रस्तित्व की अ्रूपणा ४०९, विविध कालमानो की व्याख्या ४१३, भ्रवसपिणी काल ४ श 
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उत्सपिणी काल ४१३, लवणसमुद्र, धातफीयण्ड, कालोदधि एवं पृुष्फराध में सूथ के उदय-प्रस्त तथा दिवस्त-रात्रि 
का विचार ४१३, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र श्रादि का परिचय ८१६ । 
हितीय उद्देशक--प्रिल (सूत्र, १-१८ ) ४१८--४२६ 
ईषतूपुरोवात॒ श्रादि चतुविध वायु की दिशा, विदिशा, द्वीप, समुद्र झादि विविध पहलुझो से प्रत्षणा 

४१८, ईषत्पुरोवात झ्रादि चारो प्रकार की वायु के सम्बन्ध में सात पहलू ४२१, ह्वीपीय औौर समुद्रीय हवाए एक 
साथ नही बहती ४२२, चतुविध वायु बहने के तीन कारण ४२२, वायुकाय वे श्वामोच्छवास प्रादि के सम्बन्ध 
में चार आलापक ४२२, कठित शब्दों के विशेय श्र्थ ४२३, ओदन, कुल्माप झौर सुरा की पूर्वावल्था और पश्चाद- 
/ पूर्वावस्था की श्रपेक्षा से ८२३, पश्चादवस्था की श्रपेन्ला से ४२३, लोह श्रादि 

के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था की दृष्टि से निरुपण ४२८, अ्रस्थि प्रादि तथा अगार प्रादि 
के शरीर का उनकी पूर्वावस्था भ्रौर पश्चादवस्था की अपेक्षा से प्रत्पण ४२४, अगार श्रादि चारो प्रम्मिप्रन्वलित 
ही विवक्षित ४२५, पूर्वावस्था और भ्रनन्तरावस्था ४२५, लवणसमुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का निरूपण ४२६, 


लेवणसमुद्र की चौडाई आदि के सम्बन्ध मे श्रतिदेशपूर्वक निलपण ४२६, जीवाभिगम प्रे लवणसमुद्र सम्बन्धी 
वर्णन सक्षेप में ४३६ । 


तृतीय उद्वेशक-- प्रन्थिका (यूत्र १-५) ४२७--४४३ १ 


एक जीव द्वारा एक समय में इहभविक एवं परभविक आयुष्यवेदन विपयक श्रन्य तीथिक मत निराकरण- 
पूर्वक भगवान्‌ का समाधान ४२७, जाल की गाठों के समान श्रनेऊ जीवों के प्रनेक आयुष्यों की गाठ ४२८, 
चौबीस दण्डकों तथा चतुविध योनियो की अपेक्षा से भआयुष्यवन्ध सम्बन्धी विचार ४२९ | 


चतुर्थ उद्देशक-- शब्द (सूत्र १-३६) ४३२--४५६ 


छप्नस्थ और केवली द्वारा शब्द श्रवण-सम्बन्धी सीमा की प्ररूपषणा ४३२, “भ्राउडिज्जमाणइ” पद की 
आाज्या ४३४, कठिन शब्दों की व्याब्या ४३४, छंद्मस्थ भौर केवली के हास्य झौर ओऔत्सुक्य सम्बन्धी 
अ्पणा ४३४, तीन भग ४३६, छप्नस्थ और केवली की तिद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्रूपणा ४३६, 
हरिनिगमेषी द्वारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध मे शका-समाधान ४३७, हरिनेगमभेपी देव का सक्षिप्त 
परिचय ४३८, गर्नेसहरण के चार प्रकारों मे से तीसरा प्रकार ही स्वीकायें ४३९, कठिन शब्दों की 
व्याख्या ४३९, अ्रतिभुक्तककुमार श्रमण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर मुनियों का समाधान ४३९, 
भगवान द्वारा आविष्कृत सुधार का मनोवैज्ञानिक उपाय ४४१, दो देवो के मनोगत्त प्रश्न के भगवान द्वारा प्रदत्त 
मनोगत उत्तर पर गौतम स्वामी का समाधान ४४१, सात तथ्यों का स्पष्टीकरण ४४४, प्रतिफलित तथ्य ४४४, कठिन 
शब्दों के विशेष श्र ४४५, देवो को सयत, भ्रसयत एवं सयतासयत न कहकर नो-सयत कथन-निर्देश ४४५, देवों के 
लिए 'नो-सयत” शब्द उपयुक्त क्यो ? ४४६, देवो की भाषा एवं विशिष्ट भाषा पअर्धमागधी ४४६, प्रध॑मागधी 
का स्वरूप ४४७, विभिन्न धर्मों की झ्लग-झलग देवभाषाशो का समावेश पअर्धमागधी में ४४७, केवली भौर छष्मस्थ 
द्वारा भ्रन्तकर, श्रन्तिम शरीरी चरमकर्म झौर चरमनिर्जेरा को जानने-देखने के सम्बन्ध मे प्ररूपणा ४४७, चरमकर्म 
एवं चरमनिज्ेरा की व्याख्या ४४९, प्रमाण स्वरूप और प्रकार ४४९, प्रत्यक्ष के दो भेद ४४९, अनुमान के तोन' 
मुख्य प्रकार ४४९, उपभान के दो भेद ४४०, आझ्ागम के दो भेद ४५०, केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जानने-देखने 
मे समर्थ वेमानिक देव ४५०, निष्कर्ष ४५१ / अनुत्तरोपपातिक देवों का असीम मनोद्रव्य सामथ्यें और उपशान्त- 
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४ देवों का प्रनन्त मनोद्रव्य-सामथ्यं ४५३, अनुत्तरौपपातिक देव 
४४२, चार निष्कप ४५३, भ्रनुत्तरौपपातिक देवों का कि ४ 
लेप है ४५३, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष्षानी केवली इन्द्रियों से नही जानते-देखते ४५४८, 32 52820 8 
वर्तमान और भविष्य में अवगाहन सामथ्यं ४५४, कठित शब्दों के अर्थ ४५५, चतुर्देश पुबंधारी का ले 


-निरूपण ४५५ उत्करिका भेद स्वरूप और सामथ्यं ४५६, लब्घ, प्राप्त और अभिसमन्वागत को 
सामथ्य- 
प्रकरणसगत व्याब्या ४५६ । 


पचस उद्देशक--छद्मस्थ (सूत्र १-६) ४५७ हलक 
छद॒मस्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या केवलो होकर ? एक चर्चा ४५७, समस्त प्राणियों हारा एव रे 
अनेवम्भूत वेदन सम्बन्धी प्ररूपणा ४५७, कर्मफलवेदन के विपय मे चार तथ्यो का निल्पण ४५९, एवम्भूत भर 
अनेवम्भूत का रहस्य ४५९, अवसपिणी काल में हर, कुलकर, तीर्थकरादि की सख्या का निरूपण हे 4 
४६०, चौबीस तीर्थंकरो के नाम ४६०, चोबीस तीर्थंकरों के पिता के नाम ४६१, चौबीस तीर्थंकरों क॑ आह +५8९ 
के नाम ४६१, चौवीस तीथंकरों की प्रथम शिष्याप्रो के नाम ४६१, बारह चक्रवतियो के नाम ४ बह 
की माताओं के नाम ४६१, चक्रवर्तियों के स्त्री-रत्नों के नाम ४६१, नौ बलदेवों के नाम ४६१, नौ वासुदे 


नाम ४६१, नौ वासुदेवो की माताझो के नाम ४६२, नौ वासुदेवों के पिताओ्ो के नाम ४६२, नौ वासुदेवों के 
प्रतिशत्रु--प्रतिवासुदेवो के वाम ४६२ | 


झूठा उद्वेशक--आयुष्य (सूत्र १-२०) ४६३--४७७ 


र दीर्धायु के कारणभूत कर्मबन्धों के कारणो का निरुपण ४६३, अल्पायु और दीर्घायु का तथा 
उनके अरनो का हक ० विक्रेता प्रोर क्रेता को विक्रेय भाल से सबधित लगने वाली क्रियाएँ ४६५, छ्ह्‌ 
प्रतिफलित तथ्य ४६८, मिथ्यादशेन भ्रत्ययिकी क्रिया ४६८, कठिन शब्दो के श्र्थ ४६८, अग्निकाय कब महा- 
कर्मादि से युक्त, कब भ्रत्पकर्मादि से युक्त ? ४६९, मह्दाकर्मादि या भ्रल्पकर्मादि से युक्त होने का रहस्य ४६९, 
कठिन शब्दो की व्यास्या ४६९, धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सवधित जीवो को उनसे लगने वाली 
क्रियाएं ४७०, किसको, क्यो, कैसे भर कितनी क्रियाएं लगती है ? ४७१, कठिन शब्दों के अर्थ ४७२, 


अन्यतीथिक 
प्ररूपित मनुष्य समाकीण्ण मनुष्यलोक के बदले नरकसमाकी्ण नरकलोक की प्ररूपणा एवं नैरमिक विकुर्वणा 
४७२, नैरयिको की विकुवंणा के सम्बन्ध मे जीवाभिगम का श्रतिदेश ४७३, 


विविध प्रकार से श्राधाकर्मादि दोष- 
सेवी साधु अनाराधक कैसे ?, झ्राराधक कंसे ? ४७४, विराधना भौर आराधना का रहस्य ४७५, 


आधाकर्म की 
व्याख्या ४७६, गणसरक्षणतत्पर आचाये-उपाध्याय के सबध में सिद्धत्व प्र्पणा ४७ ६, 


एक, दो या तीन भव में 
मुक्त ४७६, मिथ्यादोषारोपणकर्ता के दुष्कमंबन्ध प्ररूपणा ४७६, कठिन शब्दों की व्याख्या ४७७ | 


सप्तम उद्वेशक--एजन (सूत्र १-४४) 


४७८--४६७ 
परमाणुपुद्गल-द्विप्रदेशिकादि स्कन्धो के एजनादि के विषय में प्रह्षणा ४७८, परमाणुपुदूगल और 
स्कन्घो के कपन आदि के विषय मे प्ररूपणा ४७९, 


परमाणुपुद्गल से लेकर श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक कम्पनादि घर्मं 
४७९, विशिष्ट शब्दों के अर्थ ४७९, परमाणुषुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के विषय भे विभिन्न 
पहलुओो से प्रश्तोत्तर ४७९, झसख्यप्रदेशी स्कन्ध तक छिन्न-भिन्नता नही, 


भनन्तप्रदेशी स्कन्ध मे कादाचित्क 
छिल्न-भिन्नता ४८१, परमाणुपुद्गल से लेकर झह्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक साध, समरष्य आदि एव तदुविपरीत होने के 
विपय में धश्नोत्तर ४८५१, फलित निष्कर्ष ४८३ ” साध, समध्य, सप्रदेश, अनद्धं, अमध्य झौर अ्रप्रदेश का शर्थ ४८३, 
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परमाणु पुद्गल-द्विप्रदेशी भ्ादि स्कन्धो की परस्पर-स्परशे-प्रत्षणा ४८३, स्पर्श के नौ विकल्‍प ४८४५, सर्व से सर्व के 
स्पर्श की व्याख्या ४५६, द्विप्रदेशी श्र न्रिश्रदेशी स्कन्ध में श्रन्तर ४८६, द्रव्य-क्षेत्र-तावगत पुदूगलों का काल की 
अपेक्षा निरूपण ४८६, द्रव्य-क्षेत्र भावगत पुदूगल ४८८, विविध पुदुगलो का अ्न्तरकाल ४ंझ८, प्रन्तरकाल की 
व्याख्या ४९०, क्षेत्रादि स्थानायु का अ्रल्पवहुत्व ४९०, द्रव्य स्थानायु का स्वरूप ४९१, द्रव्य स्थानायु श्रादि के झल्प- 
वहुत्व का रहस्य ४९१, चौबीस दण्डक मे जीवो के आरम्भ-परिग्रहयुक्त होने की सहेतुक प्रह्षणा ४९१, भारम्भ 


भ्रौर परिग्रह का स्वरूप ४९५, विविध भ्रपेक्षाओं से पाच हेतु-भहेतुओ का निरूपण ४९४, हेतु-अहेतु विपयक सूत्रों 
का रहस्य ४९६ 


प्रष्टम उद्देशक--निम्नेन्‍्थ (सूत्र १-२८) ४६८--५१० 

पुद्गलो की द्रव्यादि की अ्रपेक्षा सप्रदेशता-अप्रदेशता श्रादि के सवध मे निम्न न्थीपुत्र भर तारदपुत्र की 
चर्चा ४९८, द्रव्य-क्षेत्र-कआाल-भावादेश का स्वरूप ५०१, सप्रदेश-अ्रप्रदेश के कथन मे साद्ध -अनर्द्ध भौर समध्य- 
प्रमध्य का समाबेश ५०२, द्रव्यादि की श्रपेक्षा पुदूगलो की अप्रदेशता के विपय में ५०२, द्रव्यादि की अपेक्षा 
पुद्गलो की सप्रदेशता के विपय मे ५०२, सप्रदेश-प्रप्रदेश पुदूगलो का अल्पवहुत्व ५०३, ससारी शौर सिद्ध जीवो 
की वृद्धि-हानि और भ्रवस्थिति एवं उनके कालमान की प्ररूपणा ५०३, चौबीस दण्डकों की वृद्धि, हानि श्र 
अवस्थित कालमान की प्ररूपणा ५०४, वृद्धि, हानि और अवस्थिति का तात्पर्य ४०६, ससारी एवं सिद्ध जीवो 


मे सौपचय श्रादि चार भग एवं उनके कालमान का निरूपण ५०७, सोपचय ग्रादि चार भगो का तात्पर्य ४०९, 
शका-समाधान ४१० । 


नवस उद्देशक--राजगृह (सूत्र १--१८) ५४११-५२ १ 


राजगृह के स्वरूप का तात्त्विक दृष्टि से निर्णय ५११, राजगृह नगर जीवाजीव रूप ५१२, चौबीस 
दण्डक के जीवो के उद्योत, भ्रन्धकार के विषय मे प्रर्षणा ५१२, उद्योत भर प्रन्धकार के कारण शुभाशुभ 
पुदूगल एवं परिणाम--क्ष्यो और कैसे ? ५१४, चौबीस दण्डकों मे समयादि काल-ज्ञान सबधी भ्ररूपणा ५१५, 
निष्कर्ष ५१६, मान और. प्रमाण का प्र्थ ५१७, पार्श्वापत्य स्थविरों द्वारा भगवान से लोक-सवधी शका-समाधन 
एवं पचमहात्रत धर्म मे समपण ५१७, पाश्वपित्य स्थविरो द्वारा कृत दो प्रश्तो का आशय ५१९, भगवान्‌ 
हारा दिये गये समाधान का आशय ४५१९, लोक अनन्त भी है, परित्त भी, इसका तात्पयं ५१९, झनन्त जीवधन 
भौर परित्त जीवघन ५२०, चातुर्याम [एवं सप्रतिक्रमण पचमहात्रत मे भ्न्तर ५२०, देवलोक झर उसके भेद- 
प्रभेदो का निरूपण ५२०, देवलोक का तात्पयँ ५२०, भवनवासी देवो के दस भेद ५२१, वाणव्यन्तर देवो के भ्राठ 
ज्ेद ५२१, ज्योतिष्क देवो के पाच भेद ५२१, वैमानिक देवो के दो भेद ५२१, उद्दे शक की सम्रहणीगाथा ५२१।॥ 


दशस उद्देशक--चम्पा-चन्द्रमा (सूत्र १) भ्श्र 
जम्बूह्दीप मे चन्द्रमा के उदय-भस्त श्रादि से सम्बन्धित अ्रतिदेश पूर्वक वर्णन ५२२, चम्पा-चन्द्रभा ४२२॥ 


[7 


[ ३८ ] 


पत्रमगणहर-सिरिसुहम्मसामिविर्‌इय पंचम अग 


वियाहपण्णत्तिसुत्त 
[ भगवई | 


पथ्चसगणधर-श्रीसुधमंस्वामिविरश्चित पञ्चम प्रद्ध 
व्याख्या ज्ञप्ति जन 
[ भगवती | 


वियाहपण्णत्तिसृत्त ( भगवईसत्त ) 


परिचय 
ह्ादक्षागी मे पचम अग का नाम *व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र' है। 
इसका वर्तमान भे प्रसिद्ध एव प्रचलित नाम “भगवतो सूत्र है । 
वृत्तिकार ने 'वियाहपण्णत्ति' शब्द के सस्क्ृत मे पाच रूपान्तर करके इनका पृथक्‌-पृयक्‌ निर्वेचन 
किया है--(१) व्याख्याप्रज्ञप्ति, (२) व्याख्याप्रश्ञाप्ति, (३) व्याख्या-प्रज्ञात्ति, (४) विवाह- 
प्रज्ञप्ति, (५) विबाधप्रज्नप्ति । 
व्यास्या-प्रज्ष्ति-[वि+आ+-छ्या+-प्र+ज्ञप्ति)-जिस ग्रन्थ मे विविध प्रकार (पद्धति) से 
भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमादि शिष्यों को उनके प्रहनों के उत्तर के रूप मे जीव-अजोब भ्रादि 
अनेक ज्ञेय पदार्थों की व्यापकता एव विशालतापूर्वक की गई व्याख्याश्रो (कथनो) का श्रीसुधर्मा- 
स्वामी द्वारा जम्बूस्वामी श्रादि शिष्यो के समक्ष प्रकर्पछप से निर्परण (जप्ति) किया गया हो । 
ग्रथवा जिस शास्त्र से विविध रूप से या विशेष रूप से भगवान्‌ के कथन का प्रज्ञापन--अ्रतिपादन 
किया गया हो । अथवा व्याख्याओ--प्रयँ-प्रतिपादनाओ्रो का जिसमे प्रकृष्ट ज्ञान (ज्ञप्ति) दिया 
गया हो, वह “व्याख्याप्रज्ञप्ति' है । 
व्यास्याप्रज्ञाप्ति--(व्याख्या +-प्रज्ञा+आप्ति) और व्यास्याप्रज्मात्ति--(व्यास्या +प्रज्ञा+-आत्ति)- 
व्याख्या (प्रथें-कथन) की प्रज्ञा (प्रज्ञान हेतुहूप बोध) की प्राप्ति (या ग्रहण) जिस ग्रन्थ से हो । 
अथवा व्याख्या करने मे प्रज्ञ (पु भगवान्‌) से प्रज्ष (गणघर) को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति हो, या प्रहण करने का अवसर मिले । 


विवाहप्रज्ञप्ति--(वि+वाह+प्रश्षप्ति)--जिस शास्त्र मे विविध या विश्विष्ट अर्थप्रवाहो या 
तयप्रवाहो का प्रज्ञापन (प्ररूपण या प्रबोधन) हो । 


# विबाघप्रज्नप्ति--जिस शास्त्र मे बाधारहित श्र्थात्‌ प्रमाण से अबाधित निरूपण उपलब्ध हो ।* 


मगवती--अन्य अगो को अपेक्षा श्रधिक विशाल एवं भ्रधिक प्रादरास्पद होने के कारण इसका 
दूसरा नाम 'भगवती' भी प्रसिद्ध है । 


अचेलक परस्परा मे “व्याख्याप्रज्ञप्ति' नाम का उल्लेख है। उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति की शैली 


गोतम गणधघर के प्रशनो और भगवान्‌ महावीर के उत्तरो के रूप मे है, जिसे 'राः > 
ने भी स्वीकार किया है।* है जवातिक कार 


१ व्यास्याप्रज्ञप्ति प्रभयदेववृत्ति, पत्राक १,२१३ 


२ (क) राजवातिक भर ४, सू २६, पृ २४४, (लव) कषाय-पाहुड भा १, पृ १२५ (ग) अभयदेवदत्ति 
(घ) जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास, भा १, प्र १५७. (ड) 'शिक्षासमुच्चय' पृ १०८ से? पत्राक २ 
पारमिता' को 'भगवती' कहा गया है | 0 पृ ६०४ से ११२ में प्रज्ञा 


[ व्याप्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


समवायाग और. नन्‍दीसूत्र के अनुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति मे नाना प्रकार के ३६००० प्र॒इनो का 
व्याख्यान (कथन) है, जो कि अ्रनेक देवो, राजाओ, राजपियों, अनगारो तथा गणधर गौतम 
आदि द्वारा भगवान्‌ से पूछे गए हैं। 'कषायपाहुड' के श्रनुसार प्रस्तुत आगम में जीव-अजीव, 
स्वसमय-परसमय, नोक-अलोक आदि की व्याख्या के रूप मे ६० हजार प्रव्नोत्तर है। झ्राचाय 
अकलक के मतानुसार इसमे “जीव है या नही ?” इस प्रकार के अ्रनेक प्रइनो का निरूपण है। 
आचार्य वीरसेन के मतानुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति मे प्रइनोत्तरो के साथ ६६ हजार छित्नछेदनयो 
से ज्ञापनीय शुभाशुभ का वर्णन है ।* 


प्राचीन सूची के अनुसार प्रस्तुत श्रागम मे एक श्रुतस्कन्ध, सौ से श्रधिक अध्ययन (शतक), दश 
हजार उह शनकाल, दश हजार समुद शनकाल, छत्तीस हजार प्रइ्नोत्तर तथा २८८००० (दो 
लाख अ्रठासी हजार ) पद एवं सख्यात श्रक्षर है । व्याख्याप्रजप्ति की वर्णन परिधि मे अ्रनन्तगम, 
अनन्त पर्याय, परिमित चस और अनन्त स्थावर आते है ।* 


वर्तमान मे उपलब्ध 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' में ४१ शतक है । 'शतक' शब्द शत (सय) का ही रुप है । 
प्रत्येक शतक मे उहशकरूप उपविभाग है। कतिपय शतको मे दह्-दश उहं शक है, कुछ मे 
इससे भी श्रधिक है । ४१ वे शतक मे १९६ उदं शक है ।३ 


प्रत्येक शतक का विषयनिर्देश शतक के प्रारम्भ मे यथास्थान दिया गया है । पाठक वहाँ देखे । 


प्रस्तुत शास्त्र मे भगवान्‌ महावीर के जीवन का तथा, उनके शिष्य, भक्त, गृहस्थ, उपासक, 
झन्यतीर्थिक गृहस्थ, परिव्राजक, श्राजीवक एव उनकी मान्यताओं का विस्तृत परिचय भ्राप्त होता 
है। साथ ही उस युग मे प्रचलित अनेक धर्म-सम्प्रदाय, दर्शन, मत एवं उनके अनुयायियों को 
मनोवृत्ति तथा कतिपय साधको की जिज्ञासाप्रधान, सत्यग्राही, सरल, साम्प्रदायिक कट्टूरता से 
रहित उदारवृत्ति भी परिलक्षित होती है। इसमे जैनसिद्धान्त, समाज, सस्क्ृति, राजनीति, 
इतिहास, भूगोल, गणित आदि सभी विषयो का स्पशे किया गया है । विश्वविद्या की कोई भी 
ऐसी विधा नही है, जिसकी चर्चा प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इसमे न हुई हो । अन्य आगमो की 
अपेक्षा इसमे विषय-वस्तु की दृष्टि से विविधता है ।* जि 


१ (क) समवायाग सू ९३, नन्दीसूत्र सू ८५,४९, (ख) तत्त्वाथंराजवातिक १/२० (ग) कषायपाहुड भा ६, 


पृ १२५ (घ) जैन साहित्य का बृहदु इतिहास, भा १, पृ १८९ 


२ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४ (ख) जैन झ्रागम साहित्य मनन और मीमासा, पृ ११३, (य) सूत्र 
कृताग शीलाक वृत्ति पत्राक ५ 


३ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा १, पृ १८९ 
(क) जैन आगम साहित्य मनन और मौमासा पृ १२५, १२६, ११३ 


पढम सतगं 


प्रथम शतक 


प्राथमिक 
भगवतीसूत्र का यह प्रथम शतक है । इस शतक में दस उहं थक है । 
दस उद्द शको की विपयानुक्रमणिका इस प्रकार है -(१) चलन, (२) दु ख, (३) काक्षाप्रदोप, 
(४) भ्रकृति, (५) पृथ्वियोँ, (६) यावन्त, (जितने) (७) नैरयिक (5) वाल (६) गुरुक 
(१०) चलनादि । 


प्रथम उद्दं शक प्रारम्भ करने से पूर्व ञ्ास्त्रकार ने उपयुक्त विपयसूची देकर श्रुतदेवता को 
नमस्कार के रूप मे मगलाचरण किया है । 


प्रथम उहद शक मे उपोदधात देकर 'चलभाणे चलिए' इत्यादि पदो की एकार्थ-नानार्थ-प्ररूपणा, 
चौबीस दण्डको की स्थिति आदि का विचार, जीवो की आरम्भ प्ररूपणा, चौबीस दण्डको की 
आरम्भ प्ररूपणा, लेश्यायुक्त जीवो मे आरम्भ की प्ररूपणा, भव की अपेक्षा ज्ञानादि प्ररूपणा, 
असवृत-सवृतसिद्धिविचार, अ्सयत जीव देवगतिविचार आदि विपयो का निरूपण किया गया है। 


द्वितीय उद्दं शक मे जीव की श्रपेक्षा से एकत्व-पृथक्त्व रूप से दु खवेदन-आयुष्यवेदन-प्ररूपण, 
चौबीस दण्डको मे समाहारादि सप्त द्वार प्र्पण, जीवादि की ससारस्थितिकाल के भेदाभेद, भल्प- 
बहुत्व-अन्तक्रिया कारकादि निरूपण, दशेनव्यापन्त पर्याप्तक असयत-भव्य-देवादि की विप्रति- 
पत्ति विचार, अ्रसज्ञी जीवो के भरायु, भ्रायुवध, अल्प-बहुत्व का विचार प्रतिपादित है । 


तृतीय उद्द शक मे ससारी जीवो के काक्षामोहनीय कर्म के विषय मे विविध पहलुओ से विचार 
प्रस्तुत किया गया है । 


चतुर्थ उद्द शक मे कमंप्रकृतियों के बन्ध तथा मोक्ष आदि का निरूपण किया गया है। 


पचम उहं शक में नारकी आदि २४ दण्डको को स्थिति, अवगाहना, शरीर, सहनन, 
लेक्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग आदि द्वारो की दृष्टि से निरूपण किया गया हनन, सस्थान, 


है । 
छठे उद्द शक मे सूर्य के उदयास्त के भ्रवकाश, प्रकाश, लोकान्तादि स्पर्शना 
लोकस्थिति, स्नेहकाय भ्रादि का निरूपण किया गया है । ” क्रिया, रोहप्रदन, 


सातवे उद्दं शक मे नारक श्रादि २४ दण्डको के जीवो की उत्पत्ति, स्थिति विग्नहगत्ति, गर्भ 
के आहारादि का विचार प्रस्तुत किया गया है । ? / गर्भेस्थ जीव 


आठवे उद्ं शक मे बाल, पण्डित और बालपण्डित मनुष्यो के आयुष्यबध जय 
३5 हेतु, सवीयंत्व-अवीयेत्व की प्ररूपणा है । दि ७७७४७७७५३० 
तौवे उद्द शक मे विविध पहलुओ से जीवो के गुरुत्व-लघत्व आत् 

दसवे उहदं शक मे 'चलमान चलित' आदि सिद्धान्तो के हद मे झलक 0 
करके उसका निराकरण किया गया है। अरूपणा अस्तुत 
कुल मिला कर समस्त जीवो को सब प्रकार की परिस्थितियों के विषय मे 


किया गया है, इस दृष्टि से यह शत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । रेप तक से विचार 


जा 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसत्र (भगवतो जन) 


प्रथम उद्देशक 
समग्र-शास्त्र-मंगलाचरण-- 


१--नमो झ्रहताण । नमो सिद्धाण। नमो श्रायरियाण | नसों उवज्कायाण | नमो लोए 
सब्वसाहुण ।* नम्तो बभोए लिवीए । 


१-अहँन्तो को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, भ्राचार्यो को नमस्कार हो, उपाध्यायों 
को नमस्कार हो, लोक मे सर्व साधुओं को नमस्कार हो । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो । 


विवेचल--मगलाचरण--प्रस्तुत सूत्र मे समग्रशास्‍्त्र का भावमगल दो चरणों मे किया गया 
है। प्रथम चरण मे पच परमेष्ठी नमस्कार और द्वितीय चरण मे ब्राह्मी लिपि को नमस्कार । 


प्रस्तुत मगलाचरण क्यों श्लौर किसलिए ?--शास्त्र सकल कल्याणकर होता है, इसलिए उसकी 
रचना तथा उसके पठन-पाठन मे अनेक विघ्नो की सम्भावनाएँ है । अन शास्त्र के प्रारम्भ मे मगला- 
चरण के तीन कारण बताए गए है-- 

(१) विघ्नो के उपशमन के लिए ! 

(२) भरशुभक्षयोपशमार्थ मगलाचरण मे दिष्यवर्ग की प्रवृत्ति के लिए । 

(३) विशिष्ट ज्ञानी शिष्टजनो की परम्परा के पालन के लिए। 

प्रस्तुत मगलाचरण भावमगलरूप है क्योकि द्रव्यमगल एकान्त और अत्यन्त श्रभीष्टसाधक 
मगल नही है। यद्यपि भावमगल स्तुति, नमस्कार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आ्रादि कई प्रकार का है, 
किन्तु 'चत्तारि मगल' झादि महामगलपाठ मे जो परमेष्ठीसगल है, वह लोकोत्तम एवं इन्द्रादि द्वारा 
शरण्य है, तथा पचपरमेष्ठी-तमस्कार सर्व पापों का नाशक होते से विध्नशान्ति का कारण एवं सर्व॑- 


मगलो मे प्रधान (प्रथम) है। इसलिए उसे सर्वश्रुतस्कन्धाभ्यन्तर बताकर प्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ मे 
मगलाचरण के रूप मे प्रस्तुत किया गया है ।* 


'त्म ” पद का अ्रथ--द्रव्यभाव से सकोच करना होता है । इस दृष्टि से पचपरमेष्ठी नमस्कार 
का भ्रथे हुआ--द्रव्य से दो हाथ, दो पैर और मस्तक, इन पाच अगो को सकोच कर भरह॑न्त श्रादि 
१ कुछ प्रतियों मे “नमों सब्बसाहुण' पाठ है। 

२ (क) भगवतीसूत्र प्रभयदेववृत्ति पत्राक २ 


(ज) “चत्तारि मगल-प्ररिहृतामगल, सिद्धामगल, साहू भगल, केवलिपण्णत्तो धम्मो सगल ।--आवश्यकसत्र 
(ग) 'एसो पच णमोक्कारों सब्वपावष्पणासणों। मगलारा च सब्बेसि पढ़म हवइ सगलं ए-आवश्यकसत् 
(घ) 'सो सब्वसुयकल्नधष्ब्मतरभूओो--भगवत्ती वृतति पत्राक २ हु 


थ्] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्न 


पच्रपरमेष्ठी को तमन करता हैँ, तथा भाव से आ्रात्मा को अ्रप्रणम्त परिणति से प्रथक्‌ करके अहुन्त 
आदि के गुणो मे लीन करता हूँ ।* 


'झरहताण' पद के रूपान्तर झौर विभिन्न श्रर्थ--प्राकृत भाषा के 'अरहत' गब्द के सस्कृत में 
७ हपान्तर बताए गए है--( १) अहंन्त, (२) अरहोन्तर, (३) भ्ररथान्त, (८) अरहन्त, (५) अरहयत्‌ 
(६) अभरिहन्त भौर (७) अरुहन्त आदि । क्रमण भ्रर्थ यो है-- 


अहुन्त -वे लोकपुज्य पुरुष, जो देवो द्वारा निर्मित अप्टमहाप्रातिहा्य॑ रूप पूजा के योग्य है, 
इल्द्रो द्वारा भी पूजनीय है। 


अरहोन्‍्तर--सर्वज्ञ होने से एकान्त (रह) भौर अन्तर (मध्य) की कोई भी बात जिनसे छिपी 
नही हे, वे प्रत्यक्षद्रष्टा पुरुष । 


अरथान्त-रथ शब्द समस्त प्रकार के परिग्रह का सूचक है । जो समस्त प्रकार के परिग्रह से 
ओर अन्त (मृत्यु) से रहित है । 


अरहन्त--आसक्ति से रहित, भ्रर्थात्‌ राग या मोह का सर्वथा अन्त--नाभ करने वाले । 


श्ररहयत्‌--तीन्न राग के कारणभूत मनोहर विषयो का समर होने पर भी (भ्रष्ट महाप्राति- 
हार्यादि सम्पदा के विद्यमान होने पर भी) जो परम वोतराग होने से किडिचित्‌ भी रागभाव को प्राप्त 
नही होते, वे महापुरुष अरहयत्‌ कहलाते है । 

प्ररिहन्त--समस्त जीवो के प्रन्तरग शन्रुभृत प्रात्मिक विकारो या अष्टविध कर्मो का विश्शिष्ट 
साधना द्वारा क्षय करने वाले । 


श्ररहन्त--रुह कहते है--सनन्‍्तान परम्परा को । जिन्होने कर्मरूपी बीज को जलाकर जन्म-मरण 
को परम्परा को सर्वथा विनष्ट कर दिया है, वे अरुहन्त कहलाते हैं ।* 


'सिद्धार्ण पद के विशिष्ट श्र्थ--सिद्ध शब्द के वृत्तिकार ने ६ निवंचनार्थ किये हैं-- 
(१) वे हुए (सित्त) अष्टकर्म रूप ईन्धन को जिन्होने भस्म कर दिया है, वे सिद्ध है, (२) जो ऐसे 
स्थान में सिधार (गमन कर) चुके है, जहों से कदापि लौटकर नही आते, (३) जो सिद्ध-इतकत्य हो 
चुके है, (४) जो ससार को सम्यक्‌ उपदेश देकर ससार के लिए मगलरूप हो चुके हैं, (५) जो सिद्ध-- 
नित्य हो चुके है, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर चुके है, (६) जिनके गुणसमूह सिद्ध-प्रभिद्ध हो चुके है ।३ 


१ “दव्वभावसलकोयण पयत्थो नम “--भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
२ (क) भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
(ख) “भ्रिहृति वदणनमतणाणि, झरिहृति पूयसककार । 
सिद्धिमण च प्ररहा, अरहता तेण वृच्चति ॥7 
(ग) भ्रट्वविहृपि य कम्म भ्ररिभूय होइ सयलजीवाण । 
त कम्मर्मार हता अ्ररिहता तेण वृच्चति ॥--भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
३ (क) भगवती वत्ति पत्राक ३ 
(ख) ध्मात सित येन पुराणकम्म, यो वा ग्रतो निव्‌ तिसौधमूध्नि 
ख्यातोध्नुशास्ता परिनिष्ठितार्थों, थ सोध्स्तु सिद्ध ऋृतमसगलो से ॥---भगवती वुत्ति पत्राक ४ 


अथम शतक उदेंशक-१ ] [९ 

ग्रायरियाण' पद के विशिष्ट भ्रथें--वृत्तिकार ने आचार्य बव्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
(१) आर भर्यादापूर्वेक या मर्यादा के साथ जो भव्यजनो द्वारा, चार्य >सेवनीय ह, वे आचाय॑ कहलाते 
है, (२) आचाय॑ वह है जो सूत्र का परमार्थ ज्ञाता, उत्तम लक्षणों से युक्त, गच्छ के मेढीभूत, गण को 
चिन्ता से मुक्त करने वाला एव सूत्रार्थ का प्रतिपादक हो, (३) ज्ञानादि पचाचारों का जो स्वय 
आचरण करते है, दूसरो को झाचरण कराते है, वे आचाये है। (४) जो (मुक्ति) दूत (आ+चार) 
की तरह हेयोपोदय के, सघहिताहित के अ्रन्बेपण करने मे तत्पर है, वे श्राचार्य है ।" 


“उवज्कायाण' पद के विशिष्ट प्र्थं--उपाध्याय शब्द के पाच अर्थ वृत्तिकार ने किये है-- 
(१) जिनके पास श्राकर सूत्र का अध्ययन, सूत्रार्थ का स्मरण एवं विशेष श्र्यचिन्तन किया जाता है, 
(२) जो द्ादशागीरूप स्वाध्याय का उपदेश करते है, (३) जिनके सान्निध्य (उपाधान) से श्रुत का 
या स्वाध्याय का अनायास ही आय-लाभ प्राप्त होता है, (४) श्राय का अर्थ है--इष्टफल । जिनकी 
सन्निधि (निकटता) ही इष्टफल का निम्मित्त-कारण हो, (५) आधि (मानसिक पीडा) का लाभ 
(प्राय) भ्राध्याय है तथैव 'अधी' का अर्थ है--कुबुद्धि, उसकी आय अध्याय है, जिन्होने आध्याय और 
अध्याय (कुबुद्धि या दुर्ध्याव) को उपहत-नष्ट कर दिया है, वे उपाध्याय कहलाते है ।* 


'सब्बसाहूरण पद के विशिष्ट श्रथें--साघु शब्द के भी वृत्तिकार ने तीन अर्थ बताए है-- 
(१) ज्ञानादि शक्तियों के द्वारा जो मोक्ष की साधना करते है, (२) जो स्वेप्राणियों के प्रति समता- 
भाव धारण करते है, किसी पर रागद्व ष नहीं रखते, निनदक-प्रशसक के श्रति समभाव रखते है, 


प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समझते है, (३) जो सयम पालन करने वाले भव्य प्राणियों की मोक्षसाधना 
मे सहायक बनते हैं, वे साचु कहलाते है । 


साधु के साथ 'सर्व' विशेषण लगाने का प्रयोजन-जैसे अरिहन्तो और सिद्धो मे स्वरूपत सर्वथा 
समानता है, वेसी समानता साधुओं मे नहीं होती । विभिन्‍न प्रकार की साधना के कारण साधुओ के 
अनेक अवान्तर भेद होते है। साधुत्व की दृष्टि से सब साधु समान है, इसलिए वन्दनीय हैं । 'सब्ब! 
(सवे) विशेषण लगाने से सभी प्रकार के, सभी कोटि के साधुओो का ग्रहण हो जाता है, फिर 
चाहे वे सामायिकचारित्री हो, चाहे छेंदोपस्थापनिक, परिहारविशुद्धिक, सूक्ष्मसम्परायी हो या 
यथाख्यातचारित्री, अथवा वह भ्रमत्तसयत हो या अ्रप्रमत्तसयत (सातवे से १४वे गुणस्थान तक 
के साधु) हो, या वे पुलाकादि थाच प्रकार के निग्न॑न्थो मे से कोई एक हो, अ्रथवा वे जिनकल्‍पी, 
स्थविरकल्पी, प्रतिमाधारी, यथालन्दकल्पी या कल्पातीत हो, श्रथवा वे प्रत्येकबुद्ध, स्वयबुद्ध या बुद्ध- 
बोधित मे से किसी भी कोटि के हो, अथवा भरतक्षेत्र, महाविदेहक्षेत्र, जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड आदि 
१ (क) भगवती वृत्ति पत्नाक ३ 
(ख) 'सुत्तत्थविऊ लक्खणजुत्तो, गच्छत्स मेढिभुओ य। 
गणतत्तिविप्पमुक्को, अत्यथ वाएदइ झायरिशो ॥? 
(ग) पचविह ध्ायार श्रायरमाणा तहा पयासता । 
भ्रायार दसत्ता झायरिया तेण वुच्चति ॥ --भ व्‌ ४ 
२ (क) भगवती वृत्ति पत्राक ४ 
(ख) वारमगो जिणक्याश्ो सज्काओ कहिओो चुहे । 
त उबइसतति जम्हा उवज्काया तेण चुच्चति॥ --भ व्‌ ४ 


१२] [ भगवतौसूत्र 


है । द्रव्यश्रुत भावश्ुत का कारण होने से सज्ञाक्षररूप (त्राह्मीलिपिरूप) द्रव्यश्ुत को भी मगलरूप 
माना है। वस्तुतः यहाँ नमस्करणीय भावश्रुत ही है, वही पूज्य हे । भ्रथवा शब्दनय की दृष्टि से 
शब्द और उसका कर्ता एक हो जाता है। इस अभेद विवक्षा से ब्राह्मॉ लिपि को नमस्कार भगवान्‌ 
ऋषभदेव (तब्राह्मी लिपि के आविष्कर्ता) को नमस्कार करना है। अत मात्र लिपि को नमस्कार 
करने का अर्थ अक्षरविन्यास को नमस्कार करना लिया जाएगा तो अतिब्याप्ति दोप होगा । 


यद्यपि प्रस्तुत शास्त्र स्वय मगलरूप है, तथापि इस श्ञास्त्र के लिए जो मगलाचरण किया 
गया है, वह इस उहंश्य से कि शिष्यगण शास्त्र को मगलरूप (श्रुतज्ञानहूप मगल हेतु) समक सके । 
तथा मगल का ग्रहण उनकी बुद्धि मे हो जाए श्रर्थात्‌ वे यह श्रनुभव करे कि हमने मगल किया है ।'* 


शास्त्र की उपादेयता के लिए चार बातें--वृत्तिकार ने शास्त्र की उपादेयता सिद्ध करने के 
लिए चार बाते बताई है--(१) मगल, (२) अभिवेय, (३) फल और (४) सम्बन्ध । शास्त्र के 
सम्बन्ध मे मगल का निरूपण किया जा चुका है, तथा प्रस्तुत शास्त्र के विविध नामों का निर्देश एव 
उनकी व्याख्या करके इस शास्त्र का अभिषेय भी बताया जा चुका है ! शव रहे फल और सम्बन्ध । 
अभिवेय सम्बन्धी अ्रज्ञान दूर होकर ज्ञास्त्र मे जिन-जिन वातो का वर्णन किया गया है, उन बातो 
का ज्ञान हो जाना, शास्त्र के अध्ययन या श्रवण का साक्षात्‌ फल है। शास्त्र के अध्ययन या श्रवण 
से प्राप्त हुए ज्ञान का परम्परा से फल मोक्ष है। शास्त्र मे जिन अर्थो की व्याख्या की गई है, वे भ्रथ 
वाच्य है, और शास्त्र उनका वाचक है। इस प्रकार वाच्य-वाचक भावसम्बन्ध यहाँ विद्यमान है. 
अथवा' इस ज्ञास्त्र का यह प्रयोजन है, यह* सम्बन्ध (प्रयोज्य-प्रयोजक-भावसम्वन्ध) भी है । 


प्रथम शतक : विषयसूची मंगल-- 
२--रायमगिह चलण १ दुघखे २ कखपश्मोसे य ३ पगति ४ पुढवीओ ५। 
जावते ६ नेरइए ७ बाले ८ ग़ुरुए य & चलणाप्ो १०॥१॥। 

२--( प्रथम शतक के दस उद्ं शको की सग्रहणी गाथा इस प्रकार है--) (१) राजगृह नगर 
मे “चलन” (के विषय मे प्रश्न), (२) दु ख, (३) काक्षा-प्रदोप, (४) (कर्म) प्रकृति (५) पृथ्वियाँ, 
(६) यावत्‌ (जितनी दूर से इत्यादि), (७) नैरयग्रिक, (८5) बाल, (६) ग्रुदक और (१०) चलनादि । 

विवेचन--प्रथम शतक की विषयश्नची-्रस्तुत सूत्र मे प्रथणथ शतक के दस उदं शको का 
ऋ्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इनमे से प्रत्येक का स्पष्टीकरण आगे यथास्थान किया 
जाएगा । 

इ--नसो सुयस्स । 

३--श्र्‌ त (हादशागीरूप श्रहँत्मवचन) को नमस्कार हो । 


१ (क) एवं तावत्परमेष्ठिनो नमस्क्ृत्याध्धुनातनजनानाश्र्‌ तज्ञानस्यात्यन्तोपकारित्वात्‌ू । तस्य च द्रव्यभाव 
श्र्‌ तरूपत्वात्‌ भावश्र्‌ तस्य ब्रव्यश्र्‌ तहेतुत्वात्‌ सज्ञाक्षररूप द्रव्यक्ष्‌त ।---भग झ्न॒ व्‌ पन्नाक ५ 
(ख) 'लेह लिवीबिहाण जिणेण बभीइ दाहिण करेण ।'--भग प्न वृत्ति, पत्राक ५ 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ५ 


प्रथम शतक उद्देशक-१ ] [१३ 
विवेचन--प्रथम शतक का समगलाचरण--यद्यपि ज्ञास्त्र के प्रारम्भ मे मगलाचरण किया 

गया है, तथापि शास्त्रकार प्रथम शतक के प्रारम्भ मे श्रुतदेवतानमस्काररूप विशेष मगलाचरण 
करते है। आचाराग आदि बारह शास्त्र अहेन्त भगवान्‌ के अगरूप प्रवचन है, उन्ही को यहाँ 'श्रूत 
कहा गया है । इष्टदेव को नमस्कार करने की अपेक्षा यहाँ इष्टदेव की वाणीरुूप श्रूत् को नमस्कार 
किया गया है, इसके पीछे झ्ाशय यह है कि श्र्‌त भी इष्टदेवरूप ही हे, क्योंकि अहँन्त भगवान्‌ जेसे 
सिद्धो को नमस्कार करते है, उसी प्रकार 'णमो तित्थस्स' (तीर्थ को नमस्कार हो) कह कर परम 
झादरणीय तथा परम उपकारी होने से श्रुत (प्रवचन या सिद्धान्त)--हूप भावतीर्थे को भी नमस्कार 
करते है। 

हे श्रुत भी भावतीर्थ है क्योकि द्वादशागी-ज्ञानरूप श्रृत के सहारे से भव्यजीव ससारसागर 
से तर जाते है, तथा श्रुत अहँन्त भगवान्‌ के परम केवलज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इस कारण इष्टदेव- 
रूप है। गणधर ने श्रुत को नमस्कार किया है उसके तीन कारण प्रतीत होते है-(१) श्रुत की 
महत्ता प्रदर्शित करने हेतु, (२) श्रुत पर भव्यजीवो की श्रद्धा बढे एव (३) भव्य जीव श्रुत का 
आ्रादर करे, आदरपूर्वक श्रवण करे । 


प्रथम उद्देंशक : उपोद्धात-- 


४--( १) तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था। वण्णश्रो। तस्स ण रायगिहस्स 
नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसोभागे गुणसिलए नाम चेदए होत्या । 


४--( १) उस काल (अवसपिणी काल के) और उस समय (चौथे आरे-भगवान्‌ महावीर जे 
मे) राजगृह नामक नगर था । वर्णक । (उसका वर्णन औपपातिक श्षुत्र मे अकित चम्पानगरी के 
के समान समझ लेना चाहिए) उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर-पूर्व के दिग्भाग (ईशानकोण) मे 


गुणशीलक नामक चेत्य (व्यन्तरायतन) था। वहाँ श्रेणिक (भम्भासार-बिम्वसार) राजा राज्य 
करता था और चिल्लणादेवी उसकी रानी थी । 


(२) तेण कालेण तेण समएण ससण्णे समगव महावोरे प्राइगरे तित्थगरे सहसबुद्ध पुरिसुत्तमे 
पुरिससीहे पुरिसवरपु डरीए पुरिसवरगधहत्थी लोगणाहे लोगप्पदीवे लोगपज्जोयगरे श्रभयदये 
चक्लुदये सग्गदये सरणदये घम्मदेसए धम्मतारही घम्मवरचाउरंतचक्‍्क्वट्टी प्रप्पडिहयवरनाण- 
दसणघरे वियट्वछठमे जिणे जावए बुद्ध बोहए मुत्ते मोयए सब्बण्ण्‌ सव्वदरिसी सिवमयलसरुजमणत- 
सफ्खयमसव्वाबाह 'सिद्धिगति'! नामधेय ठाण संपाविउकामे जाव समोसरण । 

परिसा निरगया | घम्सो फहिश्नो । परिसा पडिगया । 

(२) उस काल मे, उस समय मे (वहा) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे, 
जो आदि-कर (हादशागीरूप श्रुत के प्रथम कर्ता), तीर्थंकर (प्रवचन या सघ के कर्ता) सहसम्बुद्ध (स्वय 
तत्त्व के ज्ञाता ), पुरुषोत्तम, पुरुषसिह (पुरुषो मे सिंह की तरह पराक्रमी), पुरुषवर-पुण्डरीक (पुरुषों मे 
श्रेष्ठ पुण्डरीक--इवेत-कमल रूप), पुरुषवरगन्धहस्ती (पुरुषो मे श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान), लोकोत्तम, 
लोकनाथ (तीनो लोको की आझात्माओ्रो के योग-क्षेमकर), (लोकहितकर) लोक-भ्रदीप, लोकप्रयोतकर 
अभयदाता, चक्षुदाता (श्रुतधर्मरूपी नेत्रदाता), मार्गदाता (मोक्षमार्ग-प्रद्शंक), शरणदाता (च्राण- 
दाता) (बोधिदाता), धर्मंदाता, धर्मोपदेशक, (धर्मंनायक), धर्मंसारथि (धर्मरथ के सारथि), धर्मेवर- 
१ भगवती अभभयदेववृत्ति पन्नाक ६ 


१४] [ भगवतौसृत्र 


चातुरन्त-चक्रवर्ती, अप्रतिहत (निराबाध) ज्ञान-दर्गनधर, छंदमरहित (छलकपट और ज्ञानादि आव- 
रणो से दूर), जिन (रागढ् षविजेता), ज्ञायक (सम्यक्‌ ज्ञाता), बुद्ध (समग्र तत्त्वों को जानकर 
राग षविजेता), वोधक (दूसरो को तत्त्ववोध देने वाले), मुक्त (वाह्म-आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित), 
मोचक (दूसरो को कर्मबन्धनो से मुक्त कराने वाले), सर्वज (समस्त पदार्थों के विभेष रूप से ज्ञाता) 
सर्वेदर्शी (सर्व पदार्थों के सामान्य रूप से ज्ञाता) थे । तथा जो शिव (सर्व वाधाश्रो से रहित), अचल 
(स्वाभाविक प्रायोगिक चलन-हेतु से रहित), अरुज (रोगरहित), अनन्त (अनन्तज्ञानदर्णनादियुक्त), 
अक्षय (अन्तरहित), अव्यावाध (दूसरो को पीडित न करने वाले या सर्व प्रकार की बाधाओ्रो से विहीन), 
पुनरागमनरहित सिद्धिगति (मोक्ष) नामक स्थान को सम्प्राप्त करने के कामो (इच्छुक) थे । 

(यहाँ से लेकर समवसरण तक का वर्णन औपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए ।) 

(भगवान्‌ महावीर का पदार्पण जानकर) परिषद्‌ (राजगृह के राजादि लोग तथा अन्य 
नागरिको का समूह भगवान्‌ के दर्शन, वन्दन, पयुपासन एवं धर्मोपदेश श्रवण के लिए) निकली । 
(निर्गेमन का समग्र वर्णन श्रौपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए) । (भगवान्‌ ने उस विशाल परिषद्‌ को) 
धर्मोपदेश दिया । (यहाँ धर्मकथा का वर्णन कहना चाहिए) १ (धर्मोपदेश सुनकर और यथाजणक्ति धर्मे- 
धारण करके वह) परिषद्‌ (अपने स्थान को) वापस लौट गई । (यह समग्र वर्णन भी ओऔपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए ।) 

(३) तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट अतेवासी इदभुती नाम 
अणगारे गोयमसगोत्ते ण सत्तुत्सेहे समचउरससठाणसठिए बज्जरिसभनारायसघयणे कणगपुलगणिघ- 
सपम्हगोरे उन्गतवे वित्ततबे तत्ततवे महातवे ओराले घोरे घोरग्रुणे घोरतवस्सी घोरबभचेरवासो 
उच्छूढसरोरे सखित्तविपुलतेयलेसे चउदसपुव्वो चउनाणोवषए सब्वक्खरसन्निवाती समणस्स भगवतों 
महावीरस्स भ्रदूरसामते उड़ह जाण्‌ श्रहोसिरे काणकोट्टोचगए सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणे 
विहरइ । 

(३) उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महाबीर के पास (न बहुत दूर, न बहुत 
निकट), उत्कुडुकासन से (घुटना ऊ चा किये हुए) नीचे सिर भुकाए हुए, ध्यानरूपी कोठे (कोष्ठ) मे 
प्रविष्ट श्रवण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति नामक अनगार सयम और तप से आत्मा 
को भावित (वासित) करते हुए विचरण करने थे । वह गौतम-गोत्रीय थे, (शरीर से) सात हाथ 
ऊचे, समचतुरस्त सस्थान एव वज्ञऋषभनाराच सहनन वाले थे। उनके शरीर का वर्ण सोने के 
डुकडें की रेखा के समान तथा पदुम-पराग के समान (गौर) था | वे उम्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, तप्ततप- 
स्वी, महातपस्वी, उदार, घोर (परीषह तथा इन्द्रियादि पर विजय पाने मे कठोर), घोरग्रुण (दूसरो 
द्वारा दुद्चर मूलगुणादि) सम्पन्न, घोरतपसवी घोर (कठोर) ब्रह्मचयेवासी, शरीर-सस्कार के त्यागी 
थे। उन्होने विपुल (व्यापक) तेजोलेश्या (विशिष्ट तपस्या से प्राप्त तेजोज्वाला नामक लब्धि) को 

सक्षिप्त (अपने शरोर मे अन्तर्लीन) करली थी, वे चौदह पूर्वो के ज्ञाता और चतुर्ज्ञानसम्पन्न सर्वाक्षर- 
सन्निपाती थे । 
(४) तए ण से भगव गोयमे जायसड्ढें जायससए भायकोऊहल्ले, उप्पश्षसड्ढे उप्पन्नससए 
उप्पन्तककोऊहल्ले, सजायसड्ढें सनायससए सजायकोऊहल्ले, ससुप्पन्नसड्ढें समुप्पन्नससए समुप्पस्त- 
कोऊहल्ले उद्दाए उद्द ति । 


प्रथम शतक उ्ं शक-१ ] [१५ 


उद्गाए उ्द ता जेणेब समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समर्ण भगव महा- 
वीर तिकबखुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेति, तिबखूत्तो प्रायाहिण पयाहिण करेत्ता बदति, नमसति, 
नच्चासन्ते नाइदूरे सुस्तृसमाणे श्रसिमुहे विणएण पंजलियडे पज्जुवासमाणे एव बयासी-- 


(४) तत्परचात्‌ जातश्रद्ध (प्रवृत्त हुई श्रद्धा वाले), जातसशय, जातकुतूहल, सजातश्रद्ध, समुत्पन्न 
श्रद्धा वाले, समुत्पन्न कुतूहल वाले भगवात्‌ गौतम उत्थान से (अपने स्थान से उठकर) खडे होते हे । 


उत्थानपूर्वक खडे होकर श्रमण गौतम जहाँ (जिस ओर) श्रमण भगवान्‌ महावीर है, उस 
ओर (उनके निकट) आते है। निकट आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को उनके दाहिनी ओर से 
प्रारम्भ करके तोन बार प्रदक्षिणा करते है। फिर वन्दन-नमस्कार करते है । नमस्कार करके वे न तो 
बहुत पास भर न बहुत दूर भगवान्‌ के समक्ष विनय से ललाट पर हाथ जोडे हुए भगवान्‌ के वचन 
सुनना चाहते हुए उन्हे नमन करते व उनकी पयुं पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- हि 


विवेचन--राजगृह मे भगवान्‌ महावीर फा पदार्पण . गौतस स्वासी की प्रश्न पूछने की तेयरी-- 
प्रस्तुत चतुर्थ सूत्र से शास्त्र का प्रारम्भ किया गया है। इसमे नगर, राजा, रानी, भगवान्‌ महावीर, 
परिषद्‌ू--समवसरणा, धर्मापदेश, गौतमस्वामी तथा उनके द्वारा प्रइन पूछने की तैयारी तक का क्षेत्र 
या व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, वह सब भगवती सूत्र मे यत्र-तत्र श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
श्री गौतमस्वामी द्वारा पूछे गए प्रहन और उनके द्वारा दिये गए उत्तरो की पृष्ठभूमि के रूप मे 
अकित किया गया है । इस समग्न पाठ मे कुछ वर्णन के लिए “वर्णक' या 'जाव' से अन्य सूत्र से जान 
लेने की सूचना है, कुछ का वर्णेत यही कर दिया गया है। इस समग्र पाठ का क्रमश वर्णन इस 
प्रकार है--- 

(१) भगवान्‌ महावीर के युग के राजगृह नगर का वर्णन" 

(२) वहाँ के तत्कालीन राजा श्र णिक और रानी चिल्लणा का उल्लेख 

(३) अनेक विशेषणो से युक्त श्रमण भगवात्‌ महावीर का राजगृह के झासपास विचरण । 

(४) इसके पदरचात्‌ू 'समवसरण' तक के वर्णन मे निम्नोक्त वर्णन गर्भित है--(भ्र) भगवान्‌ 
के १००८ लक्षणसम्पन्न शरीर तथा चरण-कमलो का वर्णन, (जिनसे वे पैदल विहार कर रहे थे), 
(झा) उनकी बाह्य (अष्ट महाप्रातिहायरूपा) एवं अन्तरग विभूतियो का वर्णन, (६) उनके चौदह 
हजार साधुओ और छत्तीस हजार आथिकाओ के परिवार का वर्णन, (ई) बडे-छोटे के क्रम से 
ग्रामानुआम सुखपूर्वक विहार करते हुए राजगृह नगर तथा तदलन्तगँत गुणशीलक चैत्य मे पदार्पण का 
वर्णन, (उ) तदनन्तर उस चेत्य मे अवग्रह ग्रहण करके सयम और तप से अपनी आ्रात्मा को भावितत 
करते हुए विराजमान हुए और उनका समवसरण लगा । (ए) समवसरण मे विविध प्रकार के ज्ञानादि 
शक्तियो से सम्पन्न साघुओ आदि का वर्णन*, तथा असुरकुमार, 


शेष भवनपतिदेव, व्यन्तरदेव 
कप एवं वैमानिकदेवो का भगवान्‌ के समीप आगमन एवं उनके द्वारा भगवान्‌ की पयु'पासना 
का वर्णन३ । 





९१ राजगुह वर्णन--औपपातिक सूत्र १ 
के भगवान्‌ के शरीरादि का वर्णबन---औपपातिक सूच १०,१४, १५,१६, १७ 


देवागमन वर्णन--भ्रौपपातिक सूत्र २२ से २६ तक 


१६ ] [ भगवतीसूत्र 


(५) परिषद्‌ के निर्गेमनन का विस्तृत वर्णन ।* 

(६) भगवान्‌ महावीर द्वारा दिये गये धर्मोपदेश का वर्णन ।* 

(७) सभाविसजन के बाद श्रोतागण द्वारा कृतज्ञताप्रकाश, यथाशक्ति धर्माचरण का सकल्‍्प, 
एव स्वस्थान प्रतिगमन का वर्णन 


(८) श्री गौतम स्वामी के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व का वर्णन । 

(९) श्री गौतमस्वामी के मन मे उठे हुए प्रइनन और भगवान्‌ महावीर से सविनय पूछने की 
तैयारी ।४ 

प्रस्तुत शास्त्र किसने, किससे कहा ? प्रस्तुत भगवतीसूत्र का वर्णन पचम गणधर श्री सुधर्मा- 
स्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के समक्ष किया था । इसका कारण झ्रावश्यकसूत्र-नियुं क्ति मे बताया 


गया है कि सुधर्मास्वामी का ही तीथे चला है। अन्य गणधरो की शिष्य परम्परा नही चली, सिर्फ 
सुधर्मास्वामी के शिष्य-प्रशिष्य हुए है ।* 


'चलमाणें चलिए! आदि पदो का एकार्थ-वानाथे --- 


५ (१) से नूण भते ! चलमाणे चलिते १? उदीरिज्जमाणे उदोरिते २? बेइज्जमाणे 
वेइए ३? पहिज्जमाणे पहीणे ४? छिज्जमाणे छिनन्‍ने ५? भिज्जधाणे भिन्‍ने ६? डज्भमाणे 
डडढे ७? मिज्जमाणें भडे ८ ? निज्जरिज्जसाणे निज्जिण्णे & ? 


हता गोयमा ! चलमाणें चलिए जाव निज्जरिज्ञमाणे निज्जिण्णे । 


५-१ प्र ] हे भदन्‍त (भगवन्‌) ! क्‍या यह निश्चित कहा जा सकता है कि १ जो चल 
रहा हो, वह चला ?, २ जो (कर्म) उदीरा जा रहा है, वह उदीण्ण हुआ ?, ३ जो (कम) वेदा 
(भोगा) जा रहा है, वह वेदा गया ?, ४ जो गिर (पत्तित या नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (पतित 
हुआ या हटा) ?, ५ जो (कर्म) छेंदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ ?, ६ जो (कर्म) भेदा जा रहा है, वह 
भिन्न हुआ (भेदा गया) ?, ७ जो (कर्म) दग्ध हो रहा है, वह दरघ हुआ ?, ८ जो मर रहा है, 
वह मरा ?, ९ जो (कर्म) निर्जेरित हो रहा है, वह निर्जीर्ण हुआ ? 


परिषद्‌ निर्मेमन घणन---प्रौपपातिक सत्र २७ से ३३ तक 
घर्मंकथा वर्णन--प्रौपपातिक सूत्र ३४ 
परिषद्‌ प्रतिगलत वर्णन--आ्औपपातिक सूच ३४-३६-३७ 


चतुरज्ञोंची गोतमस्वामी हारा प्रदव पूछने के पाच कारण--(१) अतिशययुक्त होते हुए भी छुदुमस्थ होने के 

कारण, (२) स्वय जानते हुए भी ज्ञान की अविसवादिता के लिए, (३) अन्य झश्नजनों के बोध के लिए, 

(४) शिष्यो को झपने वचन से विश्वास बिठाने के लिए, (५) शास्त्ररचना की यही पद्धति होने से । 

--भगवतीसूत्र वृत्ति, पत्राक १६। 

४५ (क) भगवती सूत्र भ्र वृत्ति पत्राक ७ से १४ तक का साराश 

(ख) वही--पत्राक ६---/'तित्थ च सुहम्भाओ, निरवच्चा गणहरा सेसा ।”” 

(गे) जम्बूस्वामी ह्वारा पृष्छा--/जइ ण भते ” पचमस्स अगस्स विवाहपन्नचीए के अटूठे पण्णत्ते ?” 
--ज्ञाताधमकथागसूत्र 


७६ ० 0 ० 


अथम शतक उदंशक-१ ] [ १७ 

[१७] हाँ गौतम ! जो चल रहा हो, उसे चला, यावत्‌ निर्जेरित हो रहा है, उसे निर्जीर्ण 
हुआ, (इस प्रकार कहा जा सकता है ।) 

(२) एएण भत्ते ! नव पदा कि एगट्टा नाणाघोसा नाणावजणा उदाहु नाणट्ठा नाणाघोसा 
नाणावजणा ? है हि 

गोयसा ! चलमाणे चलिते १, उदोरिज्जमाणे उदीरिते २, बेइज्शमाणे बेइए ३, पहिज्ज- 
माणे पहोणे ४, एए ण॑ चत्तारि पदा एगट्ठा नाणाघोसा नाणावजणा उप्पन्तपवंखस्स । छिज्जमाणे छिन्ने 
१, भिज्जमाणे भिन्‍ने २, डज्भमाणे डड्ढे ३, मिज्जमाणे सडें ४, निज्जरिज्जमाणें निज्जिण्णे ५, 
एए ण पच पदा नाणट्टा नाणाघोसा नाणावजणा विगतपक्खस्प । 


[२ प्र ] भगवन्‌ ! कया ये नौ पद, नानाघोष और नाना व्यञ्जनों वाले एकार्थंक है ? अथवा 
साना घोष वाले और नाना व्यञ्जनो वाले भिन्नार्थंक पद है ? 


[२ उ.] हे गीतम ! १ जो चल रहा है, वह चला, २ जो उदीरा जा रहा है, वह उदीर्ण हुआ , 
३ जो वेदा जा रहा है वह वेदा गया; ४ और जो गिर (नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (नष्ट हुआ), ये 
चारो पद उत्पन्न पक्ष की अपेक्षा से एकार्थंक, नाना-घोष वाले ओर नाना-व्यञ्जनो वाले हैं| तथा 
१ जो छेदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ, २ जो भेदा जा रहा है, वह भिन्न हुआ, ३ जो दर्ध हो रहा है, 
वह दम्ध हुआ, ४ जो मर रहा है, वह मरा, और ५ जो निर्जीर्ण किया जा रहा है, वह निर्जीर्ण हुआ, 
ये पाच पद विगतपक्ष की अ्रपेक्षा से नाना अश्र्थ वाले, नाना-घोष वाले और नाना-व्यञ्जनो वाले है । 

विवेचन--चलन झांदि से सम्बन्धित नो प्रश्नोत्तर--अ्रस्तुत पच्रम सूत्र मे दो विभाग है-- 
प्रथम विभाग मे कर्मेबन्ध के नाश होने की क्रम प्रक्रिया से सम्बन्धित € प्रश्न और उनके उत्तर 
है, दूसरे विभाग मे इन्ही & कर्मबन्धनाशप्रक्तिया के एकार्थक या नानार्थक होने के सम्बन्ध मे 
प्रदनोत्तर हे ।१ 


विशेषावश्यकभाष्य मे श्रावस्ती मे प्रादुर्भू त 'बहुरत” नामक निह्लवदशन के प्रवर्तक जमालि 
का वर्णन है । उसका मन्तव्य था कि जो कारयें किया जा रहा है, उसे सपूर्ण न होने तक “किया गया', 
ऐसा कहना मिथ्या है, इस प्रकार के प्रचलित मत को लेकर श्रोगौतमस्वामी द्वारा ये प्रश्न 
समाधानार्थ प्रस्तुत किए गए ।* 


जो क्रिया प्रथम समय मे हुई है, उसने भी कुछ कार्य किया है, निशम्चयनय की अपेक्षा से ऐसा 
मानना उचित है। 


चघलन--कर्मंदल का उदयावलिका के लिए चलना । 


उदीरणा--कर्मो की स्थिति परिपक्व होने पर उदय मे आने से पहले ही अ्रध्यवसाय विशेष 
से उन्त कर्मों को उदयावलिका मे खीच लाना । 


वेदना--उदयावलिका मे आए हुए कर्मो के फल का अनुभव करना । 
प्रहाण--आ्ात्मप्रदेशो के साथ एकमेक हुए कर्मो का हटना-मिरना । 
छेंदन--कर्म की दीघंकालिक स्थिति को अपवत्तंना द्वारा अल्पकालिक स्थिति मे करना | 





१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्राक १४,१५ का साराश 
९ विशेषावश्यकभाष्य गा २३०६, २३०७ (विशेष चर्चा जमालि प्रसग मे देखें) 


पृ ] [ भगवतीसुत्र 


भेदन--बद्ध कर्म के तीन रस को अ्रपवत्तंनाकरण द्वारा मन्द करना अथवा उदृवत्तेंनाकरण 
द्वारा मन्द रस को तीत्र करना । 

दर्ध--कर्मेरूपी काष्ठ को ध्यानागर्नि से जलाकर अकर्म रूप कर देना । 

मृत--पूर्वबद्ध भ्रायुष्यकर्मे के पुद्गलो का नाश होना | 

निर्जोणे--फल देने के पश्चात्‌ कर्मो का आत्मा से पृथक्‌ होना--क्षीण होना । 

एकार्थ--जिनका विषय एक हो, या जिनका अर्थ एक हो । 


घोष--तीन प्रकार के है--उदात्त (जो उच्चस्वर से बोला जाए), भ्नुदात्त (जो नीचे स्वर से 
बोला जाए) भर स्वरित (जो मध्यमस्वर से वोला जाए)। यह तो स्पष्ट है कि इन नौ पदो के 
घोष और व्यञ्जन पृथक्‌-पृथक है। 

चारो एकार्थकड--चलन, उदीरणा, वेदना और प्रह्मण, ये चारो क्रियाएँ तुल्यकाल (एक 
अन्तमु हत्त॑स्थितिक) की अपेक्षा से, गत्यर्थक होने से तथा एक ही कार्य (केवलज्नान प्रकटीकरण रूप) 
की साधक होने से एकार्थक है । 

पॉचो भिन्नार्थंथ--छेदन, भेदन, दहन, मरण, निर्जरण, ये पॉचो पद वस्तु विनाश की अपेक्षा 
से भिन्न-भिन्न श्र वाले है। तात्पयं यह है कि छेदन स्थितिवन्ध की अपेक्षा से, भेदत अनुभाग 
(रस) बन्ध की अपेक्षा से, दहन प्रदेशबन्ध को अपेक्षा से, मरण आयुष्यकर्म की अपेक्षा से भौर 
निर्जरण समस्त कर्मो की अपेक्षा से कहा गया है। भ्रतएवं ये सब पद भिन्न-भिन्न श्रर्थ के वाचक है |” 


चौबीस दंडकगत स्थिति आदि का विचार--- 

(नैरयिक चर्चा) 
६. (११) नेरइयाण भते ! केघइकाल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जह॒स्नेण दस घाससहस्साइ , उवकोसेण तेत्तीस सागरोधमाइ ठिई पण्णतता । 
६-१ १ प्र] भगवन्‌ ! नरयिको की स्थिति (आयुष्य) कितने काल की कही है ? 


[१ १ उ] हे गौतम  जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष की, और उत्कृप्ट (अश्रधिक से 
अधिक) तेतीस सागरोपम की कही है । 


(१.२) नेरइया ण॑ भते ! केवइकालस्स श्राणमति वा पाणमति वा ऊससति वा नीससति वा ? 
जहा ऊसासपदे । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! नारक कितने काल (समय) मे श्वास लेते है और कितने समय मे 
इवास छोडते हैं--कितने काल मे उच्छवास लेते है और नि श्वास छोडते हैं ? 


[१ २ उ ] (भप्रज्ञापना-सूत्रोक्त) उच्छवास पद (सातवें पद) के अनुसार समझना चाहिए । 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १५ से १९ तक 


भ्रथम शतक उद्देशक-१ ] [ १६ 

(१३) नेरइया ण भंते १ शभ्राहारद्टी ? 

जहा पष्णवणाएं पढमए श्ाहार उद्दं सए तथा भाणियव्व । 

ठिति उस्सासाहारे कि वा 5हहारेंति सब्वशो वा वि। 

कतिभाग सव्वाणि व कोस व भूड्जो परिणमति १? ॥२॥। 

[१ ३ प्र] भगवन्‌ | क्या नैरयिक आहारार्थी होते है ? 

[१ ३ उ] गौतम ! प्रज्ञापनासूत्र के आहारपद (र२८वे) के प्रथम उहेशक के अनुसार 
समभ लेना । 

गाथार्थ--नारक जीवो की स्थिति, उच्छवास तथा आहार-सम्वन्धी कथन करना चाहिए | 
क्या वे आहार करते है? वे समस्त आत्मप्रदेशों से आहार करते है ? वे कितने भाग का आहार 
करते है या वे सर्वे-आहारक द्रव्यो का आहार करते है ? भर वे आहारक द्रव्यो को किस रूप मे 
वार-बार परिणमाते है । 

(१४) नेरइयाण भंते ! पुष्वाहारिता पोग्गला परिणता १ ? आझाहारिता झ्राहारिज्ज- 
साणा पोरगला परिणता २ ? श्रणाहारिता भ्राह्मरिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ३ ? श्रणाहारिया 
भ्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ४ ? 

गोयमा ! नेरहयाण पुव्वाहारिता पोर्गला परिणता १, श्राहारिता झ्ाहारिज्ञमाणा 
पोणशला परिणता परिणमति य २, अणाहारिता श्राहारिज्जिध्समाणा पोग्गला नो परिणता, परि- 
गमिस्सति रे, 20 / अ्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला नो परिणता, नो परिणमिस्पति ड | 

[१ ४ प्र] भगवन्‌ | नैरयिको हारा पहले आहार किये हुए पुदुगल २ 
आहारित (आहार किये हुए, तथा (वर्तमान मे) आहार किये जाते हुए 208 इक भय 
जो 20308 28 आहार के हुए) हि वे तथा जो पुशगल (भविष्य मे) भाहार के रूप मे 
अरहण किये जाएँगे, वे परिणत हुए ” अथवा गल अनाह 
(आहार के रूप मे) गई 48 वे परिणत हुए ? क्र रत दे गए भागे भी आाहोरित 

[१ ४ उ ] है गौतम | नारको द्वारा पहले भ्राह्र किये हुए पुद्ग 
तरह) आहार किये हुए और आहार किये जाते हुए पुद्गल बरिगत हर परिजय हे हे दिल 
नही भाहार किये हुए (अनाहारित) पुदगल परिणत नही हुए, तथा भविष्य मे जो पुदूगल आहार है 
के रूप मे ग्रहण किये जाएँगे, वे परिणत होगे, ३ अनाहारित पुद्ूगल परिणत नही हुए, तथा जिन 
पुदुंगनो का आहार नही किया जाएगा, वे भी परिणत नही होगे ड्ब। ह रे 

(१.५) नेरइयाण भते | पुन्बाहारिया पोर्गला चिता० पुच्छा । 

जहा परिणपा तहा चिया वि । एवं उबचिता, उदोरिता, बेदिता, निज्जिण्णा । गाहां--- 

परिणत चिता उवचिता उदोरिता बेदिया य निज्लिण्णा ह 

एक्क्रेककम्सि पदम्मो चंउव्यविहा पोग्गला होति ॥३॥॥ 


हर [१५प्र-] हे भगवत्‌ | नैरथिको द्वारा पहले आहारित (सगृहीत) पुश्गल चय को प्राप्त 


[१४५ उ] हे गौतम ! जिस प्रकार वे परिणत हुए, उसी प्रक 
५ 7र चय 
अकार उपचय को प्राप्त हुए, उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को प्राप्त हुए तथा शिदत त 8) 


२० ] [ भगवतीसूत्र 


गाथाथ--परिणत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित और निर्जीर्णण इस एक-एक पद मे चार 
प्रकार के पुद्गल (प्रश्नोत्तर के विषय) होते है । । 
(१.६) नेरइया ण भत्ते ! कतिविहा पोग्गला भिज्जति ? 
गोयमा | कम्मदध्ववस्गण भ्रहिकिच्च दुविहा पोग्गला भिज्जति । त जहा-श्रणू चेव बादरा 
चेव ११ 
नेरइया ण भते ! कतिविहा पोग्गला चिज्जति ? 
गोयसा ! झ्राहारदव्ववस्गण श्रहिकिच्च दुविहा पोग्गला चिज्जति | त॑ जहा--श्रणु चेव बादरा 
चेव २। एवं उवचिज्जति ३१ 
नेरइया ण भते ! कतिविहे पोग्गले उदीरेंति ? 
गोयमसा ! कम्मदव्वग्गण अहिकिच्च दुबिहे पोग्गले उदीरेंति ।॥ त जहा--भ्रण्‌ चेव बावरे चेव ४। 
एब वेदेंति ५। निज्जरेंति ६। प्रोयट्रिसु ७। ओयट्टेंति ८ । श्रोयट्टिस्सति & । सकार्मिसु 
१० | सकामेंति ११ । सकामिस्सति १२। नि्त्तिसु १३। निहत्तेति १४ | निहत्तिस्सति १५॥ निका- 
यसु १६। निकाएति १७। निकाइस्सति १८। सब्वेसु वि कम्मदव्वव्गणसहिकिच्च ॥ गाहां-- 
भेदित चिता उवचिता उदीरिता वेंदिया य निज्जिण्णा । 
श्रोयट्रण-सकासण-निहत्तण-निकायणें तिविह कालो ॥४॥॥ 
(१ ६ प्र) हे भगवन्‌ | नारकजीवो द्वारा कितने प्रकार के पुदगल भेदे जाते है ? 
(१ ६ उ) गौतम! कर्मद्रव्यवर्गंणा की श्रपेक्षा दो प्रकार के पुद्गल भेदे जाते है। वे इस 
प्रकार है-अणु (सूक्ष्म) और बादर (स्थूल) १॥ 

(प्र) भगवन्‌ ! नारक जीवो द्वारा कितने प्रकार के पुद्गल चय किये जाते है ? 

(उ) गौतम ! आहार ब्रव्यवगेणा को श्रपेक्षा वे दो प्रकार के पुदगलों का चय करते है, 
वे इस प्रकार है--अणु और बादर २ , इसो प्रकार उपचय समझना ३ । 

(प्र ) भगवन्‌ ! नारक जीव कितने प्रकार के पुद्गलो की उदीरणा करते है ? 

(उ ) गौतम | कर्मंद्रव्यवर्गंणा की श्रपेक्षा दो प्रकार के पुदुंगलो की उदीरणा करते है । 
वह इस प्रकार है--अ्रणु और बादर ४ । शेष पद भी इसी प्रकार कहने चाहिए --वेदते है ५, निर्जेरा 
करते हैं ६, अपवत्तेन को प्राप्त हुए ७, अपवत्तन को प्राप्त हो रहे है ८, भ्रपवत्तन को प्राप्त करेंगे ६, 
सक्रमण किया १०, सक्तषमण करते है ११५, सक्रमण करेगे १२, निधत्त हुए १३, निघत्त होते है १४, 
निधत्त होगे १५, निकाचित हुए १६, निकाचित होते है १७, निकाचित होगे १८, इन सब पदो में भी 
कर्मूद्रब्यवर्गंणा की अपेक्षा (अणु और बादर पुटगलो का कथन करना चाहिए ।) 

गाथा्ें--भेदेगए, चय को प्राप्त हुए, उपचय को प्राप्त हुए, उदीणणं हुए, वेदे गए और 
निर्जीर्ण हुए (इसी प्रकार) भ्रपवत्तेन, सक्रमण, निधत्तन और निकाचन, (इन पिछले चार) पदो मे 
भी तीनो प्रकार काल कहना चाहिए । 

(१७) नेरइया णं भत्ते ! जे पोग्गले तेयाकम्मत्ताए गेण्हति ते कि तीतवकालसमए गेण्हति ? 
पड॒प्पन्चनकालसमए गेण्हंति ? झ्रणागतकालसमए गेण्हृंति ? 


प्रथण शतक उद्द शक-१ ] [२१ 


गोयमसा | नो तीतकालसमए गेण्हति, पड़प्पन्नकालसमए गेण्हति, नो श्रणागतकालसमए 
गेण्हंति ११ * 

[१ ७प्र] हे भगवन्‌ ! नारक जीव जिन पुद्गलों को तेजस श्रौर कार्मणरूप मे ग्रहण करते 
है, उन्हे क्या अतीत काल मे ग्रहण करते है ? प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) काल में अरहण करते है ? अथवा 
झनागत (भविष्य) काल में ग्रहण करते है ? 

[१ ७ उ] गौतम ! अतीत काल मे अ्हर नही करते, वर्तमान काल मे महण करते हे, 
भविष्यकाल मे ग्रहण नही करते । 

(१८) नेरइयाण भरते ! जे पोग्गले तेयाकम्मताए गहिए उदोरेति ते कि तीतकालससय- 
गहिते पोग्गले उदीरेंति ? पडुप्पन्नकालसमयधेप्पसाणे पोग्गले उदीरेति ? गहणसमयपुरेक्खडे पोग्गले 
उदोरेंति ? 

गोयमा ! तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदोरेंति, नो पडुप्पन्नकालससयघेप्पसाणे पोर्गले उदी- 
रेंति, नो गहणसमयपुरेक्त्नड पोग्गले उदोरेंति २१ एव वेदेंति ३, निज्जरेंति ४।॥ 

[१ ८ प्र] हे भगवन्‌ ! नारक जीव तेजस शोर कार्मेणरूप मे ग्रहण किये हुए जिन पुद- 
गलो को उदीरणा करते है, सो क्या अतीत काल मे गृहोत पुदंगलो की उदीरणा करते है ” या 


बरतंमान काल मे ग्रहण किये जाते हुए पुद्गलो की उदीरणा करते है ? अथवा जिनका उदयकाल 
आगे झाने वाला है, ऐसे भविष्यकालविषयक पुद्गलो की उदीरणा करते है ? 


[१ ८ उ] हे गौतम ! वे अतीत काल मे गृहीत पुद्ंगलो की उदीरणा करते है, (परन्तु) 
वर्तमान काल मे ग्रहण किये जाते हुए पुदृगलो की उदीरणा नही करते, तथा आगे ग्रहण किये जाने 
वाले पुदुगलो की भी उदीरणा नही करते । 

इसी प्रकार (उदीरणा की तरह) अतीत काल मे गृहीत पुदगलो को वेदते है, और उनकी 
निजेरा करते है । 

(१.९) नेरइयाण भत्ते | जीवातो कि चलियं कम्म बधति ? झचलियं कम्मं बंधति ? 

गोयसा | नो चलिय कस्स बघति, भ्रतलित कम्म बधति १ । एव उदीरेंति २ चेदेंति ३ शोय- 
दति ४ सकामेंति ५ निहत्तेति ६ निकाएति ७ । सब्वेसु णो चलियं, भ्रचलियं । 


[१६ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीवप्रदेशो से चलित (जो जीवप्रदेशो मे अवगाढ नही 
है, ऐसे) कर्म को बाधते है, या श्रचलित (जीवप्रदेशो मे स्थित) कम को बाघते है ? 


[१ ९ उ ] गौतम (वे) चलित कर्म को नही बाघधते, ६ 
बाय ही (किन्तु) अचलित कर्म को 


इसी प्रकार (बध के अनुसार ही वे) अचलित कर्म की उदीरणा करते हैं, श्रचलित कर्म 
ही वेदन करते हैं, अपवत्तंन करते है, सक्रमण करते है, निधत्ति करते है और निकाचन करते है। 
इन सब पदो मे अचलित (कर्म) कहना चाहिए, चलित (कर्म) नही । 


(१-१०) नेरइयाण भते ! जोवातो कि चलिय कम्स निज्जरेंति ? भ्रचलियं कम्म निज्जरंति ? 


२२ ] [ भगवतीसृत्र 
गोयसा | चलिप्न कम्म निज्जरेति, नो पश्रचलिय कम्म्र निज्जरेंति ८घ। गाहा-- 


बधोदय-बेदोन्वट्ू-संकमे तह निहत्तण-निकाए । 
अचलिय कमस्सं तु भें चलित जीवाउ निज्जरए ॥॥५॥। 


[१ १० प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीवप्रदेश से चलित कर्म को निर्जरा करते है अथवा 
अचलित कम की निजरा करते है ? 


[१ १० उ] गौतम! (वे) चलित कर्म की निर्जरा करते है, अचलित कर्म की निजंरा- 
नही करते । 


गाथार्थे--बन्ध, उदय, वेदन, अपवत्तंन, सक्तमण, निधत्तन और निकाचन के विपय मे 
अचलित कम समभना चाहिए और नि्जरा के विपय मे चलित कर्म समझना चाहिए । 

विवेचन--नारफो की स्थिति श्रादि के सम्बन्ध के प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत छठे सूत्र के २४ भ्रवान्तर 
विभाग (दण्डक) करके शास्त्रकार ने प्रयम अवान्तर विभाग मे नारको को स्थिति आदि से सम्बन्धित 
१० प्रदनोत्तर-समूह प्रस्तुत किये है। वे ऋ्रमश इस प्रकार है--(१) स्थिति, (२) श्वासोच्छृवास 
समय, (३) भाहार, (४) शभ्राहारित-अ्नाहारित पुदूगल परिणमन, (५) इन्ही के चय, उपचय, 
उदीरणा, वेदना, और निर्जेराविययक विचार, (६) श्राह्मरकर्म द्वव्यवर्गंणा के पुद॒गलो के भेदन, 
चय, उपचय, उदीरणा, वेदना, निर्जरा, भ्रपवर्तत, सक्रमण, निधत्तन और निकाचन से सम्बन्धित 
विचार, (७-८) तैजस-कार्मंण के रूप में गृहीत पुद्गलो के ग्रहण, उदीरणा, बेदना और नि्जरा की 
अपेक्षा त्रिकालविषयक विचार, (९-१०) चलित-अचलित कर्म सम्बन्धी बन्ध, उदीरणा, वेदन, 
अपव्तन, सक्रमण, निधत्तन, निकाचन एवं नि्जरा की श्रपेक्षा विचार ।* 


ध्स स्थिति--आत्मारूपी दीपक मे झायुकमंपुद्गलरूपी तेल के विद्यमान रहने की सामयिक 
मर्यादा ।९ 


आणमन-प्राणमन तथा उच्छ बास-नि श्वास--यद्यपि आणमन-प्राणमन तथा उच्छवास- 
नि इवास का प्र्थ समान है, किन्तु इनमे अपेक्षाभेद से अन्तर बताने की दृष्टि से इन्हे पुथक्‌-पृथक्‌ 
अहण किया है। आध्यात्मिक (आश्यन्तर) श्वासोच्छवास को आणमन-प्राणमन और वाह्म को 
उच्छवास-नि इवास कहते है। भ्रज्ञापनासूत्र मे नारको के सतत इवासोच्छवास लेने-छोडने का 
वर्णेन है ।3 

नारको का श्राहार--प्रज्ञापनासूत्र मे बताया है कि नारको का भ्राहार दो प्रकार का होता 
है--आभोग निवेतित (खाने की बुद्धि से किया जाने वाला) और अनाभोगनिवेतित (आहार की 
इच्छा के विना भी किया जाने वाला) । अनाभोग शभ्राहार तो प्रतिक्षण--सतत होता रहता है, किन्तु 
आभोगनिर्वत्तित-प्राह्दर की इच्छा कम से कम असख्यात समय मे, भ्र्थात्‌--अन्तमु हत्ते मे होती है । 


१ भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक १९ से २५ तक का साराश 

२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्नाक १९ 

३ (क) वही, पत्राक १९, (ख) प्रज्ञापना, उच्छवासपदढ--७ मे--“गोवसा ” सबय सतयासेव झ्लाणमति वा 
पाणमति था ऊससति वा नीससति था ॥ 


प्रन्‍ण शतक * उहं शक्‍-१ ] हट 


इसके अतिरिक्त नासकों के आहार का दृढ्ग, क्षेत्र, काल, भाव, दिशा, समग्र झ्राद्रि की अपेक्षा से भी 
विचार किया गणा है ।! 

पश्णित, चित, उपचित झ्रादि--श्राहार का प्रसंग होने से बहा परिणित को अर्थ ऐ--शरीर 
के साथ एक्मेद होकर आहार का छरीरहूप से पलठ जाना। जिन पृदंगला को शआाह्ारत्प मे 
परिणत किया है, उनका शरीर में एकमेक हाकर आरीर को पृष्ठ करता चंग्र (चित) कढ़ताना है । 
जी तय किण्ण सया है, उसमे अ्रन्यान्य पद गल एकत्रित कर देना उण्चब (उपचित) कहलाता है ।* 


आहार थब्द बढ़ा प्रह्रण करने और उपमाग करने (खाने) दोनो अर्थ में प्रयुक्त हि प्रस्तुत 
मे प्रत्येक पद के आहार से सम्बन्धित (२) श्राह्नास्ति, (२) आहार्ति-आर्हियमाण, (६) अनाहासरित- 
ग्राह्मरिप्यमाग, एढ अनाह्ार्ति--अनाहारिप्यमाण, टन चारा प्रकार के पृदगल विधयक चार-चार 
प्रब्न है ।£ 


पुदगलों का जदन--अपवर्ननाक रण तथा उदब्तनाकरण (अध्यवसायविशेय) मे तीत्र, मन्‍्दर, 
मध्यव रस वाले पुदेगली को द्रसरे रूप में परिणत (पदिवरलित) कर देना | जेस--तीत्र को मन्‍्द्र और 
मन्द को तीन बना देना । 


पुदंगलों का चय-उप्चय--बरह्मा झरीर का आहार से पृप्ट होना लग श्रौर विश्यप पृष्ठ होना 
उपचयण है। व आहारदब्यवरगंणा की अ्रपेक्षा लानता चाहिए | 


अपवर्तव--अध्यवसाय विधष के द्वारा कम की रिश्वत एवं कर्म के रस का कम कर देना । अप- 
बत्तताकरण से दर्म की रिथवति श्रादि कम की जाती है, उद्वव्ननाकफरण से अ्रधिक । 


संक्रमण--कर्स की उन्तरप्रकृतियों का श्रध्यवसाय-विश्वप द्वारा एक दूसरे के रूप में बदल 
जाना । यह संक्रमण (परिवर्तन) प्रल प्रकहृतियों मे नहीं होता | उत्तरप्रक्रृतियों में भी श्राथक्रम की 
उनत्तरप्रक्ृतियों में नही हीता तथा दर्शनमोह ओर चार्त्रिमोह में भी एक दूसरे के रथ में सक्राण 
नहीं होता । 


निब्रत्त करता--मिल्त-मिन्न कर्म-यूदगलो का एकत्रित करके धारणकरना । निब्तत्त अवरथा 
में ददवर्तता और अपवर्तना, इन टो करणो से ही निध्त्त कर्मा में परिवर्तन किया जा सकता है । 


+ गत लो, किसी ्ज जिसमे श्र 
अवबोत टन दो करणो के सिवाय किसी अन्य सक्रमणादि के द्वारा जिसमे परिवर्तत ने ही सके, कर्म 
को एसी अवस्था को निधन कहले है । 








च्ट् 


(ऊ) अगवतीसृत्र अमय दनच्दि, पत्रात २० से २६ तक 

(खि) देखिये, प्रतापना, आहारपद, पद्ध ०८ उ्। £ से 

भगहनीसत श्रभ्त्र॒बृत्ति, पत्राक २४ 

(2) प्ृर्वाहत, (२) आाड़ियमाण, (३) प्राह्मस्प्यमाण, (४) प्रनाहत, (४) अनाटठियमाण भौर (६) 
पनाद्ान्प्यिमाण, इन ६ पदों के ६३ भग होते हँ--छक्पदाथित ६, द्रिक्सयोग से १9, व्रिश्सयोग से २०, 
खनुष्ण तप्रीम से १५, पचक्सबीग से ६ झौर परदसप्रोग से छत । 


शो 


“भगवती श्र वृत्ति श्रवृवात, पू ६०-६३ 


श्ड ] [ भगवतीसूत्र 


निकाचित करना--निधत्त किये गए कर्मों का ऐसा सुदृढद हो जाना कि, जिससे वे एक-दूसरे 
से पृथक्‌ न हो सके, जिनसे कोई भी करण कुछ भी परिवत॑न न कर सके । भ्रर्थात्‌--कर्म जिस रूप मे 
बाघे हैं, उसी रूप मे भोगने पडे, वे निकाचित कम कहलाते है ।* 


चलित-प्रचलित--जिन भश्राकाशप्रदेशो मे जीवप्रदेश अ्रवस्थित है उन्ही श्राकाशप्रदेशो मे जो 
अवस्थित न हो, ऐसे कर्म चलित कहलाते है, इससे विपरीत कर्म भ्रचलित ।* 


देव (भसुरकुमार ) चर्चा-- 
(२१) प्रसुरकुमाराण भते ! केबइय काल ठिती पण्णता ? 
जहन्तेण दस वाससहस्साइ , उक्‍्कोसेणं सातिरेग सागरोबम । 
[२१ प्र |] भगवन्‌ ! श्रसुरकुमारों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
[२१ उ |] हे गौतम | जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक सागरोपम से कुछ 
अधिक की है। 
(२२) पअ्रसुरकुमाराण भत्ते ! केबइकालस्स श्राणमति बा३ ४? 
गोयसा ! जहन्नेण सत्तण्हु थोवाण,* उष्कोसेण साइरेगस्स पक्खस्स भ्राणमति वा ४ । 


[२२ प्र ] भगवन्‌ ! असुरकुमार कितने समय मे दवास लेते है और कितने समय में 
नि श्वास छोडते है ? 

[२२ उ ] गौतम ! जघन्य सात स्तोकरूप काल मे और उत्कृष्ट एक पक्ष (पखवाडे) से 
(कुछ) अधिक काल में श्वास लेते और छोडते है । 

(२३) भ्रसुरकूमाराण भ॒ते ! श्राहारद्ठी ? 

हता, श्लाहारदही । 

[२३ प्र ] हे भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमार श्राह्दर के अभिलाषी होते हैं ? 

[२३ उ ] हाँ, गौतम ! (वे) आहार के अभिलाषी होते है । 

(२-४) प्रसुरकुमाराण भते ! केबइकालस्स आझ्ाहारद्ट समुप्पज्जद ? 





भगवती सूत्र श्न वृत्ति, पत्राक २४-२५ 
वही, पत्नाक २८ 
“झ्राणमति वा के बाद “४ का अक 'पाणमत्ति वा ऊप्ततति वा नीससत्ति वा, इन शेष तीन पदों का सूचक है । 
हंठ्डस्स भणवगल्लस्स, निरवकिट्टस्स जतुणो । 
एंगे ऊत्तास-निसासे, एस पाणुत्ति बुच्चइ ॥ 
सत्त पाणूणि से थोबे, सत्त थोवाणि से लबे | 
लवाण सत्तहत्तरिए, एस मुहुत्ते वियाहिए॥ 
झर्थात्‌--रोगरहित, स्वस्थ, हृष्टपुष्ट भ्राणी के एक श्वासोच्छवास (उच्छूबास-नि श्वास) को एक प्राण 
कहते हैं । सात प्राणो का एक स्तोक होता है, सात स्तोको का एक लव श्रौर ७७ लवो का एक मुह॒र्त होता है । 


न्द्‌ छः /छ ५७ 


प्रथम शतक उहंशक-१ ] [२५ 
गोयमा ! अ्रसुर्कुमाराण दुविहे प्राहारे पण्णत्ते। त जहा-आभोगनिव्बत्तिए य, भ्रणा मोगनिव्व- 
त्तिए य । तत्थ णजे से श्रणामोगनिव्वत्तिए से श्रणुसमय श्रविरहिए भ्राहारट समुप्पज्जइ। तत्वण 


जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहन्नेण चउत्थसत्तस्स, उककोसेण साइरेगस्स वाससहस्सस्स प्राहरड 
समुप्पज्जड । 


[२४ प्र] हे भगवन्‌ ! असुरकुमारों को कितने काल-मे आ्राह्मर की इच्छा उत्पन्न होती है ? 
[२४ उ ] गोतम * असुरकुमारो का आहार दो प्रकार का कहा ग्रया है, जैसे कि-- 
आभोगनिर्वत्तित और भ्रनाभोग-निर्वेत्तत । इन दोनो मे से जो अनाभोग-निर्वत्तित (बुद्धिपूर्वक न 
होने वाला) भ्राहार है, वह विरहरहित प्रतिसमय (सतत) होता रहता है । (किन्तु) आभोगनिवत्तित 


आहार की अभिलाषा जघन्य चतुर्थभक्त अर्थात्‌-एक अहोरात्र से और उत्कृष्ट एक हजार वर्ष से 
कुछ अधिक काल मे होती है । 


(२५) भ्रसुरकुमारा ण भते ! कि प्राहार प्राहारेंति ? 

गोसमा | दव्वनश्नो प्रेणतपएसियाइ दव्वाइ, खित्त-फाल-सावा पण्णवणागमेण । सेस जहा 
नेरइयाण जाव ते ण तेति पोग्गला कीसत्ताएं भुज्जो भुज्जो परिणमति ? गोयमा ! सोइदियत्ताए 
४१ सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए इद्दत्ताएं इच्छिपत्ताए प्रभिज्मिपत्ताएं, उड्ढत्ताए, णो प्रहत्ताए, सुहृत्ताए।णो 
दुहत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 

[२५ प्र] भगवन्‌ | असुरकुमार किन पुदूगलो का आहार करते है ? 


[२५३ | गौतम ! द्रव्य से अनन्तप्रदेशी द्रव्यो का आहार करते है। क्षेत्र काल और भाव 


की अपेक्षा से प्रज्ञापनासूत्र का वही वर्णन जान लेना चाहिए, जो नैरयिको के प्रकरण में कहा 
गया है। 


(प्र) हे भगवन्‌ | असुरकुमारों द्वारा आहार किये हुए पुदूगल किस रूप मे बार-बार 


परिणत होते है ? 
(उ) हैं गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय रूप मे यावत्‌ स्पश्शोन्द्रिय रूप मे, सुन्दर रूप मे, सु-वर्णरूप मे, 


इष्ट रूप मे, इच्छित रूप मे, मनोहर (अभिलषित) रूप मे, ऊध्वेरूप मे परिणत होते है, अध रूप मे 
नही, सुखरूप मे परिणत होते हैं, किन्तु दुःखरूप मे परिण॒त नही होते । ; 


(२६) प्रसुरक्‌साराणं पुष्बाहारिया पुग्गला परिणया ? 
झसुरक्माराभिलाबेण जहा नेरइयाण जाव* । चलिय कम्स निज्जरति | 


[२६प्र] हे भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमारों द्वारा आहत-पहले आहार 
अत बे हृतत-पहले आहार किये हुए पुदूगल 


१ 'इदियताएं के आगे “५९ का अक शेष चक्ष्रिन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पर्शनेन्द्रिय का सूचक है । 
९२ भसुरकुमारों के विषय में 'चलियं फम्स निज्जरति' पयेन्त शेष प्रश्त प्र्ञापनासूनानुसार नारकों की तरह 
समझ लेने चाहिए | इसी बात के चयोतक 'जहा” और 'जाव' शब्द है । 


२६ ] [ व्याण्याप्रन्प्तिसुत् 


[२-६ उ ] गौतम ! असुरकुमारो के अभिलाप मे, भ्र्थात्‌--तारको के स्थान पर 'असुरकुमार' 
शब्द का प्रयोग करके अचलित कर्म की निर्जरा करते है, यहाँ तक सभी आलापक नारको के समान 
ही समभने चाहिए | 
नागकुसार चर्चा 

(३-१) वागकुमाराण भते ! केचइय काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहन्नेणं दस बाससहस्साइ , उक्कोसेण देसणाइ दो पलिश्रोवसाइ । 

[३१प्र] हे भगवन्‌ | नागकुमार देवो की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[३१७ ] गौतम ! जघत्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट देशोन कुछ कम दो पल्योपम 

| 

(३२) नागकुमारा ण भते ! केवइकालल्स श्राणमति वा ४ ? 

गोयमा ! जहन्नेण सत्तण्ह थोबवाण, उक्कोसेणं मुहृत्तपुहत्तत्स* प्राणमंति वा ४। 

[३२प्र] हे भगवन्‌ | नागकुमार देव कितने समय मे इवास लेते है और छोडते है 

(३२७ गौतम  जघन्यत सात स्तोक मे भौर उत्क्ृष्टत मुद्त्तं-पृथकृत्व मे (दो मुहूत्त 
से लेकर नो मुहूत्तं के प्रन्दर किसी भी समय) दवासोच्छवास लेते है । 

(३३) नागकुमारा ण भंते ! ध्ाहारद्दी ? 

हता, गोयमा ! श्राहारद्ठी । 

[३३ प्र] भगवन्‌ | क्‍या नागकुमारदेव ग्राहारार्थी होते है ? 

[३३४७ ] हाँ, गोतम | वे आहारार्थी होते है । 

(३४) नागकुमाराण भते ! केवइकालस्स आहूरद्व समुप्पज्जइ ? 

गोयमसा | नागकुमाराण दुविहे प्राहारे पण्णते । त जहा--झ्राभोगनिव्वत्तिए य प्रणामोग- 
निव्बत्तिए य।तत्यण जे से अणाभोगनिव्दत्तिए से शरणुसमय प्रविरहिए प्राहारहव समुप्पज्जेइ, 
तत्थण जेसे आभोगनिव्वत्तिए, से जहन्नण चउत्यभत्तस्स, उफकोसेण दिवस-पुहत्तस्स श्राहारह 
समुप्पज्जइ । सेस जहा श्रसुरकुमाराण जाव चलिय कसम निज्जरेंति, नो झ्चलिय कम्म निज्जरेति । 


[३४ प्र] भगवन्‌ ! नागकुमार देवो को कितने काल के अनन्तर आहार की अभिलाषा 
उत्पन्न होती है ? 

[३४ उ ] गौतम | नागकुमार देवो का आहार दो प्रकार का कहा गया है--प्राभोग- 
निरवेत्तित और अनाभोग-निर्वत्तित । इन मे जो अनाभोग-निर्वेत्तित आहार है, वह प्रतिसमय विरहरहित 
(सतत) होता है, किन्तु आभोगनिव॑त्तित आहार की झभिलाषा जघन्यत चतुर्थभक्त (एक महोरात्र) 
के पश्चात्‌ भौर उत्कृष्टत दिवस-पृथक्त्व (दो दिवस से लेकर नौ दिवस तक), के बाद उत्पन्न होती 


१ (पृथक्त्व शब्द दो से लेकर नौ तक के श्रर्थ मे सिद्धान्त मे प्रसिद्ध द्दै। 


अथम शतक . उद शक-१ ] [ २७ 


है | शेष "चलित कर्म की निजेरा करते है, किन्तु झचलित कर्म की निजंरा नही करते”, यहाँ तक 
सारा वर्णन असुरकुमार देवो की तरह समझ लेना चाहिए । 

(४-११) एवं सुवष्णकुमाराण वि जाव* थणियकुमाराण ति। 

[४ से ११ तक] इसी तरह सुपर्णकुमार देवों से लेकर स्तनितकुमार (णेप सभी भवनपति) 
देवो तक के भी (स्थिति से लेकर चलित कमं-निर्जंशा तक के) सभी आलापक (पूर्वबत्‌) कह देने 
चाहिए । 

प विवेचन--भसवनपतिदेवो की स्थिति श्रादि के सम्बन्ध से प्रश्नोत्तर-छठे सूत्र के दूसरे 


अवान्तर विभाग (दण्डक) से (असुरकुमार से) लेकर ग्यारहवे अवान्तर विभाग (दण्डक) तक 
(स्तनितकुमार पर्यनत) की स्थिति आदि के सम्बन्ध मे नारको की तरह, क्रमण भ्रइनोत्तर अकित है । 


नागकुमारो की स्थिति के विषय से स्पष्टोकरण--मूल पाठ मे उक्त नागकुमारो की देशोन दो 


पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति उत्तर दिल्या के नागकुमारों की श्पेक्षा से समभनी चाहिए । दक्षिण- 
दिशावर्ती नागकुमारो की उत्कृष्ट स्थिति देढ पल्योपम की है ।* 


पृथिवीकाय प्रादि स्थावर चर्चा 
(१२.१) पुडविवकाइयाण भते ! केवश्य काल ठितो पण्णता ? 
गोयमा ! जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उककोसेण बावोसं वाससहस्साइ । 
[१२१ प्र ] भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीवो की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
[१२१ उ ] गौतम ! जघन्य अन्तमुं हूर्ते की, और उत्कृष्ट बाईस हजार वर्ष की है । 
(१२२) पुढविक्काइया केवइकालस्स झ्राणसंति वा ४ ? 
गोयमा ! बेसायाएं श्राणमति वा ४ ॥ 
[१२२ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव कितने काल मे श्वास नि दवास लेते है ? 
[११५२७] गौतम ! (वे) विमात्रा से--विविध या विषम काल मे इवासोच्छवास लेते 
हैं, (अर्थात्‌--इनके इवासोच्छवास का समय स्थिति के झनुसार नियत नही है।) ५ 
(१२.३) पुठविवकाइया श्राहारद्टी ? 
हत्ता, भाहारद्दी । 
[१२३प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जोव आहार के अभिलाषो होते हैं ? 
[१२३७३ ] हाँ, गौतम | वे आहारार्थी होते हैं । 
(१२.४) पुडदविक्काइयाणं केवइकालस्स भ्राहारद्व समुप्पज्जद ? 
गोयमा ! प्रणुसमयं श्रविरहिए प्राहारद्ट समुप्पज्जइ । 
३ यहाँ 'जाव' शब्द सुपरणकुमार, विद्य त्कुमार, भ्ग्निकुमार, द्वीपकुमार, 


भौर स्तनितकुमार, इन शेष ८ भवनपतिदेवों का सूचक है । उदधिकुमार, दिवकुमार, वायुकुमार 
९ कहा है--“दाहिणदिवड्ढपलिय, दों देसुणुत्तरिल्लाण 


रृष ] [ व्यासयाप्रश्नप्तिसृत्त 


[१२४प्र] भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीवों को कितने काल में आहार की अभिलापा 
उत्पन्न होती है ? 

[१२४ उ] हे गोतम ! (उन्हें) प्रतिससमय विरहरहित निरन्तर भ्राहार की अश्रभिलाषा 
उत्पन्न होती है । 
(१२ ५) पुठविक्काइया कि भ्राहार भ्राहरेंति ? ५ ' * ८ 


गोयमा ! दवब्बश्ो जहा नेरइयाण जाव निव्वाघाएण छट्दधिसि; वाघाय पडुच्च सिय तिदिि, 
सिय चउद्दितसि सिय पचर्दिसि। वण्णओ काल-नील-लोहित-हालिह-सुक्किलाणि । गधझो सुब्सिगंध 
२, रसश्रो तित्त ५, फासश्रो केक्लड ८१ । सेस तहेव । नाणत कतिभाग प्रोहांरेति ? कइभाग फासा- 
देंति ? 

गोयसा | झ्सखिज्जइभाग भाहररेंति, भ्रणतभाग फासादेंति जाब-ते णतेति पोग्गला कीस- 
साए भुज्जो भुज्जो परिणमति ? गोयमा ! फासिवियवेभायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमतति। सेतत 
जहा नेरइयाण जाब चलिय कम्म निज्जरेंति, नो भ्रचलिय कर्म्म निज्जरेंति [ 

[१२-५ प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव क्या (किसका) झ्राहार करते है ? 


[१२-१५ उ | गौतम ! वे द्रव्य से अनन्तप्रदेशी द्रव्यो का आहार करते है, इत्यादि (आहार- 
विषयक) सव बाते नैेरयिको के समान जानना चाहिए | यावतृ पृथ्वीकायिक जीव व्याघांत न हो त॑ 
छही दिशाओ से श्राहार लेतें है । -व्याघात हो तो कदाचित्‌” तीम दिशाओं से, कदाचित्‌ चार और 
कदाचित्‌ पाच दिशाओं से आहार लेते है। वर्ण की श्रपेक्षा से काला, नीला, पीला, लॉल, हारिद्र (हल्दी 
जैसा) तथा शुक्ल (इवेत) वर्ण के द्रव्यो का आहार करते है। गन्ध की अपेक्षा से सुरभिगन्‍्ध और 
दुरभिगन्ध, दोनो गन्ध वाले, रस की अपेक्षा से तिक्त आदि पाचो रस वाले, स्पर्श की अपेक्षा से ककंश 
आदि आठो स्पशे वाले द्रव्यो का भ्राहदर करते है। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ ही समभना चाहिए । 
सिफफ भेद यह है--(प्र ) भगवन्‌ ! प्रथ्वीकाय के जीव कित्तने भाग का आहार करते है और कितने 
भाग का स्प्श--आास्वादन करते है ? 

(उ) गौतम ! वे असख्यातवें भाग का आहार करते है ओर अनन्त॒वे भाग का _स्पशे--- 
आस्वादन करते है । यावत्‌--'हे भगवन्‌ ! उनके द्वारा आहार किये हुए पुदंगल किस रूप मे बार-बार 
परिणत होते है ?” हे गौतम ! स्पशेन्द्रिय के रूप मे साता--असातारूँप॑ विविध प्रकार से बार-बार 
परिणत होते है। (यावत्‌) यहाँ से लेकर अचलित कर्म को निर्जरा नहीं करते”, यहाँ तक का 

अवशिप्ट सब वर्णेन नैरयिको के समान समझना चाहिए । 


(१३-१६) एव जाव वणस्सइकाइयाण । नवर ठिती वण्णेयव्वा जा जस्स, उत्सासो वेसायाए। 
[१३-१६] इसी प्रकार अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय तक के जीवो के 
विपय मे समझ लेना चाहिए । अन्तर केवल इतना है कि जिसको जितनी स्थिति हो उसकी उतनी 





१- “२ अक से सुरभि दुरभि दो गन्ध को, “५ अक से तिक्त, कटुऊक, कषाय, श्रम्ल (खट्टा) और मधुर, यो पाच 
रसो का, और “5 अक से---कर्कश, कोमल, भारी, हलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध श्रौर रूक्ष आठ प्रकार के 
स्पर्श का ग्रहण करना चाहिए । 


प्रथम शतक . उद्द शक-१ ] हर 


स्थिति कह देनी चाहिए तथा इन सन्नका उच्छव[स भी विमात्रा से--विविध प्रकार से--जानना 
चाहिए, (झर्थात्‌-स्थिति के, अनुसार वह नियत नही है।) ॥॒ 
विवेचन--पच स्थावर जीवो की स्थिति झ्रादि फे विषय भे प्रश्नोत्तर--छठे सूत्र के अन्तर्गत 
१२ वे दण्डक से सोलहवे दण्डक तक के पृथ्वीकायादि पांच स्थावर जीवों की स्थिति आदि का वणन 
किया गया है।. , - ६ । हे 
पथ्चीकायिक जीवो की उत्कृष्ट स्थिति--खरपृथ्वी की अ्रपेक्षा से २२ हजार वर्ष की कही 
गई है । क्योकि सिद्धान्तानुसार स्निग्ध पृथ्वी की एक हजार वर्ष की, शुद्ध पृथ्वी की बारह हजार 
बर्ष को, बालुका पृथ्वी की १४ हजार वर्ष की, मन शिला पृथ्वी की १६ हजार वर्ष की, जर्करा पृथ्वी 
की १८ हजार वर्ष को और खर पृथ्वी की २२ हजार वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति मानी गई हे । 
विमात्रा-पाहार, विसात्रा श्वासोच्छ वास--पृथ्वीकायिक जीवों का रहन-सहन विचित्र होने 
से उनके.आाहार की कोई, भात्रा--आहार की, एकरूपता--नही है |, इस कारण उनमे वास की 
मात्रा नही है कि कब कितना लेते है । इनका दइवासोच्छवास विपमरूप है--विमात्र है । 
व्याघात--लोक के अन्त मे, जहों लोक-अलोक की सीमा मिलती है, वही व्याधात होना 
सम्भव है। क्योकि अलोक मे झहार योग्य पुदृगल नही होते । 
पाहार स्पशेन्द्रिय से कंसी--पृथ्वीकायिक आदि स्थावर जीवो के एकमात्र स्परेंन्द्रिय ही होती 
है, इसलिये ये स्परोंन्द्रिय द्वारा आहार ग्रहण करके उसका आस्वादन करते है । 
शेष स्थावशे को उत्कृष्ट स्थिति--पृथ्वीकाय के भ्रतिरिक्त शेष स्थावरो की उत्कृष्ट स्थिति 
क्रमश अप्काय की ७ हजार वर्ष की, तेजस्काय की ३ दिन की, वायुकाय की ३ हजार वर्ष की, और 
वनस्पतिकाय की दस हजार वर्ष की है ।? ह 
द्वीन्द्रियादि श्रस-चचों-- 
(१७. '१) बेइन्दियाण ठिईं भाणियव्वा | ऊतासो बेमायाएं । | 
[१७ १] द्वीन्द्रिय जीवो की स्थिति कह लेनी चाहिए। उनका दवासोच्छवास विमात्रा से 
(अनियत) कहना चाहिए हा 
(१७ २) बेइस्वियाण झाहारे पुच्छा ॥ अणामोगनिव्वत्तिश्ो तहेव | तत्थण जे से श्राभोगनि- 
व्वत्तिए से ण अरसल्लेज्जतमइए श्रतोमृहुत्तिए बेमायाए पाहारद्व समुप्पज्जइ । सेस तहेव जाव प्रणत- 
भाग झ्रासायति । 
[१७ २] (तत्पश्चात्‌) द्वीन्द्रिय जीवो के आहार के विषय मे ([ 
(अं) भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीवों को कितत्ने काल मे आहार की अभिनाषा होती है ? (उ ) अनाभोग- 
निर्वेत्तित श्राहदर पहले के ही समान (निरस्तर) समझना चाहिए | जो आभोग-निर्वेतित आहार है 
उसकी अभिलाघा विमात्रा से असख्यात समय वाले अन्तमुं हुर्तत मे होती है। शेप सब वर्णन पूर्वंव 
जानना चाहिए, यावत्त्‌ अनन्तवे भाग का आस्वादन करते है । 93300 


बेइन्दिया | घर 
कि. बेइन्दिया ण॑ खत जे पोग्गले आहारत्ताए गेण्हति ते (ू सब्जे श्राहारेंति ? तो 


॥ $ 


यो) प्च्छा करनी चाहिए-- 
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३० ] [ व्याव्याप्रजञप्तिसृत्र 


गोयमा | बेइन्दियाण दुविहे आहारे पण्णत्ते | त जहा-लोमाहारे पक्खेबाहारे य । जे पोग्गले 
लोमाहारत्ताए गिण्हति ते सब्बे भ्रपरिसेसिए प्राहारेंति। जे पोग्गले पक्‍खेबाहारत्ताए गिण्हुंति 
तेसि ण पोर्गलाण श्रसखिज्जभाग श्राहारेंति, अणेगाइ च ण भागसहस्साई अणासाइज्जमाणाइ 
प्रफासाइज्जमाणाइ' विद्ध समागच्छति । 

[१७३ प्र ] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदुगलो को आहाररूप से ग्रहण करते है, क्या वे 
उन सबका आहार कर लेते है ? अथवा उन सबका श्राहार नही करते ? 

[१७३ उ ] गौतम | द्वीन्द्रिय जीवो का आहार दो प्रकार का कहा गया है, जैसे कि-- 
रोमाहार (रोमो द्वारा खीचा जाने वाला आहार) और प्रक्षेपाहार (कौर, बू द झ्रादि रूप मे मुह 
भ्रादि मे डाल कर किया जाने वाला आहार) । जिन पुदगलो को वे रोमाहार द्वारा ग्रहण करते है, 
उन सबका सम्पूर्णरूप से श्राहदर करते है, जिन पुद्गलो को वे प्रक्षेपाहाररूप से ग्रहण करते है, उन 
पुदगलो मे से अ्रसख्यातवॉ भाग आहार ग्रहण किया जाता है, और (शेष) अनेक-सहस्नभाग बिना 
आस्वाद किये और बिना स्पशे किये ही नष्ट हो जाते है । 


(१७ ४) एेतसि णं भते ! पोग्गलाणं श्रणासाइज्जमाणाण भ्रफासाइज्जमाणाण य॑ कयरे 
कयरेंहितो प्रप्पा वा ४१ ? 

गोयमा | सब्वत्थो वा पुर्गला भ्रणासाइज्जमाणा, अफासाइज्जमाणा श्रणवगुणा । 

[१७४ प्र] हे भगवन्‌ | इन बिना श्रास्वादन किये हुए भौर बिना स्पर्श किये हुए पुद्गलो 
मे से कौन-से पुदगल, किन पुद्गलो से भ्रल्प है, बहुत है, श्रथवा तुल्य है, या विश्ेषाधिक है ? 

[१७४ उ ] हे गौतम  आस्वाद मे नही श्राए हुए पुदगल सबसे थोडे है, (जबकि) स्पर्श मे 
नही झ्राए हुए पुदुगल उनसे अनन्तगुणा है । 

(१७.५) बेइदिया ण भते ! जे पोग्गले श्राह्रत्ताए गिण्हुति ते ण तेति पुस्गला कौसत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ? 

गोयमा ! जिव्भिदिय-फासिदिय-वेमायत्ताएं भुज्जो भुज्जो परिणमति । 

[१७४ प्र] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदुंगलो को आह्ाररूप मे ग्रहण करते है, वे 
पुदूगल उनके किस रूप मे बार-बार परिणत होते है ” 

[१७४ उ ] गौतम ! बे पुदुंगल उनके विविधतापूर्वक जिह्न न्द्रिय रूप मे और स्परे न्द्रिय- 
रूप मे बार-बार परिणत होते हैं | 


(१७ ६) बेइदियाण भरते! पुव्याहारिया पुम्गला परिणया तहेव जाव” चलिय कम्स 
निज्जरंति । 


[१७६ प्र] हे भगवन्‌ | द्वोन्द्रिय जीवो को क्‍या पहले आहार किये हुए पुदूगल परिणत 
हुए है ? 


१ यहाँ 'भप्पा वा! के आगे ४ का अक “बहुप्ा वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा” इन शेष तीन पदों का सूचक है । 
२ यहाँ 'जाव' पद से छठे सूत्र के १-४ से १-१० पर्यन्त सू्रपाठ देखें । 


प्रथम शतक उहँ शक-१ ] (३१ 


[१७६७] ये 'चलित कर्म की निजरा करते है' यहा तक सारा वक्तव्य पहले की तरह 
समभ लेता चाहिए । 

[१८-१९.१] तेइदिय-चर्डारदियाण णाणत्त ठितोए जाव णेगाइ च ण भागतहस्ताइ अणाघा- 
इज्जमाणाइ अणासाइज्जमाणाइ अफासाइज्जमाणाइ विद्ध समागच्छति । 

[१८।१६ १] त्रीच्िय और चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति में भेद हे, शिप सब वर्णन पूर्ववर्‌ 
है.) यावत्‌ अनेक-सहस्तभाग बिना सू थे, विना चल्ले तथा विना स्पर्ण किये ही नष्ट हो जाते है । 

[१८-१६ २] एेसि ण॑ भरते | पोग्गलाण भ्रणाघाइज्जमाणाण ३,' पुच्छा | 

गोयमा | सब्बत्योवा पोग्गला अ्रणाधाइज्जमाणा श्रणासाइज्जमाणा श्रणंतगुणा, श्रणासाइज्ज- * 
माणा श्रणतगुणा । 

[१८।१६-२ प्र] भगवन्‌ | इन नहीं सू थे हुए, नहीं चले हुए झौर नही स्पर्ण किये हुए पुद- 
गलो में से कौन किससे थोडा, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? ऐसी पृच्छा करनी चाहिए । 

[१८१९-२१ उ ] गौतम ! नहीं सू थे हुए पुदंगल सबसे थोडे है, उनसे अनन्तगुने नही चसे 
हुए पुद्गल है, और उनसे भी भ्रतन्तगुणे पुद्गल नही स्पशे किये हुए है । 


[१८ ३] तेइदियाण घाणिदिय-जिब्मिदिय-फासिदियवेमायत्ताएं भुज्जो भुज्जो परिणमंति । 
[१८ ३] त्रीन्द्रिय जीवो द्वारा किया हुआ आहार प्राणेन्द्रिय, जिह्व न्द्रिय और स्पशेन्द्रिय के 
रूप मे बार-बार परिणत होता है। 


[१६ ३] चर्डरिवियाण चब्िस्रदिय-घाणिदिय-लिब्सिदिय-फासिदियत्ताएं भुज्जो भुज्जो परि- 
णमति । 


[१९३] चतुरिन्द्रिय जीवो हारा किया हुआ आहार चक्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्दिय, जिह्ने न्द्रिय 
और स्पदी निद्रय के रूप भे बार-बार परिणत होता है। 


विवेचन--विकलेन्द्रिय जोचो की स्थिति धादि का वर्णब--छठे यूत्र के अन्तर्गत १७-१८-१९वे 
दण्डक के रूप मे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति आदि का वर्णत किया 
गया है । 


विकलेन्द्रिय जोबो को स्थिति--जघन्य अन्तमु हृत्त की है, उत्कृष्ट द्वीन्द्रिय को बारह वर्ष 


प्रसव्याततमयबाला अन्‍्तमु ह॒र्त--एक अन्तमु हुर्त मे असब्यात समय होने से वह असख्येय 
भेदवाला होता है, इसलिए द्रीन्द्रिय जीवो को भ्राभोग झ्राहार की अभिलाषा असख्यात समय वाले 
अन्तमु हूत्ते के पश्चात्‌ बताई गई है। 


रोमाहार-वर्षा आदि में स्वत (ओ्रोषत ) रोमो द्वारा जो 
उनके ग्रहण को रोमाहार कहते है।* पुदृगल प्रविष्ट हो जाते है, 


१ यहाँ “३” अक से “प्रणासाइज्जमाणाण झफासाइज्जमाणाण' ये दो पद सचित 
९२ भगवती सूत्र भ्न वृत्ति पत्राक ३० 32200 


३० ] [ व्याव्याप्रशप्तिसूत्र 


गोयमा ! बेइन्दियाण दुविहे आहारे पण्णत्ते । त जहा-लोमाहारे पकलेबाहारे य । जे पोग्गले 
लोमाहारत्ताए गिण्हुति ते सब्बे श्रपरिसेसिए भ्राहारेंति। जे पोग्गले पक्लेबाहारत्ताए गिण्हति 
तेसि ण॑ पोग्गलाण झ्रसखिज्जमाग भ्राहारेंति, अणेंगाइ च॒ ण भागसहस्साई अणासाइज्जमाणाइ 
झ्रफासाइज्जमाणाइ विद्ध समागच्छति । 

[१७३ प्र ] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदूगलो को आहाररूप से ग्रहण करते है, क्‍या वे 
उन सबका आ्राहार कर लेते है ” अथवा उन सबका आहार नही करते ? 

[१७३ उ ] गौतम ! द्वीन्द्रिय जीवो का भाहार दो प्रकार का कहा गया है, जैसे कि-- 
रोमाहार (रोमो द्वारा खीचा जाने वाला आझ्राहार) और प्रक्षेपाहदार (कौर, बूद आदि रूप मे मुह 
आदि मे डाल कर किया जाने वाला आहार) । जिन पुदगलो को वे रोमाहार द्वारा ग्रहण करते है, 
उन सबका सम्पूर्णझूप से आहार करते है, जिन पुद्गलो को वे प्रक्षेपाहाररूप से ग्रहण करते है, उन 
पुदुगलो मे से अ्रसख्यातवाँ भाग आहार ग्रहण किया जाता है, और (शेष) अनेक-सहस्नभाग बिना 
झास्वाद किये और बिना स्पशे किये ही नष्ट हो जाते है । 

(१७४) एवेसिण भते ! पोग्गलाण अ्रणासाइज्जमाणाण श्रफासाइज्जमाणाण य कपरे 
कयरेंहितो श्रप्पा वा ४१ ? 

गोयमा ! सव्यत्थो वा पुरणला ध्रणासाइज्जसाणा, श्रफासाइज्जमाणा श्रणंतगुणा । 

[१७४ प्र] हे भगवन्‌ ! इन बिना श्रास्वादन किये हुए और बिना स्पर्श किये हुए पुद्गलो 
मे से कौन-से पुदगल, किन पुद्गलो से भ्रल्प है, बहुत है, भ्रथवा तुल्य है, या विशेषाधिक है ? 

[१७४ उ ] हे गौतम ! प्रास्वाद मे नही श्राए हुए पुदगल सबसे थोडे है, (जबकि) स्पर्श मे 

नही आए हुए पुद्गल उनसे अनन्तग्रुणा है । 

(१७.५) बेइदिया ण भते ! जे पोरगले झ्लाहारत्ताए गिण्हृति ते ण तेति पुरगला कीसताए 

भूज्जो भूज्जो परिणमतति ? 

गोयसा |! जिव्थिदिय-फासिदिय-वेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 

[१७४५ प्र] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदंगलो को आहाररूप मे ग्रहण करते है, वे 
पुदंगल उनके किस रूप मे बार-बार परिणत होते है ? 

[१७५ ४उ ] गौतम ! वे पुदुंगल उनके विविधतापूर्वक जिह्ठ न्द्रिय रूप मे और स्पशेन्द्रिय- 
रूप मे वार-बार परिणत होते है । 

(१७६) बेइंदियाण भते ! पुव्वाहारिया प्रुग्गला परिणया तहेब जाव' चलिय कसम 
निज्जरति । 

[१७६ प्र] हे भगवन्‌ | द्वोन्द्रिय जीवो को क्या पहले आहार किये हुए पुदंगल परिणत 
हुए है ? 
१ यहाँ 'अप्पा वा' के आगे ४ का अक “बहुआा वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा” इन शेष तीन पदो का सूचक है । 
२ यहाँ 'जाव॑ पद से छठे सूच के १०४ से १-१० पर्यन्त सूत्रपाठ देखें । 


प्रथम शतक उद्देशक-१ ] [११ 


[१७६४७] ये 'चलित कर्म की निजेरा करते है' यहा तक सारा वक्तव्य पहले की त्तरह 
समझ लेना चाहिए । 

[१६-१६.१] तेदददिय-चउरिदियाण णाणत्त ठिततीए जाव णेगाइ च ण भागपहस्साइ अणाघा- 
इज्जमाणाइ श्रणासाइज्जमाणाइ अफासाइज्जमाणाइ विद्ध समागच्छति । 

[१८।१६ १] त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति मे भेद हे, (जेप सब वर्णन पूर्ववर्‌ 
है.) यावत्‌ अनेक-सहस्नभाग बिना सू थे, बिना चसे तथा बिना स्पर्श किये ही नष्ट हो जाते है । 

[१८-१६ २] ए्ेसि ण भंतें ! पोग्गलाण श्रणाघाइज्जमाणाणं ३," पुच्छा । 

गोयसा | सब्वत्योवा पोरणला भ्रणाघाइज्जमाणा श्रणासाइज्जमाणा भ्रणतगुणा, भ्रणासाइज्ज- * 
साणा श्रणतगुणा । 

[१८।१६-२ प्र | भगवत्‌ | इन नही सू थे हुए, तही चखे हुए और नही स्पर्ण किये हुए पुद- 
गलो मे से कौन किससे थोडा, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? ऐसी पृच्छा करनी चाहिए । 

[१5१६-२ उ ] गौतम ! नहीं सू थे हुए पुदुगल सबसे थोडे है, उनसे अनन्तगुने नही चछ्े 
हुए पुद्गल है, और उनसे भी भ्रनन्तगुणे पुद्गल नही स्पश किये हुए है । 


[१८ ३| तेइदियाण घाणिदिय-जिब्मिदिय-फासिदियवेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमति । 
[१८ ३] त्रीन्द्रिय जीबो द्वारा किया हुआ आहार प्राणेन्द्रिय, जिह्ले न्द्रिय और स्पश्ोन्द्रिय के 
रूप मे बार-बार परिणत होता है। 


कस [१६९ ३] चर्जारवियाण चविद्धदिय-घाणिदिय-लिब्मिदिय-फासिदियत्ताए भुज्जो भज्जो परि- 
णमति ६ 


[१९३] चतुरिन्द्रिय जीवो द्वारा किया हुआ आ्लाहार चल्षुरिन्द्रिय, प्राणेन्दिय , जिह्लु न्द्रिय 
और स्पष न्द्रिय के रूप मे बार-बार परिणत होता है । 308 
विवेचन--विकलेन्द्रिय जोवो को स्थिति ब्ादि का चर्णव--छठे सूत्र के अन्तर्गत १७-१८-३०३ 
दण्डक के रूप में द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की स्थिति भ्रादि का ता फिण 
गया है | 
विकलेन्द्रिय जोवो को हिथिति--जघन्य भ्रन्तमु हत्त॑ की है, उत्कृष्ट द्वीन्द्रिय हर 
श्रीन्द्रिय की ४९ भ्रहोरात्र को, एव चतुरिन्द्रिय की छह मास के | जी हा बर्षे की, 


प्रसतच्यातससपचाला सन्तणु हते--एक अन्तमु हूत्ते मे झसख्यात 
भेदवाला होता है, इसलिए द्रीन्दरिय जोबो को आभोग भाहार की अभिवाग अदा कप 
अन्तमु हूत्ते के परचात्‌ बताई गई है । लक लि 
रोमाहार-वर्षा आदि मे स्वत (भ्रोधत ) रोमो 
उनके ग्रहण को रोमाहार कहते है ।* ) रोमो डादा जो पुदुगल प्रविष्ट हो जाते है, 
मय 2८ कील द पड लक पक जद 
१ 


यहाँ '३' अक से 'अणासाइज्जमाणाण अफासाइज्जमाणाण' 
२ भगवती सूत्र भ्र वृत्ति पत्राक ३० पे दो पद सूचित किये गए हैं । 


३२ |] [ व्याय्याप्रज्नप्तिसुतर 


[२०] पचिदियतिरिक्खजो णियाण ठिति भाणिकण ऊसासो बेसायाएं। श्लाहारो श्रणाभोग- 
निव्वत्तिप्नो ग्रणतमय प्रविरहिश्रो । श्रामोगनिव्वत्तिश्रो जहन्नेण अतोमुहुत्तस्स, उककोसेण छद्भत्तस्स। 
सेस जहा चर्डारदियाण जाब" चलिय कम्म निज्जरेंति । है 


[२०] पज्चेन्द्रिय तिर्यज्चयोनिक जीवो को स्थिति कह कर उनका उच्छवास विमात्रा से 
(विविध प्रकार से--अनियत काल मे) कहना चाहिए, उनका अनाभोगनिर्वेतित शआ्राहार प्रतिसमय 
विरहरहित (निरन्तर) होता है। आभोगनिवंतित श्राहार जघन्य अ्न्तमुहुत्ते मे और उत्कृष्ट 
पष्ठभक्त श्र्थात्‌ दो दिन व्यतीत होने पर होता है। इसके सम्बन्ध मे शैष वक्तव्य 'अचलित कर्म 
की नि्जरा नही करते,” यहाँ तक चतुरिन्द्रिय जीवो के समान समझना चाहिए। 


मनुष्य एवं देवादि विषय 
[२१] एव सणुल्साण वि । नवर आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेण श्रतोमुहुत्त, उपकोसेण श्रट्टम भत्तस्स । 
सोइदिय ५" बेमायताए भुज्जो भुज्जो परिणमति। सेस तहेव जाव निज्जरेंति। 
[२१] मनुष्यों के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही जानना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है:कि उनका 
आ्रभोगनिवतित आहार जघन्य अन्‍्तमु दत्त मे, उत्कृष्ट अष्टमभक्त अर्थात्‌ तीन दिन बीतने पर होता है । 
पच्चेन्द्रिय जीवो द्वारा गृहीत आ्राहार श्रोत्रेन्द्रिय, चलक्षुरिन्द्रिय, प्लाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, और 
स्पर्णनेन्द्रिय, इन पॉचो इन्द्रियो के रूप मे विमात्रा से बार-बार परिणत होत्म हैः शेष सब वर्णन 
पूबबत्‌ समझ लेना चाहिए, यावत्‌ वे अचलित कमें की निजेरा नही करते ।*' 
[२२] वाणमतराण ठिईए नाणत्त । श्रवसेस जहा३ नागकुमाराण । 
[२२] वाणव्यन्तर देवो की स्थिति मे भिन्नता (नानात्व) है। (उसके सिवाय) शेष समस्त 
वर्णन नागकुमारदेवो की तरह समझना चाहिए । 
[२३] एवं जोइसियाण वि । नवर उस्सासो जहन्नेण मुहृत्तपुहत्तस्स,-उफ्कोसेरा वि मुहुत्तपुहर 
त्तस्त । प्राहारो जहन्नेण विवसपुहत्तस्स, उक्‍्कोसेरए वि दिवसपुहत्तस्स,। सेस तहेव । 
[२३) इसी तरह ज्योततिष्क देवो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए ।-इतनी विशेषता है कि 
उनका उच्छवास जघन्य मुद्ृत्तंपृथक्व और उत्कृष्ट भो मुद्तत्तंपृथक्त्व के बाद होता है। उनका 
आहार जघन्य दिवसपृथक्त्व से और उत्कृष्ट दिवसपृथक्त्व के पश्चात्‌ होता है। शेष सारा वर्णन 
पूर्वंबत्‌ समझ लेना चाहिए । | 
[२४] बेमाणियाण ठिती भाणियव्वा जोहिया। ऊसासो जह॒स्नेण मुह्दत्तपुहत्तस्स, उककोसेणं 
तेत्तीसाए पक्लाण | श्रोहारों श्रामोगनिव्वत्तिय्ो जहन्नेण दिवसयुहत्तस्स, उक्कोसेण तेत्तोसाएं बास- 
सहस्माण । सेस तहेव जावर निज्जरेंति | 
[२४] वेमानिक देवो की औधिक स्थिति कहनी चाहिए | उनका उच्छवास जघन्य मुहत्ते- 
पृथकत्व से, और उत्कृष्ट तैतोस पक्ष के परचात्‌ होता है। उनका आभोगनिर्वंतित आहार जघन्य 
“जाव शब्द से छठे सूच के १-२ से १-१० तक का सूत्रपाठ देखे । 
यहाँ '५/ का अक पाचो इन्द्रियो का सचक है 


यहाँ जहा शब्द सु-६, के ३-२ से लेकर ३-१० तक के पाठ का सूचक है । 
यहाँ 'जाव' शब्द के लिए सून-६, के १-४ से १-१० तक का सूत्रपाठ देखें । 


नए ७ २ ७ 


प्रथम शतक उदेंशक-१ ] [ ३१३ 
दिवसपृथक्त्व से और उत्कृष्ट तैतीस हजार वर्ष के पच्चात्‌ होता है। वे 'चमित कर्म को निर्जरा 


करते है, अचलित कर्म को निजेरा नहीं करते,' इत्यादि (यहाँ तक) भेष समग्र वर्णन पूर्ववन्‌ हो 
समभना चाहिए । 


विवेचन--पचेन्द्रिय तियंझुच, मनुष्य, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वेमानिक देवो की स्थिति 
झादि का वर्णन--छठे सूत्र के अन्तर्गत चौबीस दण्डको मे से भ्रच्तिम २० से २४ वे दण्डक के जीवो 
की स्थिति आदि का निरूपण किया गया है। 


पच्चेन्द्रिय जीवो की स्थिति--प्रस्तुत मे तियंड््चपचेन्द्रिय, मनुष्य एवं तीनो निकायों के देवों 
का समावेश हो जाता है। तियंञ्चपचेन्द्रिय और मनुष्य की स्थिति जघन्यत भ्रन्तमु हूत्ते की, उत्क्ृष्टत 
तीन पल्योपम की है । वाणव्यन्तर देवो की स्थिति जघन्य १० हजार वर्ष की, उत्कृष्ट एक पल्योपम 
की है। ज्योततिष्क देवो की स्थिति जघन्य पलल्‍योपम के झवे भाग को, और उत्कृष्ट एक लाख वर्ष 
अधिक एक पल्योपम की है । वेमानिक देवो की औधिक (समस्त वेमानिक देत्रो की अपेक्षा से सामान्य) 
स्थिति कही है । औधिक का परिमाण एक पल्योपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है । इसमे जधन्य 
स्थिति सौधर्म देवलोक को श्रपेक्षा से और उत्कृष्ट स्थिति अनुत्तरविमानवासी देवो की अपेक्षा से 
कही गई है । 

तियँचों श्रोर सनुष्यो के भ्राहार को श्रवघि किस अपेक्षा से ? प्रस्तुत मे तियंअचपच्चेन्द्रिय 
का आहार षष्ठभक्त (दो दिन) बीत जाने पर बतलाया गया है, वह देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र के 
यौगलिक तियेज्चो को तथा ऐसी ही स्थिति (झ्रायु) वाले भरत-ऐरबत क्षेत्रीय तिर्बचयौगलिको की 
श्रपेक्षा से समझना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यो का आहार भअष्टमभक्त बीत जाने पर कहा गया है, 
वह भी देवकुरु-उत्तरकुरु के यौगलिक मनुष्यों को तथा भरत-ऐरवत्तक्षेत्र मे जब उत्सपिणोकाल का 


छठा आरा समाप्ति पर होता है, और अवसर्पिणी काल का प्रथम आरा प्रारम्भ होता है, उस समय 
के मनुष्यों की अपेक्षा से समझना चाहिए । 


चेतानिक देवो के श्वासोच्छ वास एवं श्राहार के परिमाण का सिद्धान्त--यह है कि जिस 
वेमानिक देव को जितने सागरोपम की स्थिति हो, उसका इ्वासोच्छ वास उतने ही पक्ष मे होता है, 
और भ्राडार उतने ही हजार वर्ष मे होता है ।* इस हृष्टि से यहाँ इवासोच्छवास और आहार का 


जघन्य परिमाण जघन्य स्थिति वाले वेमानिक देवों की अपेक्षा और उत्कृष्ट परिमाण उत्कृष्ट 
स्थिति वाले देवो की अपेक्षा से समझना चाहिए । 


.. मुहत्तपृथक्त्व . जघन्य झौर उत्क्ृष्ड--जधन्य मुह्त्तेपृथकत्व मे दो या तोन मुह्त्तं और उत्कृष्ट 
मुहृत्तंपृथवत्व मे भ्राठ या नौ मुहत्ते समकना चाहिए ।* 


जोदो को प्रारभ विषयक चर्चा 
७ [१] जोवा ण भते ! सि श्रायारभा ? परारभा? तदुभयारभा ? झणारभा ? 
१ “' जस्स जाइ सागराइ तस्स ठिई तत्तिए्ह पक्‍्खेहि। 


उस्सामो देवाण वाससहस्सेहि. झ्राहारो ॥#”! 
२ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्नाक ३०-३१ 


इृष | [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


गोयमा ! ब्नत्थेगइया जीवा श्रायारभा वि, परारभा वि, तदुभयारभा वि,* नो अणारभा। 
प्रत्येगइया जीवा नो झायारंभा, नो परारभा, नो तदुस॒यारंभा, प्रणारभा । 

[७-१ प्र | हे भगवन्‌ ! क्‍या जीव आत्मारम्भी है, परारम्भी है, तदुभयारम्भी है, अथवा 
अनारम्भी है ? 

[७-१ उ ] हे गौतम ! कितने ही जीव आत्मारम्भी भी है, परारम्भी भी हैं और उभयारम्भी 
भी है, किन्तु अनारम्भी नही है । कितने ही जीव आत्मारम्भी नही है, परारम्भी भी नही है, भौर 
न ही उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी है । 

[२] से केणट्ट ण भते | एबं बुच्चति-प्रत्थेगहइया जोवा श्रायारभा वि ? एव पडिउच्चारेतव्व । 

गोयमा ! जीबा दुविहा पण्णत्ता। त जहा-ससारसमावन्नगा य प्रससारसमावस्नगा य । 
तत्थ ण जें ते अ्रससारसमावन्नगा ते ण सिद्धा, सिद्धा ण नो श्रायारभा जाव श्रणारभा। 
तत्य ण जें ते ससारसमावन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता । त जहा--सजता थ, श्रसंजता य | तत्थ ण जे तें 
संजता ते दुबविहा पण्णत्ता । त जहा--पमत्तसजता य, भ्रष्पमत्ततजता य। तत्य ण जे ते श्रष्पमससजता 
तेण नो श्रायारसा, नो परारभा, जाव झ्रणारभा। तत्थ ण जे ते पमतसजया तें सुभ जोग पडुच्च 
नो झ्रायारभा जाव भ्रणारभा, प्रसुभं जोग पड़ुच्च श्रायारसा वि जाबव नो अणारंभा। तत्थण जे 
ते भ्रसजता ते श्रविर्त पडुच्च ब्रायारभा विजाव नो श्रणारंभा। से तेणट्रणं गोयमा एव 
वच्चइ--अत्येगदया जोबा जाव' श्रणारंभा । 


[७-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कह्ठते है कि कितने ही जीव आत्मारम्भी भी 
है ? इत्यादि पूर्वोक्त प्रन्‍् का फिर से उच्चारण करना चाहिए । 


[७-२ उ ] गौतम | जीव दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार है--ससारसमापन्‍नक और 
अससारसमापन्‍नक । उनमे से जो जीव अससारसमापन्नक है, वे सिद्ध (मुक्त) है और सिद्ध भगवात्‌ 
नतो आत्मारम्भी है, न परारम्भी है औरन ही उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी है । जो ससार- 
समापन्‍नक जीव है, वे दो प्रकार के कहे गए है, वे इस. प्रकार है--सयत और अ्सयत । उनमे जो 
सयत है, वे दो प्रकार के कहे गए है, जेसे कि--प्रमत्ततयत और श्रप्रमच्तसयत । उनमे जो भ्रप्रमत्त- 
सयत है, वे न तो आत्मारम्भी है, न परारम्भी है, ओर न उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी है । 
जो प्रमत्तसयत है, वे शुभ योग की अपेक्षा न झात्मारम्भी है, न परारम्भी है, और न उभयारम्भी 
है, किन्तु अनारम्भी है। अशुभयोग की. अपेक्षा वे आत्मारम्भी भी है, परारभी भी है ओर उभयारम्भी 
भी है, किन्तु अ्रनारम्भी नही है ! जो असयत है, वे अविरति की श्रपेक्षा आत्मारम्भी है, परारम्भी है 
उभयारम्भी हे किन्तु अनारम्भी नही है । इस कारण (हेतु से) हे गौतम | ऐसा कहा जाता है कि कितने 
ही जीव श्रात्मारम्भी भी हैं, यावत्‌ अनारम्भी भी है। 


१ “वि (भ्रपि) शब्द पूर्वपद भौर उत्तरपद के सम्बन्ध को तथा कालभेद से एकाश्रयता या भिन्नाअयता 
सूचित करने के लिए है। जैसे---एक ही जीव किसी समय आत्मारम्भी, किसी समय परारम्भी भौर 
किसी समय तदुभयारम्भी होता है । इसलिए भनारम्भी नही होता । भिन्नाश्रयता भिन्न-भिन्न जीवो की 


झपेक्षा से समकना चाहिए। जैसे कई (असयती जीव) आत्मारम्भी, कई परारम्भी पर कई 
उभयारम्भी भी होते है, इत्यादि | 


२ जाव' पद के लिए देखिये सू ७-१ का सूचपाठ 


अथम शतक उद्दे शक-१ ] [३५ 


चौबीस दडक भे आरंभ प्ररूपणा 


८ [१] नेरइया ण भते । कि प्रायारभा ? परारभा ? तदुभयारमा ? अणारभा ? 
गोथमा | नेरइया श्रायारभा वि जाव नो श्रणारभा । से केणट्टूण ? 
गोयमा ! श्रविर्रात पड़च्च से तेणट्रंण जाव नो श्रणारभा | 
[८-१ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव क्या भआत्मारम्भी है, पगरम्भी है, उम्यारम्भो है, या 
अनारम्भी है ? 
[८-१ उ ] गौतम ! नैरयिक जीव आत्मारम्भी भी है, परारम्भी भो हे, और उभयारम्भी 
भी है, किन्तु अनारम्भी नही है । 
[प्र] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है ? 
[3] हे गौतम | अ्विरति की श्रपेक्षा से, अविरति होने के कारण (ऐसा कहा जाता है कि) 
नैरयिक जीव आत्मारम्भी, परारम्भी और उभयारम्भी है, किन्तु अनारम्भी नही है। 
[२-२०] एवं जाव भ्रसुरकुमारा थि, जाव पचिदियतिरिफ्खजोणिया । 
[८२से २०] इसी प्रकार असुरकुमार देवो के विषय मे भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
तियेड्चपड्चेन्द्रिय तक का भी (आलापक) इसी प्रकार कहना चाहिए । 
[२१] सणुस्सा जहा जीवा | नवर सिद्धविरहिता भाणियव्वा । 
[२२-२४] वाणमतरा जाव वेमाणिया जधा नेरतिया । 
[८-२१ से २४] मनुष्यों मे भी सामान्य जीवो को तरह जान लेना विशज्षेष यह है कि सिद्धो 
का कथन छोडकर । वाणव्यन्तर देवो से वेमानिक देवों तक नैरयिको को तरह कहना चाहिए । 
सलेइ्य जोवो से आ्रारभ प्ररूपणा 

६ [१] सलेसा जहा श्रोहिया (सु ७) । 

[२] किण्हलेस-नोललेस-काउलेसा जहा ओहिया जीवा, नवर पमत्तश्रप्पमत्ता न भाणियव्वा। 
तेडलेसा पप्हलेसमा सुश्कलेसा जहा श्ोहिया जीवा (सु ७), नवर सिद्धा न भागणियव्वा । 

[६-१-२] लेश्यावाले जीवो के विषय मे सामान्‍य (प्रोधिक) जीवो की तरह कहना चाहिए । 
कृष्णलेद्या, नीललेद्या और कापोतलेश्यावाले जीवो के सम्बन्ध मे सामान्य जीवो की भाति ही 
सव कथन समझना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि (सामान्य जीवो के आलापक मे उक्त) प्रमत्त 
और अशप्रमत्त यहाँ नही कहना चाहिए। तेजोलेश्या वाले, पद्मलेश्या वाले और शुक्ललेश्या वाले 
जीवो के विषय मे भी औधिक जीवो की तरह कहना चाहिए 


» किन्तु इतना विशेष 
जीवो मे से सिद्धों के विषय का कथन यहाँ नही करना चाहिए । | है कि सामान्य 


विवेचन --विविध पहलुओं से आरभ्भी-अनारम्भी विचार--प्रस्तुत 


स्तुत तीन मूत्रो (७-८-९) में 
सामान्य जीवो, चतुविद्वतिदण्डकीय जीवो और सलेश्य जीवो की अपेक्षा से आर 
तदुभयारम्भ ओर प्रनारम्भ का विचार किया गया है। |] त्मारम्भ, परारम्भ, 


आरम्म--यह जैन प्रिशाषिक दुब्द है। इसका प्र 


किसी आश्रव मे प्रवृत्ति करना, जिससे किसी जीव को है--ऐसा सावद्य कायें करना, या 


कष्ट पहुँचे या उसके प्राणो का घात हो। 


३६ ] [ व्याज्याप्रशप्तिसुत्न 


झ्रात्मारस्भी-जो स्वय आश्चवद्वार मे प्रवृत्त होता है या आत्मा द्वारा स्व आरम्भ 
करता है। 


परारम्भी--दूसरे को श्राश्वव मे प्रवृत्त करने वाला या दूसरे से आरम्भ कराने वाला | 

तदुभयारर्भोी (उसयारभी)--जो आत्मारम्भ और परारम्भ दोनो करता है । 

प्रनारम्भी--जो आात्मारम्भ, परारम्भ और उभयारम्भ से रहित हो, या उपयोगपूर्वक 
प्रतिलेखना भ्रादि प्रवृत्ति करने वाला सयत । 

शुभयोग--उपयोगपूर्वक--सावधानतापूर्वक योगो की प्रवृत्ति । 

लेश्या--क्ृष्ण आदि द्रव्यो के सम्बन्ध से आत्मा मे उत्पन्न होने वाले परिणाम ।" 

सयत-प्सयत--जो जीव सव प्रकार की बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थि से तथा विषय-कषाय से निवृत्त 
हो चुके है, वे सपत और जो इनसे अनिवृत्त है तथा आरम्भ मे प्रवृत्त है, वे असयत कहलाते है ।* 

भव की श्रपेक्षा से ज्ञानादिक की प्ररूपणा 

१० [१] इहभविए भते ! नाणे ? परभविए नाणे ? तदुभयभविए नाणे ? 

गोयसा |! इहभविए वि नाणे, परभविए वि नाणें, तदुभयभविए वि नाणें। 

[१०-१ प्र ] हे भगवन्‌ | क्‍या ज्ञान इहभविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ? 

[१०-१ उ ] गौतम ' ज्ञान इहभविक भी है, परभविक भी है, और तदुभयभविक भी है। 

[२] दसण पि एवमेव। 

[१०-२] इसी तरह दर्णन भी जान लेना चाहिए । 

[३] इहमविए भें | चरित्ते ? परभविए चरित्ते ? तदुभयभविए चरित्त । 

गोयमा | इहभविए चरित्त, नो परभविए चरित्त, नो तदुभयभविए चरित्त | 

[१०-३ प्र | हे भगवन्‌ ! क्‍या चारित्र इहभविक है, परभविक है या तदुभयभविक है 

[१०-३ उ |] गौतम | चारित्र इहभविक है, वह परभविक नही है और न तदुभयभविक है । 

[४] एवं तवे, सजमे । 

[१०-४] इसी प्रकार तप और सयम के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 

विवेचन--भव की श्रपेक्षा ज्ञानादिसम्बन्धी प्रश्तोत्तर-अस्तुत सूत्र मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
तप और सयम के इहभव, परभव और उभयभव मे अस्तित्व के सम्बन्ध मे प्रदनोत्तर अकित है । ज्ञान 
और दर्शन दोनो यहाँ वहाँ सर्वत्र रहते है, किन्तु चारित्र, तप और सयम इस जीवन तक ही रहते 
हैं । ये परलोक मे साथ नही रहते, क्योकि चारित्र, तप, सयम आदि को जो जीवनपय॑न्त प्रतिज्ञा 
ली जाती है, वह इस जीवन के समाप्त होने पर पूर्ण हो जाती है, मोक्ष मे चारित्र का कुछ भी 
प्रयोजन नही है ।३ देवगति प्राप्त होने पर वहाँ सयम आदि सम्भव नही है । 


१ कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यातृपरिणामो य झ्रात्मन ।॥ 

स्फटिकस्येव तव्राइ्य लेश्याशन्द प्रयुज्यत्ते ॥ 
२ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३१ से २३ तक 
३ भगवतीसूत्र ञ्न वृत्ति, पत्राक रेदे 


प्रथम शतक * उद्देशक-१ ] 


उभयभविक का समावेश परभविक में ही हो जाता हे, तथापि उसे पृथक कहने का आशय 
यह है कि ज्ञान और दर्शन परतरभविक श्र्थात्‌ अगले भव से भी अगले भव मे साथ जा सकते हू । 
असंबुड-संबुड विषयक सिद्धता की चर्चा 
११ [१] प्रसबुडे ण भते | श्रणगारे कि सिज्कृति ? बुज्कृति ? मुच्चति ? परिनिव्वाति ? 
सव्वदुक्लाणमत फरेति ? 
गोयसा ! नो इणदु सम । 
से केणटुंण जाव नो अत कफरेइ ? ४ 
गोयमा | प्रसवुड़े अ्रणगारे श्राउयवज्ञाओों सत्त कस्सपगडीश्ो सिडिलवधणबद्धाओों घणिय- 
बंधणबद्धाओ पकरेति, हस्तकालट्वितोयात्रो दीहकालट्वितीयाश्नरो पकरेति, मदाणुभागाग्रो तिव्वाणु- 
भागाशो पकरेति, अ्रप्पपदेसगगाझ्रों बहुप्पदेसर्गाश्नो पकरेतति, श्राउग च ण कम्म सिय बधति, सिय नो 
बधति, झस्सातावेदणिज्ज च ण॑ कम्म भुज्जो-मुज्जो उवच्तिणाति, अ्रणादीय च ण श्रणवदर्ग दीहमद्ध 
चाउरत ससारकतार अणुपरियद्वद । से तेणदुण गोयमा !' अ्रसवुड्धे श्रणगारे नो सिज्कति ५१ । 
[११-१ प्र] भगवन्‌ मसवृत्त अनगार क्या सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण 
प्राप्त करता है तथा समस्त दु खो का अन्त करता है ? 
[११-१ उ ) हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य या ठोक) नहो हे । 
श ) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध नही होता, यावत्‌ सव दु खो का अन्त नही 
करता 
कह (उ) गौतम ! असवृत अनगार आयुकर्म को छोडकर शेप शिथिलबन्धन से बढ सात्त 
कमेप्रकृतियो को गाढबन्धन से बद्ध करता है, अल्पकालोन स्थिति वाली करम-प्रकृतियो को दीघं॑- 
कालिक स्थिति वाली करता है, मन्द अनुभाग वाली प्रकृतियों को तोन्न अनुभाग वालो करता है, 
अल्पप्रदेश वालो प्रकृतियो को बहुत भ्रदेश वाली करता है और श्रायुकर्म को कदाचित्‌ वाघता है, 
एवं कदाचित्‌ नही बाधता, असातावेदनीय कमें का बार-बार उपाजेन करता है, तथा अनादि 
अनवदपग्र-अनन्त दीघेमार्ग वाले चतुर्ग तिवाले ससाररूपी अरण्य मे बार-बार पर्यटन--परिशप्रमण करता 
है, हे गौतम ! इस कारण से असवृत अनगार सिद्ध नही होता, यावत्‌ समस्त दु खो का भ्रन्त नही करता । 
[२] सबुडे ण भते | श्रणयारे सिज्कति ५? हता, सिज्कति जाव* अत क्रेति। से 
क्रेणट्रंण ? 
| 9७. 
गोयमा | सबुड़े अणगारे भ्राउयवज्जाओ सत्त कम्मपगडोशो धणियबधणबद्धाओो सिहिलबधण- 
घद्धाप्रो पकरेति, दीहकालट्वितीयाध्ो हस्सफालट्टितीयाओ पकरेति, तिव्वाणुभागाप्रो मदाणभागाश्ो 
पकरेति, बहुपएसग्गाओ अ्रष्पपएसग्गाश्रो पकरेति, श्राउय च ण कम्म न बधति, श्रस्सायावेयणिज्जं 


चर्णकम्म नो भुज्जो भुज्जो उबचिणाति, अणाईयं च णं॑ श्रणवदग्ग दोहसद्ध चाउरंत ससारकतारं 
वोत्तीषयति । से तेणट्ट ण गोयमा ! एवं चुच्चइ--सबुडे श्रणयारे सिज्कति जाव अत कफरेति। 
१ जहाँ ५ का अक है--वह “नो सिज्कृति' नो चुज्कति आदि पाचो पद 


जहां शी की योजना करनी चा 
९२ जाय पद से भ्रुज्सन्ते से 'सब्वदुकाणमत करेति” तक का पाठ समझ लेना चाहिए। हु 


शेद ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[११-२ प्र | भगवन्‌ | क्‍या सवृत अनगार सिद्ध होता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त 
करता है ” 


[११-२ उ ] हाँ, गौतम ! वह सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु खो भ्न्त का करता है । 

(प्र) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त कर 
देता है ? 

(उ) गौतम | सवृत अनगार आयुष्यकम को छोडकर शेष गाढवन्धन से बद्ध सात कर्म- 
प्रकृतियो को शिथिलबन्धनबद्ध कर देता है, दीर्घकालिक स्थिति वाली कर्मप्रकृतियों को हस्व (थोडे) 
काल की स्थिति वाली कर देता है, तीव्ररस (अनुभाव) वाली प्रकृतियो को मन्द रस वाली कर देता 
है, बहुत प्रदेश वाली प्रकृतियो को अल्पप्रदेश वाली कर देता है, और आयुष्य कम॑ को नही बाधता। 
वह भ्रसातावेदनीय कम का बार-बार उपचय नही करता, (झतएवं वह) अनादि-अनन्‍्त दीर्घमार्ग 
वाले चातुगतिकरूप ससार-अ्ररण्य का उल्लघन कर जाता है । इस कारण से, हे गौतम ऐसा 
कहा जाता है कि सवृत अनगार सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त कर देता है । 


विवेचन--असवृत धर संवृत प्रनगार के सिद्ध होने श्रादि से सम्बन्धित अ्श्नोत्तर--अस्तुत 
सूत्र मे ऋमश असवृत और सवृत झनगार के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवुत और सबंदु खान्तकर होने 
तथा न होने के सम्बन्ध मे युक्तिसहित विचार प्रस्तुत किया गया है । 


झसवबृत--जिस साधु ने श्रनगगार होकर भी हिंसादि आश्रवद्धारो को रोका नही है । 


सवृत--आराश्चवद्धारो का निरोध करके सवर की साधना करने वाला मुनि सवृत भ्रनगार है । 
ये छठे गुणस्थान (प्रमत्तसयत) से लेकर चौदहवे गुणस्थानवर्ती तक होते है। सवृत अनगार दो 
प्रकार के होते है--चरमशरीरी और अ्चरमशरीरी । जिन्हे दूसरा शरीर धारण नही करना पडेंगा, 
वे एकभवावतारी चरमजरीरी और जिन्हे दूसरा शरीर (सात-प्राठ भव तक) धारण करना पडेगा, वे 


अचरमशरीरी होते है। प्रस्तुत सूत्र चरमशरीरी की अपेक्षा से है। परम्परारूप से अचरमशरीरी 
की अपेक्षा से भी है । 


दोनो मे भ्रस्तर--यद्यपि परम्परा से तो शुक्लपाक्षिक भी मोक्ष प्राप्त करेगे ही, फिर भी सबुत 
और असवृत अनगार का जो भेद किया गया है, उसका रहस्य यह है कि अचरमशरीरी सवृत श्रनगार 
उसी भव मे मोक्ष भले न जाएँ मगर वे ७-८ भवो मे अवश्य मोक्ष जाएँगे ही। इस प्रकार उनको 
परम्परा की सीमा ७-८ भवो को ही है। श्रपार्धपुद्गलपरावत्तंन की जो परम्परा अ्रन्यत्र कही 
गई है, वह विराधक की श्रपेक्षा से समझना चाहिए । अविराधक अ्रचरमशरीरी सवृत श्रनगार अवर्य 
सात-आ्राठ भवों मे मोक्ष पाता है, भले ही उसकी चारित्राराधना जघन्य ही क्यो न हो औ 


(प्िज्कमाई' आदि पाच पदो का अर्थ और क़म--चरम भव--अन्तिम जन्म प्राप्त करके जो 
मोक्षगमनयोग्य होता है, वही सिद्ध (सिद्धिप्राप्त) होता है, चरमशरीरी मानव को भावी नय की 
अपेक्षा से सिद्ध कह सकते है, बुद्ध नही । बुद्ध तभी कहेगे जब केवलज्ञानप्राप्त होगा । जो बुद्ध हो 
जाता है, उसके केवल भवोपग्राही भ्रधातिकर्म शेप रहते हैं, भवोपग्राही कर्म को जब वह प्रतिक्षण 
छोडता है, तब मुक्त कहलाता है। भवोपग्नाही कर्मो को प्रतिक्षण क्षीण करने वाला वह महापुरुष 


प्रथम शतक उद्देशक-१ ] [३६ 
कर्मपुद्गलो को ज्यो-ज्यो क्षीण करता जाता है, त्यो-त्यो गीतल होता जाता है, इस प्रकार की 
शोतलता-शाति प्राप्त करना ही निर्वाणप्राप्त करना हे । वही जीव अपने भव के अन्तसमय में जब 
समस्त कर्मो का सर्वथा क्षय कर चुकता है, तव भ्रपने समस्त दु खो का भ्रन्त करता हू ). 
पसवत अ्नगार चारो प्रकार के बन्धों का परिवर्धक--कर्मवन्ध के चार प्रकार ह-- 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध ! इनमे से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशवन्ध योग 
से होते हैं, तथा स्थितिबन्ध और अ्रनुमागवन्ध कपाय से होते है । असवृत अनगार के योग अशुभ होते 
है, और कषाय तीव्र । इस कारण वह चारो ही वन्धो मे वृद्धि करता है । 
झ्रणाइय के सस्कृत मे चार रूपान्तर वृत्तिकार ने करके उसके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्य सूचित 
किये है--( १) श्रनादिक (जिसकी आदि न हो), (२) भ्रज्ञातिक (जिसका कोई स्व-जन न हो), (३) 
ऋणातोत (ऋण से होने वाले दुख को भी मात करने वाले दु ख को देने बाला) और (४) 
झणातीत (अतिशय पाप को प्राप्त) । 
झ्रणवदग्ग के सस्‍्क्ृत मे तीन रूपान्तर करके वृत्तिकार ने उसके अनेक अर्थ सूचित किये 
है--(१) अ्नवदग्म्‌--(अवदयग्न अन्त से रहित अनन्त), (२) श्रनवनताग्रमू--जिसका भग्र अन्त, 
अवनत यानी आसन्न (निकट) न हो, और (३) श्रनवगताग्रमू जिसका अग्र "परिमाण, भ्रनवमत 
हो--पता न चले । 


दीहमद्ध --अद्ध के दो रूप--अध्व और भ्रद्ध, श्र हुए 'जिसका अध्व (मार्ग) या श्रद्धा > काल 
दीर्घ--लम्बा हो ।* 


असयत जोब को देंबगति विषयक चर्चा 


१२ [१] जीबे ण भते ! झसजते अविरते अ्रप्पडिहुयपच्चक्त्ायपावकस्मे इतो चए पेच्चा देते 
सिया ? हु 


गोयमा ! श्रत्येगहए देवे सिया, श्रत्थेगइए नो देवे सिया । 

से केणट्ू ण जाव इतो चुए पेच्चा श्रत्येगइए देवे सिया, अ्रत्येगहए नो देवे सिया ? 

गोयमा | जे इसे जीवा गासाश््यर-नगर-निगम-रायहाणि-खेड-कब्बड-सडब-दोणसु ह-पट्ट णा 55- 
सम-सन्निवेसेसु श्रकामतण्हाए भ्रकामछुहाए भ्रकामबभचेरवासेण प्रकाम भ्रण्हाणगसे य-जल्ल-मल-पकपरि- 
दाहेण श्रप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल भ्रप्पाण परिकिलेसति, श्रप्पाण परिकिलेसइत्ता कालसासे काल 
किच्च। भ्रन्नतरेसु वाणभतरेसु देवलोगेतु देवत्ताए उचचत्तारो भवति । 


[१२-१ प्र ] भगवन्‌ ! असयत, अविरत, तथा जिसने पापकर्म का हनन एवं त्याग 
किया है, वह जीव इस लोक से च्यव (मर) कर क्या परलोक मे देव होता है ? एवं त्याग नही 


[१२-१ उ ] गौतम ! कोई जीव देव होता है और कोई जीव देव नही होता । 
[प्र] भगवन्‌ ! यहाँ से च्यव कर परलोक मे कोई जीव देव , 
नही होता, इसका क्या कारण है ? 30330 38080 





१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३४-३५ 


४० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूनर 


[उ] गौतम ! जो ये जीव ग्राम, आकर (खान), नगर, निगम (व्यापारिक केन्द्र), राज- 
धानी, खेट (खेडा), कर्बट (खराब नगर), मडम्ब (चारो ओर ढाई-ढाई कोस तक वस्ती से रहित 
बस्ती), द्रोणमुख (बन्दरगाह जलपथ-स्थलपथ से युक्त बस्ती), पट्वण (पत्तन--मण्डी, जहाँ देश-देशान्तर 
से आया हुआ्आरा माल उतरता है), श्राश्नम (तापस आदि का स्थान), सन्निवेश (घोष आदि लोगो का 
आवासस्थान) आदि स्थानो मे अकाम तृषा (प्यासा) से, अकाम क्षुधा से, अ्काम ब्रह्मचयें से, अकाम 
जीत, आतप, तथा डास-मच्छरो के काटने के दु ख को सहने से अकाम अस्नान, पसीना, जल्ल (घूल 
लिपट जाना), मैल तथा पक से होने वाले परिदाह से, थोड़े समय तक या वहुत सम यतक अपने आत्मा 
(आप) को क्लेशित करते है, वे अपने आत्मा (आप) को (पूर्वोक्त प्रकार से) क्नेशित करके मृत्यु के 
समय पर मर कर वाणव्यन्तर देवो के किसी देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न होते है । 


बाणव्यन्तर देवलोक-- स्वरूप 

[२] केरिसा ण भर्ते | तेत्ति वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा | से जहानामए इह भ्रसोगवर्ण इ वा, सत्तवण्णवर्ण इ वा, चपगव्ण इ वा, चूतवर्णे 
इ बा, तिलगवण्े इ वा, लडयबणें ति वा, णिर्गोहवणे इ बा, छत्तोववर्ण इ वा, श्रसणवणे इ वा, सणवण्णे 
इ वा, भ्रयसिवर्णे इ वा, कुसु भव्ण इ वा, सिद्धत्थव्ण इ वा, बधुजीवगवर्ण इ वा णिच्च कुसुसित माइत 
लव॒इत थवइय गुलुइत गुच्छित जमलित जुब॒लित विणमित पणमित सुविभत्त पिडिसजरिव्डेसगघरे 
सिरीए अईव अईवब उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिट्ठुति, एवामेव तास वाणमतराणं देबाणदेवलोगा 
जहन्नेण दसवाससहस्स ट्वितीएएणह उफ्कोसेण पलिश्ोवमद्टितीर्एह बहुहि वाणमंतरेंहि वेवेहि य बेदोहि ये 
प्राइण्णा वितिकिण्णा उव॒त्थडा सथडा फुडा अवगाढगाढा सिरीए श्रतीव ध्रतोव उवसोभेमाणा चिट ति । 
एरिसगा ण गोतमा | तेंतसि चाणमतराणं देवाण देवलोगा पण्णता | से तेणट्टंण गोतमा ! ,एवं 
वृच्चति-जीवे ण अस्तजए जाव देवे सिया। 


[१२-२ प्र | भगवन्‌ उन वाणव्यन्तर देवो के देवलोक किस प्रकार के कहे गए है ”? 

[१२-२ उ ] गौतम ' जैसे इस मनुष्यलोक मे नित्य कुसुमित (सदा फूला हुप्ना), मयूरित 
(मौर--पुष्पविशेष वाला), लवकित (कौपलो वाला), फूलो के गरुच्छो वाला, लतासमूह वाला, पत्तो 
के गुच्छो वाला, यमल (समान श्रेणी के) वृक्षों वाला, युगलवृक्षो वाला, फल-फूल के भार से नमा 
हुआ, फल-फूल के भार से भूंकने की प्रारम्भिक अवस्था वाला, विभिन्न प्रकार की वालों 
और मजरियो रूपी मुकुटो को धारण करने वाला भ्शोकवन, सप्तवर्ण बन, चम्पकवन, आम्रवन, 
तिलकवृक्षो का वन, तूम्बे की लताओ का वन, वटवृक्षो का वन, छत्रौचवन, अशनवृक्षों का वन, सन 
(पटसन) वृक्षों का वन, अलसी के पौधों का वन, कुसुम्बवृक्षो का वत, सफेद सरसो का वन, दुपहरिया 
(वन्धुजीवक) व॒ुक्षो का वन, इत्यादि वन शोभा से झतीव-अतीव उपशोभित होता है, इसी प्रकार 
वाणव्यन्तर देवो के देवलोक जघन्य दस हजार वर्ष की तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम को स्थिति वाले 
एवं वहुत-से वाणव्यन्तरदेवो से और उनकी देवियों से आकीोर्ण--व्याप्त, व्याकीर्ण--विशेष व्याप्त, 
एक दूसरे पर आच्छादित, परस्पर मिले हुए, स्फुट प्रकाश वाले, अत्यन्त अवगाढ श्री--गोभा से 
अ्तीव-अतीव सुणोभित रहते है । हे गौतम ! उन वाणव्यन्तर देवो के स्थान--देवलोक इसी प्रकार 
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के कहे गए है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि असयत जीव मर कर यावत्‌ कोई देव होता है 
और कोई देव नही होता । है हा 
विवेचन--अ्रसयत जोवो फो गति एच वाणव्यन्तर देवलोक--प्रस्तुत सूत्र में असयत जीवों 
को प्राप्त होने वाली देवगति तथा देवलोको मे भी वाणव्यन्तर देवो में जन्म ग्रौर उसका कारण 
एवं वाणव्यन्तरदेवो के आवासस्थानो का विस्तृत वर्णन किया गया है । 
कठिन शब्दों की व्यास्या--श्रसयत-असाधु या सयमरहित 


ग्रविरत--प्राणातिपात आदि पापों से विरतिरूप ब्रतरहित अथवा तप आदि 
के विषय मे जो विशेष रत नहो है। अप्रतिहत-प्रत्यार्यातपापकर्सा--( १) जिसने-भूतकालीन पावों 
को निन्‍दा गा श्रादि के द्वारा नष्ट (निराकृत) नही किया है, तथा जिसने भविष्यकालीन पापों का 
प्रत्याख्णन--त्याग नहो किया है। (२) अयवा जिसने मरणकाल से पूर्व तप आदि के द्वारा पापकर्म 
का नाश न किया हो, मरणकाल श्रा जाने पर भी आश्रवनिरोध करके पापकर्म का प्रत्याख्यान न 
किया हा, (३) अथवा जिसने सम्यग्दक्षत अगीकार करके पुर्वपापकर्म नष्ट नही किये, और सब विरति 
आदि अगोकार करके ज्ञानावरणीयादि अश्युभकर्मो का निरोध न किया हो । 

अभकाम--शब्द यहाँ इच्छा के अभाव का द्योतक है | कर्मनिजेरा की श्रभिलापा के बिना जो 
कष्टसहन श्रादि किया जाय, उससे होने वाली निर्जरा अकामनिजरा है। श्रर्थात्‌ विना स्वेच्छा या बिना 
उहं श्य के भूख, प्यास आदि कष्ट सहना--अ्रकामनिज॑रा है। मोक्षप्राप्ति की कामना--स्वेच्छा या 
उद््द श्य से ज्ञानपूर्वक जो निर्जरा की जाती है, वह सकामनिजेरा कहलाती है । 


दोनो के देवलोफ से भ्रन्तर--कई ज्ञानी सकाम निर्जरावाले भी देवलोक मे जाते है और 
मिथ्यात्वी अकामनिर्जरा वाले भी, फिर भी दोनो के देवलोकगमन मे अन्तर यह है कि भ्रकामनिर्जरा 
वाले वाणव्यन्तरादि देव होते हैं, जबकि सकामनिजेरा वाने साधक वैभानिक देवो की उत्तम से 
उत्तम स्थिति प्राप्त करके मोक्ष की भी आराधना कर सकते है । 


बाणव्यन्तर शब्द का श्र्थें“-वनविशेष मे उत्पन्न होने श्र्थात्‌ वसने और वही क्रीडा करने 
वाले देव ।* 


सेव भरते | सेव भरते |! स्ति भगव गोतसे समण सगव सहावीर वदति नससति बदितता 
नमसित्ता सनमेण तवत्ता भ्रप्पाण भावेसाणें विहरति । 


॥ पढसे सते पढमो उद्द सो 0 


हे भगवन्‌ ! “यह इसी प्रकार है, 'यह इसी प्रकार है', ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना करते है नमस्कार करते है, वन्दना-नमस्कार करके सयम तथा तप से 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते है। 


विवेचन--गौतम स्वासी द्वारा प्रदर्शित वन्दन-बहुमान--प्रथम उदे शक के उपसहार मे श्री 
गौतमस्वामी के द्वारा प्रइन पूछने से पहले की तरह उत्तर-अ्रवण के पश्चात श्रमण भगवान महावीर 
के प्रति कृतज्ञवाप्रकाश के रूप मे विनय एवं बहुमान प्रदर्शित किया गया है, जो समस्त साधको के 
लिए अनुकरणीय है । 


॥ प्रथम जतक प्रथम उद्द शक समाप्त ॥। 


१ भगवतीमूत्न झ वृत्ति, पत्राक ३६-३७ 





बितिओ उद्देसोः दुक्खे 
द्वितीय उह शक : दुः 


उपक़म-- 
१. रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा निरगता जाव एवं बदासी-- 


१--राजगुह नगर मे (भगवान्‌ का) समवसरण हुप्ना । परिषद्‌ (उनके दर्शन-वन्दन-श्रवणार्थ) 
निकली । यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी विनयपूर्वक दोनो हाथ जोड कर पयुंपासना करते हुए) इस 
प्रकार बोले-- 


जीव के स्वकृत-दुःखवेदन सम्बन्धी चर्चा 

२ जीचे णं भंते ! सयकडड दुबंख वेदेति ? 

गोयमा ! अ्रत्थेगइय वेदेति, प्रत्थेगइय तो वेदेति। 

से केणट्र णं भते | एवं बृच्चइ--प्रत्थेगइय वेदेति, अत्थेगइयं नो वेदेति ? 

गोयमा ! उद्विष्ण बेदेति, अणुदिण्ण नो वेदेति, से तेणट्रण एवं बृच्चति--अ्रत्येगइय वेदेति, 
झत्येगहय तो वेदति | एवं चउव्वीस दडएणं जाव" वेसाणिए । 

[२-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयकृत दु ख (कर्म) को भोगत्ता है ? 

[२-१ उ] गौतम ! किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ” किस कारण से आप ऐसा कहते है--कि किसो को भोगता है और 
किसी को नहीं भोगता ? 

[२-२ उ ] गौतम ! उदीर्ण (उदय मे आए) दु ख-दु खहेतुक कर्म को भोगता है, अनुदीर्ण 
दु ख-कर्म को नही भोगता, इसीलिए कहा गया है कि किसी कर्म को भोगता है और किसी 
कर्म को नही भोगता । 

३ जीवा ण भते सयकड्ड दुक्ख वेदेंति ? 

गोयसा | श्रत्थेगइयं वेदेंति, श्रत्येगइयं णो वेदेंति । से केणडू ण ? 

गोयसा ! उदिष्ण वेदेंति, नो भ्रणुदिण्ण वेदेंति, से तेणट्व ण एवं जाव' वेमाणिया । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या (बहुत-से) जीव स्वयक्ृत दु ख (दु खहेतुक कम) भोगते है ? 

[३-१ उ ] गौतम ! किसी कमें (दु ख) को भोगते हैं, किसी को नही भोगते । 

[३-२ प्र ] भगवन्‌ | इसका क्या कारण है ? 

१ 'जाव' पद से यहाँ नैरयिक से लेकर दैमानिक तक २४ दण्डक जानना चाहिए। 
२ यहाँ 'जाब' पद मे दूसरे सूत्र में उक्त तेणट्रं ण से लेकर 'वेमाणिया' तक का पाठ समझना । 
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[३-२ उ ] गोतम ! उदोर्ण (दु ख-कर्म) को भोगते है, अनुदीर्ण को नहीं भोगते इस कारण 
ऐसा कहा गया है कि किसी कर्म को भोगते हे, किसी को नहीं भोगते । इसी प्रकार यावत्‌ नैरयिक से 
लेकर वैमानिक तक चौबीस (सभी) दण्ड़ो के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर समझ लेना चाहिए । 


आपयु-वेदव सम्बन्धी चर्चा 
४ जीबें ण भते ! सयकड आउय वेंदेति ? 
गोयमा ! श्रत्थेंगइ्य बेदेति जहा दुक्खेण दो ददगा तहा झ्राउएएण वि दो दडगा एगत्त- 
पोहुत्तिया, एगत्तेण जाब वेमाणिया, पुहत्तेण वि तहेव 
[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयक्ृत आयु को भोगता हे ? 
[४ उ] हे गौतम | किसी को भोगता है, किसी को नही भोगना। जैसे दु ख-कर्म के 
विषय मे दो दण्डक कहे गए है, उसो प्रकार आयुष्य (-कर्म) के सम्बन्ध मे भी एककचन और 


वहुवचन वाले दो दण्डक कहने चाहिए। एकवचन से यावत्‌ वैमानिको तक कहना, इसी प्रकार 
बहुवचन से भी (वैमानिको तक) कहना चाहिए । 


विवेचन--स्वक्ृत दुख एवं भ्रागु के वेदनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर--द्वितीय उददजक के द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुर्थ सूत्रों मे स्ववकृत दु ख (कर्म) एवं आयुष्य कर्म के वेदन के सम्बन्ध मे एकब्चन और 
बहुवचन की अपेक्षा से महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अकित है। 

स्वकत क कर्मे-फलभोग सिद्धान्त--श्री गौतमस्वामी ने जो ये प्रइन उठाए हे, 
पाच भ्रान्त मान्यताओं का निराकरण गरभित है। उस यरुग मे ऐसी मिथ्या मान्यताएँ प्रचलित थी कि 
(१) कर्म दूसरा करता है, फल दूसरा भोग सकता है, (२) ईश्वर या किसी शक्ति को कृपा हो तो 
स्वकृत ढूं खजनक अशुभ कर्म का फल भोगना नहीं पडता, (३) परमाधासिक नरकपाल आदि 
पर के निमित्त से नारक आ्रादि जीवो को दु ख मिलता है, (४) अथवा वस्त्रभोजनादि पर-वस्तुओ 
या अन्य व्यक्तियों से मनुष्य को दू ख या सुख मिलता है, और (५) दूसरे प्राणी से श्रायु ली जा सकती 
है और दूसरे को दी जा सकती है | 

अगर दूसरे के द्वारा किये हुए कर्म ( मुख्यतः असातावेदनीय 
का फल यदि दूसरा भोगने लगे तो किये हुए कर्म बिना फल दिये हुए कप अर 


और जो कम नही किये हुए है, दे गले पड जाएँगे। इससे लोकोत्तर व्यव हार जैसे गड 
जाएँगे, वैसे लौकिक व्यवहार भी गडबड मे पड जाएँगे। जैसे--यज्ञदत्त के भोजन करने, मी सेन 
झऔपधसेवव करने श्रादि कर्म से यज्ञदत्त की क्षुघा, निद्रा और व्याधि का क्रमश निवारण ी 
जाएगा, परन्तु ऐसा ह्वोना असम्भव है। परवस्तु या परव्यक्ति तो सुख या दु ख मे मात्र निमित्त बाते 
सकता है, किन्तु वह कर्मकर्त्ता के बदले मे सुख या दु ख नही भोग सकता और नहीं सुखयादख 
दे सकता है, प्राणी स्वय ही स्वकृतकर्म के फलस्वरूप सुख या दु ख॒ मोगता है। आयुष्यकर्म का 
भी एक के बदले दूसरा नहीं भोग सकता । इसलिए स्वकत्‌'क कर्मफल का स्वय वेदनरूप सिद्धान्त ३ 
अकाट्य है ।" हाँ, जिस साता-असातावेदनीय आदि या आयुष्यकमे नी 
2 थक पल) पलक क 


का फेल कदाचित्‌ वर्तमान में नहीं 
है भगवत्तीसूत्र नर चृत्ति, पत्राक ३८। 


इनके पीछे 


बितिओ उद्देसो: दुक्खे 
द्वितीय उह् शक : दुःख 


उपक्म-- 
१. रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा निग्गता जाव एव वदासी-- 


१--राजगृह नगर मे (भगवान्‌ का) समवसरण हुआ । परिपद्‌ (उनके दर्शन-वन्दन-अ्वणाथथ) 
निकली । यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी विनयपूर्वक दोनो हाथ जोड कर पयुपासना करते हुए) इस 
प्रकार बोले-- 


जीव के स्वक्ृत-दुःखवेदन सम्बन्धी चर्चा 


२ जीवे ण भंते ! सयकड दुबख वेदेति ? 

गोयमा ! प्रत्थेगइयं वेदेति, प्रत्थेगइयं नो वेदेति। 

से केणट्र णं भते | एवं बुच्चई--प्रत्येगइय वेदेति, अत्थेगइय नो वेदेति ? 

गोयमा | उदिण्ण वेदेति, अणुदिण्ण नो वेदेति, से तेणट्रण एवं वुच्चति--प्रत्येगइय वेदेति, 
पत्थेगहय नो वेदति । एवं चउध्वीस दडएणं जाव" वेमाणिए । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या जीव स्वयकृत दु ख (कर्म) को भोगता है ” 

[२-१ उ] गौतम ' किसी को भोगता है, किसी को नही भोगता । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ”! किस कारण से आप ऐसा कहते है--कि किसी को भोगता है भौर 
किसी को नही भोगता ? 

[२-२ 5] गोतम ! उदीर्ण (उदय में झ्राए) दु ख-दु खहेतुक कर्म को भोगता है, अनुदीर्ण 
दु ख-कर्म को नहीं भोगता, इसीलिए कहां गया है कि किसी कम को भोगता है शऔर किसी 
कर्म को नही भोगता । 

३ जीवा ण भते सयकडं दुबख वेदेंति ? 

गोयमा ! प्रत्येगइय वेदेंति, भ्रत्येगइयं णो वेदेंति । से केणहुंण ? 

गोयमा | उदिएणं वेदेंति, नो श्रणुदिण्ण चेदेंति, से तेणडंण एवं जाव' चेसाणिया । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या (बहुत-से) जीव स्वयकृत दु ख (दु खहेतुक कम) भोगते है ? 

[३-१ उ ] गोतम ! किसी कर्म (दु ख) को भोगते है, किसी को नही भोगते ! 

[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

१ 'जाव' पद से यहाँ नैरयिक से लेकर वैमानिक तक २४ दण्डक जानना चाहिए! 
२ यहाँ 'जाव॑ पद से दूसरे सूच मे चक्त 'तेणडई शण' से लेकर 'बेमाणिया' तक का पाठ समझना । 


अयस शतक . उद्देशक-२ ] [४३ 

[३-२ उ ] गौतम ! उदोणं (दु ख-कम) को भोगते है, अनुदीर्ण को नही भोगते इस कारण 
ऐसा कहा गया है कि किसी कर्म को भोगते है, किसी को नही भोगते । इसी भ्रकार यावत्‌ नैरय्रिक से 
लेकर वैमानिक तक चौबीस (सभी) दण्डको के सम्बन्ध मे प्रदनोत्तर समझ लेना चाहिए । 


आपयु-बेदव सम्बन्धी चर्चा 
४ जीवे ण भते |! सयकड आउय वेदेति ? 


गोयसा | ध्रत्थेगइय वेंदेति जहा दुषलेण दो दड़गा तहा श्राउएएण वि दो बडगा एगत्त- 
पोहत्तिया, एगत्तेण जाव वेसाणिया, पुहत्तेण वि तहेव । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयकृत झायु को भोगता है ? 

[४ उ] हे गौतम | किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता। जंसे दु ख-कर्म के 
विपय मे दो दण्हक कहे गए है, उसो प्रकार आयुष्य (-कर्म) के सम्बन्ध में भी एकवचन और 
बहुबचन वाले दो दण्डक कहने चाहिए। एकवचन से यावत्‌ वैमानिको तक कहना, इसी प्रकार 
बहुवचन से भी (वेमानिको तक) कहना चाहिए । 

विवेचन--स्वकृत दुख एवं श्रायु के वेदनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर--टद्वितीय उद्दे शक के द्वितीय, 
तुतीय एवं चतुर्थ सूत्रों मे स्‍्वयक्ृत दु ख (कर्म) एवं झायुष्य कमें के वेदन के सम्बन्ध मे एकबचन और 
बहुवचन की अपेक्षा से महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अकित है। 

स्व॒कतृ क फर्स-फलभोग सिद्धान्त--श्री गौतमस्वामी ने जो ये प्रइन उठाए है, इनके पीछे 
पाच ध्रान्त मान्यताओं का निराकरण गर्भित है। उस युग मे ऐसी मिथ्या मान्यताएँ प्रचलित थी कि 
(१) कमें दूसरा करता है, फल दूसरा भोग सकता है, (२) ईइवर या किसी शक्ति की कृपा हो तो 
स्वकृुत ढू खजनक अशुभ कमें का फल भोगना नहीं पडता, (३) परमाधाभिक नरकपाल श्रादि 
'पर' के निमित्त से नारक आदि जीवो को दु ख मिलता है, (४) झ्रथवा वस्त्रभोजनादि पर-वस्तुओं 


या पअ्न्य व्यक्तियों से मनुष्य को दू ख या सुख मिलता है, और (५) दूसरे प्राणी से आयु ली जा सकती 
है और दूसरे को दी जा सकती है। 


अगर दूसरे के द्वारा किये हुए कर्म (मुख्यतः असातावेदनीय और आयु) 
का फल यदि दूसरा भोगने लगे तो किये हुए कर्म बिता फल दिये हुए नष्ट हो जाएंगे 
और जो कर्म नही किये हुए है, वे गले पड जाएँगे। इससे लोकोत्तर व्यवहार जैसे गडबड मे पड 
जाएँगे, वैसे लौकिक व्यवहार भी गडबड मे पड जाएँगे। जैसे--यज्ञदत्त के भोजन करने, निद्रा लेने 
झ्रौषधसेवत करने आदि कर्म से यज्ञदत्त की क्षुधा, निद्रा और व्याधि का क्रमण जिबारणं हो 
जाएगा, परन्तु ऐसा होना भ्रसम्भव है। परवस्तु या परव्यक्ति तो सुख या द ख मे मात्र निमित्त बन 
जता है, 2388 ब्यक के बदले हे सुख या दु ख नही भोग सकता और न ही सुख यादुख 
सकता है, प्राणी स्वय ही स्वकृतकर्म के फलस्वरूप सुख या गैगता $ 
भी एक के बदले दूसरा नही भोग सकता । इसलिए देकर के कपल बा हर हम को आम 


ए स्वकतृ के कर्मफल का स्वय वेदनरूप सिद्धान्त 
भ्रकाट्य हे ।* हाँ, जिस साता-असातावेदनीय आदि या श्रायुष्यकर्म का फल कदाचित्‌ वर्तमान मे नही 





२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३८ । 


डंडे ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिमृत्र 


दिखाई देता, उसका कारण यह है कि वर्तमान मे वे कर्म उदय मे नही आए हुए (अनुदय-अवस्था मे) 
है, जब वे उदयावस्था मे आते है, तभी फल देते हे । परन्तु स्वकृतकर्म का फल तो चौवीस ही दण्डक 
के जीवो को अनुभाग से अथवा प्रदेशोदय से भोगना पडता हे । 
चौबीस दंडक मे समानत्व चर्चा [नेरयिक विषय ] 


५, [१] नेरइया ण भते ! सब्बें समाहारा, सब्बें समसरीरा, सब्ब समुस्तास-नीसासा ? 
गोयमा | नो इणटूं समद । से केणट्वं ण भते | एवं बच्चति-नेरइया नो सब्ये समाहारा/ 
नो सब्चे समसरीरा, नो सब्वे समुस्सास-निस्सासा ? 


गोयमा ! नेरइया बुबिहा पण्णतता । त जहा-महासरीरा य श्रप्पसरीरा य ॒ तत्य ण जे ते 
भहासरीरा ते बहुतराए पोरणले झ्राहारेंति, बहुतराए पोग्गले परिणामेति, बहुतराए पोग्गले उस्ससति, 
बहुतराए पोग्गले नीससति, झ्भिक्‍खण श्राहारेंति, भ्रभिष्खरं परिणामेति, श्रभिव्षण ऊससति, 
झभिवसण निस्ससति । तत्थ ण जे ते भ्रप्पसरीरा ते ण श्रप्पतराए पुरगले प्राहारेंति, श्रप्पतराए पुग्गले 
परिणामति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससति, श्रप्पतराए पोग्गले नीससति, श्राहच्च श्राहारेंति, प्राहचच 
परिणामेति, झ्राहजच उस्ससति, धाहच्च नीससति । से तेणट्वण गोयमा ! एवं बुच्चई-नेरइया नो 
सब्बे समाहारा जाव नो सब्बे समुस्सास-निस्सासा ११। 


[५-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या सभी नारक समान आहार वाले, समान शरीर वाले, तथा समान 

उच्छवास-नि इवास वाले होते है ? 

[५ १ उ ] गौतम | यह अ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य-सम्भव) नही है । 

[प्र] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हैं कि समी नारक जीव समान आहार वाले, 
समान दरीर वाले, तथा समान उच्छवास-नि इवास वाले नही है ? 

[उ] गौतम ! नैरयिक जीव दो प्रकार के कहे गए है, जैसे कि--महाशरीरी (महाकाय) 
और अल्पशरीरी (छोटे शरीर वाले) । इनमे जो बडे शरीर वाले है, वे बहुत पुदुगलो का आहार 
करते हैं, बहुत (आहत) पुदूगलो का परिणमन करते है, बहुत पुदुगलो को उच्छवास रूप मे ग्रहण 
करते हैं और बहुत पुदूगलो को नि श्वासरूप से छोडते हैं तथा वे बार-बार आहार लेते है, बार-बार 
उसे परिणमाते हे, तथा बारबीर उच्छवास-नि इवास लेते हे । तथा जो छोटे शरीर वाले नारक हे, 
वे थोडे पुदूगलो का आहार करते है, थोडे-से (आहत) पुदूगलो का परिणमन करते है, और थोडे 
पुद्ूगलो को उच्छवास रूप से ग्रहण करते हूँ, तथा थोडे-से पुद्गलो को नि हवास-रूप से छोडते है । 
वे कदाचित्‌ आहार करते है, कदाचित्‌ उसे परिणमाते हे और कदाचित्‌ उच्छवास तथा नि इवास 
लेते हे । इसलिए हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक जीव समान आहार 
वाले, समान दरीर वाले और समान उच्छवास-नि इवास वाले नही हैं । 

[२] नेरइया ण भरते ! सब्बें समकस्सा ? 

गोयमा ' णो इणट्ट सम । 

से केणट्टणं ? 


प्रथम शतक ४ उद्द शक-२ ] 32 


गोयसा | नेरइया दुविहा पण्णता | त जहा-पुव्वोबबन्नगा य पच्छोववबन्नगा य । तत्थ ण जेते 
पुष्वोबवन्नगा ते ण श्रप्पकस्मतरागा | तत्थ ण जे ते पच्छोववन्नगा ते ण महाकम्मतरागा । से तेणट्र ण 
गोयमा | ०॥रा। 
[५-२ प्र] भगवन्‌ ' क्‍या सभो नारक समान कर्म वाले है ? 
[५-२ उ ] गौतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नही है। 
[प्र] भगवत्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हे ? 
[उ] गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार के कहे गए है, वह इस प्रकार है--पूर्वोपपन्नक 
(पहले उत्पन्न हुए) और पद्चादुपपन्नक (पीछे उत्पन्न हुए) । इनमे से जो पूर्वोपपन्नक हे वे अल्पकर्म 
वाले हैँ और जो उनमे पद्चादुपपत्नक है, वे महाकर्म वाले हे, इस कारण से हे गौतम | ऐसा कहा 
जाता है कि सभो नारक समान कर्म वाले नही है । 
[३] नेरइया ण भत्ते ! सब्दे समवण्णा ? 
भोयमा ! नो इणई सस्नट्ू । से केणट्व ण तह चेच ? 
गोयम | जे ते पुव्वोबबल्चगा ते ण विसुद्धवण्णतरागा तहेव से तेणटदुण ० ३॥ 
[५-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्या सभी नारक समवण्ण वाले हें ? 
[५-३ उ ] गौतम ' यह अर्थ (बात) समर्थ नही है। 
[भ्र]) भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 
[उ] गौतम! पूर्वोक्त कथनवन्‌ नारक दो प्रकार के है--पुर्वोपपन्चक और पश्चादुपपन्नक । 
इनमे जो पूर्वोषपन्नक हे, वे विशुद्ध वर्ण वाले हे, तथा जो पश्चादुपपतन्नक हे, वे भ्रविशुद्ध वर्ण वाले है, 
इसीलिए हे गोतम ! ऐसा कहा जाता है । 
[४] नेरहया ण भरते ! सब्बे समलेसा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठ समट्ठ । से केणट्रण जाव नो सब्बे समलेस! ? 
हे गोयमा ! नेरइया दुबिहा पण्णता । त जहा--पुव्वोववन्नगा य पच्छोववचन्चनगा य । तत्थ ण जे 
ते पुष्योचबच्नणा ते ण विसुद्धलेसतरागा, तत्थ ण जे ते पच्छोवबन्नगा ते ण अ्विसुद्धलेसतरागा । से 
तणद्ु ण ० ॥ड॥॥ 

[५-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सब नैरयिक समानलेदया वाले हें ? 

[५-४ उ ] गौतम ! यह अर्थ समय॑ नही है । - 

ह [प्र] भगवन्‌ | किस कारण से कहा जाता है कि सभी नैरयिक समान लेदया वाले 
उ |] गौतम |! नैरयिक दो प्रकार गये है, जैसे कि-पू 

पपन्नक । ते जो पूर्वोपपन्नक हे, वे नियय मम हे झौर < की लक शोर केक 


। जो इनमे परचादुपपन्नक हे, वे अविशुद्ध 
ऊेश्या वाले है, इस कारण हे गौतम ! रे समानलेद्या है: 
जद है, इ हे गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक समानलेदया वाले 


४६ ] [ व्याय्याप्रश्नप्तिसूत्न 


[५] नेरइया ण भतते ! सब्बे समचेंदणा ? 

गोयमा ! नो इणटू सम्ठ । से केणटवं ण ? 

गोयमा ! नेरहइया दुविहा पण्णतता | त जहा--प्ण्णिभुपा य अ्रसण्णियुधा य। तत्थ ण जेते 
सण्णियूया ते ण महावेयणा, तत्थ ण जें ते झ्सण्णिभुया ते ण श्रप्पवेण्णतरागा । से तेणटं ण 
गोयसा | ० ॥॥५॥ 

[५-५ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सब नारक समान वेदना वाले है ? 

[५-५ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ] गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए है, यथा--सज्ञिभूत भौर असज्ञिभूत । इनमे जो 
सज्ञिभृत है, वे महावेदना वाले है भौर जो इनमे श्रसज्िभूत हे, वे (अपेक्षाकृत) श्रल्पवेदना वाले हे । 
इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सब नारक समान वेदना वाले नही हे । 


[६] नेरइया ण भंते ! सब्बे समकिरिया ? 

गोयमा ! नो इणट सम । से केणट्ट ण ? 

गोयमा | चेरइया तिबिहा पण्णता । त जहा--सम्महिद्वी मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छदिट्ी। 
तत्थ ण जे ते सम्मादिद्वी तेसि ण चत्तारि किरियाश्रो पण्णत्ताओ, त जहा--प्रारभिया १, पारिग्गहिया 
२, मायावत्तिया ३, अपच्चक्खाणकिरिया ४ । तत्थ ण जे ते भिच्छादिट्वी तेति ण पच किरियाप्रो 
कज्जति, त जहा--भारंभिया जाव भमिच्छादसणवत्तिया । एवं सम्माभिच्छाबिट्वीण पि। से तेणदु णं 
गोयसा | ० ॥४६॥। 

[५-६ प्र] हे भगवत्‌ ! क्‍या सभी नैरयिक समानक्रिया वाले हे ? 

[५-६ उ ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है ! 

[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ] गौतम ! नारक तीन प्रकार के कहे गए है यथा--सम्यग्दष्टि, मिथ्याहष्टि और 
सम्यग्‌-मिथ्याहृष्टि (मिश्रदृष्टि) । इनमे जो सम्यग्हृष्टि है, उनके चार क्रियाएँ कही गई है, जैसे कि-- 
झारम्भिकी, पारिप्रहिकी, मायाश्रत्यया और अ्रप्रत्याख्यानक्रिया । इनमे जो मिथ्याहृष्टि हे, उनके 
पाच क्रियाएँ कही गई हे, वे इस प्रकार--भ्रारम्भिकी से लेकर मिथ्यादशेनप्रत्यया तक । इसो प्रकार 
सम्यग्‌मिथ्याइष्टि के भी पाचो क्रियाएँ समझनी चाहिए। इस कारण है गौतम ' ऐसा कहा जाता 
है कि सब तारक समानक्रिया वाले नही हे । 

[७] तेरइया ण भरते | सब्बे समाउया ? सब्बे समोववस्तगा ? 

गोयसा | णो इणटूं समर । से केणट्रंण ? 

गोयसा | नेरइया चउत्विहा पण्णता त जहा-अत्थेगइया समाउया समोववन्तगा २, 
अत्येगंदया समाउया विसमोववस्नगा २, झत्येगदया विस्माउया समोववन्नगा ३, भ्रत्येगइया विसमाउया 
विसमोववन्तगा ४ । से तेणट्रंण गोयमा | ० ७ 
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[५-७ प्र ] भगवन्‌ ! क्या सभी नारक समान श्रायुप्य वाले है और समोपपन्नक--एक साथ 
उत्न्न होने वाले हे ? 

[५-७ उ ] गौतम | यह श्रर्थ समर्थ नही है। 

[श्र| भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते है ? 

[उ] गौतम ! नारक जीव चार प्रकार के कहे गए है । वह इस प्रकार--( १) समायुप्क 
समोपपन्नक (समान आयु वाले और एक साथ उत्पन्न हुए), (२) समायुष्क विषमोपपन्नक (समान 
आयु वाले भौर पहले-पीछे उत्पन्न हुए), (३) विषमायुष्क समोपपन्नक (विपम आयु वाले, किन्तु 
एक साथ उत्पन्न हुए), और (४) विषमायुष्क-विषमोपपन्नक (विपम आयु वाले और पहले-पीछे 
उत्पन्न हुए)। इसी कारण हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी तारक समान आयु वाले और 
एक साथ उत्पन्न होने वाले नही है । 
असुरकुमारादि समानत्व चर्चा 


६ [१] असुरकुमारा ण भते ! सच्चे समाहारा ? सब्बे समसरोरा ? 
भाणियव्वा । नवर कस्म-वण्ण-लेसाओ परित्थल्लेयव्याशो--पु्वो ववनन्‍्नगा 
प्रविसुद्धवण्णतरागा, भ्रविसुद्धलेसतरागा । पच्छीववन्नगा पसत्था । सेस तहेव । 

[६-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सब असु रकुमार समान आहार वाले और समान शरीर वाले 
है ? (इत्यादि सब प्रश्न पूरववत्‌ करने चाहिए ।) 

[६-१ उ ] गोतम ! अमुरकुमारो के सम्बन्ध मे सब वर्णन नेरयिको के'समान कहना 
चाहिए। विशेषता यह है कि--असुरकुमारो के कर्म, वर्ण और लेश्या नैरयिको से विपरीत कहना 
चाहिए, भ्रर्थातू--पूर्वोपपन्नक (पूर्वोत्पन्न) असुरकुमार महाकर्म वाले, अविशुद्ध वर्ण वाले और 
अशुद्ध लेश्या वाले हे, जबकि परचादुपपन्नक (वाद से उत्पन्न होने वाले) प्रशस्त है । शेप सब पहले 
के समान जानना चाहिए। 

[२] एवं जाव थणियकुमारा । 


[६-२] इसी प्रकार (नागकुमारो से लेकर) यावत्‌ स्तनितकु 


पृथ्वीकायादि समानत्व चर्चा 


७ [१] पुदविक्काइयाण आाहार-कसम्स-वण्ण-लेसा जहा नेरहयाण । 

[७-१] प्रृथ्वीकायिक जीवो का आहार, कर्म, वर्ण और लेद्या नैरयिको के समान 
समभना चाहिए । 

[२] पुढविक्काइया णं सते ! सब्बे समवेदणा ? 

हता, समवेयणा । से केणदु ण ? 

गोयमसा | पुटविक्काइया सच्चे श्रसण्णी प्रसण्णिमृत्ं श्रणिदाए वेयण वेदेंति | से तेणर 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सब पृथ्वीकायिक जीव समान वेदना वाले है? हर अब] 

[७-२७ ] हाँ गौतम ! वे समान वेदना वाले हे । 


जहा नेरहया तहा 
महाकस्मतरागा, 


मारो (तक) समभना चाहिए । 
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[प्र] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते हे कि सभी प्ृथ्वीकायिक जीव समान वेदना 
वाले हे ? 

[उ] हे गौतम समस्त पृथ्वीकायिक जीव असज्ञी हे और असज्ञीभूत जोव वेदना को 
अनिर्धारित रूप से (अनिदा से) वेदते हे । इस कारण, है गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी 
पृथ्वीकायिक समान वेदना वाले हे । 

[३] पुढविक्काइया ण सते | समकिरिया ? 

हता, समकिरिया । से केणटू ण ? 

गोयसा | पुढविक्काइया सब्बे माईमिच्छादिट्टी, ताण नेयतियाप्रो पच किरियाश्रो कज्जति, 
त जहा--भ्रारभिया १ जाब मिच्छादसणवत्तिया ५। से तेणट्रण समकिरिया । 

[७-३ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या सभी पृथ्वीकायिक जीव समान क्रिया वाले है ? 

[७-३ उ ] हाँ, गौतम ! वे सभी समान क्रिया वाले हे । 

[प्र] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते हे ? 

[उ] गौतम ! सभी प्रृथ्वीकायिक जीव मायी और मिथ्याहृष्टि हे । इसलिए उन्हे नियम 
से पाचो क्रियाएँ लगती हे । वे पाच क्रियाएँ ये हे--आरम्भिकी यावत्‌ मिथ्यादर्नप्रत्यया । इस 
कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी प्ृथ्वोकायिक जीव समानक्रिया वाले हे । 

[४] सम्राउया, समोववन्नगा जहा नेरहया तहा भाणियव्या । 

[७-४] जैसे नारक जीवो मे समायुष्क और समोपपन्नक आदि चार भग कहे गए हे, वैसे ही 
पृथ्वीकायिक जीवो मे भी कहने चाहिए । 

८० जहा पुदविषकाइया तहा जाव चर्डारिदिया । 

[८-१] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो के आहारादि के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया 
है, उसी प्रकार अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, दोौन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तक 
के जीवो के सम्बन्ध मे समझ लेना चाहिए । है 

€ [१] परचिदियतिरिक्तजोणिया जहा नेरइया । नाणत्त किरियासु-- 

[ ९-१ | पच्चेन्द्रियतियेंड्वययोनिक जोवो के आहारादि के [सम्बन्ध मे कथन भी नैरयिको के 
समान समभता चाहिए, केवल क्रियाओ मे भिन्नता है । 

[२] पत्तिदियतिरिफ्खजोणिया ण भते ! सब्बे समकिरिया ? 

गोयसा | णो इणट सभट्ट । से केणदु ण ? 

गोयसा ! परचिदियतिरिक्खजोणिया तिबिहा पण्णत्ता। त जहा--सम्महिद्वी, मिच्छाविट्ठी, 
सम्प्ताभिच्छादिट्टो ! तत्य ण जे ते सम्महिद्ी ते दुबिहा पण्णत्ता, त जहा--भ्रस्पंजता य, सजताउसजता 
य। तत्थणं जेते सजताइसजता तेसिण तिपन्नि किरियाओ फकज्जति, त जहा--आरम्मिया १ 
पारिग्गहिया २ सायावत्तिया ३ | भसजताणं चत्तारि | मिच्छाविट्वोर्ण पच । सम्मामिच्छादिटद्टीण पंच । 

[९-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सभी पड्चेन्द्रियतियंड्चयोनिक जीव समानक्रिया वाले हे ? 

[९-२ उ ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है । 
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[प्र] भगवन्‌ | किस कारण से भाप ऐसा कहते है ” 

[उ] गौतम ! पड्चेन्द्रियतियेड्चयोनिक जीव तीन प्रकार के कहे गये है, यथा--सम्यग्दृष्टि, 
मिथ्याहृष्टि और सम्यगमिथ्याहष्टि (मिश्रदृष्टि) । उनमे जो सम्यग्दृष्टि हें, वे दो प्रकार के है, जैसे 
कि--असयत और सयतासयत | उनमे जो सयतासयत हे, उन्हे तोन क्रियाएँ लगती है । वे इस प्रकार-- 
झरम्भिकी, पारिग्रहिकी और मायाप्रत्यया । उनमे जो जसयत है, उन्हे अभ्रत्याख्यानी क्रिम्रासह्वित 
चार क्रियाएँ लगती है। जो भिथ्याहृष्टि है तथा सम्यगुमिथ्यादष्टि है, उन्हें पाचों कियाएँ 
लगती हैं । 
सनुष्य-देव विषयक समानत्वचर्चा -- 


१०. [१] मणुस्सा जहा नेरहइया (सु ५) | नाणत्त-जे महासरीरा ते श्राहच्च भ्राहारेंति । 
जे भ्रप्पसरीरा ते श्रभिक्‍तणं भाहारेंति ४ | सेत जहा नेरइपाण जाव वेयणा । 

[१०-१] मनुष्यो का आहारादिसम्बन्धित निरूपण नेरयिकों के समान समझना चाहिए। 
उनमे अन्तर इतना ही है कि जो महाशरोर वाले है, वे बहुतर पुश्गलो का आहार करते है, और वे 
कभो-कभी आहार करते है, इसके विपरीत जो श्रल्पशरोर वाले है, वे अ्रल्पतर पुदुंगलो का आहार 
करते है, और बार-बार करते है। शेष वेदनापयेन्त सब वर्णन नारकों के समान समझना चाहिए । 

[२] मणुस्सा ण भते  सब्बे समकिरिया ? 

गोयमा ! णो इणट्ूव समट्ठ 

से केणटूंण ? 

गोयमा | सणुस्सा तिविहा पण्णत्ता। त जहा--सम्महिंद्ो मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिद्वी । 
तत्य ण जे ते सम्महिंदी ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा--सजता प्रस्सजता सजतासजता प। तत्य ण 
जे ते सजता ते दुबविहा पण्णत्ता, त जहा--प्रागसजता य वोतरागसजता य। तत्थ ण जे ते वीतराग- 

सजता ते ण भ्रकिरिया । तत्य णजें ते सरागसजता ते दुविहा पण्णता, त जहा--पसत्तसंजता य 
झपमत्ततजता य । तत्य ण जे ते श्रप्पनत्ततज्ञता तेसि ण एगा साथावत्तिया किरिया फज्जति। तत्य 
णजेतें पमतसजता तेंसिण दो किरियाश्रो कज्जति, त०--प्रारध्मिया मय १ साथावत्तिया य २। 
तत्थ ण जे ते सजतासजता तेसि ण भ्राइल्‍लाधो तिलन्नि किरियाओ कज्जति | भ्रस्सजताण चत्तारि 
किरियाशो कज्जति--झार० ४ । सिच्छाविद्वीण पच। सम्मामिच्छादिद्वोण पच ५। 
[१०-२ श्र ] “भगवन्‌ ! क्‍या सब मनुष्य समान क्रिया वाले है ? ” 
[१०-२ उ ] “गौतम ! यह शस्र्थ समर्थ नही है । 
[प्र] भगवनु ! यह आप किस कारण से कहते हैं ? 
उ ] गौतम! मनुष्य तीन प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार--सर यगृः 
आर के मिशादरि । उनमे जो सम्यरदुष्टि कक बन कार के कहे गए के बे बन कस 
सयत्तासयत जौर असयत । उनमे जो सयत है, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--सरागसयत और 
चीतरागसयत । उनमे जो वीतरागसयत है, वे क्रियारहित है, तथा जो इनमे सरागसयत है, वे भी 
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दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार--प्रमत्तसयत गौर अप्रमत्तरसयत | उनमे जो अप्रमत्तसयत हैं, 
उन्हे एक मायाप्रत्यया क्रिया लगती है। उनमे जो प्रमत्तसयत है, उन्हे दो क्रियाएँ लगती है, वे इस 
प्रकार--आररम्भिकी और मायाप्रत्यया । तथा उनमे जो सयतासयत है, उन्हें आदि की तीन क्रियाएँ 
लगती है, वे इस प्रकार--आरम्भिकी, पारिग्रहिकी और मायाप्रत्यया। असयतो को चार क्रियाएँ 
लगती है,--आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और भ्रप्रत्याख्यानी क्रिया । मिथ्यादृष्टियो को 
पाँवो क्रियाएँ लगती है--आारम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यानी क्रिया और मिथ्या- 
दरशेनप्रत्यया । सम्यग्‌मिथ्यादुष्टियो (मिश्रहप्टियो) को भी ये पाचो क्रियाएँ लगती है । 

११ वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा शसुरकुमारा (सु ६) । नवर वेयणाए नाणत्त-- 
सायिमिच्छादिट्वीउववल्लगा य अप्पवेदणतरा, भ्रमायिसम्महिद्दीउववन्नगा य सहावेबणतरागा भाणियव्वा 
जोतिस-वेमाणिया । 

[११] वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक के भ्राह्रादि के सम्बन्ध मे सव वर्णन असुर- 
कुमारो के समान समझना चाहिए। विशेषता यह कि इनको वेदना मे भिन्नता है | ज्योतिष्क और 
वेमानिको मे जो मायी-मिथ्यादृष्टि के रूप मे उत्पन्न हुए है, वे अल्पवेदना वाले है, और जो अमायी 
सम्यर्दुष्टि के रूप भे उत्पन्न हुए है, वे महावेदनावाले होते है, ऐसा कहना चाहिए । 

चौबीस दंडक से लेश्या की अपेक्षा समाहारादि विचार--- 

१२ सलेसा ण भत्ते | नेरइया सब्बे समाहारगा ? 

झोहियाण, सलेसाण, सुबकलेसाण, एएसि ण तिण्हूं एक्को गमों । कण्हलेस-नीललेसाण पि 
एफ्को गसो, नवर वेदणाएं--मायिसिच्छादिट्रीउवबच्नगा य, प्रमायिसम्महिट्वीउववण्णगा य भाणियव्या । 
सणुस्सा क्षिरियासु सराग-बीयराग--पसत्तापमत्ता ण भाणियव्बा । क्ाउलेसाण वि एसेव गसो, नवर 

नेरइए जहा शोहिए दडए तहा माणियव्या । तेउलेसा पम्हलेसा जस्स श्रत्यि जहा ओोहिश्रो दडश्ो तहां 
भाणियव्वा, नवर भणुस्सा सरागा वीयरागा य न भाणियव्वा | पाहा--- 

दुकखा55ठए उदिण्णे, झाहारे, कम्म-वण्ण-लेसा य। 

समवेदण समक्तिरिया समाउए चेब बोद्धव्वा ।॥१४ 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या लेइ्या वाले समस्त नैरगयिक समान आहार वाले होते है ” 

[१२७ ] है गौतम !' औधिक (सामान्य), सलेश्य, एव शुक्ललेश्या वाले इन तीनो का एक 
गस-पाठ कहना चाहिए । ऋष्णलेश्या और नीललेद्या वालो का एक समान पाठ कहना चाहिए, किन्तु 
उनकी वेदना मे इस प्रकार भेद है--मायी-मिथ्यादुष्टि-उपपन्नचक और अ्मायी-सम्यर्दृष्टि-उपपन्चक 
कहने चाहिए । तथा क्ृष्णलेश्या और नीललेद्या (के सन्दर्भ) मे मनुष्यों के सरागसयत, वीतराग- 
सयत, प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत (भेद) नही कहना चाहिए । तथा कापोतलेद्या में भी यही पाठ 
कहना चाहिए। भेद यह है कि कापोतलेद्या वाले नैरयिको को श्रौधिक दण्डक के समान कहना 
चाहिए । तेजोलेश्या ओर पद्मलिश्या वालो को भी औधिक दण्डक के समान कहना चाहिए। विशेषता 
यह है कि इन मनुष्यो मे सराग और वीतराग का भेद नही कहना चाहिए, क्योकि तेजोलेद्या और 
पद्मलिश्या वाले मनुष्य सराग ही होते है । 


प्र 
अथम शतक उद्दशक-२ | (2१ 


गाथाथ्थे-दू ख (कर्म) भौर आयुष्य उदीर्ण हो तो वेदते है। आहार, कर्म, वर्ण, लेश्या, 
बेदना, क्रिया को माय, इस सबकी समानता के सम्बन्ध में पहले कहे अनुसार ही समझना 
चाहिए । 

१३ कृति ण भत्ते | लेसाओं पण्णताफं ? 

गोयमा | छल्लेसाभ्ो पण्णत्तान्ो । त जहा--लेसाण बीश्ो उद्दे सश्रो भाणियव्वों जाव एड्डी । 

[१३ प्र] 'भगवन्‌ ! लेश्याएँ कितनी कही गई है ? 


[१३ उ] गौतम ! लेद्याएँ छह कही गई हे, वे इस प्रकार है--#ष्ण, नील, कापोत, तेजो, 
पद्म और शुक्ल । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद (१७ वाँ पद) का द्वितीय उ्द भक कहना चाहिए । 
वह ऋद्धि को वक्तव्यता तक कहना चाहिए । 


विवेचत-सारक आदि चौबोस दण्डको के सम्बन्ध मे समाहारादि दशद्वार-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 
पाँचवे सूत्र से ११वे सूत्र तक नारकी से लेकर वैमानिक तक चौबीस दण्डको के सम्बन्ध मे निम्नोक्त 
दस द्वार-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर अकित किये गए है--(१) सम-आहार (२) सम-शरीर, (३) सम- 
उच्छवास-नि श्वास, (४) समकमें, ( ५) समवर्ण, (६) समलेश्या, (७) समवेदना, (८) समक्रिया, 
(९) समायुष्क, तथा (१०) समोपपन्नक । 
छोटा-बडा शरीर भ्रापेक्षि 


क--प्रस्तुत मे नैरयिको का छोटा और बडा शरीर अपेक्षा से है । 
छोटे की भ्रपेक्षा कोई वस्तु बडी कहलाती है, भौर बडी क्गी अपेक्षा छोटी कहलातो है। नारको का 
छोटे से छोटा शरीद अग्रुल के असख्यातवे भाग जितना है और बडे से बडा ५०० धनुष के वराबर 
है । ये दोनो प्रकार के शरीर भवधारणीय शरीर की अपेक्षा से कहे गए है । उत्तरवैक्रिय दारीर छोटे 
से छोटा अगुल के सख्यातवे भाग तक भौर बडा से बडा शरीर एक हजार धनुष का हो सकता है । 
प्रथम प्रश्न शाहार का, किन्तु उत्तर शरोर का इसलिए कहा गया है कि शरीर का 


परिमाण बताए बिना आहार, श्वासोच्छूवास आदि को बात सरलतापूर्वक समझ में नहीं आ 
सकती । 


श्रल्प शरीर वाले से सहाशरीर वाले का श्राहार भ्रधिक यह कथन प्राधिक--प्रस्तुत कथन 
झधिकाण (बहुत) को दृष्टि मे रखकर कहा गया है| यद्यपि लोक मे यह देखा जाता है कि बडे 
शरीर वाला अधिक खाता है, और छोटे शरीर बाला कम, जैसे कि हाथी और खरगोज; तथापि 
कही-कही यह बात अवश्य देखी जाती है कि बडे शरीर वाला कम और छोटा शरीर वाला श्रधिक 
आहार करता है | यौगलिको का शरीर भ्न्‍्य मनुष्यो की अपेक्षा बडा होता है, लेकित उनका आहार 
कम होता है । दुसरे मनुष्यो का शरोर यौगलिको कौ भ्रपेक्षा छोटा होता है, किन्तु उतका भ्राह्र 
अधिक होता है । ऐसा होने पर भी प्राय यह सत्य ही है कि बडे शरीर वाले का आहार अधिक होता 


है, कदाचित्‌ नैरथिकों मे भी आहार और शरीर का व्यतिक्रम कही पाया जाए तो भो 
अपेक्षा यह कथन होने से निर्दोष है । के अं 


बड़े शरोर वाले को वेदना झौर श्वासोच्छवास-मात्रा अधिक--लोकव्यवहार मे भी 
जाता है कि बडे को जितनी ताडना होतो है, उतनी छोटे को नही । हाथी के पैर के नीचे बोर 8 
तो प्राय दव कर मर जाते हैं, परन्तु चीटी प्राय बच जाती है। इसी प्रकार महाशरीर वाले नारको 
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को क्षघा की वेदना तथा ताडना भ्रौर क्षेत्र श्रादि से उत्पन्न पीडा भी अधिक होती है, इस कारण 
उन्हे रवासोच्छुवास भी अ्रधिक लेना होता हे । 


नारक भ्रल्पकर्मी एवं महाकर्मी-जो नारक पहले उत्पन्न हो चुके, उन्होने नरक का आयुष्य 
तथा भ्रन्‍्य कर्म बहुत-से भोग लिये है, श्रतएव उनके बहुत-से कर्मों की निजेरा हो चुकी है, इस 
कारण वे अल्पकर्मी है। जो नारक बाद मे उत्पन्न हुए हे, उन्हे श्रायु और सात कर्म बहुत भोगने 
बाकी है, इसलिए वे महाकर्मी (बहुत कर्म वाले) है। यह सूत्र समान स्थिति वाले नैरयिको की 
अपेक्षा से समता चाहिए । यही बात वर्ण और लेश्या (भावलेश्या) के सम्बन्ध मे समभनी चाहिए | 


सज्ञियृत-असज्ञिभुत--वृत्तिकार ने सज्षिभूत के चार अर्थ बताए है--( १) सज्ञा का अथ है-- 
सम्यग्ददंन, सम्यग्दर्शनी जीव को सज्ञी कहते है। जिस जीव को सज्ञीपन प्राप्त हुआ, उसे सशिभूत 
(सम्यर्दृष्टि) कहते है। (२) भ्रथवा सज्ञिभूत का श्रर्थ है--जो पहले भ्रसज्ञी (मिथ्यादृष्टि) था, 
और झब सज्ञी (सम्यर्दृष्टि) हो गया है, भ्र्थात्‌-जो नरक मे ही मिथ्यात्व को छोडकर सम्यरदृष्टि 
हुआ है, वह सज्ञी सज्ञिभूत कहलाता है। असज्ञीभूत का अर्थ मिथ्यादृष्टि है ॥ (३) एक आचार्य के 
मतानुसार सज्ञिभूत का श्रथे सज्ञी पचेन्द्रिय है। अर्थात्‌-जों जीव नरक मे जाने से पूर्व सज्ञी 
पचचेन्द्रिय था, उसे सज्ञिभूत कहा जाता है । नरक मे जाने से पूर्व जो असज्ञी था, उसे यहाँ भ्रसन्निभृत 
कहते है । भ्रथवा सज्ञिभूत का अर्थ पर्याप्त और असजिभूत का अर्थ भ्रपर्याप्त है। उक्त सभी श्र्थो 
की दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि सशिभूत को नरक मे तीव्र वेदना होती है 
ओर असज्ञिभृत को अल्प । सज्षिभूत (सम्यग्दृष्टि) को नरक मे जाने पर पूर्वकृत अ्रशुभ कर्मो का 
विचार करने से घोर पद्चात्ताप होता है--'अहो ! मै कैसे घोर सकट मे भ्रा फंसा अहंँन्त भगवान्‌ 
के सर्वंसकट-निवारक एवं परमानन्ददायक धर्म का मैने आचरण नही किया, श्रत्यन्त दारुण परिणाम- 
रूप कामभोगो के जाल मे फेसा रहा, इसी कारण यह अ्रचिन्तित आपदा आ पडी है। इस प्रकार 
की मानसिक वेदना के कारण वह महावेदना का अनुभव करता है । असन्निभूत-मिथ्यादुष्टि को 
स्वकृत कर्मफल के भोग का कोई ज्ञान या विचार तथा पश्चात्ताप नही होता, और न ही उसे मानसिक 
पीडा होती है। इस कारण असज्ञितभृत नैरयिक अल्पवेदना का भ्रनुभव करता है। इसी प्रकाय 
सज्ञिभूत यानी सज्ञी पचेन्द्रिय जीव मे तीत्र अशुभ परिणाम हो सकते है, फलत वह सातवी नरक 
तक जा सकता है। जो जीव आगे की नरको मे जाता है, उसे भ्रधिक वेदना होती है। असजिभूत (नरक 
में जाने से पूर्व असज्ञी) जीव रत्नप्रभा के तीबव्रवेदनारहित स्थानों मे उत्पन्न होता है, इसलिए उसे 
अल्पदेदना होती है । इसी प्रकार सज्ञीभूत अर्थात्‌-पर्याप्त को महावेदना और असज्ञीभूत श्र्थात्त 
भ्रपर्याप्त को अल्पवेदना होती है | 


क्विया-यहाँ कर्मबन्धन के कारण अर्थ मे यह शब्द प्रयुक्त है। यद्यपि मिथ्यात्त, भ्रविरति,प्रमाद, 
कषाय और योग ये पाचो कमंबन्धन के कारण है, तथापि झारम्भ भौर परिग्रह योग के अन्तर्गत होने 
से आरम्भिको, पारिग्रहिकी क्रिया भी कमेंवन्धन का कारण बनती है । 

आयु भौर उत्पत्ति की दृष्टि से नारकों के ४ भग--(१) समायुष्क समोपपन्‍नक--उदाह र- 


णा्थे--जिन जीवो ने १० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी और वे एक साथ नरक मे उत्पन्न हुए, 
(२) समायुष्क-विषसोपपन्नक--जिन जीवो ने १० हजार वर्ष की नरकायु बॉधी, किन्तु उनमे से कोई 
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जीव नरक मे पहले उत्पन्न हुआ, कोई बाद मे । (३) विषमायुष्क समोपपल्तक--जिनकी आयु समान 
नही है, किन्तु नरक मे एक साथ उत्पन्न हुए हो, (४) विषमायुष्क विषभोपपन्तक-एक जीव ने 
१० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी भौर दूसरे ने १ सागरोपम की, किन्तु वे दोनो नरक मे भिन्न-भिन्न 
समय मे उत्पन्न हुए हो । 


अ्रसुरकुसारो का झ्लाहर मानसिक होता है। आहार ग्रहण करने का मन होते ही इष्ट, 
कान्त आदि आहार के पुदुगल आहार के रूप मे परिणत हो जाते है । 


असुरकुमारों का श्लाहार और श्वासोच्छवास--पूर्वसूत्न मे असुरकुमारों का आहार एक 
अहोरात्र के अन्तर से और श्वासोच्छवास सात स्तोक में लछेने का बताया गया था, किन्तु इस सूत्र 
में बार-बार आराहार और दवासोच्छवास लेने का कथन है, यह पूर्वापरविरोध नहीं, अपितु सापेक्ष 
कथन है। जैसे एक असुरकुमार एक दिन के भ्रन्तर से आहार करता है, और दूसरा अमसुरकुमार 
देव सातिरेक (साधिक) एक हजार वर्ष मे एक बार आहार करता है । अत सातिरेक एक हजार 
वर्ष मे एक बार आहार करने वाले की श्रपेक्षा एक दिन के भ्रन्तर से श्राहदर करने वाला वार-वार 
आहार करता है, ऐसा कहा जाता है। यही बात श्वासोच्छवास के सम्बन्ध मे समझ लेनी चाहिए । 
सातिरेक एक पक्ष मे एवासोच्छूवास लेने वाले असुरकुमार की अपेक्षा साथ स्तोक मे श्वासोच्छवास 
लेने वाला भ्रसुरकुमार बार-बार इवासोच्छवास लेता है, ऐसा कहा जाता है। 


हासुरकुमार के कर्म, वर्ण शोर लेश्या का कथन : नारकों से विपरीत--इस विपरीतता का 
कारण यह है कि पूर्वोपपन्चक असुरकुमारो का चित्त अतिकन्दप और दे से युक्त होने से वे नारको 
को बहुत त्रास देते है । त्ञास सहन करने से नारको के तो कमंनिजेरा होती है, किन्तु भ्रसुरकुमारो के 
नये कर्मो का बन्ध्र होता है । वे अपनी ऋरभावना एवं विकारादि के कारण अपनी अशुद्धता बढाते है । 
उनका पुण्य क्षीण होता जाता है, पापकर्म बढता जाता है, इसलिए वे महाकर्मी होते है। उनका वर्ण 
और लेश्या अशुद्ध हो जाती है। भ्रथवा बद्धायुष्क की अपेक्षा पूर्वोत्पन्न असुरकुमार यदि तियंव्न्चगति 
का आयुष्य बाँध चुके हो तो वे महाकम, भशुद्ध वर्ण और अशुद्ध लेश्या वाले होते है । पदचादुत्पन्न 
बद्धायुष्क न हो तो वे इसके विपरीत होते है |" 


पृथ्वीकायिक जीवो का समहाशरीर शौर प्ल्पशरीर--पृथ्वीकायिक जीवो का शरीर यद्यपि 


अग्रुल के असख्यातवे भाग कहा गया है, तथापि अग्रुल के अभ्रसख्यातवें भाग वाले शरीर में भी 


तरतमता से असख्य भेद होते है । प्रश्ञापनासूत्र के श्रनुसार किसी का शरीर सख्यात भाग हीन है, 


किसी का असख्यात भाग हीन है, किसी का शरीर सब्यात भाग अधिक्‌ है और किसी का असख्यात 
भाग अधिक है। इस चतु स्थानपतित हानि-वृद्धि की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक के 
अल्पशरीरी है 5 है कर ५3 भी। कर 3 कल लाल 
पृथ्वीकायिक जीवो की समानवेदना र कैसे ?--पृथ्वीकायिक जीव 
वे असज्ञी जीवो को होने वाली वेदना को वेदते है । उसकी वेदना अनिदा है भर्थात्‌ निवास 
भव्यक्त होती है। असज्ञी होने से वे मूच्छित या उन्मत्त पुरुष के समान बेसुध होकर कष्ट भोगते है । 
उन्हे यह पता ही नही रहता कि कौन पीडा दे रहा है ” कौन मारता-काटता है, और किस कर्म के 
१ भगवतीसून अ० वृत्ति पत्राक ४१ से ४३ तक 


झूठ | [ व्याट्याप्रन्नप्तिसृत्र 


उदय से यह वेदना हो रही है ? यद्यपि सुमेह पर्वत मे जो जीव हे, उनका छेदन-भेदन नही होता, 
तथापि पृथ्वीकाय का जब भी छेदन-भेदन किया जाता है तव सामान्यतया वैसी ही वेदना होती है, 
जैसी भ्रन्यत्र स्थित पृथ्वीकायिक जीवो को होती है ।* 


पृथ्वोकायिक जीवो मे पाँचो क्वियाएँ कंसे ?--यचपि पृथ्वीकायिक जीव बिता हटाएं एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर हट भी नही सकते, वे सदा श्रव्यक्तचेतना की दशा मे रहते है, फिर भी 
भगवान्‌ कहते है कि वे पाँचो क्रियाएँ करते है । वे श्वासोच्छवास और आहार छेते है, इन क्रियाओं 
में आरम्भ होता है । वास्तव मे आरम्भ का कारण केवल दवासादि क्रिया नही, अ्रपितु प्रमांद और 
कषाय से युक्त क्रिया है। यही कारण हे कि तेरहवे गुणस्थान वाले भी श्वासादि क्रिया करते है, 
तथापि वे आरम्भी नहीं कहलाते । निष्कर्ष यह है कि चाहे कोई जीव चले-फिरे नहीं, तथापि जब 
तक प्रमाद और कषाय नही छुटते, तब तक वह आरम्भी है और कषाय एब प्रमाद के नष्ट हो जाने 
पर चलने-फिरने की क्रिया विद्यमान होते हुए भी वह श्रनारम्भी है । सैद्धान्तिक दृष्टि से मायी- 
मिथ्यादृष्टि जीव प्राय प्ृथ्वीकाय मे उत्पन्न होते है। यद्यपि पृथ्वीकायिक मायाचार करते दिखाई 
नही देते, किन्तु माया के कारण ही वे पृथ्वीकाय मे श्राए है। जीव किसी भी योनि मे हो, यदि वह 
मिथ्यादृष्टि है तो शास्त्र उसे मायी-मिथ्याहष्टि कहता है। मायी का एक अर्थ अनन्तानुवन्धी कंषाय 
है, और जहाँ भ्रनन्तानुवन्धी कषाय का उदय होता है, वहाँ मिथ्यात्व भ्रवश्यम्भावी है । इस दृष्टि 
से पृथ्वोकायिक जीवो मे श्रारम्भिको आदि पाचो क्रियाएँ होती है । 
सनुष्यो के श्राहार की विशेषता--मनुष्य दो प्रकार के होते है-महाशरोरी भौर भल्पश्रीरी | 
महाश्वरीरी मनुष्य और नारकी दोनो बहुत पुदगलो का श्राह्मर करते है, किन्तु दोनो के पुदुगलो मे 
बहुत भ्रन्तर है। महाशरीरी नारकी जिन पुदगलो का भ्राहार करते है, वे निसार और स्थून होते 
है, जबकि मनुष्य--विशेषत देवकुरु-उत्तरकुरु के भोगभूमिज मनुष्य जिन पुदंगलो का आहार 
करते है, वे सारभूत और सूक्ष्म होते है। भोगभूमिज मनुष्यों का शरीर तीन गाऊ का होता है भौर 
उनका भाहार भ्रष्टभक्त--भर्थात्‌--तीन दिन मे एक बार होता है, इस अपेक्षा से महाशरीर मनुष्यो 
को कदाचित्‌ आहार करने वाले (एक दृष्टि से अ्ल्पाहारी) कहा गया है । जैसे एक तोला चॉँदी सै 
एक तोला सोने भे श्रधिक पुदगल होते हैं, वैसे ही देवकुरु-उत्तरकुरु के मनुष्यो का आहार दोखने मे 
कम होते हुए भी सारभूत होने से उसमे अल्पशरीरी मनुष्य के झाहार की अपेक्षा अ्रधिक पुद्गल होते 
हैं । इस दृष्टि से उन्हे बहुत पुदूगलो का आहार करने वाला कहा गया है। अल्पशरीरी मनुष्यों का 
झाहार निसार एवं थोडे पुदृगलो का होने से उन्हे बार-बार करना पडता है। जैसे कि बालक 
बार-बार भ्ाहार करता है। 
कुछ पारिभाषिक शब्दों की व्याइ्या--जो सयम का पालन करता है, किन्तु जिसका सज्वलन 
कषाय क्षीण या उपश्ान्त नही हुआ, वह सरागसयत कहलाता है । जिसके कषाय का सव्वथा क्षय 
या उपशम हो गया है, वह बीतरागसयत कहलाता है । ' 
१ (क) भगवती श्र० वृत्तिप० ४४ (ख) पुदविक्काइयस्स झोगाहुणदुठयाएं चठद्ठाणब्णिएँ 
(ग) “प्निदा चित्तविकला सम्यगूविवेकविकला वा---अज्ञापता वृत्ति पृ० ५५७ | 


'अणिदाए त्ति भ्रविर्धारणया वेदना वेदयन्ति, वेदनामनुभवन्तोडपि मिथ्यादण्टित्त्वात विमनस्कत्वाद वा 
मत्त--भूच्छितादिवत्‌ तावगच्छन्ति ---भगवती सूत्र भ्र० वृत्ति, प॒ ४ैंड। 
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सयोग केवली क्रियारहित कैसे--जो महापुरुष कषायो से सर्वेथा मुक्त हो गए है, वे क्रिया-- 
कर्मेबन्ध की कारणभूत क्रिया से रहित है । यद्यपि सयोगी भवस्था मे योग की भ्रवृत्ति से होने वाली 
ईर्व्यापथिक क्रिया उनमे विद्यमान है, तथापि वह क्रिया नहीं के वरावर है, इन क्रियाओं मे उसकी 
गणना नहीं है । 


झ्रप्रमससयत से मायाप्रत्यया क्रिया--इसलिए होती है कि उसमे अभो कषाय अवशिष्ट हे । 
आर. कषाय के निर्मित्त से होने वाली क्रिया मायाप्रत्यया कहलाती है । 


लेश्या की भ्रपेक्षा चौबीस दण्डफो भे समाहारादि-विचार--अ्रस्तुत १२वें सूत्र मे छह लेश्याशरो 
के छह दण्डक (झालापक) और सलेद्य का एक दण्डक, इस प्रकार ७ दण्डको से यहाँ विचार किया 
गया है । अगले सूत्र मे लेश्याओ के नाम गिनाकर उससे सम्बन्धित सारा तात्त्विक ज्ञान प्रजापनासूत्र 
के लेश्यापद के द्वितीय उह्दे शक से जान लेने का निर्देश किया गया है । 


यद्यपि कृष्णलेइया सामान्यरूप से एक है, तथापि उसके अवान्तर भेद अनेक है--कोई कृष्ण- 
लेश्या भ्रपेक्षाइत विशुद्ध होती है, कोई अविशुद्ध, एक क्ृष्णलेश्या से नरकगति मिलती है, एक से 
भवनपत्िि देबो मे उत्पत्ति होती है, अत ऋृष्णलेश्या के तरतमता के भेद से अनेक भेद है, इसलिए 
उनका आहारादि समान नही होता । यही वात सभी लेश्याओ वाले जीवो के सम्बन्ध मे जान लेनी 
चाहिए |" 
जोबो का संसार संस्थान काल एवं श्रल्पबहुत्व-- 


१४ जोवस्स ण भते | तोतड्धाएं प्लादिदुस्स कद्विहे ससारसचिट्वुणकाले पण्णतते ? 
गोयमसा ! चउत्विहे ससारसचिट्ठणकाले पण्णत्ते ॥ त जहा--णेरइयससारसचिट्वणकालें, 
तिरिक्‍श्तजोणियससारसचिद्वणकाले, सणुस्तससारसचिट्ठणकाले, देवससारसचिदृठणकाले य पण्णतते । 


(१४-म्र ] भगवन्‌ ! जतीतकाल मे आदिष्ट-नारक आदि विशेषण-विद्चिष्ट जीव का 
ससार-सस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 


है [१४-उ ) गौतम | ससार-सस्थान-काल चार प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है-- 
नेरयिकससार-सस्थानकाल, तियंब््लससारसस्थानकाल, मनुष्य-ससार-सस्थानकाल और देवससार- 
सस्थानकाल । 


१५. [१] नेरइयससारसचिद्ठणकाले ण भते ! कतिविहे पण्णसे ? 
गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते । त जहा--सुन्नकाले, श्रसुच्चकाले, सिससकाले । 
[१५-१ मर ] भगवन्‌ ! नैरयिकससार-सस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है? 


[१५-१ उ | गौतम | तीन प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार--शुन्यकाल, - 
काल औद सिश्रकाल । अल 





९ (क) उस्मणदेसओो मर्गणासभो 


गूढहिययमाइल्‍लो । सढसीलो य ससलल्‍लो तिरियाउ 
(व) भगवती झ० वृत्ति पत्राक 33002: 


४४ से ४६ तक । 


५६ ] | व्याख्याप्र क्प्तिसुत्र 


[२] तिरिक््जोणियससारसचिद्ठणकाले पुच्छा। 

गोयमा ! दुबिहे पण्णत्ते । त जहा--अ्रसुक्षकाले य मिससकाले य। 

[१५-२ प्र] भगवन्‌ |! तियंञज्चससारसस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है 

[१५-२ उ ] गौतम | दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--अश्युन्यकाल और 
मिश्रकाल । 

[३] मणुस्साण य, देवाण य जहा नेरइयाण । 


[१५-३] मनुष्यो और देवों के ससारसस्थानकाल का कथन नारकों के समात समझता 
चाहिए । 


१६ [१] एयस्स ण भत्ते ! नेरइयससारसचिट्ठणकालस्स सुन्नकालस्स श्रसुन्नकालस्स 
सीसकालस्स य कयरे कपरेंहितो श्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 
गोयमा ! सब्वत्योवे असुन्चकाले, मिस्सकाले भ्रणतगुणे, सुन्नकाले प्रणतग्रुणे । 
[१६-१ प्र | भगवन्‌ ! नारको के ससारसस्थानकाल के जो तीन भेद हैं--बून्यकाल, अशून्य- 
काल और मिश्रकाल, इतमे से कौन किससे कम, वहुत, तुल्य विशेषाधिक है ? 
[१६-१ उ ] गोतम ! सबसे कम अशुन्यक्राल है, उससे मिश्रकाल अनन्तग्रुणा है श्चौर उसको 
अपेक्षा भी शून्यकाल अनन्तगुणा है । 
[२] तिरिक्‍्खजोणियाणं सव्वथोवे भ्रतुन्तकाले सिस्सकाले श्रणंतगुणे । 
[१६-२] तियचससारसस्थानकाल के दो भेदो मे से सबसे कम अशुन्यकाल है और उसकी 
अपेक्षा मिश्रकाल अनन्तगुणा है । 
[३] मणुस्स-देवाण य जहा नेरइयाण | 
[१६-३] मनुष्यो और देवो के ससारसस्थानकाल को न्यूनाधिकृता (अल्यबहुत्व) नारको 
के ससारसस्थानकाल की न्यूनाधिक्रता के समान ही समझी चाहिए । 
१७ एयस्सण भर्ते ” नेरइपससारसचिदछणकालस्स जाव देवससारसचिट्टूण जाव 
विसेसाधिए वा ? 
गोयमा ! सज्वत्थोवे सणुस्सससारसचिद्वणकाले, नेरइयससारसंचिट्णकाले असखेज्जगुणे, 
देवससारसचिट्वणक्ताले प्रसखेज्जगुणे, तिरिक्तजोणियससारसचिट्रणकाले प्रणतग्रुणे । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! नेरयिक, तियंज्च, मनुष्य और देव, इन चारो के ससारसस्थानकालो 
मे कौन किससे कम, अधिक, तुल्य या विदेषाधिक है ? 

[१७ उ ] गोतम ! सबसे थोडा मनुब्यससारसस्यानकाल है, उससे नेरयिक ससारसस्थान- 
काल असख्यातग्रुणा है, उससे देव ससारसस्थानकाल असख्यातगरुणा है और उससे तिय॑ज्व्वससार- 
सस्थानकाल अनन्तगुणा है । 


अथम शतफ उहंशक-२ ] [ ५७ 

विवेचन--चारो गतियो के जीवों का सतारसस्थानकाल : भेद-प्रभेद एव श्रल्पबहुत्व--प्रस्तुत 
पाच सूत्रो (१३ से १७ तक) मे नारक, तियंज्च, मनुष्य और देव, इन चारो प्रकार के जीवो के 
ससारसस्थानकाल, उसके भेद-प्रभेद एवं अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


ससारसस्थानकाल सम्बन्धी प्रश्न का उद्मव क्यो--किसी को मान्यता है कि पशु सर कर 
पशु ही होता है, और मनुष्य मर कर मनुष्य, वह देव या नारक नही होता । जेसे--हूँ से गेहूँ ही 
उत्पन्न होता है, चना नही । हाँ, अच्छी-बुरी भूमि के मिलने से गेहूँ अच्छा-बुरा हो सकता है, इसी 
प्रकार अच्छे-बुरे सस्कारो के मिलने से मनुष्य अच्छा-बुरा भले ही हो जाए, किन्तु रहता है, मनुष्य 
ही । इस प्रकार को मान्यतानुसार अनादिभवो मे भी जीव एक हो प्रकार से रहता है । इस भ्रान्तमत 
का निराकरण करने हेतु गोतम स्वामी ने यह्‌ प्रश्न उठाया है कि यह जीव श्रनादिकाल से एक 
योनि से दूसरी योत्रि मे म्रमण कर रहा है, तो अतोतकाल मे जीव ने कितने प्रकार का ससार 
बिताया है ? 


ससारसस्थानकाल--ससार का अर्थ है--एक भव (जन्म) से दूसरे भव मे ससरण--गमनरूप 
क्रिया । उसको सस्थान--स्थिर रहने रूप क्रिया तथा उसका काल (अवधि) सस्थानकाल है । 


अर्थात्‌--यह जीव अ्रतीतकाल मे कहाँ-कहाँ किस-किस गति मे कितने काल तक स्थित रहा ? यही 
गौतमस्वामी के प्रदन का आदहय है । 


ससारसस्यथान न माना जाए तो--अगर भवान्तर मे जीव की गति और योनि नही बदलती, 
तब तो उसके द्वारा किये हुए प्रकृष्ट पुण्य और प्रकृष्ट पाप निरथेक हो जाएँगे । शुभकर्म करने पर भी 
पशु, पशु हो रहे ओर करोडो पाप कर्म करने पर भी मनुष्य, मनुष्य ही बना रहे तो उनके पुण्य भौर 
पाप कर्म का क्‍या फल हुआ ? ऐसा मानने पर मुक्ति कदापि प्राप्त न हो सकेगी, क्योकि जो जिस 
गति या योनि मे है, वह वहां से आगे कही न जा सकेगा, फलत मुक्ति के लिए किये जाने वाले तप- 
जप-ध्यान आदि अनुष्ठान निष्फल ही सिद्ध होगे । इसीलिए भगवान्‌ ने बताया कि जीव चार प्रकार 


के ससार मे सस्थित रहा है, कभी नारक, कभी तिय॑ंज्च, कभी देव और कभी मनुष्य योनि मे 
इस जीव ने समय बिताया है । 


त्रिविधिससारसस्थातकाल--भगवान्‌ ने ससारसस्थानकाल तीन प्रकार का बताया है--शुन्य- 
काल, अशुन्यकाल और मिश्रकाल । 


प्रशुश्थकाल--आदिष्ट (वर्तमान मे नियत अमुक) समय वाले नारको में से एक भी नारक 
जब तक सर कर नही निकलता और न कोई नया जन्म लेता है, तब तक का काल अशुन्यकाल है । 
अर्थात्‌ू--अमुक वर्तेमानकाल मे सातो नरको में जितने भी जीव विद्यमान हैं, उनमे से न कोई जीव 


मरे, न ही नया उत्पल्त हो, यानी उतने के उतने ही जीव जितने समय तक रहे, उस समय को नरक 
को अपेक्षा अशुन्यकाल कहते है । 


सिश्रकाल--वर्तमानकाल के इन नारको मे से एक, दो, तोल इत्यादि कम से निकलते-निकलते 
जब तक पक नारक शेष रहे, 28240: नारको मे से जब एक का निकलना प्रारम्भ 
हुआ, तव से लेकर जब तक नरक मे एक नारक शेष रहा, तब तक के समय 

[3.0 रह मय को नरक की अपेक्षा 


भ्ष ] [ व्यास्याप्रश्नप्तिसूत्र 


शुन्यकाल--वर्तमानकाल के समादिष्ट (नियत) नारको मे से समस्त नारक नरक से निकल 
जाएँ, एक भी नारक शेप न रहे, और न ही उनके स्थान पर सभी नये नारक पहुँचे तव तक का काल 
नरक की भ्रपेक्षा शुन्यकाल कहलाता है | तिर्यचयोनि मे शून्यकाल नही है, क्योकि तियंज््चयोनि मे 
अकेले वनस्पति काय के ही जीव अनन्त है, वे सबके सव उसमे से निकलकर नही जाते । शेष तीनों 
गतियो मे तीनो प्रकार के ससारसस्थानकाल है । 


तोनो फालो का अ्रल्पबहुत्व--अशुन्यकाल श्रर्थात्‌ विरहकाल की अपेक्षा मिश्रकाल को अनन्त- 
गुणा इसलिए कहा कि अशून्‍्यकाल तो सिर्फ बारह मुहूत्तं का है, जव कि मिश्रकाल वनस्पतिकाय मे 
गमन की अपेक्षा अनन्तगुना है। मरक के जीव जब _तक नरक मे रहे, तभो तक मिश्रकाल नहो, 
वरन्‌ नरक के जीव नरक से निकलकर वनस्पतिकाय श्रादि तियेज्च, तथा मनुष्य, आदि गतियो- 
योनियो मे जन्म लेकर फिर नरक मे आवे तब तक का काल मिश्रकाल है। और शुन्यकाल मिश्रकाल 
से भी भ्नन्तगुणा इसलिए कहा गया है कि नरक के जीव नरक से निकल कर वनस्पति मे झ्राते है, 
जिसकी स्थिति अ्रनन्तकाल की है । 


तिर्येञ्चो की श्रपेक्षा श्रशुन्यकाल सबसे कम है । सज्ञी तियंड्चपचेन्द्रिय का उत्कृष्ट विरहकाल 
१२ मुहूर्त का, तीन विकलेन्द्रिय और सम्मूच्छिम ति्यचपचेन्द्रिय का अन्तमु हत्त का, पचस्थावर जीवो 
में समय-समय मे परस्पर एक दूसरे मे असख्यजीव उत्पन्न होते है, अत उनमे विरहकाल नही है ।" 


अन्तक्तिया सम्बन्धी-चर्चा-- 
१८ जीवे ण भत्ते | अतकिरिय करेज्जा ? 
गोयमा ! श्रत्थेंगतिए करेज्जा, अत्येगतिए नो करेज्जा । अतकिरियापद नेयव्य । 


[१८ प्र | है भगवन्‌ ! क्‍या जीव अन्तक्रिया करता है ? 


[१८ उ | गौतम | कोई जीव अन्तक्तिया करता है, कोई जीव नही करता । इस सम्बन्ध 
मे प्रज्ञापनासूत्र का अन्तक्तियापद (२०वाँ पद) जान लेना चाहिए । 


विवेचन--प्रन्तक्षिया सम्बन्धी प्रश्नोत्तर--अ्रस्तुत सूत्र मे भ्रन्तक्रिया के सम्बन्ध मे प्रइनोत्तर 
अकित हैं । 


न्तक्िया--जिस क्रिया के पदचात्‌ फिर कभी दूसरी क्रिया न करनी पडे वह, अथवा कर्मो 
का सर्वेथा अन्त करने वालो क्रिया अन्तक्तिया है। श्राशय यह है कि समस्त कर्मो का क्षय करके 


मोक्षप्राप्ति की क्रिया ही अन्तक्रिया है। निष्कर्ष यह है कि भव्य जीव हो मनुष्यभव पाकर अन्त- 
किया करता है । 


असंयतभव्य द्रव्यदेव आदि सम्बन्धी विचार--- 


१६ पअ्रह भत्ते ! श्रसजयभवियदव्वदेवाण १, अभ्रविराहियसअसाण २, विराहियसजमाण ३, 
अविराहियसजमासजमाण ४, विराहियलतजमासजम्ताण ५, झसण्णीण ६, तावसाण ७, कद॒प्पियाण ८, 





१ भगवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक ४७-४८ 


प्रथम शतक जद शक-२ ] [५६ 


चअरगपरिव्वायगाण ९६, किव्विसियाण १०, तेरिच्छियाण ११, भ्राजोचियाण १२, भ्राभिश्रोगिषाण १३, 


सॉलगीण दसणवावज्लगाण १४, एएसि ण देवलोगेसु उववज्जमाणाण कसम कहि उबबाए 
पण्णत्ते ? 


गोयसा ! श्रस्सणततमवियदव्वदेवाण जह॒न्नण भवणवासीसु, उक्कोसेण उचरिभगेविज्जएसु १। 
खविराहियसजमाणं जहन्तेण सोहम्मे कप्पे, उक्क्रोसेण सब्वृसिद्ध विमाणे २। विराहियसनमाण 
जह॒स्नेण मवणवासीसु, उवकोसेण सोधस्से कप्पे ३ । अविराहियसजमा$सजमाण जहन्नेण सोहम्मे कप्पे, 
उक्कोसेण भ्च्चुए कप्पे ४ | विराहियसजमास नप्ताण जहन्तेण भवणवासोसु, उकक्रोसेण जोतिसिएसु ५ ॥ 
झसण्णोण जह॒स्नेण भवणवासीसु, उक्कोसेण वाणमसतरेसु ६। श्रवसेसा सब्बे जहन्तेण भवणवासीसु, 
उवकोसग चोच्छामि-तावसाण जोतिसिएसु ७१ कदप्पियाण सोहस्मे कप्पे ८ । चरग-परिव्वायगाण 
बभलोए कप्पे ९ । किव्विसियाणं लंतगे कप्पे १०॥ तेरिच्छिपाण सहस्सारे कप्पे ११५। श्राजोविप्राणं 


अच्चुए फप्पे १२३ पामिक्कोगियाण अच्चुए कप्पे १३१ सॉलगीण दसणवावल्लणाण उचरिस- 
गेवेज्जएसु १४ | 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! (१) असयत भव्यद्रव्यदेव, (२) अश्लण्डित सथम वाला, (३) खण्डित 
सयम वाला, (४) अखण्डित सयमासयम (देशविरति) वाला, (५) खण्डित सयमासयम वाला, 
(६) असज्ञी, (७) तापस, (८) कान्दरपिक, (९) चरकपरित्ाजक, (१०) किल्विषिक, (११) तियंज्च 


(१२) आजोविक, (१३) झआभियोगिक, (१४) दर्शन (श्रद्धा) भ्रष्ट वेषधारी, ये सब यदि देवलोक 
से उत्पन्न हो तो, किसका कहाँ उपपात (उत्पाद) होता है ? 


[१९ उ ] गौतम ) अझसयतभव्यद्रव्यदेवों का उत्पाद जघन्यत भवनवासियों भे और 
उत्कृष्टत ऊपर के ग्रं वेयको में कहा गया है। अखण्डित (भ्रविराधित) सयम वालो का जघन्य 
सौधमंकल्प भे और उत्कृष्ट सर्वार्थंसिद्ध विभान मे, खण्डित संवबम वालो का जघन्य भवनवासियों मे 
ओऔर उत्कृष्ट सौधमेंंकल्प से, अखण्डित सयमासयम का जघन्य सौधमंकल्प मे और उत्कृष्ट भ्रच्चुतत- 
कल्प मे, खण्डित सयममासयम वालो का जघन्य भवनवासियों से और उत्कृष्ट ज्योतिष्कदेवो मे असज्ञी 
जीवों का जधन्य भवनवासियों मे और उत्कृष्ट वाण-व्यन्तरदेवों भे और शेष सबका उत्पाद जघन्य 
भवनवासियो मे होता है, उत्कृष्ट उत्पाद आगे बता रहे है--त्तापसो का ज्योतिष्को मे, कान्दर्पिको 
का सौधमंकल्प मे, चरकपरिज्राजको का ब्रह्मतोक कल्प मे, किल्विषिको का लान्तक कल्प मे, तिरय॑ब्स्घो 


का सहस्तारकल्प मे, आजीविको तथा आभियोगिको का अच्युतकल्प मे, और 
का ऊपर के ग्रैवेयको तक मे उत्पाद होता है । 52% श्रद्धा भ्रष्ट वेषधारियो 


विवेचन--असयतभव्यद्रव्यदेव झ्रादि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध से प्रश्नोत्तर--भ्रस्तुत 


सूत्र मे विविध प्रकार के १४ आराधक-विराधक साधको तथा अन्य हि 
सम्बन्ध मे प्रदनोत्तर अकित है । इनका अथे इस प्रकार है-- जीवो की देवलोक-उत्पत्ति के 


हक असयत भव्यद्रव्यदेव--( १) जो असयत--चारित्रपरिणामणून्य हो 
दीने योग्य हो, (२) असयत भव्यद्रव्य देव का अर्थ अविरत सम्यर्हष्टि बीय बी बम 


६० ] [ व्यासयाश्रन्नप्तिसूतर 


यह अर्थ यहा सगत नही, क्योकि भ्रसयत भव्यद्रव्य देव का उत्कृष्ट उत्पाद ग्रैवेयक तक कहा है, 
जब कि भ्रविरत सम्यन्हृष्टि तो दूर रहे, देशविरतश्रावक (सयमासयमी) भी श्रच्युत देवलोक से 
आगे नही जाते। (३) इसी प्रकार अ्रसयत भव्यद्रव्य देव का अर्थ असयत निह्व भी ठीक नही, 
क्योकि इनके उत्पाद के विषय मे इसी क्षूत्र मे पृथक्‌ निरूपण है। (४) श्रत श्रसयत भव्यद्रव्यदेव 
का स्पष्ट श्र्थ है--जो साधु-समाचारी और साध्वाचार का पालन करता हो, किन्तु जिसमे श्रान्तरिक 
(भाव से) साधुता न हो केवल द्रव्यलिंगधारी हो, ऐसा भव्य या श्रभव्य मिथ्याहष्टि | यद्यपि ऐसे 
असयत भव्यद्रव्यदेव मे महामिथ्यादर्शनरूप मोह की प्रबलता होती है, तथाप्रि जब वह कवर्ती 
झादि अनेक राजा-महाराजाओ द्वारा साधुओ को वन्दन-नमन, पूजा, सत्कार-सम्मान आदि करते 
देखता है तो सोचता है कि मैं भी साधु बन जाऊँ तो मेरी भी इसी तरह वन्दना, पृजा-प्रतिष्ठा भ्रादि 
होने लगेगी, फलत इस प्रकार की प्रतिष्ठामोह की भावना से वह श्रमणन्रत पालन करता है, झात्म- 
शुद्धि के उद्देश्य से नही। उसकी श्रद्धा प्रव्नज्या तथा क्रियाकलाप पूर्ण है, वह शभ्राचरण भी पूर्णतया 
करता है, परन्तु चारित्र के परिणाम से शून्य होने से श्रसयत है । 

झविराधित सयमी--दीक्षाकाल से लेकर अन्त तक जिस का चारित्र कभी भग न हुआ हो, 
वहू अखण्डित सयमी है | इसे आराधक सयमी भी कहते है । 

विराधित सयसी--इसका स्वरूप अविराधित सयमी से विपरीत है। जिसने महात्नतों का 
ग्रहण करके उनका भलीभाति पालन नही किया है, सयम की विराधना की है, वह विराधित सयमी, 
खण्डित सयमी या विराधक सयमी है । 

प्रविराधित सममासयमो--जो देशविरति ग्रहण करके अ्रन्त तक अखण्डित रूप से उसका 
पालन करता है उसे आराधक सायमासयमी कहते है । 

विराधित सयसासयमी--जिसने देशविरति ग्रहण करके उसका भली भाँति पालन नहीं 
किया है, उसे विराधित सयमासयमी कहते है । 


झसज्ञी जीव--जिसके मनोलब्धि नही है, ऐसा भ्रसज्ञी जीव अकाम-निर्जंरा करता है, इस 
कारण वह देवलोक मे जा सकता है । 


तापस--वुक्ष से गिरे हुए पत्तो आदि को खाकर उदरनिर्वाह करने वाला बाल-तपस्वी । 

कान्दपिक--जों साधु हसोड--हास्यशील हो । ऐसा साधु चारित्रवेश मे रहते हुए भी हास्य- 
शील होने के कारण अनेक प्रकार की विदृषक-की-सी चेष्टाएँ करता है । अथवा कन्दरप अर्थात्‌ काम- 
सम्बन्धी वार्तालाप करने वाला साधु भी कान्दर्पित कहलाता है । 

चरकपरित्राजक--गेरूए या भगवे रग के वस्त्र पहनकर धाटी (सामूहिक भिक्षा) द्वारा 
आजीविका करने वाले त्रिदण्डी, कुच्छोटक झ्रादि झ्यवा कपिलऋषि के शिष्य | 

किल्विषिक--जो ज्ञान, केवली, धर्माचायें शलर सब साधुओ का झ्वर्णवाद करता है और 
पापमय भावना वाला है, वह किल्विषिक साधु है। किल्विषिक साधु व्यवहार से चारित्रवान भी 
होता है । 

तियंडच--देशविरति श्रावकन्रत का पालन करने वाले घोडे, गाय आदि | जैसे--ननन्‍्दन- 
मणिहार का जीव मेढक के रूप मे श्रावकत्रती था । 


प्रथम शतक : उद्देशक-२] [६१ 

प्राजीविक--(१) एक खास तरह के पाखण्डी, (२) नग्न रहने वाले गोशालक के शिष्य, 
(३) लब्धिप्रयोग करके अ्विवेकी लोगो द्वारा ख्याति प्राप्त करने या महिमा-पूजा के लिए तप और 
चारित्र का अनुष्ठान करने वाले और (४) भ्विवेकी लोगो मे चमत्कार दिखलाकर अपनी झाजी- 
विका उपाज॑न करने वाले । 

झाभियोगिक--विद्या और मत्र श्रादि काया चूर्ण आदि के योग का प्रयोग करना और 
दूसरों को अपने वश मे करना झभियोग कहलाता है । जो साधु व्यवहार से तो सयम का पालन 
करता है, किन्तु मत्र, तज्न, यत्र, भूतिकर्म, प्रश्नाप्रशन, निमित्त, चूर्ण आदि के प्रयोग द्वारा दूसरे को 
झाकषित करता है, वशीभूत करता है, वह श्राभियोगिक कहलाता है । 

दर्शनभ्ष्टर्सालगी--साघु के वेष मे होते हुए भी दशेनभ्रष्ट-निक्तव दर्शन भ्रष्टस्ववेषधारी 
है। ऐसा साधक शभ्रागम के श्रनुसार क्रिया करता हुआ भी निह्वव होता है, जिन-दर्शन से विरुद्ध 
प्ररूपणा करता है, जैसे जामालि ।* 
प्रसंज्ञी श्रायुष्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 

२०. कतिविहे ण भते ! श्रसण्णियाउए पण्णत्ते ? 


गोयमा | चउब्विहे श्रसण्णिआउए पण्णत्तें। त जहा--नेरइय-प्रसण्णिश्राउए १, तिरिक्ख- 
जोणिय-पसण्णिश्राउए २, मणुल्सअसण्णिश्राउए ३, देवश्रसण्णिश्राउए ४ । 

[२० प्र ] भगवन्‌  असज्ञी का आयुष्य कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२० उ | गौतम ! भ्सज्ञी का श्रायुष्य चार प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है-- 
नैरयिक-असज्ञी आयुष्य, तियेज्च-असज्ञी श्रायुष्य, मनुष्य-असज्ञी आयुष्य और देव-असज्ञी भ्रायुष्य 


२१- असण्णी ण॑ भते ! जीवे कि नेरइयाउय पकरेति, तिरि 
लक 323 अल ४ ४ बल-जोणियाउय पकरेइ, 
हंता, गोयन्ता ' न्ेरइयाउय पि पकरेइ, तिरिक्‍्॒जोणियाउय पि पकरेइ, म ं 
पे / मणस्ताउयं ६ि 
पकरेइ, देवाउय पि पकरेइ । नेरइयाउयं पकरेमाणे जहन्नेण दस बाससहस्साईं, उक्‍्कोसेण पलियोन, 
भस्स असखेज्जइभाग पकरेति । तिरिक्‍ल्लनजोणियाउय पकरेसाणे जहन्नेण अतोमुहत्त, उक्कोप्ते्ण 





पलिओवमस्स ्रसखेंजजइमाग पकरेइ । सणुस्ताउए वि एवं चेव । देवाउयं पकरेसाणे जहा नेरहया । 


१ (क) भगवती सूत्र भ्र० वृत्ति, पत्ाक ४९-४० 
(ख) जो सजझो वि एयासु अप्पसत्यासु भावण कुणइ | 
सो तत्विहेसु गच्छट् सुरेसु भइझो चरणहीणो ॥ 
(ग) णाणस्स केवलीण धम्मायरियस्स सब्ब साहूण । 
माई अ्रवन्नचाई किव्विसिय भावण कुणइवग॥ 
(घ) कोकय-भूइकम्मे पसिणापसिण निमित्तमाजीवी | 
इंड्डिसससायगदओो अहिझशोग भावण कुणइ ॥ 


६२] [ व्यास्पाप्रज्ञप्तितृत् 


[२१-प्र | भगवन्‌ ! अ्रसज्ञी जीव क्या नरक का आायुष्य उपाज॑न करता है, तियेड्चयोनिक 
का आायुष्य उपाजन करता है, मनुष्य का झायुष्य भी उपाज॑न करता है या देव का आयुष्य उपाज॑न 
करता है ? 


[२१ उ] हाँ गौतम ! वह नरक का आयुष्य भी उपाज॑न करता है, तियंञच का आयुष्य 
भी उपार्जन करता है, मनुष्य का आायुष्य भी उपाजंन करता है श्रौर देव का आयुष्य भी उपाज॑न 
करता है। 


गारक का शआयुष्य उपाजं॑न करता हुआ असजीजीव जघन्य दस हजार वर्ष का और उत्कृष्ट 
पत्थोपम के असख्यातवे भाग का उपाज॑न करता है। तियेज्चयोनि का आयुष्य उपाज॑न करता हुआ 
असज्ञी जीव जधन्य भ्रन्तमु हुं का शोर उत्कृष्ट पल्योपम के अ्सख्यातवे भाग का उपाज॑न करता 
है। मनुष्य का आयुष्य भी इतना हो उपाजन करता है श्लोर देव आरायुष्य का उपार्जन भी नरक के 
भ्ायुष्य के समान करता है। 

२२ एयस्स ण भते! नेरइयशभ्रसण्णिश्नाउयस्स तिरिवखजोणियप्रसण्णिश्राउयस्स सणुस्स- 
प्रसण्णिप्नाउयस्त देवश्रसण्णिप्राउयस्स य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्वत्योवे देवअसण्णिप्राउए, सणुस्स्सण्णिआउए असखेज्जगुणे, तिरियजोणिय- 
असण्णिश्राउए ध्रसखज्जगुणे, नेरइयश्रसण्णिआ उसे असखेज्जगुणे 

सेव भते ! सेव भते | त्ति॥ 

॥ बितिश्रो उद्दे सशभ्ो समत्तो ।। 


[२२ प्र] हे भगवन्‌ ! नारक-असज्ञी-प्रायुष्य, तियेज्च-असज्ञी-आयुष्य, मनुष्य-असज्ञो- 
आयुष्य और देव-असज्ञी-आयुष्य, इनमे कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[२२ उ] गौतम | देव-असज्ञी-आयुष्य सबसे कम है, उसकी अपेक्षा मनुष्य-असज्ञी-आयुष्य 
असड्यातगुणा है, उससे तिर्यं>च असजी-भआ्रायुष्य असख्यात-गुणा है और उससे भी नारक-असज्ञी- 
आयुष्य भ्रसच्यातगुणा है । 


है भगवन्‌ ! (जेसा आप फरमाते हैं,) वह इसी प्रकार है, वह इसी प्रकार है ।' ऐसा कहकर 
गौतम स्वामी सयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 

विवेचन--असझ्यी-आयुष्य . प्रकार, उपाजंन एवं प्रल्पबहुत्व--प्रस्तुत तीन सृत्रो (२०-२१-२२) 
मे असज्ञी जीव के आयुष्य के प्रकार, उपाजन और अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


पअसज्ञी-आयुष्य--वर्तमानभव मे जो जीव विशिष्ट सज्ञा से रहित है, वह परलोक के योग्य 
जो भरायुष्य बाँधता है, उसे असज्ञी-आयुष्य कहते है । 


प्रसज्ञी द्वारा प्रायुष्य का उपार्जन या बेदन ? --श्री गौतम स्वामी ने असज्ञी जोबो के आयुष्य 
के सस्बन्ध मे दूसरा प्रइन उठाया है, जिसका आहाय यह है कि असज्ञी जीव मन के भ्रभाव मे 
आयुष्य का उपाज॑ंन कैसे कर सकता है? झ्त नरक, तियेंड्च आदि का आयुष्य असज्ञी द्वारा 
उपार्जन किया जाता है या सिर्फ भोगा (वेदन किया) जाता है ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ कहते है-- 


प्रथम शत्तक उद्द शकू-२ ) [ ६३ 
असज्ञी का आयुष्य असज्ञी द्वारा ही उपजित किया हुआ है । यद्यपि अ्रसज्जी की मनोलब्धि विकसित 
न होने से उसे अच्छे-बुरे का भाव नहीं होता, मगर उसके आन्तरिक अध्यवसाय को सर्वज्ञ तीर्थंकर 
तो हस्तामलकव॒त्‌ जानते ही है कि वह नरकायु का उपाजेन कर रहा है या देवायु का ? जैसे भिक्ष्‌ 
से सम्बन्धित पात्र को भिक्षुपात्र कहते है, वेसे ही अ्रसज्ञों से सम्बन्धित आयु को असन्नी-आयुष्य 
कहते है ।* 


तियँच और मनुष्य के आयुष्य को पल्‍्योपम के असख्यातवों भाग युगलियों की अपेक्षा से 
समभना चाहिए । , 


॥ प्रथम शतक द्वितीय उह शक समाप्त ॥। 


275 लय. 
९ भगवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक ५१ 


तइओ उद्देसो : क॑ प्रो 
तृतीय उद्दे शक : कांक्षा-प्रदोष 


चौबीस दण्डको में कांक्षामोहनीयकमंसम्बन्धी षड्द्वार-विचार 


१ [१] जोवाण भते ! कख्तामो हणिज्जे कम्मे कडे ? 
हता, कडे । 
(१-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीवो का काक्षामोहनीय कर्म कृतक्रियानिष्पादित (किया 
हुआ) है ” 
[१-१ उ] हाँ गौतम ! वह छत है । 
[२] से भते ! कि देसेण देसे १ ?, देसेण सब्बे कडे २ ?, सब्बेण देसे कडे ३ ?, सब्बेण 
सब्वे कडे ४? 
गोयमा | नो देसेणं देसे कडे १, नो देसेण सब्वे कडे २, नो सब्बेण देसे फडे ३, सब्वेणं सब्बे 
कडे ४। 
[१-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह देश से देशकृत है, देश से सर्वकृत है, सर्व से देशकृत है 
अथवा सव से सर्वेक्ृत है ? 
[१-२ उ] गौतम ! वह देश से देशकृत नही है, देश से सवक्ृत नही है, सर्व ते देशकृत 
नही है, सबवे से सर्वेकृत है । 
२ [१] नेरइयाण भते | कलामोहणिज्जे कस्मे कडे ? 
हता, कडे जाव सब्वेण कडे ४। 
[२| एव जाव पेमाणियाण दडग्नो भाणियव्यों । 
[२-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिको का काक्षामोहनीय कर्म कृत है ? 
[२-१ उ] हाँ, गौतम कृत, यावत्‌ 'स्वे से स्कृत है' इस प्रकार से यावत्‌ चौबीस ही 
दण्डको मे वेमानिकपय॑न्त श्लालापक कहता चाहिए । 
३- [१] जोबा ण भते | कंज्ामोहणिज्ज कसम करिसु ? 
हता, करिसु । 
[३-१ प्र] भगवन्‌ | क्या जीवो ने काक्षामोहनीय कर्म का उपाजेन किया है ? 
[३-१ उ] हाँ गौतम ! किया है। 
[२] त भत्ते ! कि देसेणं देस कॉरिसु ? 
एतेण प्रभिलावेण दंडओ १ जाव वेमाणियाण । 


अ्रथम शतक « उद्दं शक-३ ] [६५ 


[३-२ प्र] 'भगवन्‌ ! क्या वह देश से देशक्ृत है ?' इत्यादि पूर्वोक्त प्रइन वैमानिक दण्डक 
तक करना चाहिए। 


[३-२ उ] इस प्रकार 'कहते है' यह भालापक भी यावत्‌ वैमानिकपयंन्त चौबीस ही दण्डको 
मे आलापक कहना चाहिए । 
[३] एच करेंति । एत्थ वि दडश्ो जाव" बेमाणियाण १ 


[३-३] इसी प्रकार 'करते है' यह आलापक भो यावत्‌ वैमानिकपयेन्त चौबीस ही दण्डको 
मे कहना चाहिए । 


[४] एव करेस्सति । एत्य वि दडप्नो जावे वेसाणियाण । 


[३-४] इसी प्रकार 'करेंगे' यह भ्रालापक भी यावत्‌ वैमानिकपर्यन्त चौबीस ही दण्डको मे 
कहना चाहिए | 

[५] एव चिते-चिणिसु, चिणति, चिणिस्सति । उबचिते-उवर्चिगिसु, उवचिणति, उवचि- 
णिस्सति । उदोरेंसु, उदीरेंति, उदोरिस्तति। वेंदिसु, बेदेंति, वेविस्सतति। निज्नरेंसु, निज्जरंति, 
निज्ञरिस्सति । गाहा-- 

कड चित, उवचित, उदीरिया, वेदिया य, निज्जिण्णा । 

झादितिए चउमेदा, तियमेदा पच्छिमा तिण्णि ॥१॥ 


[३-५] इसी प्रकार (कृत के तीनो काल की तरह) चित किया, चय करते है, चय करेगे, 
उपचित-ठपचय किया, उपचय करते हैं, उपचय करेंगे, उदीरणा की, उदीरणा करते है, उदीरणा 
करेंगे, वेदन किया, वेदन करते है, वेदन करेंगे, निर्जीर्ण किया, निर्जीर्ण करते है, निर्जीर्ण करेंगे, 
इल सब पदो का चौबीस ही दण्डको के सम्बन्ध मे पूवेबत्‌ कथन करना (आलापक करना) चाहिए । 


गाधायें--कृत, चित, उपचित, उदीणे, वेदित और निर्जीणे, इतने अभिलाप यहाँ कहने है । 
इनमे से कृत, चित भौर उपचित मे एक-एक के चार-चार भेद है, अर्थात्‌--सामान्य क्रिया, भूत- 


काल की किया, वर्तमान काल की क्रिया और भविष्यकाल की क्रिया । पिछले तीन पदों मे सिर्फ 
तीन काल की क्रिया कहनी है । 


कांक्षामोहनीय-वेदतकारण-विचार 
४ जीवा ण भते ! कंखामोहणिज्न कम्स वेदेंति ? 
ह॒ता, वेदेंति १ 


[४ प्र] 'भगवन्‌ | क्‍या जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है ?! 
[४ उ] हाँ गौतम ! वेदन करते है । 
४५ कहु ण भते ! जीवा कश्चामोहणिज्ज कम्स बेदेंति ? 
गोगसा ! तेहि तेहि कारणेंहि सकिया कलिया वितिगिदिया भेदसमावन्ना, कलुसससावस्ता एवं खलु 
जोचा कत्नामोहणिज्ज कम्म॑ वेदेंति १ 


१ “जाव' शब्द से वैमानिकपयत पूर्वोक्त चौबीस दंण्डक समझना चाहिए। 


६६ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[५ प्र| 'भगवन्‌ ! जीव काक्षामोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदते है ?' 

[५ उ] गौतम | उन-उन (अमुक-असुक) कारणोसे शकायुक्त, काक्षायुक्त, विचिकित्सा- 
युक्त, भेदसमापन्न एव कलुषसमापन्न होकर, इस प्रकार जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है । 
आराधक-स्बरूप 

६ [१] से नूण भते | तमेव सच्च णीसक ज जिर्णेहि पवेदित ? 

हता, गोयमा ! तमेव सच्च णीसक ज जिणेहि पवेदित | 

[६-१ प्र ] 'भगवन्‌ ! क्‍या वही सत्य और नि शक है, जो जिन-भगवन्तो ने निरूपित किया है।' 

[६-१ उ] हाँ, गौतम |! वही सत्य और नि शक है, जो जिनेन्द्रो द्वारा निरूपित है | 

[२] से नूण भते ! एवं मण धारेसाणे, एवं पकरेमाणे एव चिट्ठ माणे, एवं सबरेमाणे श्राणाए 
झाराहए भवति ? 

ह॒ता, गोयमा ! एवं सण घारेसाणे जाव भवति । 

[६-२ प्र] 'भगवन्‌ ! (वही सत्य भ्रौर निश्क है, जो जिनेन्द्रो द्वारा प्रकूपित है) इस 
प्रकार मन मे धारण (निश्चय) करता हुआ, उसी तरह आचरण करता हुआ, यो रहता हुआ, इसी 
तरह सव॒र करता हुआ जीव क्या शभ्ाज्ञा का भ्राराधक होता है ? 

[६-२ उ ] हाँ, गौतम ! इसी प्रकार मन मे निश्चय करता हुआ यावत भ्राज्ञा का आराधक 
होता है । 

विवेचन--चतुविशतिदण्डको में कांक्षामोहनीय का कृत, चिंत प्रादि ६ द्वारो से त्रेकालिक 
विचार--प्रस्तुत तीन सूत्रों में काक्षामोहनोय कर्म के सम्बन्ध मे विभिन्न पहलुओ से विचार किया 
गया है। प्रइनोत्तर का क्रम इस प्रकार है--(१) कया काक्षामोहनीय कर्म जीवो का छत है ? ( २) 
यदि कृत है तो देश से देशकृत, देश से सर्वकृत, सर्व से देशकृत है या स्व से सवंकृत है ? (३) यदि 
सर्व से सर्वेकृत है तो नारकी से लेकर वैमानिक तथा चौबीस दण्डको के जीवो द्वारा कृत है ” ऊँत 
है तो सर्वे से सर्वकृत है ”? इत्यादि, (४) क्‍या जीवो ने काक्षामोहनीय कर्म का उपार्जन किया है ” 

(५) यदि किया है तो वह चौबीस ही दण्डको मे किया है, तथा वह सर्व से स्वेकृत है ” इसी प्रकार 
करते हैं, करेगे । (६) इस प्रकार कृत के त्रैकालिक आलापक को तरह चित, उपचित, उदोण, 
बेदित और निर्जी्ण पद के काक्षामोहनीयसम्बन्धी त्रैकालिक आलापक कहने चाहिए । 

कॉक्षामोहनीय--जो कर्म जीव को मोहित करता है, मृढ बनाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते 
है । मोहनीयकर्म के दो भेद है--चारित्र-मोहनीय और दशेनमोहनीय । यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म 
के विषय मे प्रइन नही है । इसीलिए मोहनीय छाब्द के साथ 'काक्षा! शब्द लगाया गया है । काक्षा- 
मोहनीय का भ्रथं है--दर्शनमोहनीय । काक्षा का मूल अर्थ है--अ्रन्यद्शनों को स्वीकार करने की 
इच्छा करना । सशयमोहनीय, विचिकित्सामोहनीय, परपाखण्डप्रशसामोहनीय आदि काक्षामोहनीय 
के अन्तगंत समझ लेने चाहिए । 

कॉक्षामोहनीय का प्रहण ? कंसे, किस रूप से ?-कार्य चार प्रकार से होता है-उदाहरणाथे-- 
एक मनुष्य अपने शरीर के एक देश--हाथ से वस्त्र का एक भाग ग्रहण करता है, यह एकदेश से 
एकदेश का ग्रहण करना है । इसी प्रकार हाथ से सारे वस्त्र का ग्रहण किया तो यह एकदेश से सर्व का 


अथस शतफ उद्दंशक-३ ] [ ६७ 
ग्रहण करना है, यदि समस्त शरोर से वस्त्र के एक भाग को ग्रहण किया तो सर्व से एकदेश का 
अहण हुआ, सारे छारीर से सारे वस्त्र को ग्रहण किया तो सर्व से सर्वे का 
ग्रहण करना हुआ । प्रस्तुत प्रकरण मे देश का श्रथ है--आत्मा का एक देश श्रौर एक समय मे ग्रहण 
किये जाने वाले कम का एकदेश । अगर आत्मा के एकदेश से कर्म का एकदेश किया तो यह एक- 
देश से एकदेश की क्रिया की | अगर आत्मा के एकदेश से सर्व कर्म किया, तो यह देश से सर्व की 
क्रिया हुई । सम्पूर्ण भ्रात्मा से कर्म का एकदेश किया, तो सर्व से देश की क्रिया हुई भ्रौर सम्पूर्ण 
आत्मा से समग्र कमें किया तो सर्व से सर्व की क्रिया हुईं। गौतम स्वामी के! इस चतुर्भगीय 
प्रदन के उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा कि गौतम ! काक्षामोहनोय कर्म सर्वे से सर्वेक्ृत हे, अर्थात्‌--समस्त 
श्रात्मप्रदेशो से समस्त काक्षामोहनोय कर्म किया हुआ्ना है। पूर्वोक्त चौभगी में से यहाँ चौथा भग 
ही ग्रहण किया गया है । 

क्निष्पादन को क्रिया त्रिकाल-सम्बन्धित--कर्म क्रिया से निष्पन्न होता है और क्रिया 
तीनो कालो से सम्बन्धित होतो है, इसलिए त्रिकाल सम्बन्धी क्रिया से कमें लगते है । इसी कारण 
यहाँ काक्षामोहनीय कर्म के सम्बन्ध में त्रिकालसम्बन्धी प्रश्नोत्तर है । आायुकर्म के सिवाय जब तक 
किसी कर्म के बन्ध का कारण नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस कर्म का वन्ध होता रहता है । 
काक्षामोहनीयकर्म के विषय मे भो यही नियम समझता चाहिए । 

“चित' झ्रादि का स्वरूप . प्रस्तुत सन्दर्भ से--पूर्वोपाजित कर्मो में प्रदेश भ्ौर अनुभाग को 
एक बार वृद्धि करना श्रर्थात्‌--सक्लेशमय परिणामों से उसे एक वार बढाना चित (चय किया) 
कहलाता है। जैसे--किसी आदमी ने भोजन किया उसमे उसे सामान्य क्रिया लगी, किन्तु बाद मे 
वह रागभाव से प्रेरित होकर उस भोजन को प्रशसा करने लगा, यह चय करना हुआ । बार-बार 
तत्सम्बन्धी चय करना उपचय (उपचित) कहलाता है। किसो-किसो आचार्य के मतानुसार कर्म- 
पुद्गलो का ग्रहण करना “चय' कहलाता है भर भ्रबाधाकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ गृहीत कर्म- 
पुदगलो को वेदन करने के लिए निषेचन (कर्मंदलिको का वर्गीकरण) करना, उदयावलिका मे 
स्थापित करना 'उपचय' कहा जाता है । 

“उदीरणा' विदना' और 'निजेरा' का स्वरूप पहले बताया जा चुका है । 

उदोरणा झादि मे सिर्फ तीन प्रकार का काल--उदोरणा आदि चिरकाल तक नही रहते, 
अतएव उनमे सामान्यकाल नही बताया गया है । 


उदयप्राप्त कांक्षामोहनोय कर्म का वेंदन--अस्तुत काक्षामोहतीय कर्म के वेदन के प्रश्न को 
पुन दोहराने का कारण वेदन के हेतुविशेष (विशिष्ट कारणो) को बतलाना है ।* 

शक्का प्रादि पदों की व्यास्या--वीततराग सर्वेज्ञ प्रभु ने भ्रपने अनन्त-ज्ञानदर्शन मे जिन तत्त्वो 

को जान कर निरूपण किया, उन तत्त्वो पर या उनमे से किसी एक पर का करना--'कौन जाने यह्‌ 

यथा है या नही ?” इस प्रकार का सन्‍्देह करना शंका है। एकदेश से या सर्वदेश से अन्यदर्शन 

को ग्रहण करने की इच्छा करना फांक्षा है। तप, जप, ब्रह्मचयं आदि पालन के फल के विषय मे 

सराय करना विचिकित्सा है। बुद्धि में हैं धीभाव (बुद्धिभिद) उत्पन्न होता भेइममायन्तता है, अथवा 

९ै “पुष्दस्णिय पि पच्छा ज भण्णइ त्त्य कारण झत्यि । 


पंडिसेही थे अणुन्ता हेउविसेसोवलभोति ए”* 


दष ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


अनध्यवसाय (भ्रनिश्चितता) को भी भेदसमापन्नता कहते है, या पहले शका या काक्षा उत्पन्न 
होने से बुद्धि मे भ्रान्ति (विश्रम) पैदा हो जाना भी भेदसमापन्नता है। जो वस्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ ने 


जैसी प्रतिपादित की है, उसे उसी रूप मे निश्चय न करके विपरीत बुद्धि रखना या विपरीत रूप से 
समभना कलुष-समापन्नता है। 


काक्षामोहनीय कर्म फो हटाने का प्रबल कारण--काक्षामोहनीय कर्म के कृत, चय झादि 
तथा वेदन के कारणो की स्पष्टता होने के पश्चात्‌ इसी सन्दर्भ मे अगले सूत्र मे श्री गौतमस्वामी 
उस कर्म को हटाने का कारण पूछते है । छद्मस्थतावश जब कभी किसी तत्त्व या जिनप्ररूपित तथ्य 
के विषय मे शका आझादि उपस्थित हो, तव इसी सूत्र--'तमेव सच्च णीसक ज॑ जिर्णेहि पवेइय को 
हृदयगम कर ले तो व्यक्ति काक्षामोहनीय कमें से बच सकता है और जिनाज्ञाराधक हो सकता है 

लिन--जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वह एक पदवी है, गुणवाचक शब्द है । 
जिन्होने प्रकृष्ट साधना के द्वारा भ्रनादिकालीन रागद्वष, अज्ञान, कषाय आदि समस्त झात्मिक 
विकारो या मिथ्यावचन के कारणो पर विजय प्राप्त करली हो, वे महापुरुष “जिन! कहलाते है, 
भले ही वे किसी भी देश, वेष, जाति, नाम आदि से सम्बन्धित हो । ऐसे वीतराग सर्वजपुरुषो के 
वचनो मे किसी को सन्देह करने का अवकाश नही है |" 
अस्तित्व-नास्तित्व-परिणसन चर्चा 


७ [१] से नूण भत्ते ! श्रत्थित्त श्रत्थित्ते परिणमइ, नत्थित्त नत्यित्ते परिणमतति ? 
हता, गोयमा ! जाव परिणभ्ति | 


[७-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है, तथा नास्तित्व नास्तित्व 
मे परिणत होता है ? 


[७-१ उ ] हाँ, गोतम ! अस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व मे 
परिणत होता है। 


[२] जं॑ त भरते ! प्रत्यित्त श्रत्यित्तो परिणमति, नत्यित्त नत्यित्तो परिणमति त कि 
पयोगसा वीससा ? 


गोयसा ! पयोगसा वि त, चीससा वि त। 


[७-२ प्र ] 'भगवन्‌ ! वह जो अस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व 
मे परिणत होता है, सो क्या वह प्रयोग (जीव के व्यापार) से परिणत होता है अथवा स्वभाव से 


(विश्वसा) ?! 
[७-२ उ ] गौतम वह प्रयोग से भी परिणत होता है और स्वभाव से भी परिणत 
होता है । 


[३] जहा ते भते ! श्रत्यित्त अ्रत्थित्तें परिणमइ तहा ते नत्यित्त नत्यित्तो परिणमति ? 
जहा ते नत्यित्त नत्थित्ते परिणमति तहा ते अत्थित्त अ्त्यित्ते प्रिणमति ? 





१ भगवतीसूत्रञ्म वृत्ति, पत्राक ५२ से ५४ तक 


प्रथम शतक * उद्दशक-३ ) (६९ 


हता, गोयमा ! जहा मे प्रत्थित्त भ्रत्यित्त परिणमति तहा मे नत्यित्त नत्यित्त परिणमत्ति, 
जहा मे नत्थित्त न॒त्यित्त परिणमति तहा मे श्रत्यित्त अत्थित्ते परिणमति । 


[७-३ प्र] 'भगवन्‌ ! जेसे आपके मत से अस्तित्व, अस्तित्व मे परिणत होता हे, उसी 
प्रकार नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता है? और जैसे आपके मत से नास्तित्व, नास्तित्व मे 
प्रिणत होता है, उसी प्रकार भ्रस्तित्व भ्रस्तित्व मे परिणत होता है ? 


[७-३ उ ] गौतम ! जैसे मेरे मत से अस्तित्व, अस्तित्व मे परिणत होता है, उसी प्रकार 
नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत होता है और जिस प्रकार मेरे मत से नास्तित्व, नास्तित्व मे परिणत 
होता है, उसी प्रकार अस्तित्व, अस्तित्व मे परिणत होता है । 

[४] से णूर्ण भते ! श्नत्यित्त श्रत्यित्त गसणिज्ज ? 


जहा परिणमइ दो झालावगा तहा गमणिज्जेण वि दो श्रालावगा भाणितव्या जाव तहा मे 
भ्रत्थित्त भ्रत्थित्त गसमणिज्ज । 


[७-४ प्र ] 'भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व, अस्तित्व मे गमनीय है ? 


[७-४ उ ] हे गौतम ! जैसे--परिणत होता है', इस पद के आलापक कहे है, उसी प्रकार 
यहाँ 'गमतीय' पद के साथ भी दो आलापक कदने चाहिए, यावत्‌ मेरे मत से भ्रस्तित्व, अस्तित्व 
मे गमनीय है ।' 


[५] जहा ते भत्ते ! एल्य गमणिज्ज तहा ते इह गमण्िज्ज ? जहा ते इह गमणिज्ज तहा 
ते एट्थ गसणिज्ज ? 

हता, गोयसा | जहा से एत्य गमणिज्जं जाव त्तहा में एत्थ गसणिज्ज । 

[७-५ प्र | 'भगवन्‌ ' जैसे आपके मत मे यहाँ (स्वात्मा मे) गमनीय है, उसी प्रकार ड्ट्ह्‌ 


(परात्मा मे भी) गमनीय है, जैसे भापके मत में इह (परात्मा मे) गमनीय है, उसी प्रकार यहाँ 
(स्वात्मा मे) भी गमनीय है ?” 


[७-५ उ ] हाँ, हा गोतम | जैसे मेरे मत मे यहाँ (स्वात्मा मे) गमनीय है, यावत्‌ (परात्मा 
में भी गमनीय है, और जैसे परात्मा मे गमनीय है) उसी प्रकार यहाँ (स्वात्मा मे) गमनीय है। 


विवेचन- भस्तित्व-तास्तित्व की परिणति और गमनोयता श्रादि का विचार--प्रस्तुत ७े 
पल हे विविध पहलुओ-अस्तित््व-नास्तित्व की परिणति एवं गमनीयता आदि के सम्बन्ध में चर्चा की 
गई है। 

भ्रस्तित्व की अस्तित्व में और नास्तित्व को नास्तित्व से परिणति * व्याख्या--प्रस्तित्व का 


अर्थ है--जो पदार्थ जिस रूप मे विद्यमान है, उसका उसी रूप मे रहना। 'अस्तित्व अस्तित्व मे 


परिणत होता है, इस सूत्र के दो आशय वृत्तिकार ने बताए है--(१) प्रथम श्राशव--द्रव्य 
पर्याय से दूसरे पर्याय के रूप मे परिणत होता है, तथापि पर्यायरूप द्रव्य को सदरूप मानना । जैसे -. 


अगुली की ऋजुतापर्याय वक्ततापर्यायरूप मे परिणत हो जाती है, तथापि ऋजुता झा 

अगुलिरूप द्रव्य का अस्तित्व अभिन्न है, पृथक्‌ नहीं । तात्पयें यह है कि अगुली बाद हो 
आदि के रूप मे जो सत्त्व (अस्तित्व) है, वह उसी रूप मे--अगुली भ्रादि का अगुली आदि रूप भे- 
सत्त्तहप मे--वक्रतादि पर्यायरूप मे परिणमन होता है अगरुली मे अगुलित्व कायम रहता है, केवल 


७० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


उसके वक्र, ऋजु आदि रूपान्तर होते है । निष्कर्प यह है--किसी भी पदार्थ की सत्ता किसी भी 
प्रकार से हो, वहो सत्ता दूसरे प्रकार से--यूवपिक्षा भिन्न प्रकार से हो जाती है जैसे--मिट्टी रूप 
पदार्थ की सत्ता सर्वप्रथम एक पिण्डरूप मे होती है, वही सत्ता घटरूप मे हो जाती है। (२) दिंतीय 
झ्राशय--जो अस्तित्व भ्र्थात्‌-सत्‌ (विद्यमान-मत्तावाला) पदार्थ है, वह सत्रूप (अस्तित्वरूप) मे 
परिणत होता है । तात्पय यह है कि सत्‌ पदार्थ सदैव सदुरूप ही रहता हैँ विनष्ट नही होता--कदापि 
असत्‌ (शून्यरूप) मे परिणत नहीं होता । जिसे विनाश कहा जाता है, वह मात्र रूपान्तर--पर्याय 
परिवतंन है, 'असत्‌ होना, या समूल नाश होना नही । जैसे--एक दोपक प्रकाशमान है, किन्तु तेल 
जल जाने या हवा का भौका लगने से वह बुर जाता हैं। आप कहेगे कि दीपक का नाश हो गया, 
किन्तु वास्तव मे वह प्रकाश अपने मूलरूप मे नष्ट नही हुआ, केवल पर्याय-परिवर्तन हुआ है । प्रकाश- 
रूप पुदूगल अब अपनी पर्याय पलट कर अन्धकार के रूप मे परिणत हो गया है। प्रकाशावस्था और 
अन्धकारावस्था, इन दोनो अवस्थाश्रो मे दीपकरूप द्रव्य वही है । इसी का नाम हें--सत्‌ का सदृरूप 
मे ही रहना, क्योकि सत्‌ धर्मोरूप है और सत्त्व धमंरूप है, इन दोनो मे अभेद है, तभी सत्‌ पदार्थ 
सत्‌ रूप मे परिणत होता है । 
वस्तु मे भ्रस्तित्व श्रोर नास्तित्व दोनो धर्मों की विद्यमानता--केवल अ्रस्वित्व सम्बन्धी प्रइन 
करने से सभी वस्तुएँ एक रूप हो जाती, इसलिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्न भी किया गया है । जहाँ 
अ्रस्तित्व है, वहाँ नास्तित्व अवश्य है । इस सत्य को प्रकट करने के लिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
भी आवश्यक था। कोई कह सकता है कि एक ही पदार्थ मे अस्तित्व और नास्तित्व, ये दो विरोधी 
प्रतीत होने वाले धर्म कैसे रह सकते है ? परन्तु जैनदर्शन का सिद्धान्त है कि पदार्थ मे भ्रस्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्म विभिन्न श्रपेक्षा से विद्यमान है, बल्कि अपेक्षाभेद के कारण इन दोनो मे 
विरोध नही रहकर, साहचये सम्बन्ध हो जाता है । तात्पयं यह हैँ कि एक ही भश्रपेक्षा से अस्तित्व 
झोौर नास्तित्व--दोनो एक पदार्थ मे माने जाएँ तो विरोध आ्ाता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रपेक्षाओ से 
दोनो को एक पदार्थ मे मानना विरुद्ध नही है । जैसे--वस्त्र मे अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व है 
किन्तु पररूप को अपेक्षा से नास्तित्व है । ऐसा न मानने पर प्रतिनियत विभिन्न पदार्थों की व्यवस्था 
एव स्वानुभवसिद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार नही हो सकेगा । अ्रतः वस्तु केवल सत्तामय नही किन्तु सत्ता 
और असत्तामय है । यही मानना उचित है । 


नास्तित्व की नास्तित्व-रूप में परिणति : व्यास्या--इस सूत्र की एक व्याख्या यह है कि 
जिस वस्तु मे जिसकी जिस रूप मे नास्ति है, उसकी उसी रूप मे नास्ति रहती है । जेसे--अगुली का 
अगूठा आदि के रूप मे न होना, अग्रुली का (अगुली की श्रपेक्षा से) अगूठा झ्रादि रूप मे नास्तित्व 
है । वह अगुष्ठादिरूप मे नास्तित्व अग्रुली के लिए अग्रूठा आदि के नास्तित्व मे परिणत होता है । 
सीधे शब्दो मे यो कहा जा सकता है--जो अग्रुली अगुष्ठादिरूप नही है, वह अगुष्ठादि नही होती । 
इसका यह अर्थ नही है कि अगूठे की अगूठे के रूप मे नास्ति है । जो है, वही है, अन्यरूप नही है । 
नास्तित्व नास्तित्वरूप मे परिणत होता है, इसके उदाहरण भी वे ही समझने चाहिए क्योकि स्वरूप 
से अस्तित्व ही परस्वरूप से नास्तित्व कहलाता है । 


७० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


उसके वक्र, ऋजु आदि रूपान्तर होते है| निष्कर्प यह है-किसी भी पदार्थ की सत्ता किसी भी 
प्रकार से हो, वहो सत्ता दूसरे प्रकार से--पुवपिक्षा भिन्न प्रकार से हो जाती है । जैसे--मिट्टी रूप 
पदार्थ की सत्ता सर्वप्रथम एक पिण्डहप मे होती है, वही सत्ता घटरूप में हो जाती है। (२) द्वितीय 
भ्राशय--जो अस्तित्व श्र्थात्‌-सत्‌ (विद्यमान-सत्तावाला) पदार्थ हे, वह सत्रूप (अस्तित्वरूप) में 
परिणत होता है । तात्पय॑ यह हैं कि सत्‌ पदार्थ सदेव सदरूप ही रहता है विनष्ट नही होता--कदापि 
असत्‌ (शुन्यरूप) मे परिणत नहीं होता । जिसे विनाश कहा जाता है, वह मात्र रूपान्तर--पर्याय 
परिवतेन है, 'असत्‌ होना, या समुल नाश होना नहीं। जैसे-एक दोपक प्रकाशमान है, किन्तु तेल 
जल जाने था हवा का कौका लगने से वह बुक जाता है। आप कहेंगे कि दीपक का नाश हो गया, 
किन्तु वास्तव मे वह प्रकाश अपने मूलरूप में नष्ट नही हुआ, केवल पर्याय-परिवर्तन हुआ हैं । प्रकाश- 
हुप पुदृगल अब अपनी पर्याय पलट कर अन्धकार के रूप मे परिणत हो गया है । प्रकाशावस्था और 
अन्धकारावस्था, इन दोनो अ्रवस्थाओं मे दीपकरूप द्रव्य वही है। इसी का नाम है--सत्‌ का सद्रूप 
मे ही रहना, क्योकि सत्‌ धर्मोरूप है और सत्त्व धर्मेरूप है, इन दोनो मे अभेद है, तभी सत्‌ पदार्थ 
सत्‌ रूप मे परिणत होता है । 


चस्तु में श्रस्तित्व भर नास्तित्व दोनो धर्मो को विद्यमानता--केवल अ्रस्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
करने से सभी वस्तुएँ एक रूप हो जाती, इसलिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन भी किया गया हैं । जहाँ 
अस्तित्व है, वहाँ नास्तित्व अवश्य है। इस सत्य को प्रकट करने के लिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
भी भ्रावश्यक था । कोई कह सकता है कि एक ही पदार्थ मे अस्तित्व और नास्तित्व, ये दो विरोधी 
प्रतीत होने वाले धर्म कैसे रह सकते है ? परन्तु जैनदर्शन का सिद्धान्त है कि पदार्थ मे श्रस्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान है, बल्कि अपेक्षाभेद के कारण इन दोनों मे 
विरोध नहीं रहकर, साहचर्य सम्बन्ध हो जाता है । तात्पयं यह है कि एक ही श्रपेक्षा से अस्तित्व 
और नास्तित्व--दोनो एक पदार्थ मे माने जाएँ तो विरोध आ्राता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रपेक्षाओं से 
दोनो को एक पदार्थ भे मानना विरुद्ध नही है । जैसे--वस्त्र मे अपने स्वरूप की भ्पेक्षा भ्रस्तित्व है 
किन्तु पररूप की श्रपेक्षा से नास्तित्व है । ऐसा न मानने पर प्रतिनियत विभिन्न पदार्थों की व्यवस्था 
एव स्वानुभवसिद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार नही हो सकेगा । अत वस्तु केवल सत्तामय नही किन्तु सत्ता 
और असत्तामय है । यही मानना उचित है। 


नास्तित्व की नास्तित्व-रूप मे परिणति व्याड्या--इस सूत्र को एक व्याख्या यह है कि 
जिस वस्तु मे जिसकी जिस रूप भे नास्ति है, उसकी उसी रूप मे नास्ति रहती है । जैसे--अग्रुली का 
अग्रूठा भ्रादि के रूप मे न होना, अग्रुली का (अगुली की भ्रपेक्षा से) अगरूठा आदि रूप मे नास्तित्व 
हैं। वह अगुष्ठादिरूप मे नास्तित्व अंगुली के लिए अग्रृठा आदि के नास्तिन्‍्व मे परिणत होता है 
सीवे शब्दो मे यो कहा जा सकता है--जो अगुली अगुष्ठादिरूप नही है, वह अगुष्ठादि नही होती । 
इसका यह भर्थ नही है कि अगूठे की अगूठे के रूप मे नास्ति है ! जो है, वही है, अन्यरूप नही है । 
नास्तित्व नास्तित्वरूप मे परिणत होता है, इसके उदाहरण भी वे ही समभने चाहिए क्योकि स्वरूप 
से अस्तित्व ही परस्वरूप से नास्तित्व कहलाता हे । 


७० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुद्त 


उसके वक्र, ऋजु आदि रूपान्तर होते है। निष्कर्प यह है-किसी भी पदार्थ की सत्ता किसी भी 
प्रकार से हो, वही सत्ता दूसरे प्रकार से-पू्वापेक्षा भिन्न प्रकार से हो जाती है। जैसे--मिट्टी रूप 
पदार्थ की सत्ता सर्वप्रथम एक पिण्डरूप मे होती है, वही सत्ता घटरूप मे हो जाती है। (२) ढितीय 
झ्राशय--जो अस्तित्व श्र्थात्‌-सत्‌ (विद्यमान-सत्तावाला) पदार्थ है, वह सत्‌रूप (अस्तित्वरूप) मे 
परिणत होता है | तात्पयें यह है कि सत्‌ पदार्थ सदेव सदृरूप ही रहता है विनष्ट नही होता: 

असत्‌ (शुन्यरूप) मे परिणत नहीं होता | जिसे विनाश कहा जाता है, वह मात्र रूपान्तर--पर्याय 
परिवतंन है, 'असत्‌ होना, या समुल नाश होना नहीं। जैसे-एक दोपक प्रकाशमान है, किन्तु तेल 
जल जाने या हवा का भौका लगने से वह बुर जाता है । आप कहेगे कि दीपक का नाश हो गया, 
किन्तु वास्तव मे वह प्रकाश अपने मूलरूप मे नष्ट नही हुआ, केवल पर्याय-परिवततेन हुआ है । प्रकाश- 
रूप पुद्गल अब अपनी पर्याय पलट कर अन्धकार के रूप मे परिणत हो गया है । प्रकाशावस्था और 
अन्धकारावस्था, इन दोनो श्रवस्थाओ्ो मे दीपकरूप द्रव्य वही है । इसी का नाम है--सत्‌ का सदुरूप 
मे ही रहना, क्योकि सत्‌ धर्मोरूप है और सत्त्व धर्ंरूप है, इन दोनो मे अभेद है, तभी सत्‌ पदार्थ 
सत्‌ रूप मे परिणत होता है । 


वस्तु मे श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व दोनो धर्मो की विद्यमानता--केवल अस्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
करने से सभी वस्तुएँ एक रूप हो जाती, इसलिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन भी किया गया है | जहाँ 
भ्रस्तित्व है, वहाँ नास्तित्व अवश्य है। इस सत्य को प्रकट करने के लिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
भी आवश्यक था। कोई कह सकता है कि एक ही पदार्थ मे श्रस्तित्व और नास्तित्व, ये दो विरोधी 
प्रतीत होने वाले धर्म कैसे रह सकते है ? परन्तु जैनदर्शन का सिद्धान्त हैं कि पदार्थ मे भ्रस्तित्व 
और नास्तित्व दोनो धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान है, बल्कि श्रपेक्षाभेद के कारण इन दोनो मे 
विरोध नही रहकर, साहचरय सम्बन्ध हो जाता है । तात्पयं यह हैं कि एक ही भश्रपेक्षा से अस्तित्व 
और नास्तित्व--दोनो एक पदाथे मे माने जाएँ तो विरोध आता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ अपेक्षाओं से 
दोनो को एक पदार्थ मे मानना विरुद्ध नही है। जैसे--वस्त्र मे अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व है 
किन्तु पररूप की अपेक्षा से नास्तित्व हैं । ऐसा न मानने पर प्रतिनियत विभिन्न पदार्थों की व्यवस्था 
एवं स्वानुभवसिद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार नही हो सकेगा । अ्रत. वस्तु केवल सत्तामय नही किन्तु सत्ता 
और असत्तामय है । यही मानना उचित है | 


नास्तित्व की नास्तित्व-हप मे परिणति व्याख्या--इस सूत्र की एक व्याख्या यह है कि 
जिस वस्तु मे जिसकी जिस रूप मे नास्ति है, उसकी उसी रूप मे नास्ति रहती है । जैसे--अगुली का 
अगूठा झादि के रूप मे न होना, अग्रुलो का (अगुली की श्रपेक्षा से) अग्रुठा झ्रादि रूप मे नास्तित्व 
है । वह अगुष्ठादिरूप मे नास्तित्व अंगुली के लिए अगूठा आदि के नास्तित्व मे परिणत होता है । 
सीधे शब्दो मे यो कहा जा सकता है--जो अग्रुली अगुष्ठादिरूप नही है, वह अग्रुष्ठादि नही होती । 
इसका यह अर्थ नही है कि अगूठे की अगरुठे के रूप मे नास्ति है । जो है, वही है, अन्यरूप नही है । 
नास्तित्व नास्तित्वरूप मे परिणत होता है, इसके उदाहरण भी वे ही समभने चाहिए क्योकि स्वरूप 
से अस्तित्व ही परस्वरूप से नास्तित्व कहलाता हूँ । 


प्रथम शतक : उद्दे शक-३ ] [७१ 

इस सूत्र की दूसरी व्याख्या इस प्रकार भी है--नास्तित्व का अर्थ--अत्यन्त अभावस्प है । 
अत्यन्ताभावरूप नास्तित्व के उदाहरण--गवे के सीग या आकाशपुष्प आदि है। अत जो भअत्यन्ता- 
भावरूप नास्तित्व है, वह (गर्देभ श्छ गादि) अत्यन्ताभावरूप नास्तित्व मे ही रहता है, क्योकि जो 
वस्तु सर्वेथा असत्‌ होती है, उसका कदापि अस्तित्व (सत्रूपता) हो नहीं सकता । कहा भी है-- 
'असत्तू सदरूप नहीं होता और सत्‌ असत्‌रूप नहो होता ।' 


तीसरी व्याख्या इस प्रकार भी है-धर्मी के साथ धर्म का अभेद होता है, इसलिए श्रस्तित्व 
यानी सत्‌ (जो सत्‌ होता है, वह) सत्त्वरूप धर्म मे होता है । जैसे--पट पटत्व मे ही है । तथा नास्तित्व 
यानि असत्‌ (जो असत्‌ है, वह) असत्त्वरूप धर्म मे ही होता है | जेसे झ्रपट भ्रपटत्व मे ही है । 


पदार्थों के परिणमन के प्रकार--श्रत्तित्व का श्रस्तित्वरूप मे परिणमन दो प्रकार से होता 
है--भ्रयोग से (जीव के व्यापार से) और स्वभाव से (विश्वसा) । प्रयोग से यथा--कुम्भार की क्रिया 
से मिट्टी के पिड का घटरूप में परिणमन | स्वभाव से यथा--सफेद बादल काले बादलों के रूप मे 
किसी की क्रिया के बिता, स्वभ्ावत्त परिणत्त होते है। नास्तित्व का नास्तित्वरूप मे परिणमन भी 
दो प्रकार से होता है--प्रयोग से और स्वभाव से । प्रयोग से यथा--घटादि की श्रपेक्षा से मिट्टी का 
पिण्ड नास्तित्व रूप है। स्वभाव से--यथा--पृच्छाकाल मे सफेद बालो मे कृष्णत्व का नास्तित्व । 


गससीयरूप प्रश्न का श्राशय--गमनीय का अर्थ है--प्ररूपणा करने योग्य । गमनीयरूप प्रइन 


का आशय यह है कि पहले जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह केवल समझने के लिए 
है या प्ररूपणा करने योग्य भी है ? 


(एट्यथ!ं और 'इृह' प्रश्नसम्बन्धी सूत्र का तात्पर्य--'एत्थ” और 'इह' सम्बन्धी प्रश्नात्मकसूत्र 
की तीन व्याख्याएँ वृत्तिकार ने की हैं--( १) 'एत्थ' का अर्थ यहाँ अर्थात्त--स्वशिष्पय और 'इह' का 
अर्थ--गृहस्थ या परपाषण्डी झादि । इस सूत्र का तात्पय यह है कि वस्तु की प्ररूृपणा आप अपने और 
पराये का भेद न रखकर स्व-परजनो के लिए समभाव से करते हैं ?, (२) अभ्रथवा 'एत्य' का भ्र्थ॑ 
है-स्वात्मा और “इह' का श्रर्थ है--परात्मा । इसका आशय यह है कि आपको अपने (स्वात्मा) मे 
जैसे सुखप्रियता आदि धर्म गमतीय है, वैसे ही क्या परात्मा मे भी गमनीय --अभीष्ट हैं ?, (३) भ्रथवा 
'एत्थ/ और “इह' दोनो समानार्थंक हाब्द है। दोनो का श्रर्थ है-पभरत्यक्षगम्य, प्रत्यक्षाधिकरणता | 
इसका झाशय यह है--जेसे आपको अपनी सेवा मे रहे हुए ये श्रमणादि प्रत्यक्षगम्य है, वैसे ही क्या 
गृहस्थ भ्रादि भी प्रत्यक्षगम्य हैं ? 
इस भ्रइन का उत्तर भगवान्‌ ने दिया, उसका आशय यह है कि चाहे स्व 

गृहस्थादि, प्ररृपणा सबके लिए समान होती है--होनी चाहिए ।* 3७020 


कांक्षामोहनीय कर्मबन्ध के कारणो की प्रम्परा--- 
८ जोवा ण भते | कखामोहणिज्ज कम्स बधति ? 
हंता, बंधति । 


९१ (क) भगवतीसूत्र श्रभय वृत्ति, पत्राक ५५-५६ 


(जे) भगवतीसृत्र (टीका-प्रनुवाद प वेचरदासजी) खण्ड १, पृ ११८ से १२० तक 


७२] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत् 


[८ प्र] भगवन्‌ | क्‍या जीव काक्षामोहनीय कर्म वाघते है ? 
[८ उ ] हाँ, गौतम | बाघते है । 
६. [१] कह ण भते | जोबा कलामोहणिज्ज कम्म बधति ? 
गोयसा ! परम्रादपच्चया जोगनिमित्त च | 
[६-१ प्र | भगवन्‌ ! जीव काक्षामोहनीय कर्म किस प्रकार बाधते है ? 
[६-१ उ ] गौतम ! प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से (जीव काक्षामोहनीय कर्म 
बाधते है) 

[२] से ण भत्ते | पम्तादे किपवहे ? 

गोयसा |! जोगप्पवहे 

[६-२ प्र ] 'भगवन्‌ ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ? 

[९-२ उ ] गौतम ! प्रमाद, योग से उत्पन्न होता है। 

[३] से ण भते ! जोगे किपयहे ? 

गोयसा ! वीरियप्पवहे । 

[९-३ प्र] 'भगवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता है ?' 

[९-३ उ ] गौतम ! योग, वीर्य से उत्पन्न होता है । 

[४] से ण भते वीरिए किपवहे ? 

- गोयसा | सरीरप्पवहे । 
& [९-४ प्र | 'भगवन्‌ ! वीय॑ किससे उत्पन्न होता है ?” 

[६-४ उ ] गौतम ! वीय॑ छारीर से उत्पन्न होता है । 

[५] से णं भते ! सरोरे किपवहे ? 

गोयमा |! जीवप्पवहे | एब सत्ति श्रत्थि उद्ठाणे ति वा, कम्मे ति वा, बले ति वा, वोरिए ति 
वा, पुरिसककार-परकक्‍्कभे ति वा । 

[६-५ प्र ] 'भगवन्‌ ! शरीर किससे उत्पन्न होता है ?* 


[९-५ उ | गौतम ! शरीर जीव से उत्पन्न होता है। और ऐसा होने मे जीव का उत्थान, 
कमें, बल, वीय॑ और पुरुषकार-पराक्रम होता है । 


विवेचन--काक्षामो हनीय कर्मंबन्ध के कारणों को परम्परा--अस्तुत दो सूत्रो मे काक्षामोहनीय 
कमंबन्ध और उसके कारणो की परम्परा के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर अकित है । 


बन्ध के कारण पूछने का श्राशय--यदि बिना निमित्त के ही कर्मंबन्ध होने लगे तो सिद्धजीवो 


की भी कमंबन्ध होने लगेगा, परन्तु होता नही है। इसलिए काक्षामोहनीय कर्मबन्ध के कारण के 
सम्बन्ध मे प्रइन किया गया है । 


अथस शतक उदेशक-३] [ ७३ 

फर्मबन्ध के कारण--यद्यपि कमेंबन्ध के ५ मुख्य कारण बताए गए हैं, तथापि यहाँ प्रमाद 
और योग दो कारण बताने का श्राशय यह है कि मिथ्यात्व, अविरति और कषाय का अन्‍्तर्भाव 
प्रमाद में हो जाता है। यद्यपि सिद्धान्तानुसार छठे से आगे के गुणस्थानो मे प्रमाद नही होता, फिर 
भी जहाँ (दसवे गुणस्यान) तक कषाय है, वहाँ तक सूक्ष्म श्रमाद माना जाता है, स्थूल प्रमाद नही । 
इसलिए बहाँ तक प्राय मोहनोयकमें का बन्ध होता है| दसवे गुणस्थान मे कपाय अत्यल्प (सूक्ष्म) 


होने से मोहकर्म का बन्ध नही होता है । यो प्रमाद के भास्त्रोक्त श्राठ भेदो मे इन तीनो के अतिरिक्त 
और भी कई विकार प्रमाद के अन्तगंत है ।* 


शरीर का कर्ता फौत ?--प्रस्तुत मे शरीर का कर्ता जीव को बताया गया है, किन्तु जीव का 


अथे यहाँ नामकर्मयुक्त जीव समझना चाहिए। इससे सिद्ध, ईश्वर या नियति आदि के क्ृंत्व का 
निराकरण हो जाता है । 


उत्थान झ्रादि का स्वझूप--ऊध्व होना, खडा होना या उठना उत्थान है । जीव की चेष्टा- 
विशेष को कर्म कहते है। शारीरिक प्राण बल कहलाता है | जीव के उत्साह को वीय कहते है । 


पुरुष को स्वाभिमानपूर्वक इष्टफलसाधक क्रिया पुरुषकार है और शत्रु को पराजित करना 
पराक्रम है । 


शरीर से बोर्य को उत्पत्ति : एक समाधान--वीर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपश्षम से वीयें 
उत्पन्न होता है, और सिद्ध भगवान्‌ इस कर्म का क्षय कर चुके हैं । किन्तु प्रस्तुत मे बताया गया है 
कि वीयें की उत्पत्ति शरीर से होती है, ऐसी स्थिति मे सिद्ध या अलेश्यी भगवान्‌ वीगेरहित सिद्ध 
होते है, क्योकि सिद्धो के शरीर नहीं होता । इस शका का समाधान यह हूँ कि वीय॑ दो प्रकार के 
होते हैं--सकरणवीय और झकरणवीयें । सिद्धो मे या अलेश्यी भगवान्‌ मे अ्रकरणवीयं है, जो आ्रात्मा 


का परिणामविशेष हे, उसका शरीरोत्पन्न वीर्य (सकरणवीयें) मे समावेश नही है । श्रत यहाँ 
सकरणवोये से तात्पयं है । 


कांक्षामोहनीय को उदीरणा, गर् भ्रादि से सम्बन्धित प्रइनोत्त र-- 


१० [१] से णूणं भते ! श्रप्पणा चेव उदोरेइ, अप्पणा चेव गरह॒इ, श्रप्पणा चेव सबरेइट ? 
हता, गोयमा ! अप्पणा चेव त॑ चेव उच्चारेयव्यं ३ १ 


[१०-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या जीव अपने आपसे ही उस (काक्षामोहनोय कम) को 
करता है, अपने आप से ही उसकी गा करता है और अपने आप से ही उसका सवर का शा 


[१०-१ उ ] हाँ, गौतम ! जोव भ्रपने श्राप से ही उसकी उदीरणा, गहा श्र सवर करता है । 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ५६-५७ 
(ख) पमाझो य मुणिदेहि भणिश्रो भ्रद्डभेयओ । 
झण्णाण ससओ चेव मिच्छानाण तहेव य ॥ 
रागदोसो महब्भसो, धम्ममभि य भ्रणायरों । 
जोगाण दुष्पणिहाण भ्रट्टृह्ा वज्जियव्वमों ॥--भगवती भ्न॒चत्ति 


ु वृत्ति पत्राक 
(ग) 'मिथ्यादर्शनाइविरति-प्रमाद-कषाय-पोगा बन्धहेतव '--तत्त्वार्थ श्र कर आर 


छड ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत 


[२] ण त॑ भते ! अप्पणा चेव उदीरेइ श्रप्पणा चेव गरहेइ, श्रप्पणा चेव संबरेइ त उदिण्ण 
उदीरेइ १ श्रणुदिण्ण उदीरेइ २ श्रणुदिण्ण उदीरणामविय कम्म उदोरेइ ३ उदयाणतरपच्छाकड 
कम्म उदीरेइ ४? 

गोयमा ! नो उदिण्ण उदीरेइ १, नो भ्रणुदिण्ण उदीरेइ २, श्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म 
उदीरेइ ३, णो उदयाणतरपच्छाकड कम्म उदीरेइ ४ | 

[१०-२ प्र | भगवन्‌ | वह जो अपने आप से ही उसकी उदीरणा करता है, गा करता हैं 
झौर सवर करता है, तो क्या उदीणं (उदय मे आए हुए) की उदीरणा करता है ?, अनुदीर्ण (उदय 
में नही भाए हुए) की उदीरणा करता है ? , या अनुदीर्ण उदीरणाभविक (उदय में नही आये हुए. 
किन्तु उदीरणा के योग्य) कर्म की उदीरणा करता है ? श्रथवा उदयानन्तर पश्चातृकृृत कर्म को 
उदीरणा करता है ? 

[१०-२उ ] गोतम |! उदीणं की उदीरणा नही करता, भ्रनुदीर्ण की भी उदीरणा नहीं 
करता, तथा उदयानन्तर पद्चात्कृत कम की भी उदीरणा नही करता, ,किन्तु अनुदीर्ण-उदीरणा- 
भविक (योग्य) कम की उदीरणा करता है। 

[३] ज त भते ! श्रणुदिष्णं उदीरणाभवियं कम्म उदोरेह तकि उद्बाणेण कम्मेण बलेण 
चीरिएण पुरिसककार॒परक्‍्कमेण श्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेइ ? उदाहु त श्रणुट्टाणेण भ्रकम्मेण 
अबलेण प्रवीरिएण प्रपुरिसफ्कारपरक्कमेण शभ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेह ? 

गोयमा | त उद्बाणेण वि कम्मेण वि बलेण वि वोरिएण वि पुरिसक्कारपरक्‍्कमेण वि प्रणुदिण्ण 
उदीरणासविय कम्स उदीरे६३, णो त भ्रणुद्ाणेणं श्रकस्सेण श्वलेण प्रवीरिएण अपुरिसक्कारपरक्‍्कमेण 
भ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय फस्म उदौोरेइ । एवं सति श्रत्थि उद्दाणे इ वा कस्से ६ वा बले इ वर वीरिए 
इ वा पुरिसवकारपरक्‍्कमे इ चा। 

[१०-३ श्र ] भगवन्‌ | यदि जीव भनुदीर्ण-उदीरणाभविक की उदीरणा करता है, तो क्या 
उत्थान से, कम से, बल से, वीर्य से और पुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है, अथवा अनुत्थान 
से, श्रकर्म से, भ्रबल से, भ्रवीयं से और अ्रपुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है? 

[१०-३ उ ] गौत्तम | वह अनुदीर्ण-उदीरणा-भविक कर्म की उदीरणा उत्थान से, कर्म से, 
बल से, वीयें से ओर पुरुषकार-पराक्रम से करता है, (किन्तु) अनुत्यान से, अ्रकर्में से, अबल से, 
अवीय से भोर अपुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा नही करता | प्रतएव उत्थान है, कम है, बल है, वीये 
है ओर पुरुषकार पराक्रम है| 

११. [१] से नूण भत्ते ! श्रप्पणा चेव उवसामेह, श्रप्पणा चेव गरहइ, प्रप्पणा चेव सवरेइ ? 

हंता, गोयमा ! एल्थ वि त चेव भाणियव्वं, नवरं श्रणुदिण्ण उवसामेइ, सेसा पडिसेहेयव्वा 
लिण्णि । 


(११-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वह अपने श्राप से ही (काक्षा-मोहनीय कर्म का) उपशम करता 
है, अपने आप से ही ग्ाँ करता है झौर अपने आप से ही सवर करता है ? 


अथम शतक * उदहे शक-३ ] [ ७५ 

[११-१ उ ] हाँ, गौतम ! यहाँ भी उसो प्रकार 'पूर्व॑ेवत्‌” कहना चाहिए । विशेषता यह है 
कि अनुदीर्ण (उदय मे नहीं आए हुए) का उपशम करता है, श्षेप तोनो विकल्पों का निपेध करना 
चाहिए । 


[२] जतं भत्ते ! श्रणुदिण्ण उवसामेइ त कि उद्बाणेणं जाव पुरिसफकार॒परवकमेण वा । 


[११-२ प्र | भगवन्‌ ! जीव यदि अनुदीर्ण कर्म का उपशम करता है, तो क्या उत्थान से 
यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से करता है या अनुत्यान से यावत्‌ भ्रपुरुषकार-पराक्रम से करता है ?' 

[११-२ उ ] गौतम | पूबंबत्‌ जानना--यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से उपशम करता है । 

१२ से नूण भते ! अ्रप्पणा चेव वेदेइ भ्रष्पणा चेव गरहइ ? 


एत्य वि स च्चेव परिवाडी । नवरं उदिण्णं बेएइ, नो श्रणुदिग्ण वेएइ। एवं जाव पुरिसक्का र- 
परवकमे इ वा) 


[१२-प्र ] भगवन्‌ क्या जीव अपने श्राप से ही वेदन करता है भर ग्हा करता है ? 

[१२-उ ] गौतम ! यहाँ भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी पूव॑वत्‌ समझी चाहिए। विशेषता 
यह है कि उदीर्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नही वेदता। इसी प्रकार यावत्‌ पुरुषकार 
पराक्रम से वेदता है, भनुत्यानादि से नही वेदता है । 

१३ से नृण भते ! श्रप्पणा चेव निज्जरेति भ्रप्पणा चेव गरहइ ? 


एत्यथ वि स च्चेव परिवाडो । नवर उदयाणतरपच्छाकर्ड कम्म निज्जरेइ, एवं जाव परक्‍्कमेइ 
चा।१ 


[१३-प्र | 'भगवन्‌ ! क्या जीव अपने आप से ही निर्जेरा करता है और गह करता है ?! 


[१३-उ ] गौतम | यहाँ भो समस्त परिपाटोीं 'पूर्वेबत्‌र समझनी चाहिए, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि उदयातन्तर पद्चात्कृत कर्मे को निर्जरा करता है। इसो प्रकार यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रम से निजेरा और गा करता है । इसलिए उत्थान यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम है। ७ 


विवेचत--काक्षामोहनोय कस को उदोरणा, गा, संवर, उपशम्त, बेदन, निर्जरा आदि से 
सम्बन्धित प्रश्चोत्तर--प्रस्तुत चार सूत्रों में काक्षामोहनीय कर्म की उदीरणा आदि के सम्बन्ध मे 
तीन मुख्य प्रदनोत्तर हैं--(१) उदीरणादि अपने आप से करता है, (२) उदीणं, भ्रनुदीर्ण , अनुदीर्ण- 
उदोरणाभविक और उदयानन्तर परचातृकृत कम मे से श्रनुदीर्ण -उदो रणाभविक की अर्थात्‌--जों उदय 
से नही आया है किन्तु उदीरणा के योग्य है उसकी उदोरणा करता है, (३) उत्थानादि पॉचो से 
कर्मोदोरणा करता है, अनुत्यानादि से नही । इसो के सन्दर्भ मे उपशम, सवर, वेदन गहाँ एवं निजरा 
के विषय मे पूर्वंवत्‌ तीन-तीन मुख्य प्रइनोत्तर अकित है । ॥( 
उदोरणा कुछ शका-समाधान-(१) जीव काल आदि अत्य की सहायता से उदीरणा 
आदि है फिर भी जीव को ही यहाँ कर्ता के रूप मे क्यो बताया गया है? हा समाधान 
यह है कि जैसे घडा बनाने मे कुम्हार के भ्रतिरिक्त गधा, दण्ड, चकऋ, चीवर, काल झादि सहायक 
होते हुए भो कुम्हार को हो प्रधान एव स्वत॒त्र कारण होने के नाते घडे का कर्ता माना जाता है, 


७६ ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूतत 


वैसे हो कर्म की उदीरणा आदि का प्रधान एवं स्वतत्र कर्ता जीव को ही समभना चाहिए। 
(२) उदीरणा के साथ गा और सवरणा (सवर) को रखने का कारण यह है कि ये दोनो उदीरणा 
के साधन है। (३) कर्म की उदीरणा मे काल, स्वभाव, नियति, गुरु भ्रादि भी कारण है, फिर भी 
जीव के उत्थान आदि पुरुपार्थ की प्रधानता होने से उदीरणा आदि मे आत्मा के पुरुषा्थे को कारण 
बताया गया है। 


गह श्रादि का स्वरूप--अतीतकाल मे जो पापकर्म किया, उनके कारणों को ग्रहण 
(कर्मंबन्ध के कारणो का विचार) करके भ्रात्मनिन्दा करना गा है| इससे पापकर्म के प्रति विरक्ति- 
भाव जागृत होता है। गर् प्रायश्चित्त की पूर्वभूमिका है, और उदीरणा मे सहायक है। वर्तमान में 
किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप को जानकर या उसके कारण को समभकर उस कर्म को रोकना 
या उसका त्याग-प्रत्याब्यान कर देना सवर है। उदीर्ण (उदय मे आए हुए) कर्म का क्षय होता है 
और जो उदय मे नही आराए है, उनके विपाक और प्रदेश का अनुभव न होना--कर्म की ऐसी अ्रवस्था 
को उपशम कहते है | शास्त्रानुसार उपशम अनुदीर्ण कर्मों का--विशेषत मोहनीय कर्म का ही होता 
है, भ्रन्य कर्मो का नही । 


वेदना और ग्हा--वेदन का अथे है--उदय मे आए हुए कर्म-फल को भोगना । दूसरे को 
वेदना दूसरे को नही होती, न ही दूसरा दूसरे की वेदना को भोग सकता है । पुत्र की वेदना से माता 
दु खी होती है, परन्तु पुत्र को पुत्र की वेदना होती है, माता को अपनी वेदना--मोहममत्व सम्बन्ध 
के कारण पीडा-होती है। और यह भी सत्य है, अपनी वेदना को स्वय व्यक्ति से, समभाव से या 
गहा से भोगकर मिटा सकता है, दूसरा नहीं । वेदना झौर गा दोनो पदों को साथ रखने का कारण 
यह है कि सकाम वेदना और सकाम निर्जरा बिना गहय के नहीं होती । अत सकाम वेदना और 
सकाम निजेरा का कारण गर्हा है, वैसे सवर भी है । 


कर्मंसम्बन्धी चतुर्भगी--मूल मे जो चार भग कहे है, उनमे से तीसरे भग मे उदीरणा, दूसरे 
भग मे उपशम, पहले भग मे वेदन भौर चौथे भग मे निर्जरा होती है। शेष सब बाते सब मे 
समान हैँं।" 


निष्कर्ष यह है कि उदय मे न आए हुए, किन्तु उदीरणा के योग्य कर्मो की उदीरणा होती 
है, भ्रनुदीर्णं कर्मों का उपशम होता है, उदीर्ण कर्म का वेदन होता है, ओर उदयानन्तर पर्चा तृक्॒त 
(उदय के बाद हटे हुए) कर्म की निजेरा होती है । 


१ (क) भगवती सूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ५८-५९ 
(ख) “"'भ्रणुमेत्तो वि, ण कस्सइ बधो, परवत्युपच्चयों भणिझो ।”” 
(ग) “मोहस्सेवोपसमों खभोवसमों 'चउण्ह घाईण। 
उदयक्खयपरिणामा प्रठण्ह वि होति कम्माण ॥” 
(घ) “तइएण उदीरेंति, उवसामेति य पुणो वि बीएण । 
बेइति निज्जरति य पढमचतत्थेहि सन्वेदवि ॥”! 


प्रथम शतक उद्दे शक-रे ] [७७ 


चौबोस दण्डकों तथा श्रमणों के कांक्षामोहनीयवेदन सस्बस्धी प्रश्नोत्तर-- 

१४ [१] नेरइया णं भते | कलामोहणिज्ज कम्म वेएति ? 

जहा भ्रोहिया जीवा तहा नेरइया जाव थणितकुमारा । 

[१४-१ प्र] भगवन्‌ | क्‍या नैरयिक जीव काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है ? 

[१४-१ उ ] हाँ, गौतम ? वेदन करते है। सामान्य (भ्रौधिक) जीवो के सम्बन्ध मे जैसे 
झालापक कहे थे, वैसे हो नैरयिको के सम्बन्ध मे यावत्‌ स्तनितकुमारों (दसबे भवनपति देवो) तक 
सम+भ लेने चाहिए । 

[२] पुढविक्काइया ण भत्ते ! कखामोहणिज्जं कम वेदेंति ? 

हंता, बेदेति 

[१४-२ प्र] भगवन्‌ ? क्‍या पृथ्वीकायिक जीव काक्षामोहनीय कमे का वेदन करते है ? 
[१४-२३ उ,] हाँ, गौतम ! वे वेदन करते है । 
[३] कह ण भते | पुढविक्काइया कलामोहणिज्ज कम्म बेंदेंति ? 
गोयसा ! तेसि ण जोबाण णो एवं तकका इ वा सण्णा दव वा पण्णा इ वा सणे इ चा वई ति वा 
“ग्म्हे ण॑ कल्ामोहणिज्ज कम्म वेंदेमो' वेदेंति पुण ते । 
बे | १४-३ प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव किस प्रकार काक्षामोहनीयकर्म का वेदन 
क्क 
[१४-३ उ ] गौतम ! उन जीवो को ऐसा तक, सनज्ञा, प्रज्ञा, मन अ्रथवा वचन नहों होता कि 
'हम काक्षामोहनोय कम का वेदन करते है', किन्तु वे उसका वेदन अवश्य करते है । 
[४] से णूण संते ) तमेव सच्च नोसक ज॑ं जिर्णाह प्वेदिय । 
सेस त चेंब जाव पुरिसककार-परकक्‍्कमेण ति वा । 
[१४-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वहो सत्य भौर नि शक है, जो जिन-भगवन्तो द्वारा प्ररूपित है ? 


[१४-४ उ ] हाँ, गोतम | यह सब पहले के समान जानना चाहिए---अभ्र्थात्‌--जिनेन्द्रो द्वारा 
जो प्ररूपित है, वही सत्य और नि शक (असदिः्ध) है, यावत्‌-पुरुषकार-पराक्रम से निजरा होती है । 


[५) एवं जाव चर्जारदिया | 
[१४-५] इसी प्रकार चतुरिन्द्रियनीवो तक जानना चाहिए । 
[६) परचिदियतिरिक्खजोणिया जाव वेभाणिया जहा श्रोहिया जीवा । 


[१४-६] जैसे सामान्य जीवो के विषय मे कहा है, वेसे ही पच्चेन्द्रिय-तिय॑ञ्चयोनिक 
लेकर यावत्‌ वैमानिक त्तक कहना चाहिए । कहा है, वैसे ही पचेन्द्रि-तियंज्चयोनिक जीवो से 


१४ [१] पभ्रत्यिण भते | समणा वि निग्गथा कंसासोहणिज्ज कस्स चेदेंति ? 
हता, भ्रत्यि । 


७८] [ व्याध्याप्रज्ञप्तिसूतर 


[१५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या श्रमणनि्र न्‍य भी काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है ? 
[१५-१ उ ] हाँ, गौतम ! वे भी वेदन करते है । 


[२] कह ण भते | सस्रणा वि निग्गया कखामोहणिज्ज कम्म वेदेंति ? 

गोयमा | तेंह तेहि नाणतरेह दसणतरेह चरित्ततरेंह लिगतरेहि पवयणतरेहि पावयणतर्रेंहि 
कप्पतरेंह मग्गतरेह्‌ मततरेंह भगतरेहि नयतरेंहि नियमतरेह पमाणतरेहि सकिया कंखिया वितिकि- 
छिता भेदसमावज्ना, कलुसससावन्ना, एव खलु समणा निग्गथा कश्षामोहणिज्ज कम्म बेदेंति । 


[१५-२ प्र | भगवन्‌ | श्रमणनिग्न॑न्य काक्षामोहनीय कर्म का वेदन किस प्रकार करते है ? 


[१५-२ उ ] गौतम | उन-उन कारणो से ज्ञानान्तर, दर्शनान्तर, चारित्रान्तर, लिगान्तर, 
प्रवचनान्तर, प्रावचनिकान्तर कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर और 
प्रमाणान्तरो के द्वारा शकित, काक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न और कलुषसमापतन्न होकर 
श्रमणनिग्न न्थ भी काक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते है। 


[३] से नूण भत्ते ! तमेव सच्च नोसक ज॑ जिर्णोह पर्वेइय ? 
हंता, गोयमा ! तमेव सच्च नोसक जाव पुरिसवकारपरक्कमे इ वा । 
सेव भत्त | सेव भत्त ! ०। 


॥ तइझो उद्देसभ्रो सम्मत्तो १-३ ॥॥ 


[१५-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वही सत्य और निशक है, जो जिन भगवन्तो ने प्ररूपित 
किया है ? 


[१५-३ उ | हाँ, भौंतम | वही सत्य है, नि शक है, जो जिन भगवन्तो द्वारा प्ररूपित है, 
यावत पुरुषकार-पराक्रम्त से निर्जरा होती है, (तक सारे झआालापक समझ लेने चाहिए ।) 


गौतम--हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! भगवन्‌ ! यही सत्य है ! 


विवेचन--चौबीस दण्डकों तथा श्रमणनिग्नेग्थो मे काक्षामोहनोय कर्संवेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर- 
प्रस्तुन दो सूत्र मे से प्रथम सूत्र मे चोबीस दण्डक के जीवो के ६ भ्रवान्तर प्रश्नोत्तरो द्वारा तथा 
श्रमणनिग्र न्यो के काक्षामोहनीय कर्म के वेदन से सम्बन्धित प्रदनोत्तर प्रस्तुत किये गए हैं । 


पृष्वोकाय कमबेदन कंसे करते हैं ?--जिन्हे मनोलब्धि प्राप्त नही, जो भले-बुरे की पहिचान 
नही कर पते वे पृथ्वीकायिक जीव काक्षामोहनीय कमें का वेदन कैसे करते हैं? इस झाशय से 
श्री गौतमस्वामी हारा पूछा गया है । 


तक आदि का स्वरूप--यह इस प्रकार होगा, इस प्रकार के विचार-विमर्श या ऊहापोह को 
तक कहते हैं । सज्ना का भ्रर्थ है--अर्थावग्रहरूप ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ है--नई-नई स्फुरणा वाला 


४ विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि | स्मरणादिरूप मतिज्ञान के भेद को सन कहते हैं । भ्पने भ्रभिप्राय को शब्दो 
द्वारा व्यक्त करना वचन कहलाता है । 


प्रथम शतक : उद्देशक-३े | 233, 


शेष दण्डको से कांक्षामोहनीय कर्मवेदन--प्ृथ्वीकाय की तरह अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तक ऐसा ही वर्णन जानना चाहिए । तियेज्च- 
पचेन्द्रिय से वैमानिक तक समुच्चयजीव के वर्णन की तरह समझना चाहिए । 


श्रमण-नि्नन्थ को भी कांक्षामोहनीयकर्से-वेदन--श्रमणनिग्न न्‍थो की बुद्धि आगमो के परि- 
शीलन से शुद्ध हो जाती है, फिर उन्हे काक्षामोहनीय कमें का वेदन कैसे हो सकता है ? इस आशय 
से गौतम स्वामी का प्रदन है । 


ज्ञानान्तर--एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान । यथा पाच ज्ञान क्यो कहे गये ? अवधि और मन 
पर्याय ये दो ज्ञात पृथक्‌ क्यो ? दोनों रूपी पदार्थों को जानते है, दोनों विकल एवं श्रतीन्द्रिय है, 
क्षायोपद्यमिक है। फिर भेद का क्या कारण है ? इस प्रकार का सदेह होना । यद्यपि विषय, क्षेत्र, 
स्वामी आदि अनेक अपेक्षाओ से दोनो ज्ञानो मे अन्तर है, उसे न समझ क़र शका करने से और शका- 
निवारण न होने से काक्षा, विचिकित्सा और कलुषता आदि झाती है । 


वर्शंनान्तर--सामान्य बोध, दरशेन है । यह इन्द्रिय और मन से होता है | फिर चक्षुदर्शन और 
अचक्षुदशन, इस प्रकार से दो भेद न करके या तो इन्द्रियदर्शन भौर मनोदर्शेन, यो दो भेद करने थे, या 
इन्द्रियजन्य और अनिन्द्रियजन्य, यो दो भेद करने थे, अ्रथवा श्रोत्रदर्शन, रसनादर्शन, मनोदशन आदि 
६ भेद करने चाहिए थे । किन्तु चक्षुदशन भौर अ्रचक्षुदशन, ये दो भेद करने के दो मुख्य कारण है-- 
(१) चक्षुदर्शन विशेष रूप से कथन करने के लिए और अचक्षुदशेन सामान्य रूप से कथन के लिए है । 
(२) चक्षुरिन्द्रिय अप्राप्यकारी है, शेष चार इन्द्रिया प्राप्यकारी है। मन अप्राप्यकारी होते हुए भी 


सभी इन्द्रियों के साथ रहता है। इस प्रकार का समाधान न होने से शकादि दोषो से ग्रस्त हो 
जाता है । 


अथवा 'दशन' का अर्थ सम्यक्त्व है। उसके विषय में शका पैदा होना । जैसे 
और क्षायोपशमिक दोनो सम्यक्त्वों का लक्षण लगभग एक-सा है, फिर दोनो को लक या 
का क्या कारण है ? ऐसी शका का समाधाव न होने पर काक्षामोहनोयकर्म का वेदन करते है। 
इसका समाधान यह है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशानुभव की अपेक्षा उदय होता है, जबकि 
झौपशमिक सम्यकत्व मे प्रदेशानुभव ही नही होता । इस कारण दोनो को पृथक-पृथक कहा गया है। 


चारित्रान्तर--चारित्र विषयक शका होना । जैसे-सामायिक चारित्र सर्वंसावद्यविरति 
है और महान्नतरूप होने से छेदोपस्थापनिक चारित्र भी अवद्यविरति रूप है, फिर दोनो पृथक्‌- ही 
क्यो कहे गए हैं ? इस प्रकार की चारित्रविषयक शका भी काक्षामोहनीय कर्मवेदन का कारण बनती 
है। समाधान यह्‌ है कि चारित्र के ये दो प्रकार न किये जाए तो कंवल सामायिक चारित्र ग्रहण करने 
वाले साधू के मत मे जरा-सी भूल करते हो ग्लानि पैदा होती कि मैं चारित्रश्नष्ठ हो गया ! क्योकि 
उसकी दृष्टि से केवल सामायिक ही चारित्रहूप है। इसलिए प्रथम सामायिक चारित्र भ्रहण करने 
के वाद दूसरी वार महाव्रतारोपण रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करने पर सामायिक ध्य 
३323 हो 2 हक दम खण्डित नही होते । इसीलिए दोनो चारित्रो के बरणकज 
धान प्रथम और करो के ध 
चत्ताया गया है । ७4७७७४४७७४०७७७४७४७७४ २४ लिए अनिवार्य 


घ० ] [ व्याय्याप्रक्प्तितृत्र 


लिगान्तर--लिग - वेष के विषय मे शका उत्पन्न होना कि वीच के २२ तीर्थंकरो के साधुओं 
के लिए तो वस्त्र के रय ओर परिमाण का कोई तियम नही है, फिर प्रथम श्र श्रन्तिम तीथैकर के 
साधुओं के लिए श्वेत एव प्रमाणोपेत वस्त्र रखने का नियम क्‍यों ? इस प्रकार को वेश (लिंग) 
सम्बन्धी शका से काक्षामोहकर्म वेदन होता है । 


प्रवचनान्तर--प्रवचतविषयक शका, जैसे--प्रथम और अन्तिम तोथँंकरो ने पाच महात्रतों का 
झौर बीच के २२ तीर्थंकरो ने चार महात्नतो का प्रतिपादन किया, तीर्थंकरों मे यह प्रवचन (वचन) 
भेद क्यो ? इस प्रकार की शका होना भी काक्षामोहकर्मवेदन का कारण है । 


प्राववनिकान्तर--प्राववनिक का भ्रर्थ हें--प्रवचनों का ज्ञाता या श्रध्येता, वहुश्रुत साधक । 
दो प्राववचनिको के आचरण मे भेद देखकर शका उत्पन्न होना भी काक्षामोहवेदन का कारण है । 


कल्पान्तर--जिनकल्प, स्थविरकल्प आदि कल्पो के भुनियो का आाचार-भेद देखकर शका 
करना कि यदि जिनकल्प कर्मक्षय का कारण हो तो स्थविरकल्प का उपदेश क्‍यों ? यह भी 
काक्षामोहवेदन का कारण है । 


सार्गान्तर--मार्ग का श्र्थ है--परम्परागत समाचारी पद्धति । भिन्न समाचारी देखकर शका 
करना कि यह ठीक है या वह ? ऐसी शका भी काक्षा मोह वेदव का कारण है । 


सतान्तर--भिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न मतो को देखकर शका करना । 
भंगान्तर--द्रव्यादि सयोग से होने वाले भगो को देखकर शका उत्पन्न होना । 


नयान्‍्तर--एक ही वस्तु मे विभिन्न नयो की अपेक्षा से दो विरुद्ध धर्मों का कथन देखकर 
शका होना । 


निपम्तान्तर--साधुजीवन मे सर्वसावद्य का प्रत्याख्यान होता ही है, फिर विभिन्न नियम 
क्यो, इस प्रकार शकाग्नस्त होना । 


प्रमाणान्तर--आग्रमप्रमाण के विषय में छका होना। जेसे--सूये पृथ्वी मे से निकलता 
दीखता है परन्तु आगम मे कहा है कि पृथ्वी से 5०० योजन ऊपर सचार करता है, आदि ।"* 


॥ प्रथम शतक . तृतीय उद्द शक समाप्त ॥। 


१ भववतीसूत्र, भ्न वृत्ति, पत्राक ६० से ६२ तक 


उत्थो उद्देसओ : पगई 
चतुर्थ उद शक : (कर्म-) प्रकृति 


१ कतिण भंतें! कम्म्पगडीझो पण्णत्ताशरो ? 
गोतसा | श्रहु कम्मपंगडोी प्रो पण्णत्ताओं । कस्सपगडीए पढसो उहं सो नेतव्वों जाव श्रणुभागो 
सम्भत्तो | 
गाहा- कति पगडो ?१ कह बंधइ ?२ कर्तिह व ठार्णेहि बंधती पगडो ? ३ । 
कति वेदेति व पगडो ?४ भ्रणुभागों कतिविहों कस्स ? ५॥ १॥ 


[१ प्र] भगवन्‌ | कर्मे-प्रकृतियाँ कितनी कही गई है ? 


[१७] गौतम ! कमंप्रकृतियाँ श्राठ कहो गई है। यहाँ (प्रश्ञापनासूत्र के) 'क्मप्रकृति' नामक 
तेईसवे पद का प्रथम उद्दे शक (यावत्‌) भ्रनुभाग तक सम्पूर्ण जान लेना चाहिए । 


गायार्थ--कितनी कमंप्रकृतियाँ है” जीव किस प्रकार कर्म बाधता है ? कितने स्थानों से 
कर्मप्रकृतियों को बाघता है ? कितनी प्रकृतियों का वेदन करता है ? किस प्रकृति का कितने प्रकार 
का भ्रनुभाग (रस) है ? 


विवेचन--कर्म प्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश--अस्तुत सूत्र मे प्रज्ञापनासूत्र का सदर्भ देकर 
कमेप्रकृति सम्बन्धी समस्त तत्त्वज्ञान का निर्देश कर दिया है । 


कर्म और आत्मा का सम्बन्ध--निम्नोक्त शकाग्रो के परिप्रेक्ष्य मे कर्मंसम्बन्धी प्रइन श्री 
गौतम स्वामी ने उठाए है--( १) कम आत्मा को किस प्रकार लगते है ? क्योकि जड कर्मो को कुछ 


ज्ञान नही होता, वे स्वय झ्रात्मा को लग नही सकते, (२) कर्म रूपी है, आत्मा अरूपी । श्ररूपी के 
साथ रूपी का सम्बन्ध केसे हो सकता है ? 


यद्यपि प्रत्येक बधने वाले कम को आदि है, किन्तु प्रवाहरूप मे कर्मबन्ध अ्रनादिकालीन है। 
अत यह कहा जा सकता है कि अनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ लगे हुए है। कम भले जड है 
किन्तु जोव के रागादि विभावों के कारण उनका आत्मा के साथ वध होता है। उन्त कर्मो के सयोग 
से आत्मा अ्नादिकाल से ही, स्वभाव से अरमूरत्तिक होते हुए भी मूत्तिक हो रहा है । वास्तव मे, ससारी 
आत्मा रूपो है उसो को कर्म लगते हैं। इसलिए आत्मा भौर कर्म का सम्बन्ध भ्रूपी और रूपी का 
सम्बन्ध नही है वरन्‌ रूपी का रूपो के साथ सम्वन्ध है। इस दृष्टि से ससारी आत्मा कर्मो का कर्ता 
है, उसके किये विना कर्म नही लगते। यद्यपि कोई भो एक कर्म अनादिकालीन नहीं है और न 
प्रनन्तकाल तक आत्मा के साथ रह सकता है । ८ मूल कर्मप्रकृतियों का बध प्रवाहत अ्नादिकाल से 
होता आ रहा है। राग-द्वंष दो स्थानो से कर्म-बन्ध होने के साथ-साथ वेदन आदि भी होता है 
अनु भागवन्ध भो । यह सब विवरण श्रज्ञापनासूत्र से जान लेना चाहिए ।* | 


१ भंगवतीसूत श्र वत्ति, पन्नाक ६३ 


घर ] [ ध्यादयाप्रशप्तिसुत्न 


उदीणे-उपशान्तमोह जीव के सम्बन्ध में उपस्थान-उपक्रमणादि प्ररूपणा-- 


२. [१] जीवे ण भंते ! मोहणिज्जेण कडेणं कम्मेण उदिण्णेण उबद्वाएज्जा ? 

हँता, उवट्ठाएज्जा । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ | (पूर्व-) कृत मोहनीय कर्म जब उदीर्ण (उदय मे आया) हो, तब जीव 
उपस्थान-परलोक की क्रिया के लिए उद्यम करता है ? 

[२-१ उ] हाँ, गौतम ! वह उपस्थान करता है । 

[२] से भते ! कि बीरियत्ताए उबट्ठाएज्जा ? श्रवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा ? 

गोतमा ! वोरियत्ताए उवद्वाएज्जा, नो भ्रवीरियत्ताए उवद्दाएज्जा | 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ | क्या जीव वोयेता--सवीये होकर उपस्थान करता है या अवीयंता से ? 

[२-२ उ ] गौतम ! जीव वीयंता से उपस्थान करता है, अवीर्यता से नही करता । 

[३] जदि धोरियत्ताए उवद्ाएज्जा कि बालवीरियत्ताए उबद्वाएज्जा ? पडितवीरियत्ताए 
उचट्टाएज्जा ? बाल-पडितवोरियत्ताएं उवट्ठाएज्जा ? 

गोयमा ! बालवीरियत्ताएं उवद्वाएज्जा, णो पडितवीरियत्ताए उबट्टाएज्जा, नो बाल-पडित- 
बोरियत्ताएं उवद्वाएज्जा । 

[२-३ प्र | भगवन्‌ | यदि जीव बीयँता से उपस्थान करता है, तो क्या बालवीय॑ से करता 
है, भ्रथवा पण्डितवीयं से या बाल-पण्डितवीय से करता है ? 


[२-३ उ | गौतम ! वह बालवीयें से उपस्थान करता है, किन्तु पण्डितवीय से या बाल- 
पण्डितवीय से उपस्थान नही करता । 

३ [१] जोबे ण भते | सोहणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिण्णेण अवक्कमेज्जा ? 

हंता, अवक्‍्कमेज्जा । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! (पूर्व-) कृत (उपाजित) मोहनीय कम जब उदय मे झाया हो, तब क्या 
जीव अपक्रमण (पतन) करता है, भ्र्थात्‌--उत्तम गुणस्थान से हीन गुणस्थान मे जाता है ? 

[३-१ उ ] हाँ, गौतम ! अपक्रमण करता है। 

[२] से भत्ते | जाब बालपडियबीरियत्ताए श्रवक्‍कमेज्जा ३ ? 

गोयमा ! बालवोरियत्ताए श्रवक्‍कमेज्जा, नो पडियवीरियत्ताए श्रवक्‍कमेज्जा, सिय बाल- 
पडियबी रियत्ताए श्रवक्कसेज्जा । 


[३-२ प्र] भगवन्‌ ! वह बालवीय से अ्रपक्रमण करता है, श्रथवा पण्डितवीय से या बाल- 
पण्डितवीय से ? 


[३-२ उ ] गौतम ! वह बालवीये से झपक्रमण करता है, पण्डितवीयं से नही करता, कदा- 
चितू बालपण्डितवीय॑ से भ्रपक्रमण करता है । 


४. जहा उदिण्णेण दो धझ्ालावगा तहा उवसतेण वि दो झ्ालाबगा भाणियव्या। नवर 
उवद्ठाएज्जा पडितबीरियत्ताए, श्रवक्‍कसेज्जा बाल-पडितवो रियत्ताए । 


प्रथम शतक : उद्देशक-ड४ | [८३ 
[४] जैसे उदीर्ण (उदय मे आ्राए हुए) पद के साथ दो आलापक कहे गए है, वेसे हो 'उपशान्त' 


पद के साथ दो झआलापक कहने चाहिए । विशेषता यह है कि यहाँ जीव पण्डितवीय से उपस्थान करता 
है और अपक्रमण करता है--बालपण्डितवीये से । 


५ [१] से सते ! कि आताए झवक्‍कमइ ? श्रणाताएं अववकसद ? 
गोयमा ! प्राताए श्रवक्कमद, णो श्रणाताएं श्रववकसइ । 


[५-१ प्र ] भगवत्‌ ! क्या जीव आत्मा (स्व) से अपक्रमण करता है श्रथवा अनात्मा (पर) 
से करता है ? 


[५-१ उ | गौतम |! आत्मा से अपक्रमण करता है, भ्रनात्मा से नही करता । 
[२] सोहणिज्जं कम्स वेदेसाणे से कहमेय सते ! एवं ? 
गोतभा ! पुव्चि से एत एवं रोयति इदाणि से एय एवं नो रोयइ, एवं खलु एत एवं । 


[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! मोहनीय कर्म को वेदता हुआ यह (जीव) इस प्रकार क्‍यों होता है 
अर्थात्‌ क्यो अपक्रमण करता है * 


[५-२ उ ] गौतम ! पहले उसे इस प्रका२ (जिनेन्द्र द्वरा कथित तत्त्व) रुचता है भौर अब 
उसे इस प्रकार नही रुचता, इस कारण यह अपक्रमण करता है । 


विवेबन--उदीणं--उपशान्त भोहुनीय जीव के सम्बन्ध से उपस्थान-अभ्रपक्रमणादि प्ररुपणा--- 


प्रस्तुत चार सूत्रों मे विशेषरूप से मोहनीय कर्म के उदय तथा उपशम के समय जीव की परलोक 
साधन के लिए की जाने वाली (उपस्थान) क्रिया तथा भ्रपक्रमण क्रिया के सम्बन्ध से सकलित 
प्रधनोत्तर है । 


सोहनोय का प्रासंगिक प्र्थें--यहाँ मोहनीय कर्म का श्र्थ साधारण 
'मिथ्यात्वमोहनीय कम” विवक्षित है। श्री गौतमस्वामी का यह प्रहन 


मोहनीय नही, अपितु 
कई अज्ञानी भी परलोक के लिए बहुत 


पूछने का श्राशय यह है कि 
हुत उम्र एवं कठोर क्रिया करते है अत क्या वे मिथ्यात्व का उदय 
होने पर भी परलोक साधन के लिए क्रिया करते हैं या मिथ्यात्व के अनुदय से ? भगवान्‌ का उत्तर 
स्पष्ट है कि सिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने पर भी जीव परलोक सम्बन्धी 


न्धी क्रिया करते है। 
चीरियत्ताए--वीमें (पराक्रम) का योग होने से प्राणी भी वी कहलाता है। वीर्यता 
आशय है वीयैयुक्त होकर या वीर्यवान्‌ होने से । और उसी वीयेता शक. पीर्यता का 


के द्वारा वह परलोक सा, 
क्रिया करता है। इससे स्पष्ट है कि उस क्रिया का कर्ता जीव ह्दी न बे 


है, कर्म नही । भ्रगर 
क्रिया का कर्ता न माना जाए तो उसका फल किसे मिलेगा ? ही । भ्रगर जीव को 


निविध वीरय--बालवीये, पण्डितवीर्य और बालपण्डितवीय ) जिस 


वोध न हो और सदुबोध के फलस्वरूप विरति न हो, यानी जो मिथ्याहष्टि 
है, उसका वीर्य बालवीर्य है। जो जीव सर्वपापो का त्यागी हो, जिसमे विरति ह२३४०३॥३६००४४ 
हो, वह पण्डित है, उसका वीर्य पण्डितवीर्य है। जिन त्याज्य 


कार्यो | क्षे 
त्याग नही सका, किन्तु त्यागने योग्य समझता है--स्वीकार करता को मोहकर्म के उदय से 


। है, वह बालपण्डित है। जैसे-- 


जीव को अर्थ का सम्यक्‌ 


क् 


६४ ] | व्यास्याप्रश्प्तितृत 


उसका हिसा को त्याज्य मानना पण्डितपन है, किन्तु आचरण से उसे न छोडना वालपन है जो 
भाशिक रूप से पाप से हट जाता है वह भो वालपण्डित है। उसका वीये वालपण्डितवीयय 
कहलाता है । 


उपस्थान क्विया श्रौर श्रपक्रमण क्षिया--मिथ्यात्वमोहनीय का उदय होने पर जीव के द्वारा 
उपस्थान क्रिया वालवीये छारा ही होती है। उपस्थान की विपक्षी क्रिया--अ्रपक्रमण है । अपक्रमण 
क्रिया का अथ है--उच्चग्रुणस्थान से नीचे गुणस्थान को प्राप्त करना | अपक्रमण क्रिया भी वालवीये 
द्वारा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जव जीव के मिथ्यात्व का उदय हो, तब वह सम्यक्त्व से, 
सयम (सर्वेविरति) से, या देशविरति (सयम) से वापस मिथ्यादृष्टि बन जाता है। पण्डितवोयंत्व 
से वह अपक्रमण नहीं करता, (वापस लौटता नही), कदाचित्‌ चारित्रमोहनीय का उदय हो तो 
सर्वेविरति (सयम) से पतित होकर बालपण्डितवीर्य द्वारा देशविरति श्रावक हो जाता है | वाचनान्तर 
के अनुसार प्रस्तुत मे 'न॒ तो पण्डितवीय द्वारा अपक्रमण होता है, और न ही वालपण्डितवीयें द्वारा , 
क्योकि जहाँ मिथ्यात्व का उदय हो, वहाँ केवल बालवीर्य द्वारा ही अपक्रमण होता है। निष्कर्ष 
यह है कि मिथ्यात्व मोहकर्मवश जीव अपने ही पुरुषार्थ से गिरता है। 


मोहनीय की उदीणे भ्रवस्था से उपज्ञान्त अवस्था विलकुल विपरीत है। इसके होने पर 
जीव पण्डितवीय द्वारा उपस्थान करता है। वाचनान्तर के भ्रनुसार वृद्ध आचार कहते है--'मोह 
का उपश्षम होने पर जीव मिथ्यादृष्टि नही होता साधु या श्रावक होता है ।' उपणान्तमोहवाला जीव 
जब अपक्रमण करता है, तब बालपण्डितवीयंता मे आता है, बालवीयंता मे नही, क्योकि मोहनीय 
कर्म उपशान्त होता है, तब जीव बालपण्डितवीयंता द्वारा सयत अवस्था से पीछे हटकर देशसयत 
हो जाता है, परन्तु मिथ्यादृष्टि नही होता । यह भ्रपक्रमण भी स्वय (आत्मा) द्वारा होता है, दूसरे 
के हारा नही । 
मोहनीय कर्म वेदते हुए भी क्रपक्रमण क्यो ?--इस प्रइन के उत्तर का आशय यह है कि 
भ्रपक्रमण होने से पूर्व यह्‌ जीव, जीवादि नौ तत्त्वो पर श्रद्धा रखता था, धर्म का मुल--अहिसा 
मानता था, “जिनेन्द्र प्रभु ने जैसा कहा है, वही सत्य है' इस प्रकार धर्म के प्रति पहले उसे रुचि 
थी, लेकिन अब भसिथ्यात्वमोहनीय के वेदनवश श्रद्धा विपरीत हो जाने से श्रहेन्त प्ररूपित धर्म 
तथा पहले रुचिकर लगने वाली बाते अब रुचिकर नही लगती । तब सम्यग्दृष्टि था, श्रब मिथ्यादृष्टि 
है। साराश यह है कि मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का बन्ध, धर्म श्रादि पर अरुचि-अश्रद्धा रखने 
से होता है ।" 
कृतकर्म भोगे बिना सोक्ष नहीं-- 
६ से नूण भते | नेरइयस्स वा, तिरिकखजोणियस्स वा, मणसस्स वा, देवस्स वा जे कडे पावे 


6९ 


फस्से, नत्यि ण तस्त प्रचेदइत्ता मोबल्लो ? 


हता, गोतमा ! नेरइयस्स था, तिरिक्तजोणियस्स वा, भणुस्सस्स वा, देवस्स वा जे कडे पाव॑ 
कस्मे, नत्यि ण तस्स भ्रवेदइत्ता सोक्‍्खो । से केणट्वंण भते ! एज चुच्चति नेरइयस्स वा जाव मोबखों ? 


१ भगवतीसून व वृत्ति, पत्राक ६३, ६४ 


प्रथम शतक : उद्दे शक-४ ] | ८५ 

, एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-पर्देसकम्मे य, श्रणुमागकम्मे य । तत्य 
ण ज त परदेसकम्म त नियमा वेदेति, तत्थण ज त शअ्रणुमागकम्म त श्रत्थेगदय वदेति, श्रत्थेगदय 
नो बेएडइ । णायमेत भ्ररहता, सुतमेत अ्रहता, विण्णायमेत भ्ररहता--“इम कम्प्त श्रय जीवे हत्भोचग- 
सियाए वेदणाए बेहस्सइ, इस कम्म श्रय जोवे उवक्‍्कमियाए वेदणाए वेइस्सइ । भ्रह्मकम्म भ्रधानिकरण 


जहा जहा त भगवता दिट्ठु तहा तहा त विप्परिणमिल्सतीति । से तेणट्ट ण गोतमा | नेरइयस्स वा ४ 
जाब सोक्खो । 


[६ प्र] भगवन्‌ | नारक, तियेञ्चयोनिक, मनुष्य या देव ने जो पापकर्म किये है, उन्हे 
भोगे (वेदे) बिना क्या मोक्ष (छुटकारा) नही होता ? 


[६ उ ] हाँ गौतम ! नारक, तिययड्च, मनुष्य और देव ने जो पापकर्म किये है, उन्हे भोगे 
बिना मोक्ष नही होता । 


ु [प्र] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि नारक यावत्‌ देव को कृतकर्म भोगे 
बिना मोक्ष नही होता ? 

[उ] गौतम ! मैने कर्म के दो भेद बताए है। वे इस प्रकार है--प्रदेशकर्म और झनुभाग- 
कर्म । इनमे जो प्रदेशकर्म है, वह अवश्य (नियम से) भोगना पडता है, और इनसे जो अनुभागकर्म 
है, वह कुछ वेदा (भोगा) जाता है, कुछ नही वेदा जाता । यह वात भ्रहेन्त द्वारा ज्ञात है; स्मृत 
(अ्नुचिन्तित या प्रतिपादित) है, भर विज्ञात है, कि यह जीव इस कम को आधभ्युपगमिक्‌ वेदना 
से वेदेगा और यह्‌ जीव इस कम को ओपक्रमिक वेदना से वेदेगा । बाँधे हुए कर्मों के अनुसार, 
निकरणो के अनुसार जैसा-जैसा भगवान्‌ ने देखा है, वैसा-वैसा वह्‌ विपरिणाम पाएगा। इसलिए 
गौतम | इस कारण से मैं ऐसा कहता हूँ कि--यावत्‌ किये हुए कर्मो को भोगे बिना नारक, तिय॑ब्न्च, 
मनुष्य या देव का मोक्ष--छटकारा नही है । 

विवेचन--कृतकर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं--प्रस्तुत 


स्तुत सूत्र मे कृतकर्मफल को अवद्य 
पडता है, इसी सिद्धान्त का विशद निरूपण किया गया है । 308. 


भ्रदेशकर्स--जीव के प्रदेशो मे ओतप्रोत हुए --दूध-पानी को तरह एकमेक ४ 
प्रदेशकर्म कर ही भोगे जाते है। विपाक शर्थात्‌ अनुभव न होने पर भी अध्यतक का बा 
अवश्य होता है । 


गकमें-- अनुभागकर्म 
समभझनी चाहिए । अन्य कर्मो के विषय मे 
है और सी को पे से दल हे की अवश्य भोगते है, परन्तु किसी कर्म को विपाक से भोगते 
वेदना कहलातो है। है, वह भी श्राभ्युपग मिकी 


८६ ] [ व्यास्याप्रन्नप्तिसूत्े 


झौपक्रमिको बेदना का श्रर्थ है--जो कम अपना अबाधाकाल पूर्ण होने पर स्वय ही उदय 
मे आए है, अथवा उदीरणा द्वारा उदय मे लाए गए हे उन कर्मो का फल अज्ञानपूर्वक या अनिच्छा 
से भोगना । 

यथाकर्म, यथानिकरण का भ्रथें--यथाकर्म यानी जो कर्म जिस रूप मे बाधा है, उसी रूप से, 
और यथानिकरण यानी विपरिणाम के कारणभूत देश, काल आदि करणो की मर्यादा का उल्लघन 
न करके । 

पापकर्म का श्राशय--प्रस्तुत मे पापकर्म का आशय है-सभी प्रकार के कर्म | यो तो पापकर्म 
का भ्रर्थ अशुभकर्म होता है, इस दृष्टि से जो मुक्ति मे व्याघात रूप है, वे समस्त कमंमात्र ही अशुभ 
है, दुष्ट है, पाप है। क्योकि कर्ममात्र को भोगे विना छुटकारा नही है|" 


पुदुगल, रकन्ध और जीव के सम्बन्ध से त्रिकाल शाश्वत प्ररूपणा -- 


७ एस ण भते ! पोग्गले तीतमणत सासय ससय “सुत्रि! इति बत्तव्व सिया ? 
हता, गोयमा | एस ण पोग्यले तीतमणत सासय समय “भुवि' इति वत्तव्व सिया । 
[७ प्र] भगवन्‌ | क्‍या यह पुदुंगल--परमाणु अतीत, अनन्त (परिमाणरहित), झ्ाइवत 
(सदा रहने वाला) काल मे था--ऐसा कहा जा सकता है ? 
[७ उ] हाँ, गोतम यह पुदगल अ्रतीत, अनन्त, शाइवतकाल मे था, ऐसा कहा जा 
सकता है । 
८ एस ण॑ं भते | पोग्गले पड़प्पन्न सासयं समय 'सवति' इति वत्तव्वं सिया ? 
हता, गोयसा ! त चेव उच्चारेतव्य । 
[८ प्र] भगवन्‌ | क्‍या यह पुदुगल वत्त मान शाइवत-सदा रहने वाले काल मे है, ऐसा 
कहा जा सकता है ? 
[८ उ] हॉ, गौतम ! ऐसा कहा जा सकता है। (पहले उत्तर के समान ही उच्चारण 
करना चाहिए ।) 
६ एसण भत्ते ! पोश्गले श्रणागतमणत सासत समय 'भविस्सति' इति वत्तव्व सिया ? 
हता, गोयमा | त चेंव उच्चारेतग्व । 
[६ प्र] है भगवन्‌ ! क्‍या यह पुद्गल श्रनल्त और शाइवत भविष्यकाल मे रहेगा, ऐसा 
कहा जा सकता है ? 
[६ उ] हाँ, गौतम ! ऐसा कह जा सकता है। (उसी पहले उत्तर के समान उच्चारण 
करना चाहिए) । 
१०. एवं खधेण वि तिण्णि आलावगा । 
सह [१०] इसी प्रकार के “स्कन्ध' के साथ भी तीन (त्रिकाल सम्बन्धी) झालापक कहने 
चाहिए 


सनी 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ६५ 
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११ एवं जीवेण वि तिण्णि आलावगा भाणितव्वा । 
[११] इसी प्रकार जीव' के साथ भी तीन आलापक कहने चाहिए । 


विवेचल--पुदूगल, स्कन्ध शौर जीव के विषय से त्रिकाल शाश्वत श्रादि प्ररूपणा--प्रस्तुत 
पाँच सूत्रों मे पुद्गल अर्थात्‌ परमाणु, स्कन्ध भौर जीव के भूत, वत्त मान और भविष्य मे सदेव 
होने की प्ररूपणा की गई है । 


वर्तमानकाल को शाश्वत कहने का कारण--वत्त मान प्रतिक्षण भूतकाल मे परिणत हो रहा 
है और भविष्य प्रतिक्षण वर्तमान बनता जा रहा है, फिर भी सामान्य रूप से, एक समय रूप मे, 
वर्तेमानकाल सदेव विद्यमान रहता है । इस दुष्टि से उसे शाइवत कहा है । 


पुदूगल का प्रासगिक भ्रथं--यहाँ पुद्गल का अर्थ परमाणु” किया गया है। यो तो पुद्गल 
४ प्रकार के होते है--स्कन्ध, देश, प्रदेश और परभाणु । किन्तु यहाँ केवल परमाणु ही विवक्षित्त है 
क्योकि स्कन्घ के विषय मे आगे अ्रलग से प्रहन किया गया है । 


छद्मसथ सनुष्य को घुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर--- 


१२. छठमत्थें ण भते | सणसे तोतसणत सासत समय केवलेण सजमेण, केवलेण सबरेणं, 


केवलेण बभचेरवासेण, केवलाहि पचयणपार्ताह सिज्मिसु बुज्मिपु जाब सब्वदुक्लाणमत करिसु ? 
गोतसा ! नो इणई सम । 


से केणटुंण भ ते ! एव वुच्चइ त चेव जाव श्रत करेंसु ? 


गोतमा ! जे केइ अतकरा वा, अतिससरीरिया वा सब्वदुक्लाणमत करेंसु वा करेंति चा 
करिस्सति वा सब्धे ते उप्पन्ननाण-दसणघरा श्ररहा जिणे केवली सवित्ता ततो पच्छा सिज्कति बुज्भति 


भुच्चति परिनिव्वायति सव्वदुक्लाणमंत करेंसु वा करेंति वा करिस्सति वा, से तेणद्वं णं गोतमा | जाव 
सब्वदुक्ताणसत करेंसु । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या बीते हुए अनन्त शाइवत काल मे छदमस्थ मनुष्य केवल सयम 
से, केवल सव॒र से, केवल ब्रह्मचयंवास से और केवल (अ्रष्ट) प्रवचनमाता (के पालन) से सिद्ध हुआ 
है, बुद्ध हुआ है, यावत्‌ समस्त ढु खो का अन्त करने वाला हुआ है ? 


[१२ उ ] हे गौतम ! यह अ्थ समर्थ नही है । 


प्र] भगवन्‌ | किस कारण से श्राप ऐसा कि पूर्वोक्त 
समस्त दु सो का अन्तकर नही हुआ ? कहते है कि पुर्वोक्त छुदमस्थ मनुष्य यावत्‌ 


[उ] गौतम ! जो भी कोई मनुष्य कर्मो का अन्त करने वाले, हुए 
उभस्त दू खो का जिन्‍्होने श्रन्त किया है, जो अन्त करते है या करेंगे, 33:55: 2 
(कैबलज्ञानी-केवलदर्शनी), अह॑न्त, जिन, और केवली होकर तत्परचात्‌ सिद्ध हुए है, बुद्ध हुए है 
दा हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए है, ओर उन्होने समस्त दु खो का अन्त किया है, वे ही करते है 
* करेगे, इसी कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा है कि यावत्‌ समस्त दु खो का झन्त किया। 
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१३ पड़प्पन्न वि एवं चेव, नवर 'सिज्मृति' भाणितव्व । 

[१३] वर्तमान काल मे भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होते है, ऐसा 
कहना चाहिए । 

१४ अ्णागत्ते वि एव चेव, नवर 'सिज्मिस्सति' भाणियव्व । 

[१४] तथा भविष्यकाल मे भी इसी प्रकार जानना । विद्येप यह है कि “सिद्ध होगे', ऐसा 
कहना चाहिए । 

१५. जहा छठमत्यो तहा श्राधोहिश्रो वि, तहा परमाहोहिशो वि। तिण्णि तिष्णि 
आलावगा भाणियव्या । 

[१५] जैसा छदूमस्थ के विषय मे कहा है, वैसा ही आधोवधिक ओर परमाधोवधिक के 
के विषय मे जानना चाहिए और उसके तीन-तीन आलापक कहने चाहिए | 


फेवली की सुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर-- 

१६ केवली ण भते ! मणसे तोतमणत सासय समय जाव श्रत करेंसु ? 

हता, सिज्किसु जाव अत कफरेंसु ॥ एते तिण्णि श्रालावगा भाणियव्वा छठमत्थस्स जहा, नवर 
सिज्मिसु, सिज्कति, सिज्मिस्सति । 

[१६ प्र] भगवन्‌ ! बीते हुए अनन्त शादवत काल मे केवली मनुष्य ने यावत्‌ सर्वे-ढु खो 
का अन्त किया है ? 

[१६ उ] हाँ गौतम ! वह सिद्ध हुआ, यावत्‌ उसने समस्त दु खो का अन्त किया । यहाँ 
भी छद॒मस्थ के समान ये तीन आलापक कहने चाहिए ! विशेष यह है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध होता है 
और सिद्ध होगा, इस प्रकार (त्रिकाल-सम्बन्धी) तीन आलापक कहने चाहिए । 

१२७ से नूण भते ! तोतमणत सासय समय, पड़ुप्पन्न वा सासय समय, क्रणागतमणत वा 
सासय समय जे केइ अतकरा वा अतिमसरीरिया वा सत्वदुक्खाणमत करेंसु वा करेति वा, 
फरिस्सति वा सब्वे ते उप्पन्ननाण-दंसणधरा भ्ररहा जिणे केवली सवित्ता तश्नो पच्छा सिज्कति जाव 
अत करेस्सति वा ? 

हुता, भोयन्ा | तीतमणत सासत समय जाव अत करेस्सत्ति वा। 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! बीते हुए प्ननन्‍्त शाइवत काल मे, वत्त मान शाइवत काल मे और 
झननन्‍्त शाइवत भविष्यकाल मे जिन भ्रन्तकरो ने श्रथवा चरमशरीरी पुरुषो ने समस्त ढूुं खो का 
अन्त किया है, करते हैं या करेगे, क्या वे सब उत्पन्नज्ञान-दर्शनधारी, अहँन्त, जिन झौर केवली होकर 
तत्पश्चात्‌ सिद्ध, बुद्ध आदि होते हैं, यावत्‌ सब दु खो का अन्त करेगे ? 

[१७ उ ] हाँ, गौतम | बीते हुए अनन्त शाइवतकाल मे यावत्‌ सब दु खो का अन्त करेगे। 

१८ से नूण भत्ते | उप्पन्ननाण-दसणघरे अरहा जिणे केवली 'अ्लमत्थ” त्ति वत्तव्व सिया ? 

हता गोयमा ! उप्पन्ननाण-दसणधघरे प्ररहा जिणे केवली 'अलमत्थु' क्ति वत्तत्व सिया। 

सेव भते | सेव भत्ते ! क्ति०। 

॥ चउत्थो उद्देसलो सम्मत्तो ॥॥ 
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[१८ प्र] भगवन्‌ ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अहेन्त, जिन और केवली 'अलमस्तु' 
भर्थात्‌-पूर्ण है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[१८ उ ] हाँ, गौतम | वह उत्पन्न ज्ञानदशनधारी, भ्रहेन्‍्त, जिन ओर केवलो पूर्ण (अलमस्तु) 
है, ऐसा कहा जा सकता है । 


(गो) है भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, भगवन्‌ ! ऐसा ही है ।' 


विवेचन--छदुसस्थ, केवली आदि को सुक्ति से सल्बन्धित प्रश्नोत्तर--अ्रस्तुत सात सूत्रों (१२ 
से १८) तक मे छद्मस्थ द्विविध प्रवधिज्ञानो और केवली, चरम शरीरी श्रादि के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिर्बाणप्राप्त, स्वंदु खान्तकर होने के विषय मे त्रिकाल-सम्बन्धी प्रशनोत्तर अकित है । 


छद्मस्थ--छद॒म का भ्रथ है-ढका हुआ । जिसका ज्ञान किसो आवरण से श्राच्छादित हो 
रहा है--दब रहा है, वह छद॒मस्थ कहलाता है । यद्यपि अवधिज्ञानी का ज्ञान भी आवरण से ढका 


होता है, तथापि आगे इसके लिए पृथक सूत्र होने से यहाँ छुश्मस्थ शब्द से अअविज्ञानों को छोडकर 
सामान्‍य ज्ञानी ग्रहण करना चाहिए । 


निष्कषं--मनुष्य चाहे कितना ही उच्च सयमो हो, ग्यारह॒वे, वारहवे गुणस्थान पर पहुँचा 
हुआ हो, किन्तु जब तक केवलज्ञान-केवलदशेन प्राप्त न हो, तब तक वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नहो हो 
सकता, न हुआ है, न होगा । अवधिज्ञानी, जो लोकाकाश के सिवाय अलोक के एक प्रदेश को भी जान 
लेता हो, वह उसी भव मे मोक्ष जाता है, किन्तु जाता है, केवली होकर हो । 


प्राधोष्वधि एवं प्रसावधिज्ञान--परिमित क्षेत्र-ऋल-सम्बन्धी भ्रवधिज्ञान भ्राधोडवधि कहलाता 


है, उससे बहुतर क्षेत्र को जानने वाला परम-उत्क्ृष्ट अवधिज्ञान, जो समस्त रूपी द्रव्यों को जान लेता 
हो, परमावधिज्ञान कहलाता है ।" 


॥ प्रथम झतक चतुर्थ उद्द शक समाप्त ॥ 


१ भगवतरीसूत भ्र॒चृत्ति, पत्राक ६७ 


प॑ मो उद्दे सओ : पुढवी 
पंचम उह शक : पृथ्वी 


चौबीस दण्डको को आवास संख्या का निरूपण--- 
१. फकति ण भत्ते | पुढचीक्नो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा ! सत्त पुढवीझो पण्णत्ताओं । त जहा-रयणप्पन्ना जाव तमतमा । 
[१ प्र] भगवन्‌  (अ्रघोलोक मे) कितनी पृथ्वियाँ (नरकभूमियाँ) कही गई है ” 
[१ 3] गौतम | सात पृथ्वियाँ कही गई है । वे इस प्रकार है--रत्लप्रभा से लेकर यावत्‌ 
तमस्तम प्रभा तक । 
२. इमी से ण भते | रयणप्पभाए पुटवीए कति मिरिपावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोतसा | तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । गाहा-- 
तीसा थ पण्णवीसा पण्णरस दसेव या सयसहस्ता । 
तिण्णेग पचुण पचेव शझणुत्तरा निरया॥१॥ 


[२ प्र] भगवन्‌ | इस रलप्रभा पृथ्वी मे कितने लाख नारकावास-नैरयिको के रहने के 
स्थान कहे गए है ” 
[२ उ] गौतम ! रल्लप्रभा पृथ्वी मे तीस लाख नारकावास कहे गए है। नारकावासो की 
सख्या बताने वाली गाथा इस प्रकार है-- 
गाथा --प्रथम पृथ्वी (नरकभूमि) मे तीस लाख, दूसरी मे पच्चीस लाख, तीसरी मे पन्द्रह 
लाख, चोथी मे दस लाख, पाचवी मे तीन लाख, छठो मे ५ कम एक लाख और सातवी मे केवल पाच 
नारकावास हैं | 
३. केवतिया ण भते | प्रसुरकुमारावाससत्तसहस्सा पण्णता ? एब-- 
चोयट्टी श्रसुराण, चडरासीती य होति तागाण । 
बावत्तरी सुबण्णाण, बाउकुमाराण छंण्णउती ॥२॥। 
दीव-दिसा-उवहीण विज्जुकुमारिद-यणिय-मग्गीण । 
छण्ह पि जुयलगाण छावत्तरिमों सतसहस्सा ॥॥३॥। 
[३ प्र] भगवन्‌ ! अभ्रसुरकुमारो के कितने लाख आवास कहे गये है ? 


[३ उ ] गौतम इस प्रकार हैं--असुरकुमारों के चौसठ लाख आवास कहे है । इसी प्रकार 
नागकुमारो के चौरासी लाख, सुपर्णकुमारों के ७२ लाख, वायुकुमारों के ९६ लाख, तथा द्वीपकुमार, 
दिक्‌कुमार, उदधिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार और अग्निकुमार, इन छह युगलको (दक्षिण- 
वर्ती और उत्तरवर्त्ती दोनो के ७६-७६ लाख आवास कहे गये है । 
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४. केवतिया ण भंते ! पुढविक्काइयावाससतसहस्ता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! प्रसखेज्जा पुढविवकराइयाबवाससयसहस्प्ता पण्णता जाव भ्रतल्चिज्जा जोदिसिय- 
विमाणावास सयसहस्सा पण्णत्ता १ 
[४ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो के कितने लाख आवास कहे गए है ? 
[४ उ] गौतम ! पृथ्वीकायिक जोवो के अ्रसख्यात लाख आवास कहे गए है। इसी प्रकार 
(पृथ्वीकाय से लेकर) यावत्‌ ज्योतिष्क देवो तक के असख्यात लाख विमानावास कहे गए है । 
५. सोहस्से ण भते ! कप्पे कति विभाणावाससतसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयसा | बत्तोसं विभाणावतससतसहस्सा पण्णत्ता । एवं--- 
बत्तोसष्ट्रावीसा बारस श्रट्ट चडरो सतसहस्सा । 
पण्णा चत्तालीसा छच्च सहस्सा सहस्सारे ॥४॥॥ 
झाणय-पाणयकप्पे चत्तारि सताइ४रण-&च्चुए तिण्णि ६ 
सत्त विमाणसताई चडसु थि एएसु कप्पेसु ॥शा। 
एक्कारसुत्तरं हेद्विमेसु सत्तुत्तर च मज्कफिमए । 
सतसेंग उवरिसए पचेव भ्रणुत्तरविमाणा ॥३६॥ 
[५ प्र] भगवन्‌ | सौधमेंकल्प मे कितने विमानावास कहे गए है ? 


[५ उ ] गोत्म | वहाँ बत्तीस लाख विभानावास कहे गए है । इस प्रकार ऋमश बत्तीस 
लाख, भ्रट्टांस लाख, बारह लाख, आठ लाख, चार लाख, पचास हजार तथा चालोस हजार, 


विभानावास जानना चाहिए। सहस्तार कल्प मे छह हजार विमानावास है। आणत और प्राणत 


कल्प मे चार सौ, आरण भौर अच्युत मे तोन सौ, इस तरह चारो मे मिलकर सात सौ विमान है। 


अधस्तन (नीचले) प्रंवेयक त्रिक मे एक सौ ग्यारह, मध्यम (बोच के) ग्रैवेयक त्रिक मे एक सौ सात 
और ऊपर के ग्रं वेयक त्रिक मे एक सौ विमानावास है। अनुत्तर विमानावास पाच ही है। ह 
विवेचन--चौबीस दण्डको की झ्ावास संख्या का निरूपण--प्रस्तुत पाच सृत्रो मे न 
रक 
पृथ्वियो से लेकर पच अनुत्तर विभानवासी देवो तक के आवासो की सख्या के सम्बन्त मे प्रतिपादन 
किया गया है । 
६ पुदचि द्विति १ श्रोगाहण २ सरीर ३ सघयणसेव ४ सठाणे ५। 
लेसा ६ बिट्ठी ७ णाणें ८ जोगुवश्ोगे ६-१० य दस ठाणा ॥१४॥ 
अर्थाधिकार-- 
[स्‌ ६] पृथ्वी (नरक भूमि) आदि जीवावासो मे १ स्थिति २ अवगाहना, 
४ » 3३ शरीर, ४, 
सहनन, ५ सस्थान, ६ लेह्या, ७ दृष्टि, ८ ज्ञान, ९ योग और ५० ५ 
पर विचार करना है । 03052 03033.2 (बोलो) 


नारको के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक प्रथम स्थितिस्थानहार--- 


७ इसोसे ण॑ भते ! रतणप्पमाए पुढबोए तोताए तिरया >> 
निरयाबासलि नेरतियाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता ? नासशतसहस्तेसु एगर्मेंगलि 
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गोयमा | असखेज्जा ठितिठाणा पण्णत्ता। त जहा--जह॒न्निया ठिती, समयाहिया जहन्निया 


ठिईं, दुसमयाहिया जह॒न्निया ठिती जाव श्रसखेज्जसमयाहिया जह॒न्निया ठिती, तप्पाउग्गुककोसिया 
ठ्तो। 


[७ प्र] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे के एक-एक नारकवास 
मे रहने वाले नारक जीवों के कितने स्थिति-स्थान कहे गए है ? श्रर्थात्‌ एक-एक नारकावास के 
नारको की कितनी उम्र है ? 


[७ उ] गौतम ! उनके असरय स्थान कहे गए हे । वे इस प्रकार है--जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है, वह एक समय अधिक, दो समय अधिक--इस प्रकार यावत्‌ जधघन्य स्थिति असख्यात 
समय अ्रधिक है, तथा उसके योग्य उत्कृप्ट स्थिति भी । (ये सब मिलक्र असख्यात स्थिति-स्थान 


होते है )। 


८. इमीसे णभते ! रयणप्पभाए पुढ्वीए तोसाए निरयावाससतसहस्सेसु एगमेंगसि 


निरयाधाससि जह॒न्नियाए ठितीए वट्टमाणा नेरइया कि फोघोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता, 
लोभोवउत्ता ? 


गोयसा | सब्बे वि ताव होज्जा फोहोवउत्ता १, अह॒वा कोहोवउत्ता य माणोबउत्ते य २; 
झअहवा कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य ३, अहवा फोहोवउत्ता य सायोवउत्ते य ४, श्रहवा कोहोवउत्ता 
य सायोवउत्ता य ५, श्रहवा कोहोचउत्ता य लोभोवउत्ते य ६, श्रहवा कोहोवउत्ता य लोभोवउत्ता 
य ७॥ शरहवा कोहोवउत्ता य साणोवउत्ते य सायोवउत्ते य १, फोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य॑ 
मायोवउत्ता य २, फोहोवउत्ता य भमाणोवउत्ता य भायोवउत्ते य ३, कोहोवउत्ता य माणोबउत्ता य 
सायाउवउत्ता य४। एवं कोह-माण-लोभेण थि चउ ४। एवं कोह-माया-लोमेण वि चडउ ४, एव 


१२। पच्छा साणेण सायाएं लोसेण य फोहो भइयव्यों, ते कोह अम्रुचता ८। एच सत्तावीस 
भगा णेयव्वा । 


[८ प्र | भगवन्‌ |! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक नारकावास 


मे कम से कम (जघन्य) स्थिति मे वर्तमान नारक कया क्रोधोपयुक्त है, मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त है 
अथवा लोभोपयुक्त है ? 


[८ उ] गौतम | वे सभी क्रोघोपयुक्त होते है ? अथवा बहुत से नारक क्रोधोपयुक्त और 
एक नारक भानोपयुक्त होता है २, भ्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त भर बहुत-से मानोपयुक्त होते है ३, 
अथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और एक मायोपयुक्त होते हैं, ४, अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और 
बहुत-से मायोपयुक्त होते है ५, श्रथवा बहुत-से क्रोघोपयुक्त भर एक लोभोपयुक्त होता है ६ भ्रथवा 
बहुत-से क्रोधोपयुक्त और बहुत-से लोभोपयुक्त होते है ७। अथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त 
झौर एक मायोपयुक्त होता है १, बहुत-से क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त और बहुत-से मायोपयुक्त होते 
है २, बहुत-से क्रोधोपयुक्त, बहुत-से मानोपयुक्त और एक मायोपयुक्त होता है ३, बहुत-से 
क्रोघोपयुक्‍त, बहुत मानोपयुक्त और बहुत मायोपयुकक्‍त होते है ४, इसी तरह क्रोध, मान 
और लोभ, (यो त्रिक्ृयोग) के चार भग क्रोध, माया और लोभ, (यो तिक्सयोग) के भी चार मग 
कहने चाहिए। फिर मान, माया और लोभ के साथ क्रोध को जोडने से चतुष्क-सयोगी झ्ाठ भग 
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कहने चाहिए । इसी तरह क्रोध को नही छोडते हुए (चतुष्कसयोगी ८ भग होते हे ) कुल २७ भग 
समझ लेने चाहिए । 


९. इमोसे ण भते ! रयणप्पमाए पुढवोए तोसाए निरयावससयसहस्सेसु एगर्मेयसि 
निरयावाससि ससयाधियाए जहन्नद्टितोए बट्ठमाणा नेरइया कि फोधोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता 
कक अं ! कोहोचउत्ते थ साणोवउत्ते यसायोवउत्ते य लोभोवउत्ते य ४ । कोहोवउत्ता य 
साणोवउत्ता य सायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य ८। शअधवा फोहोचउत्ते य माणोवउत्ते य १०, भ्रधवा 
फोहोंवउत्ते य भाणोवयुत्ता य १९, एवं असीति भगा नेयव्वा एवं जाब संखिज्जसमयाधिया ठिई। 
असंखेज्जसमयाहियाएं ठिईए तप्पाउग्गुक्को सियाए ठिईए सत्तावीस भंगा भाणियव्वा । 


[९ प्र] इस रत्लप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक नारकावास मे एक 


समय अधिक जघन्य स्थिति मे वर्तमान नारक कण क्रोधपयुक्त होते है, मानोपयुकत होते है, मायोप- 
युक्‍त होते है भ्रथवा लोभोपयुक्‍्त होते है ? 


[९ उ] गौतम ! उनमे से कोई-कोई क्रोधोपयुक्त, कोई मानोपयुक्त, कोई मायोपयुक्त भौर 
कोई लोभोपयुक्त होता है। अथवा बहुत-से ऋरेधोपयुक्त, मानोपयुक्त, मायोपयुक्त और लोभोपयुक्त होते 
हैं। अथवा कोई-कोई क्रोधोपयुक्त और मानोपयुक्त होता है, या कोई-कोई क्रोधोपयुक्त और बहुत-से 
मानोपयुक्त होते है। [अथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और एक मानोपयुक्त या बहुत से क्रोधोपयुक्त और 
बहुत से मानोपयुक्त होते है । ] इत्यादि प्रकार से अस्सी भग॒ समझने चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ दो 
समय अधिक जघन्य स्थिति से लेकर सख्येय समयाधिक जघत्य स्थिति वाले नैरयिको के लिए समझना 
चाहिए। असख्येय समयाधिक स्थिति वालो में तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले नारको मे 
सत्ताईस भग कहने चाहिए । 


विवेचन--नारको के क्नोधोपयुक्तादिनिरूपणपूर्वक प्रथम स्थितिस्थानद्वार--भ्रस्तुत तीन सूत्रो 
2 अं गाथा के अनुसार रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकावासो के निवासी नारको 


रको के जघन्य, मध्यम 
और उत्कृष्ट स्थिति स्थानो की भपेक्षा से ऋधोपयुक्तादि विविध विकल्प (मग) प्रस्तुत किये गए है । 


जघन्यादि स्थिति--भ्रत्येक नारकावास मे रहने वाले नारकों की स्थिति के स्थान भिन्न-भिन्न 
होने के कारण है--किसी की जघन्य स्थिति है, किसी की मध्यम और किसी की उत्कृष्ट | इस प्रथम 
रत्नप्रभा पृथ्वी के प्रथम प्रतर मे नारकों की आयु कम से कम (जघन्य) १० हजार वर्ष की और 
अधिक से श्रधिक (उत्कृष्ट) ९० हजार वर्ष की है । जघन्य और, उत्कृष्ठ के बीच की आयु को मध्यम 
भायु कहते है। मध्यम झागु जधन्य भर उत्कृष्ट के समान एक प्रकार की नही है। जघन्य झायु से 
एक समय अधिक की , दो, तीन, चार समय झ्धिक की यावत्‌ सख्येय और झसख्येय समय झ्धिक की 
आयु भी मध्यम कहलाती है । यो मध्यम आयु (स्थिति) के अनेक विकल्प है । इसलिए कोई नारक 

दस हजार वर्ष की स्थिति (जघन्य) वाला, कोई एक समय अधिक १० हजार वर्ष की स्थिति वाला 

यो क्रश असख्यात समय अधिक (मध्यम) स्थिति वाला और कोई उत्कृष्ट स्थिति वाला होने 

से नारको के स्थितिस्थान असख्य है । 


कप ससय--काल का वह सुक्ष्मतम अज्ष, जो निरश है, जिसका दूसरा अश सभव नही है, वह 
न्तानुसार 'सम्यां कहलाता है । 


९४ हु | व्यास्याप्रशप्तिवृत 


भ्रस्तो भग--एक समयाधिक जघन्यस्थिति वाले नारकों के ऋ्रोधोपयुक्त श्रादि ८५० भग इस 
प्रकार है-- असयोगी ८ भग (चार भग एक-एक कपाय वालों के, चार भग वहुत कपाय वालो के), 
हिक सथोगी २४ भग, त्रिकसयोगो ३२ भग, [चतुष्कसयोगी १६ भग, यो कुल ८० भग होते है | 

नारको के कहाँ, कितने भग ?--प्रत्येक नरक मे जघन्य स्थिति वाले नारक सदा पाये जाते 
है, उनमे क्रोधोपयुक्त मैरयिक बहुत ही होते है । अत उनमे मूलपाठोक्त २७ भग क्रोधवहुवचनान्त 
वाले होते है । एक समय भ्रधिक से लेकर सख्यात समय अ्रधिक जघन्यस्थिति (मध्यम) वाले नारको 
मे पूर्वोक्त ५० भग होते है। इनमे ऋ्रोधादि-उपयुक्त नारको की सख्या एक झौर अनेक होती है । इस 
स्थिति वाले नारक कभी मिलते है, कभी नहीं मिलते । असख्यात समय अ्रधिक की स्थिति से लेकर 
उत्कृष्ट स्थिति वाले नारको मे पूर्वोक्त २७ भग पाये जाते है । इस स्थिति वाले नारक सदा काल पाये 
जाते है और वे बहुत होते हे ।" 
द्वितीप-अवगाहनाहार--- 


१०. इमीसे ण भते ! रतणप्पभाए पुढ्वोए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
निरयावाससि मेरइयाण केवतिया श्रोगाहाणाठाणा पण्णत्ता । 


गोयसा ! असखेज्जा श्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता। त जहा--जघन्निया श्रोगाहणा, परदेसाहिया 


जह॒न्निया श्लोगाहणा, दुष्पदेसाहिया जह॒न्निया श्रोगाहणा जाव असल्निज्जपदेसाहिया जह॒न्निया 
झोगाहुणा, तप्पाउग्गुवकोसिया श्रोगाहणा । 


[१० प्र] भगवन्‌ | इस रलप्रभा पृथ्वी (प्रथम नरक भूमि) के तीस लाख नारकावासो मे 
से एक-एक नारकावास मे रहने वाले नारको के श्रवगाहना स्थान कितने कहे गए है ” 


[१० उ] गौतम! उनके अ्वगाहना स्थान असख्यात कहे गए है। वे इस प्रकार है- 
जघन्य भ्रवगाहना (अगुल के असख्यातवे भाग), (मध्यम भ्रवगाहना) एक प्रदेशाधिक जघन्य श्रव- 
गाहना, द्विप्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, यावन्‌ असख्यात प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, तथा उसके 
योग्य उत्कृष्ट अवगाहना (जिस नारकावास के योग्य जो उत्कृष्ट अवगाहना हो) । 


११५. इसीसे ण भते ! रतणप्पमाए पुढवोए तोसाएं निरयाबाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
निरयावाससि जहन्नियाए भ्रोगाहणाए वट्ठुमाणा नेरतिया कि कोहोवउत्ता० ? 


असीति भगा भाणियव्वा जाबव सखिज्जपदेसाधिया जहन्निया प्रोगाहणा । प्रसलेज्जपदे- 
साहियाएं जहन्नियाएं श्रोगाहुणाएं वह्ृसाणाण तप्पाउग्गुक्कोंसियाए श्लोगाहुणाएं बट्डसाणाण नेरइयाण 
दोसु वि सत्तावीस भगा । 


(११ प्र) भगवन्‌ | इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक नारका- 
बास मे जधन्य अवगाहना वाले नैरयिक क्या क्रोधोपयुक्त है, मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्‍त हैं भ्रथवा 
लोभोपयुक्‍्त है ? 


[११ उ] 'गौतम! जघन्य अवगाहना वालो मे अस्सी भग कहने चाहिए, यावत्‌ सख्यात 
प्रदेश अधिक जघन्य अ्वगाहना वालो के भी अस्सी भग कहने चाहिए । असख्यात-प्रदेश अधिक जघन्य 
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पवगाहना वाले झौर उसके योग्य उत्कृष्ट अवगाहना वाले, इन दोनो प्रकार के नारको मे सत्ताईस 


भग कहने चाहिए । 


विवेचन--नेरयिको के क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक द्वितीय अवगाहनास्थान द्वार--प्रस्तुत दो 
सूत्रों मे नारको के अवगाहनास्थान तथा क्रोधादियुक्तता का विचार किया गया है । 


अवगाहनास्थान--जिसमे जीव 5हरता है, भ्रवगाहन करके रहता है, वह अवगाहना है । 
भ्र्थात--जिस जीव का जितना लम्बा-चोडा शरोर होता है, वह उसकी अवगाहना है। जिस क्षेत्र मे 
जो जीव जितने भाकाश प्रदेशो को रोक कर रहता है, उतने भ्राधारभूत परिमाण क्षेत्र को भी अव- 
गाहना कहते है । उस अवगाढना के जो स्थान--प्रदेशो की वृद्धि से विभाग हो, वे अवगाहनास्थान 


होते है । 


उत्कृष्ट श्रवगाहना--प्रथम नरक की उत्कृष्ट प्रवगाहना ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अगुल होती 
है, इससे आगे के नरको मे श्रवगाहना दुगुनी-दुगुनी होती है। अर्थात्‌ शकरा प्रभा मे १५ घनुष, 
२ हाथ, १२ अगुल की, बालुकाप्रभा मे ३१ घनुष, १ हाथ की, पकप्रभा मे ६२ धनुष, २ हाथ की, 
धूमप्रभा मे १२५ धनुष की, तम प्रभा मे २५० धनुष की, तमस्तम प्रभा मे ५०० धनुष की उत्कृष्ट 
अवगाहना होती है। 

जघन्यस्थिति तथा जधन्य श्रवगाहता के भगो में श्रस्तर क्यो ?--जघन्यस्थितिवाले नारक 
जब तक जघन्य भ्रवगाहना वाले रहते है, तब तक उनकी अवगाहना के ८० भग ही होते है, क्योकि 
जघन्य अझवगाहना उत्पत्ति के समय ही होती है। जघन्यस्थिति वाले जिन नैरयिको के २७ भग कहे 
है, वे जघन्य अवगाहना को उल्लंघन कर चुके है, उनकी अवगाहना जघन्य नही होती । इसलिए 
उनमे २७ ही भग होते है । 

जघन्य अ्रवगाहना से लेकर सव्यातप्रदेश की अधिक भ्रवगाहना वाले जीव नरक मे सदा 
नही मिलते, इसलिए उनमे ८० भग कहे गए है, किन्तु जघन्य भ्रवगाहना से अ्रसख्यातप्रदेश अधिक 
की अवगाहना वाले जीव, नरक मे भ्रधिक ही पाये जाते है, इसलिए उनमे २७ भग होते है ।* 
तृतीय-शरीरह्वार--- 


१२ इसोसे ण भते |! रमण० जाव एग्रमेगसि निरयाबाससि नेरतियाण कति सरीरया 
पण्णत्ता ? 


गोयसा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता । त जहा--वेउव्विए तेयए कम्सए । 


[१२प्र] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से एक-एक 
नारकावास मे बसने वाले नारक जीवो के शरीर कितने है ? 


कक [१२७] गौतम ! उनके तोन शरीर कहे गए है। वे इस प्रकार है--वेक्रिय, तैजस झर 
ण 
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९६ ] [ व्यासयाप्रज्ञप्तिसृत्र 


१३. [१] इमीसे णभते ! जाव वेउब्वियसरोरे चट्ठमाणा नेरतिया कि कोहोवउत्ता० 
सत्तावीस भगा । 


[२] एतेण गमेण तिण्णि सरीरा भाणियव्वा । 


[१३- श्त्र ] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से प्रत्येक नारकावास 
में बसने वाले वेक्रियशरीरो नारक क्‍या क्रोधोपयुक्त है, (मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त है भ्रथवा 
लोभोपयुक्त है ? ) 

[१३-१ उ ] गौतम ! उनके क्रोवोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 


[१३-२] और इस प्रकार शेष दोनो शरीरो (तैजस श्लोर कार्मण) सहित तीनो के 
सम्बन्ध मे यही वात (आलापक) कहनी चाहिए । 

विवेखत--तारको के क्लोघोपयुक्तादिनिरूपणपुर्वक तृतीय शरोरद्वार--प्रस्तुत द्विसूत्री मे 
नारकीय जीवो के तीन शरीर और उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त श्रादि २७ भगो का निरूपण है। 

शरोर--शरीर नामकम के उदय से होने वाली वह रचना जिसमे आआात्मा व्याप्त होकर 
रहती है, भ्रथवा जिसका क्षण-क्षण नाश होता रहता है, उसे शरोर कहते है । 

वेक्षियशरीर--जिस हरीर के प्रभाव से एक से अनेक शरीर, छोटा घरीर, बड़ा शरीर 
या मनचाहा रूप धारण किया जा सकता है, उसे वेक्रियशरोर कहते है। इसके दो भेद है-- 
भवधारणोय और उत्तरवैक्रिय । चारकों के भवधारणीय वैक्रिय शरीर होता है । 


तंजसशरीर--भ्राहदार को पचाकर खलभाग और रसभाग मे विभक्त करने और रस को 
घरीर के अगो मे यथास्थान पहुँचाने वाला शरोर तेजस कहलाता है । 


काणमंशरी र--रागढ षादि भावो से शुभाशुभ कर्मवर्गगा के पुदुगलो को सचित करने वाला 
कामंण दारोर है ।* 


चौथा-संहननहार--- 

१४ इसमोसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढ्योए जाव नेरइयाण सरोरगा कि सघयणा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! छुण्ह सघवणाण झसघयणो, नेव5ट्टी, नेव छिरा, नेव ण्हारूणि | जे पोग्गला प्रणिट्ठा 
अकता श्रष्पिया असुभा अमणुण्णा प्रमणामा ते तेपि सरोरसघातत्ताए परिणमति । 

[५४ प्र] भगवन्‌ | इस रत्नप्रभापृथ्वी के तोस लाख नारकावासो मे से प्रत्येक नारकावास 
मे बसने वाले नैरयिको के शरीरो का कौन-सा सहनन है ? 

[१४ उ] गौतम ! उनका शरोर सहननरहित है, अर्थात्‌ उनमे छह सहननो मे से कोई 
भी सहनन नही होता | उनके शरोर में हंडूडो, शिरा (नस) और स्नायु नहों होतो । जो पुंदंगल 
अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और श्रमनोहर हैं, वे पुदुगल नारको के जरीर-सघातरूप 
१ भगवतोसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ७२ 


अथम झतक उद्दे शक-५ ] [ ९७ 


१५ इसीसे ण भते! जाव छण्ह सघयणाण भ्रसघयर्ण चट्माणा नेरतिया कि 
कोहोचउत्ता० ? 
सत्तावोस भगा। 


[१४ प्र | भगवन्‌ | इस रत्लप्रभा पृथ्वी के तोस लाख नारकावासों मे के प्रत्येक नारकावास 
मे रहने वाले और छह सहननो मे से जिनके एक भो सहनन नही है वे नेरयिक क्या ऋ्रोधोपयुक्त है, 
मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त है अथवा लोभोपयुक्त है ? 


[१५ उ ] गौतम ! इनके सत्ताईस भग कहने चाहिए । 
पाँचवाँ-संस्थानहार--.. 


१६. इसीसे णं भते | रमणप्पन्ता जाव सरोरया कि सठिता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविधा पण्णत्ता | ते जहा--भवधाराणिज्जा य उत्तरवेउष्विया य। तत्थ ण॑ जे ते 
भवधारणिज्जा ते हुंडसठिया पण्णत्ता । तत्थ णं उत्तरवेउव्बिया ते वि हुड्सठिया पण्णत्ता । 


[१६प्र ] भगवन्‌ | इस रत्नप्रभाषृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे के प्रत्येक नारकावास 
में रहने वाले नेरयिको के शरीर किस सस्थान वाले है ? 


[१६ उ ] गौतम ! उन नारको का शरीर दो प्रकार का कहा गया है, वह इस 
प्रकार है--भवधारणीय और उत्तरवेक्रिय। उनमे जो भवधारणीय शरीर वाले है, वे हुण्डक 
सस्थान वाले होते है, भौर जो शरीर उत्तरवैक्रियरूप है, वे भी हुण्डकसस्थान वाले कहे गए है । 


१७. इसीसे ण जाव हुडसठाणे वट्माणा नेरतिया कि कोहोवउत्ता० ? 
सत्तावीस भगा। 


[१७ प्र] भगवन्‌ | इस रत्नप्रशापृथ्वी मे यावत्‌ हुण्डकसस्थान मे वत्तासान नारक 
ऋधोपयुक्त इत्यादि है ? के 


[१७ उ ] गौतम | इसके भी क्रोघोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 
विवेचन--नारको का क्रोघोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक चतुर्थ एवं पंचस सहनन-सर्थानहार-- 
प्रस्तुत चार सूत्रो (१४ से १७ तक) मे नारकों के सहनन एवं सस्थान के सम्बन्ध से प्ररूवण करते 
हुए उक्त सहननहीन एवं सस्थानयुक्त नारको के क्रोधोपयुक्तादि भगो की चर्चा की है। 
उत्तरवेक्षिय शरीर--एक नारकी जीव दूसरे जीव को कष्ट देने के लिए जो शरीर बनाता 
है, वह उत्तरवेक्रिय कहलाता है। उत्तरवैक्रिय शरीर सुन्दर न बनाकर नारक हुण्डकसस्थान वाला 
क्यो बनाते है ” इसका समाधान यह है कि उनमे शक्ति की मन्दता है तथा देश-काल आदि की 
बे है, दथ कारश वे हक का बदगरहिय हो बनाना चाहते हुए भो नही बना पाते वह 
ढगा ही बनता है । उनका शरीर सहनन ता है, इसलिए उन्हे छेदने ह 
अलग हो जाते है और पुन ॒ मिल जाते है ।* 32022 4 300 23 
कम अल मद दी: शक 


३ भगवतीसूच्र अ० चत्ति, पत्राक ७२ 


ढृष ] [ व्याय्याभज्ञप्तिसृत्र 


अ्रस्थियो के विशिष्ट प्रकार के ढाचे को सहनन कहते है। अस्थियाँ केवल ओऔदारिक शरीर 
मे ही होती हैं और नारको को औदारिक शरीर होता नहीं है। इस कारण वे सहननरहित कहे 
गए है। 
छठा-लेक्याह्वार-... 
१८. इमीसे ण मते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाण कति लेसाश्रो पण्णत्ताओं ? 
गोयसा ! एक्‍्का काउलेस्सा पण्णत्ता । रे 
[१८ प्र] भगवन | इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नेंरयिकों मे कितनी लेइ्याएँ कही 
गई है १ 
[१८उ | गौतम ! उनमे केवल एक कापोतलेद्या कही गई है । 
१६. इमीसे ण भते ! रमणप्पभाए जाव काउलेस्साए वटहुमाणा० ? 
सत्तावीस भगा । 
[१९ प्र] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले कापोतलेश्या वाले नारक जीव क्‍या 
ऋरोधोपयुक्त है, यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 
[१९ उ] गोतम | इनके भी सत्ताईस भग कहने चाहिए । 
विवेचन--सा रको का क्रोघोपयुक्तादि निरूपणपुर्वेक छठा लेश्याह्वार--भ्रस्तुत दो सूत्रों में 
नारको मे लेइया का निरूपण तथा उक्त लेश्या वाले नारको के क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग बताये 
गये है। 
सातवॉ-दृष्ठिद्वार-. 
२०. इसमीसे ण जाव कि सम्महिट्टी मिच्छहिट्ली सम्मामिच्छहिट्टी ? 
तिण्णिवि। 
[२० प्र] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नारक जीव क्‍या सम्यर्दृष्टि है, 
सिथ्यादृष्टि हैं, या सम्यग्‌मिथ्यादहृष्टि (मिश्रदृष्टि) है ? 


[२० उ ] हे गौतम ! बे तीनो प्रकार के (कोई सम्यर्हृष्टि, कोई मिथ्याहृष्टि और कोई 
मिश्रदृष्टि) होते है । 

२१ [१] इसीसे ण जाव ससम्मद् सणे बद्ठमाणा ने्‌रइया० ? 

सत्ताचीस भगा । 

(२) एवं मिच्छह सणे थि । 

[३] सम्मामिच्छद सण्णे अ्रसीति भगा । 

[२१-१ श्र | भगवन्‌ ! इस रत्नग्रभा वृथ्वी मे बसने वाले सस्यस्दज्टि नारक क्या करोधोपयुक्त 
यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 


.श्रथम शतक उहँ शक-५ ] [९९ 


[२१-१ उ ] गौतम ! इनके क्रोधोपयुक्ता आदि सत्ताईस भग कहने चाहिए । 

(२१-२] इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी ेधोपयुकत भ्रादि २७ भग कहने चाहिए । 

[२१-३१] सम्यगूमिथ्याहृष्टि के अस्सी भग (पूर्ववन्‌) कहने चाहिए । 
आठवघॉ-ज्ञानद्वार--. 


२२ इसम्ीसे ण भत्ते | जाव कि णाणी, श्रण्णाणी 7 
भौयमा  णाणी वि, अ्रण्णाणी वि। तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि श्रण्णाणाद भयणाएं । 


[२२ प्र | भगवन्‌ ! इस रलप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले नारक जीव क्या ज्ञानी है, या 
अज्ञानी है ” 


[२२७] गोतम ! उसमे ज्ञानी भी है, और अज्ञानी भी है। जो ज्ञानो है, उत्तमे नियम- 
पूर्वक तीन जान होते हैं, और जो अज्ञानी है, उनमे तोन अज्ञान भजना (विकल्प) से होते है । 


२३ [१] इमीसे ण भंते | जाव श्राभिणिबोहियणाणे बट्माणा० ? 
सत्तावीस भगा। 


[२] एवं त्तिण्णि णाणाइ, तिण्णि य अ्रण्णाणाईं भाणियव्वाई । 


[२३-१ प्र ] भगवन ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले आभिनिबोधिक ज्ञानी (मतिजञानी) 
नारकी जीव क्या कोधोपयुक्त य|व॒त्‌ लोभोपयुक्त होते हैं ? 


[२३-१ उ ] गौतस ! उन झाभिनिबोधिक ज्ञानवाले नारको के क्रोधोपयुक्त आदि २७ 
भग कहने चाहिए । 


[२३-२) इसी प्रकार तीनो ज्ञान वाले तथा तीनो भ्रज्ञान वाले नारको मे ऋरोधोपयुक्त 
२७ भग कहने चाहिए । 52302 


विवेचल--ना रको का क्रो धोपयुक्तादि निरूपणपुूर्वक सातवाँ--प्राठवाँ दृष्टि-जझानद्वार--प्रस्तुत 
चार सूत्रों मे नारकों में तीनो दृष्टियो तथा तीन ज्ञान एवं तीन अज्ञान की प्ररूपणा करके उनमे 
ऋोषधोपयुक्तादि भगो का प्रतिपादन किया गया है । 


दुृष्टि--जिनकी दृष्टि (वर्णन) मे समभाव है, सम्यकत्व है, वे सम्यग्‌रृष्टि कहलाते 
के वास्तविक स्वरूप को समझना सम्यर्दर्गन है, और विपरीतस्वरूप समझता सिध्याददेन है” 
विपरीत बुद्धि दृष्टि वाला प्राणी मिथ्याहृष्टि होता है। जो न पूरी तरह मिश्याहष्टि वाला है और 
त्त सम्यग्दष्टि वाला है, वह सम्यगूमिथ्याहष्टि--मिश्रदृष्टि कहलाता है ] धर 

तोनो दृष्टियों वाले नारकों मे क्रोधोपयुक्तादि भग--सम्यर्हष्टि और 

८ र मिथ्याहृष्टि में पर्व 
दे भग होते है, किन्तु भिश्वद्ृष्टि मे ८5० भग होते हैं, क्योकि मिश्रदष्टि जीव अल्प हे अतका 
४ काल की अपेक्षा से भी अल्प है। अर्थात्‌-वे कभी नरक से पाये जाते है, कप्ती नही. भी 

जाते । इसी कारण मिश्र्ृष्टि नारक मे रेधादि के ८० भग पाये जाते हैं । " ०2 


९ ] [ व्यात्याप्रज्षप्तिसुत् 


अस्थियो के विशिष्ट प्रकार के ढाचे को सहनन कहते है। अस्थियाँ केवल ओऔदारिक शरीर 
मे ही होती है और नारको को औदारिक जरीर होता नही है। इस कारण वे सहननरहित कहे 
गए है। 


छठा-लेक्ष्याह्ा र-- 
१८. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाण कति लेसाश्नो पण्णलाझो ? 
गोयमा ! एक्का काउलेस्सा पण्णत्ता 
[१८ प्र] भगवन्‌ | इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नैरयिको में कितनी लेइ्याएँ कही 


गई है ”? 

[१८ उ ] गौतम ! उनमे केवल एक कापोतलेश्या कही गई है । 

१६९. इमीसे ण भते ! रमणप्पभाएं जाब काउलेस्साए बटुमाणा० ? 

सत्तावीस भगा ॥ 

[१९ प्र] भगवत्‌ | इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले कापोतलेण्या वाले नारक जीव क्‍या 
ऋरोधोपयुक्त है, यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 

[१९3 ] गोतम ! इनके भी सत्ताईस भग कहने चाहिए । 

विवेचन--ना रको का क्लोघोपयुक्तादि निरूपणपुर्वक छठा लेश्याह्ार--प्रस्तुत दो सूत्रो मे 
नारको मे लेश्या का निरूपण तथा उक्त लेश्या वाले नारको के क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग बताये 
गये है। 
सातवॉ-दृष्टिद्वार-. 

२०. इमीसे ण जाव कि सम्मद्विद्वी सिच्छहिट्वी सम्मामिच्छहिद्ी ? 

तिण्णिवि। 


[२० प्र] भगवन्‌ ! इस रल्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले नारक जीव क्या सम्यर्दृष्टि है, 
सिथ्याहृष्टि है, या सम्यगूमिथ्याहृष्टि (मिश्रद्ृष्टि) है ? 


[२० उ ] हे गौतम ! बे तीनो प्रकार के (कोई सम्यग्दृष्टि, कोई मिथ्याहृष्टि और कोई 
मिश्रदृष्टि) होते है । 

२१ [१] इमीसे ण जाव सम्मह सणे वट्टम्ताणा नेरइया० ? 

सत्तावीस भगा । 

(२) एवं मिच्छह सणे वि। 

[३] सम्मासिच्छ॑दसणे झसोति सगा। 


[२१-१ प्र ) भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे बसने वाले सस्यग्हष्टि नारक क्‍या क्रोधोपयुक्त 
यावत्‌ लोभोपयुक्‍त है ? 


अथमस शतक उहँशक-५ ] [९९ 


[२१-१ उ ] गौतम | इनके ऋधोपयुक्त आदि सत्ताईस भग कहने चाहिए | 

[२१-२] इसी प्रकार मिथ्यादष्टि के भी क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 

[२१-३| सम्यग्मिथ्याहृष्टि के अस्सी भग (पूर्ववन्‌) कहने चाहिए । 
आठवॉ-ज्ञानहार-- - 


२२ इस्तीसे ण भते | जाव कि णाणी, श्रण्णाणी ? 
गोयसा | णाणी बि, भ्रण्णाणी वि । तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि श्रण्णाणाइ सयणाएं । 


[२२ प्र ] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहते वाले नारक जीव क्या ज्ञानी है, या 
अज्ञानी है ? 


[२२७] गौतम! उनसे ज्ञानी भी है, और अज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है, उनमे नियम- 
पूर्वक तीन ज्ञान होते हैं, भौर जो भ्रजानी है, उनमे तोन अज्ञान भजना (विकल्प) से होते है । 


२३ [१] इमोसे ण भते ! जाबव श्राभिणिबोहियणाणे बट्टमाणा० ? 
सत्तावीस भगर १ 


[२] एव तिण्णि णाणाईं, तिण्णि म ग्रण्णाणाईं भाणियव्वाइ | 


[२३-१ प्र | भगवन ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले आभिनिबोधिक ज्ञानी (मतिज्ञानी) 
नारकी जीव कया ऋषधोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त होते हैं ? 


[२३-१उ |] गौतम ! उन भझाभिनिबोधिक ज्ञानवाले नारको के क्रोधोपयुक्त आदि २७ 
भग कहने चाहिए । 


[२३-२] इसी प्रकार तीनो ज्ञान वाले तथा तीनो श्रज्ञान वाले नारको मे क्रोधोपयुक्त श्रादि 
२७ भग कहने चाहिए । 


विवेचन--नारको फा क्रोधोपपुक्तादि निरूपणपूर्वंक सातवाँ--आठवाँ दृष्टि-ज्ञानहार--प्रस्तुत 
चार सृत्रो मे नारको मे तीनो दृष्टियो तथा तीन ज्ञान एवं तीन अज्ञान को प्ररूपणा करके उनमे 
ऋषधोपयुक्तादि भगो का प्रतिपादन किया गया है। 


दृष्टि--जिनकी दृष्टि (दर्शन) मे समभाव है, सम्पक्त्व है, वे सम्यगृइष्टि कहल 
के वास्तविक स्वरूप को सममना सम्यग्दर्गन है, और विपरीतस्वरूप समझना 244 है। 
विपरीत बुद्धि इृष्टि वाला प्राणी मिथ्याहृष्टि होता है। जो न पूरी तरह मिथ्याहष्टि वाल हम 
न सम्यर्हृष्टि वाला है, वह सम्यगूमिय्याहष्टि--मिश्रहृष्टि कहलाता है । | है भौर 
तीनों दृष्टियो बाले नारको मे क्ोधोपपुक्तादि भग--सम्यरहष्टि 
२७ भग होते हे, किन्तु मिश्रदृष्टि मे ८5० भग होते हैं, क्योकि मजा था 
सद्भाव काल की अपेक्षा से भी अल्प है । अर्थातू--वे कभी नरक मे पाये जाते अल्प हैं, उनका 
जाते । इसी कारण मिश्रदृष्टि नारक मे करोधादि के ८० भग पाये जाते है। है, कभो नही भी पाये 


१०० ] [ व्याय्याप्नन्नप्तितृत् 


तीन ज्ञान झ्लौर तीन श्रज्ञान वाले नारक कौन श्र कंसे ?--जो जीव नरक में सम्यक्त्व- 
सहित उत्पन्न होते है, उन्हे जन्मकाल के प्रथम समय से लेकर भवप्रत्यय भ्रवधिज्ञान होता है, इसलिए 
उनमे नियम (निश्चितरूप) से तीन ज्ञान होते है। जो मिथ्याहृष्टि जीव नरक में उत्तन्न होते है, वें 
यहाँ से सज्ञी या असज्ञी जीवो मे से गए हुए होते है। उनमे से जो जीव यहाँ से सजी जीवो मे से 
जाकर नरक मे उत्पन्न होते है, उन्हे जन्मकाल से ही विभग (विपरीत अ्रवधि) ज्ञान होता है । इसलिए 
उनमे नियमत तीन श्रज्ञान होते है। जो जीव यहाँ से असज्ञी जीवों मे से जाकर नरक मे उत्पन्न 
होते है, उन्हे जन्मकाल मे दो भ्रज्ञान (मति-अ्रज्ञान और श्रुत-अ्ज्ञान) होते है, और एक अन्तमु हूतत 
व्यतीत हो जाने पर पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने पर विभगज्ञान उत्पन्न होता है, तव उन्हे तीन अज्ञान 
हो जाते है। इसीलिए उनमे तीन अज्ञान भजना (विकल्प) से कहे गये है | भ्र्थात्‌-किसी समय 
उनमे दो अज्ञान होते है, किसी समय तीन अज्ञान । जब दो अज्ञान होते है, तव उनमे क्रीधोपयुक्त 
आदि ८० भग होते है, क्योकि ये जीव थोडे-से होते है । 


ज्ञान श्रौर अ्रज्ञान--ज्ञान का अर्थ यहाँ सम्यग्दर्गनपुवेक सम्यग्ज्ञान समझना चाहिए और 
अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नही, अपितु मिथ्याज्ञान, जो कि मिथ्यादरंनपूर्वक होता हैं, समझना 


चाहिए। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन सम्यग्जान है और मत्यज्ञान, श्रुत-अ्रज्ञान और 
विभगज्ञान ये तीन मिथ्याज्ञान है ।* 


भचौवाँ-योगदार-- 


२४ इमीसे ण जाबव कि मणणजोगी, वइजोगी, कायजोगी ? 

तिण्णि वि । 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले नारक जीव क्या मनोयोगी है, वचत- 
योगी है अथवा काययोगी है ? 

[२४ उ ] गौतम ' वे प्रत्येक तीनो प्रकार के है, अर्थात्‌-सभी नारक जीव मन, वचन 
और काया, इन तीनो योगो वाले है । 


२४५- [१] इमीसे ण जाव मणजोए वट्ठमाणा कि कोहोवउत्ता० ! 

सत्तावोीस भगा । 

[२| एवं बइजोए | एवं कायजोए 

[२५-१ प्र ] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी मे रहने वाले और यावत्‌ मनोयोग मे रहने वाले 
नारक जीव क्‍या ऋरेधोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 

[२५-१ उ | गौतम ! उनके क्रोधोपयुक्त आदि २७ भग कहने चाहिए । 

[२५-२] इसी प्रकार वचनयोगी और काययोगी के भी क्रोघोपयुक्त आदि २७ भग कहने 
चाहिए । 
१ (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ७२०७३ 

(ख) देखें--नन्‍्दीसूत्र मे पाँच ज्ञान और तीन भज्ञान का वर्णन । 


प्रथम शतक : उद्दे शक-४ ] ६ १०१ 


दसवॉ-उपयोगद्वार-- 


२६ इमीसे ण जाव नेरइया कि सागारोबउत्ता, अगागारोचउत्ता ? 
गोयसा ! सागारोबउत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि। 


[२६ प्र) भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक जीव क्या साकारोपयोग से युक्त है अथवा 
अनाकारोपयोग से युक्त है ? 

[२६७३] गौतम वे साकारोपयोगयुक्त भी है और अ्रनाकारोपयोगयुक्त भी है । 

२७ [१] इमोसे ण जाब सागारोबओगे वट्टमाणा कि कोहोवउत्ता० ? 

सत्ताचवीस भगा । 

[२] एच श्रणागारोवउत्ते वि सत्तावीस भगा। 


[२७-१ प्र | भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के साकारोपयोगयुक्त नारक जीव क्या ऋरधोपयुक्त 
है, यावत्‌ लोभोपयुक्त है ? 


[२७-१ उ] गौतम ! इनमे क्रोधोपयुक्त इत्यादि २७ भग कहने चाहिए । 


[२७-१] इसी प्रकार अनाकारोपयोगयुक्त मे भी क्रोधोपयुक्त इत्यादि सत्ताईस भग कहने 
चाहिए । 
विवेचन--ना रको का क़ोधोपयुक्त इत्यादि निरूपणपूर्वक नौवों एवं दसवों योग-उपयोगहार--- 
प्रस्तुत चार सूच्ो (२४ से २७ तक) मे नारकों मे त्तीन योग और दो उपयोग बत्ताकर उक्त दोनो 
प्रकार के नारको मे क्रोधोपयुक्त आदि पूर्वोक्त २७ भगो का निरूपण किया गया है । हु 
योग का श्रथें--यहाँ हठयोग आदि नही है, किन्तु उसका खास अर्थे है--प्रयु जन या प्रयोग । 
योग का तात्पयं है--भात्मा की शक्ति को फैलाना । वह मन, वचन और काया के माध्यम से फैलाई 
जाती है । इसलिए इन तीनो की प्रवृत्ति, प्रसारण या प्रयोग को योग कहा जाता है । यद्यपि केवल 


कार्मेणकाययोग मे ८० भग पाये जाते है, किन्तु यहाँ सामान्य काययोग की विवक्षा से २७ भग ही 
समभने चाहिए । 


उपयोग का भ्र्थ--जानना या देखना है । वस्तु के सामान्य (स्वरूप) को जानना झनाकार- 
उपयोग है और विशेष धर्म को जानना साकारोपयोग है। दूसरे शब्दो मे, देन को अनाकारोपयोग 
और ज्ञान को साकारोपयोग कहा जा सकता है ।" 


र्यारहवाँ-लेदयाद्वार -- 
२८ एव सत्त वि पुढवीओ नेतव्चाश्ो । णाणत्त लेसासु । गाहा-- 
फाऊ य दोसु, ततियाए मौसिया, नोलिया चउत्यीए । 


पंत्रभियाए मीसा, कण्हा, तत्तो परमकण्हा ७॥॥ 
१ (क) भगवतीसूत्रश्न वृत्ति, पत्राक ७३ 


(व) “माकारो--विशेषाशग्रहणशक्तिस्तेन सहेति साकार , तद्िकलोप्नाकार सामान्यप्राहीत्यर्थ *। 


“-भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्नाक ७३ 
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[२८] रत्नप्रभा पृथ्वी के विषय मे दस द्वारो का वर्णन किया है, उसी प्रकार से सातो 


पृथ्वियो (नरकभूमियो) के विषय मे जान लेना चाहिए । किन्तु लेइ्याओ मे विभेपता है । वह इस 
प्रकार है-- 


गाथार्थं-पहली और दूसरी नरकपृथ्व्री मे कापोतलेइ्या है, तौसरो नरकपृथ्वी मे मिश्र 
भ्र्थात्‌-कापोत और नील, ये दो लेश्याएँ है, चोथी मे नील लेद्या है, पाँचवी मे मिश्र भ्र्थात्‌-- 
नील और कृष्ण, ये दो लेब्याए है, छठी मे कृष्ण लेश्या और सातवी मे परम कृष्ण लेश्या होती है ! 


विवेचन--लेश्या के सिवाय सातो नरकपृथ्वियो मे शेब नौ हवारो मे समानता--प्रस्तुत सूत्र 
में सातो नरकपृश्वियों मे लेश्या के अतिरिक्त शेष नो द्वारो का तथा उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त आदि 
भगो का वर्णन रन्नप्रभापृथ्वो के वर्णन के समान है । 


भवनपतियों को ऋ्रोधोपपृक्तादि वक्तव्यतापूर्वक स्थिति श्रादि दस हार -- 


२९ चउसट्वोए ण भत्ते ! श्रचुरकुमारावाससतसहस्सेसु एगसेगि अ्रसुरकुमारावासत्ति 
असुरकुस्ताराण केवतिया ठिइठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसखेज्जा ठितिठाणा पण्णत्ता । त जहा--जह॒ब्निया ठिई जहा नेरतिया तहा, नवर 
पडिलोसा भगा भाणियव्वा--सब्बे थि ताव होज्ज लोभोवयुत्ता, प्रहवा लोमोवयुत्ता य मायोवउत्ते य, 


भ्रहवा लोभोवयुत्ता य मायोवयुत्ता य । एतेण गमेण नेतव्ब॑ जाब थणियक्रुमारा, नवर णाणत्त 
जाणितव्च । 


(२९ प्र ] भगवन्‌ | चौसठ लाख भ्रसुरकुमारावासो मे के एक-एक असुरकुमारावास मे 
रहने वाले असु रकुमारो के कितने स्थिति-स्थान कहे गए है ? 


[२९ उ | गौतम ! उनके स्थिति-स्थान असख्यात कहे गये है। वे इस प्रकार है--जघन्य 
स्थिति, एक समय अभ्रधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि सब वर्णन नरयिको के समान जानना चाहिए ! 
विशेषता यह है कि इनमे जहाँ सत्ताईस भग आते हैं, वहा प्रतिलोम (विपरीत) समझना चाहिए । 
वे इस प्रकार है--समस्त अ्रसुरकुमार लोभोपयुक्त होते है, अयवा बहुत-से लोभोपयुक्त और एक 
मायोपयुक्त होता है, भ्रथवा बहुत-से नोभोपयुक्त और मायोपयुक्त होते है, इत्यादि रूप (गम) से 
जानना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक समझना चाहिए। विशेषता यह है कि सहनन, 
सस्थान, लेश्या आ्रादि मे भिन्नता जाननी चाहिए । 


एकेन्द्रियों की ऋ्रोधोपयुक्तादि प्ररूपणापूर्वक स्थिति श्रादि दहार-- 


३० श्रसखेज्जेसु ण भत्ते ! पुदविकाइयाबाससतसहस्सेसु एग्मेगलि पुढबिकाइयाबाससि 
पुडविक्काइयाण केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! झ्सलेज्जा ठितिठाणा पण्णत्ता | त जहा--जह॒ न्षियवा ठिई जाव तप्पाउग्गुक्को सिया 
व्ती 

[३० प्र] भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीवो के असख्यात लाख आवासो मे से एक-एक आवास 
मे बसने वाले पृथ्वीकायिको के कितने स्थित्ति-स्थान कहे गये हैं ? 
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[३०३ ] गौतम ! उनके असख्येय स्थिति-स्थान कहे गये है । वे इस प्रकार हे-- उनकी 
जधन्य स्थिति, एक समय अधिक जघन्य स्थिति, दो समय अधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि यावन्‌ 
उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति । 


३१ भ्रसखेज्जेसुण भते | पुडविक्काइयावाससतसहस्सेसु एगसेगसि पुडविवकाइयाबाससि 
जहन्नठितीए बट्टमाणा पुटविवकाइया कि फोधोवउत्ता, माणोबउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोवउत्ता ? 


गोयमा ! कोहोबउत्ता वि साणोवउत्ता वि सायोवउत्ता वि लोभोव उत्ता वि। एवं पुडविक्का- 
इयाण सब्बवेसु वि ठाणेसु श्रभगय, नवर तेउलेस्साए प्रसीति भगा। 


[३१५] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो के श्रसख्यात लाख आवासो मे से एक-एक आवास 
से बसने वाले और जघन्य स्थिति वाले पृथ्वीकायिक कया ऋधोपयुक्त है, मानोपयुक्त है, मायोपयुक्त 
है या लोभोपयुक्त हैं ? 

[२१७] गौतम ! वे क्रोधोपयुक्त भी है, मानोपयुक्त भी है, मायोपयुक्त भी है, और 
लोभोपयुक्त भी है। इस प्रकार पृथ्वीकायिको के सब स्थानों मे अ्रभगक है (पृथ्वोकायिको की सख्या 
बहुत होने से उत्तमे एक, बहुत भ्रादि विकल्प नही होते | वे सभी स्थानों मे बहुत है ।) विशेष यह/है 
कि तेजोलेश्या मे भ्स्सी भग कहने चाहिए । 

३२ [१] एवं श्राउपकाइया वि । 

[२] तेउबकाइय-बाउक्काइयाण सब्वेसु वि ठाणेसु अ्रभगय । 

[३] बणप्फतिकाइया जहा पुढविक्काइया । 

[३२-१॥ इसी प्रकार भ्रप्काय के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए | 

[३२-२] तेजस्काय और वायुकाय के सब स्थानों मे प्रभगक है । 

[३२-३] वनस्पतिकायिक जीवो के सम्बन्ध मे पृथ्वीकायिको के समात समझना चाहिए । 
विकलेन्द्रियों के ऋोधोपयुक्तादि निरूपणपुवेक स्थिति भ्रादि दसद्वार-- 


३३ बेइदिय-तेइदिय-चर्डारेदियाण जेहि ठार्णोह नेरतियाण प्सीह भगा तेहि ठार्णोह पअसोइ 
चेव । नवर प्रब्महिया सस्मत्ते, आभिणिबोहियताणे सुधनाणे य, एएह असीह भगा, जेहि दर्णोह 
नेरतियाण सत्तावीस भगा तेसु ठाणेसु सब्वेसु अ्भगय । 


[३३॥ जिन स्थानो मे नैरयिक जीवो के अस्सी भग कहे गये 
ले कट है. ९४ जीवो के भी अस्सी भग होते है। 
इष्टि) आशिनिवोधिक ज्ञान, और श्रुतज्ञान--इन तीन स्थानो मे भी द्वीन्द्रिय 
अस्सी भग होते है, इतनी बात नारक जीवो से अधिक है। तथा जिन स्थानों बे मार हक हु 
सत्ताईस भग कहे है, उन सभी स्थानों मे यहाँ अमगक है, भ्र्था 


तताईस ' तू-कोई विकल्प नही 
तियेब्चप चेन्द्रियो के ऋघोपयक्तादि कथनपूर्वक दसद्ारनिरूपण-- कप 
रै४ पचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा, 


४ नवर जे 
तेहि भ्रभगय' कायब्व । जत्य अ्सीति तत्य अरसोति चेव । 33080 3333 


है, उन स्थानों मे द्वीन्द्रिय, 
विशेषता यह है कि सम्यकत्व 
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[३४] जैसा नैरयिको के विपय मे कहा, वैसा ही पचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवो के विषय में 
कहना चाहिए । विशेपता यह है कि जिन-जिन स्थानों मे नारक-जोबो के सत्ताईस भग कहे गये है, 
उन-उन स्थानों मे यहाँ अभगक कहना चाहिए, ओर जिन स्थानों मे नारकों के अस्सी भग कहे है, 
उन स्थानो मे पचेन्द्रियतियेंड्चयोनिक जीवो के भी अस्सी भग कहने चाहिए । 


मनुष्यों के कोधोपयुक्तादि निरूपणपुर्वक दसद्वार--- 


३५. मणुस्सा वि। जेंह ठार्णोह नेरइयाण श्रसोति भगा तेहि ठार्णोह सणुस्सपाण वि श्रत्ीति 


भंगा भाणियव्या । जेसु ठाणेसु सत्तावोसा तेसु श्रमगय, नवर सणुस्प्ताण श्रव्महिय--जह॒प्चियाए ठिईए 
झ्राहारए य श्रसीति भगा। 


[३५] नारक जीवो मे जिन-जिन स्थानों मे अस्सो भग कहे गए है, उन-उन स्थानों में 
मनुष्यो के भी अ्रस्सी भग कहने चाहिए। नारक जीवो मे जिन-जिन स्थानों मे सत्ताईस भग कहे गए 
है उनमे मनुष्यो मे अभगकर कहना चाहिए । विशेषता यह है कि मनुष्यो के जघन्य स्थिति मे और 
झाहारक शरीर मे अस्सी भग होते है, और यही नेरयिको कौ भश्रपेक्षा मनुष्यो मे अधिक है । 


बाणव्यन्तरो के क्रोधोषयुक्तपुवेक दसद्वार-- 


३६ वाणमतर-जोदिस-वेमाणिया जहा भमवणवासो (सु २६) नवर णाणत्त जाणियव्व ज॑ 
जत्स, जाव" श्रणुत्तरा । 


सेव भरते ! सेव भंतें ! त्ति० | 
॥ पचमो उहूं सो समत्तो ॥ 


[३६) वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवो का कथन भवनपति देवो के समान सम- 
भना चाहिए | विज्लेषता यह है कि जो जिसका नानात्व--भिन्‍नत्व है, वह जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
अनुत्तरविमान तक कहना चाहिए । 

'भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है', ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विचरण करते है । 

विवेचलन--भवनपति से लेकर बेमानिक देवो तक के क्रोधोपयुक्त श्रादि भग नतिरूपणपूर्वक 
स्थिति--भवगाहना दि वसद्वारप्ररूपण-- प्रस्तुत झ्राठ सूत्रों (सू २९ से ३६ तक) द्वारा शास्त्रकार 


ने स्थिति अवगाहना आदि दस द्वारो का प्ररूपण करते हुए उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त आदि भगो 
का प्रतिपादन किया है । 


भवनपति देथो की प्रकृति नारको की प्रकृति से मिज्ल--नरक के जीवो मे क्रोध अधिक होता है, 

वहाँ भवनपत्ति आदि देवो मे लोभ की अधिकता होती है | इसीलिए नारको मे जहा २७ भग--क्रोध, 

मान, माया, लोभ इस क्रम से कहे गए थे, वहाँ देवो मे इससे विपरीत क्रम से कहना चाहिए, 

यथा--लोभ, माया, मान, और क्रोध । देवो की प्रकृति मे लोभ को अधिकता होने से समस्त भगो में 

१ “व पद से 'सोहम्म-ईसाण” से लेकर “अणृत्तरा” (अनुत्तरदेवलोक के देव) तक के वामो की योजना कर 
लेनी चाहिए । 
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“लोभ” शब्द को बहुवचनानत ही रखना चाहिए। यथा--अ्रतयोगी एक भग--१ सभी लोभी, 
हिकसयोगी ६ स ग--१ लोभी बहुत, मायी एक, २ लोभी बहुत, मायी बहुत, ३ लोभी बहुत, मानी 
एक, ४ लोभी बहुत, मानी बहुत, ५ लोभी बहुत, क्रोधी एक और ६ लोभी बहुत, क्रोधी बहुत । 


जत्रिकलयोगी १६ भग--१ लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक, २ लोभी बहुत, मायी एक 
मानी बहुत, ३ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, ४ लोभी बहुत, मायी वहुत, मानी बहुत, 
५ लोभो बहुत, मायी एक, क्रोधी एक, ६ लोभी बहुत, मानी एक, क्रोधी एक, ७ लोभी बहुत, 
मायी एक, क्रोधी एक, ८ लोभी बहुत, मायी बहुत, क्रोधी बहुत, ९ लोभी बहुत, मानी एक, 


ऋषधी एक, १० लोभी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत, ११ लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी एक 
और १२ लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत्त । 


चतुःसयोगी ८ भग--१ लोभी बहुत, |मायी एक, मानी एक, क्रोधी एक, २ लोभी बहुत, 
सायी एक, मानी एक, क्रोघ्ची बहुत, ३ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोघी एक, 
४ लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, कोधी बहुत, ५ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, 
ऋधी एक, ६ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत, ७ लोभो बहुत, मायी वहुत्त, 
मानी एक, क्रोधी एक और ८ लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । 


अन्य हारो से श्रन्तर--असुरकुमारादि सहननरहित है, किन्तु उनके शरीरसघातरूप से जो 
पुद्गल परिणमते है, वे इष्ट और सुन्दर होते है। उनके भवधारणीय शरीर का सस्थान समचतुरस्र 


होता है, उत्तरवेक्रिय शरीर किसी एक सस्थान मे परिणत होता है । तथा असुरकुमारादि मे कृष्ण, 
नील, कापोत और तेजोलेश्या होती है । 


पृष्वीकायादि के दश हार भौर क्लोघादियुक्त के भग--इनके स्थितिस्थान आदि दशो ही 
दवारो मे असगक समझता चाहिए। केवल पृथ्वीकायसम्बन्धी लेश्याद्वार मे तेजोलेश्या की अपेक्षा 
८० भंग होते हैं। एक या अनेक देव देवलोक से च्यवकर पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होते है तब तेजोलेश्या 
होती है। उत्तके एकत्वादि के कारण ८० भग होते है। पृथ्वीकायिक मे ३ शरीर--(झौदारिक 

तैजस्‌ू, कार्मण), झरीरसघातरूप में मनोज्ञ-अमनोज्ञ दोनो प्रकार के पुदुगल परिणमते है। इनमे 
भवधारणीय एव उत्तरवेक्रियशरीर भेद नही होते । क्रमश. चार लेश्याएँ होती है । ये हुण्डक सस्थानी: 

एकान्त मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी (मति-श्रुताज्ञान), केवल काययोगी होते है। इसी तरह आ्राप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के दश ही द्वार समझने चाहिए । तेजस्काय और वायुकाय मे 
देव उत्पन्न नही होते, इसलिए त्ेजोलेश्या और तत्सम्वन्धी ८० सग नही होते । वायुकाय के ४ शरीर 
(आहारक को छोडकर) होते है । 


विकलेन्द्रिय जीवो से नारकों में अन्तर--ह्व कि विकलेन्द्रिय जीव भ्रल्प होते 
उनमे एक-एक जीव भी कदाचित्‌ क्रोधादि--उपयुक्त हो सकता है, विकलेन्द्रियो ३234 कलश 
होती, आशभिनिवोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान (अपर्याप्त दशा मे) होने से इनमे भी ८० भग होते हैं 
नारको भे जिन-जिन स्थानों मे २७ भर्गावतलाए गए हैं, उन-उन स्थानों मे विकलेन्द्रिय मे अभगक 
(मगो का अभाव) कहना चाहिए। इनमे तेजोनेश्या नही होती । ये ( हे 


मिथ्यादृष्टि तथा ज्ञानी और श्रज्ञानी, तथा काययोगी शौर वचनयोगी 3९ सम्यरदृष्टि भौर 
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तिर्यंचपचेन्द्रिय जीवो श्रौर नारको मे श्रन्तर--नारको मे जहाँ २७ भग कहे गए है, वहाँ इनमे 
भ्रभगक कहना चाहिए , क्योकि ऋधादि--उपयुक्त पचेग्द्रियत्तियंच एक साथ बहुत पाए जाते है, नारको 
मे जहाँ ८० भग कहे गए है, वहाँ इनमे भी ८० भग होते है। इनमे भ्राहरक को छोडकर चार 
शरीर, वज्नऋषभनाराचादि छह सहनन तथा ६ सस्थान एवं कृष्णादि छहो लेव्याएँ होती है । 


मनुष्यो झौर नारको के फथन मे भ्रन्तर--जिन द्वारो मे नारको के 5० भग कहे हैं, उनमे 
मनुष्यो के भी ८० भग होते है । एक समय अ्रधिक जघन्य स्थिति से लेकर सख्यात समय अधिक तक 
की जघन्य स्थिति मे, जघन्य तथा एक प्रदेशाधिक जघन्य भ्रवगाहना से लेकर सख्यातप्रदेशाधिक 
जघन्य भ्रवगाहना मे, और मिश्रदृष्टि मे भी नारको के समान ८० भग ही होते है । जहाँ नारको 
के २७ भग कहे है, वहाँ मनुष्यो मे अ्रभगक है, क्योकि मनुष्य सभी कषायो से उपयुक्त बहुत पाए 
जाते है। मनुष्यो मे शरीर पाच, सहनन छह, सस्थान छह, लेश्याएँ छह, दृष्टि तीन, ज्ञान पाच, अन्नान 
तोन आ्रादि होते है। आहारक शरीर वाले मनुष्य अत्यल्प होने से 5० भग होते है। केवलज्नान मे 
कषाय नही होता । 

चारो देवों सम्बन्धो कथन मे भ्रस्तर--भवनपत्ति देवों को तरह शेष तीन देवों का वर्णन 
समभना । ज्योतिष्क और वैमानिको मे कुछ भ्रन्तर है । ज्योतिष्को मे केवल एक तेजोलेश्या होती है, 
जबकि वेमानिको मे तेजो, पद्म और शुक्ल, ये तीन शुभलेश्याएँ पाई जाती है । वैमानिको मे नियमत 
तीन ज्ञान, तीन अज्ञान पाए जाते है। असज्ञी जीव ज्योतिष्क देवो मे उत्पन्न नही होते, इसलिए उनमे 
अपर्याप्त अवस्था मे भी विभगज्ञान होता है । 


॥ प्रथम शतक पचमस उद्द शक समाप्त ॥। 


१ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ७३े से ७७ तक 


छठठो उद्देसओ : “जावंते' 
छठा उहं शक : 'यावन्त' 


सुयये के उदयास्त क्षोत्र स्पर्शादि सम्बन्धों प्रर्षणा-- 


१. जावतियातो णं भते |! प्रोबासतरातो उदयते सुरिए चबखुप्फास हृव्वमागच्छति, भ्रत्थमते 
वि य ण॑ सूरिए तावतियापो चेव श्रोवासतराशों चकजुफासं हथ्वमागच्छति ? 


हता, गोयमा | जावतिथाशो ण ओवासतराश्नों उदयते सुरिए चक्खफास हव्वमागच्छति 
अत्यसते वि सुरिए जाव हृष्वमागच्छति । 


(१ प्र] भगवन्‌! जितने जितने भ्रवकाशान्तर से भर्थात्‌-जितनी दूरो से उदय होता 


हुआ सूय भ्राँखो से शीघ्र देखा जाता है, उतती ही दूरी से क्या अस्त होता हुआ सूर्य भी दिखाई 
देता है ? 


[१७] हाँ, गौतम ! जितनी दूर से उदय होता हुआ सूर्य आँखो से दीखता है, उतनी ही 
दूर से अस्त होता सूर्य भी आ्रॉँखो से दिखाई देता है । 


२. जावतियं ण भते ! सेत्त उदयते सुरिए झ्ातवेण सब्बतो समता श्रलोमासेति उज्जोएति 


तबेति पभासेति अ्रत्थमते वि य ण॑ सूरिए तावइय चेव खेत्त श्रातवेण सब्बतो समता श्रोभासेति 
उज्जोएति तवेति प्मासेति ? 


हुंता, गोषमा |! जावतियं ण खेत्त जाव पभासेति । 


[२प्र] भगवन्‌ ! उदय होता हुआ सूर्य अपने ताप द्वारा जितने छेत्र को सब प्रकार से, 
चारो ओर से सभी दिशाओ-विदिशाओ को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है और 


अत्यन्त तपाता है, क्या उतने ही क्षेत्र को अस्त होता हुआ्ला सूये भी अपने ताप द्वारा सभी दिशाओ- 
विदिशाओ्र को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है और बहुत तपाता है ? 


[२३ ] हा, गौतम ! उदय होता हुआ सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है, यावत्‌ भ्रन्यन्त 
तपाता है, उतने ही क्षेत्र को भ्रस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है, यावत्‌ अत्यन्त तपाता है। 
३ [१] त भत्ते ! कि पुद्द ओभासेति अपुद्द श्ोभासेति ? 
जाव" छद्दिति ओभासेति । 


१ यहाँ 'जाव” शब्द से निम्नोक्त पाठ समभे--- 
“भोयमा ! पुद्दु ओपासेद नो अपुद्ट । 


त भत्ते | ओगाढ कोघासेइ ? अणोगाढ औसासेइ ? गोयन्ता ! ओगाढ ओभासेइ, 
अणतरोगाढ ओभासेइ, नो परपरोगाढ़ | त भते ! कि अणु ओभासहइ ? बायर होभातिइ है अध शिट ि 
ओोमासेइ, वायर पि ओंमासेइ १ त भते ! उड्ढ स्ोमासइ, तिरिय ओोभासइ, अहे मोसासइ ? गोयमा ! उड्ह पि 
तिरिय पि, अहे वि ओभासइ । त भते ! आइ ओभासइ सज्से ओसासइ अते ओभासइ ? गोयसा ! आइ पि 
2 अते वि ओभातइ । त भते ! सविश्तए ओोभासइ अधिसए ओघासइ ? गोयमा | सविसए मोभातह, नो 
ए१ त्त भत्ते ! ज्राणुरपुन्चि जोसासइ ? जणाणुपुष्वि ओसासद ? गोशमा ! आणुर्पुष्चि ओभासइ, लो 
अणाणुपुदिद १6 भत्ते । कट्ददिति ओोभासइ ? गोयमा | नियमा चद्दिति ति” । हक 


१०८ ] [ व्यादयाप्र्ज्ञा प्तसूत्न 

[३-१ प्र] भगवन्‌ | सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, क्या वह क्षेत्र सूर्य से स्पृष्ट-- 
स्पर्श किया हुआ होता है, या अस्पृष्ट होता है ? 

[३-१ उ] गौतम | वह क्षेत्र सूयय से स्पृष्ट होता है और यावत्‌ उस क्षेत्र को छहो दिशाश्रो 
मे प्रकाशित करता है। 

[२] एवं उज्जोचेदि ? तवेति ? पभ्ासेति ? 

जाव नियमा छद्दिसि । 


[३-२] इसी प्रकार उद्योतित करता है, तपाता है और बहुत तपाता है, यावत्‌ नियमपूर्वक 
छहो मे दिशाश्रो अ्रत्यन्त तपाता है। 


४. [१] से नुण भते ! सब्बतति सब्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतिय खेत्त फुसइ तावतिय 
फुसमाणे पुद्-ुं त्ति वत्तव्ब सिया ? 
हता, गोयमा ! सव्बति जाव वत्तव्व सिया । 


[४-१ प्र] भगवन्‌ ! स्पशश करने के काल-समय में सूर्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
(सर्वाय) जिलने क्षेत्र को सर्वे दिशाओ मे सूर्य स्पर्श कर रहा होता है, क्या वह क्षेत्र 'स्पृष्ट' कहा जा 
सकता है ”? 


[४-१ उ] हाँ, गौतम ! वह 'सर्व” यावत्‌ स्पर्श करता हुआ स्पृष्ट, ऐसा कहा जा सकता है । 

[२] त भरते ! कि पुद्ठ फुसति श्रपुट्ट फुसइ ? 

जाव नियमा छद्दिसि | 

[४-२ प्र] 'भगवन्‌ ! सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है, या अस्पृष्ठ क्षेत्र का स्‍्परे 
करता है ? 

[४-२ उ ] गौतम ! सूरं स्पृष्ट क्षेत्र का स्पशं करता है, यावत्‌ नियमपूर्वक छहो विशाओ्री 
में स्पर्श करता है । 

विवेचन--सूर्य के उदयास्तक्षेत्रस्पर्शादिसम्बन्धी प्रर्पणा-प्रस्तुत चार सूत्रों में सूर्य के 


द्वारा किये जाते हुए क्षेत्रस्पर्श तथा ताप द्वारा उक्त को प्रकाशित, प्रतापित एव स्पृष्ट करने के 
सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर अकित है । 


सूर्य कितनी दूर से दिखता है और क्यो ?---सूर्य के १८४ मण्डल कहे गये है । कर्कंसक्रान्ति में 
सूर्य सर्वाभ्यन्तर (सव के मध्य वाले) मण्डल मे प्रवेश करता है। उस समय वह भरतक्षेत्रवासियों 
को साधिक ४७२६३ थोजन दूर से दीखता है । इतनी दूर से दिखाई देने का कारण यह है कि चक्षु 
श्रप्नाप्यकारी इन्द्रिय है, यह अपने विषय (रूप) को छुए बिना ही टूंर से देख सकती है। अन्य सब 
इन्द्रियाँ प्राप्यकारी है । यहाँ चक्‍्खुफास (चक्षु स्पर्श) शब्द दिया गया है, उसका अथे--भ्रांखो का 


प्रथम शतक « उद्दे शक-६ ] [ १०९ 


स्पर्श होना नही, अपितु प्रॉखो से दिखाई देना है। स्पर्श होने पर त्तो आँख भपने मे रहे हुए काजल 
को भी नही देख पाती । 
झोभासेद झ्रादि पदों के प्रथें“-श्ो भासेइ -- थोडा प्रकाशित होता है। उदयास्त समय का 
लालिमायुक्त प्रकाश अवभास कहलाता है । उज्जोएइ८- उद्योतित होता है, जिससे स्थूल वस्तुएँ 
दिखाई देती है । तबेइ- तपता है--शीत को दूर करता है, उस ताप मे छोटे-वडे सभी पदार्थ स्पष्ट 
दिखाई देते हैं । पमासेइ >- अत्यन्त तपता है, जिस ताप मे छोटी से छोटी वस्तु भी दिखाई देती है । 
सूर्य द्वारा क्षेत्र का अवभासादि--सूर्ये जिस क्षेत्र को अवभासित आदि करता है, वह उस क्षेत्र 
का स्पश--अवगाहन करके अवभासित झादि करता है। अ्रनन्तरावगाढ को अवभासितादि करता है, 
परम्परावगाढ को नही । वह भ्रणु, बादर, ऊपर, नीचे, तिरछा, आदि, मध्य और भ्न्त सव क्षेत्र को 
स्वविषय मे, ऋमपूर्वक, छहो दिशाओ्रो मे प्रवभासितादि करता है। इसीलिए इसे स्पृष्ठ-क्षेत्रस्पर्शी 
कहा जाता है ।" 
लोकान्त-प्रलोकान्तादि स्पशें-प्ररूपणा--- 


५. [१] लोअते भते ! भ्नलोअत फुसति ? पझ्लोअते वि लोभ्रतं फूसति ? 

हंता, गोयमा ! लोगते अलोगत फुसति, झअलोगति वि लोगतं फुसति । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या लोक का भ्रन्त (किनारा) अलोक के श्रन्त को स्परश करता है? 
क्या अलोक का अन्त लोक के अन्त को स्पर्श करता है ? 


[५-१ उ ] हाँ, गौतम | लोक का अन्त भलोक के अन्त को स्पशे करता है, और अलोक का 
अन्त लोक के श्रन्त को स्पशे करता है । - 

[२] त भत्ते ! कि पुट्द फूसति ? 

जाव नियसा छंद्दिसि फूसति | - 

._ _[४-२प्र] भगवन्‌ | वह जो (छोक का अन्त अलोकान्त को और प्रलोकान्त लोकान्त को) 

स्पर्श करता है, क्या वह स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है ? 

[५-२ उ ] गौतम ! यावत्‌ नियमपूर्वक छहो दिल्याओ्रो मे स्पृष्ट होता है । 

६. [१] दोवते भते | सागरत फुसति ? सागरते वि दीवतं फुसति ? 

हता, जाव नियसा छ्दितसि फूसति। 


[६-१ प्र ] भगवन्‌ क्‍या द्वीप का अन्त (किनारा) समुद्र के भ्रन्त को 
समुद्र का अन्त द्वीप के अन्त को स्पर्श करता है ? डे स्पर्श करता है ? और 


[६-१ उ ] हाँ गोतम ! यावत्‌--वियम से छहो दिशाओं मे स्पर्श करता है । 


[२] एवं एतेण श्रभिलावेणं उदयते पोदत, छिंह ते इसत, श्रातवत ? 
जाव नियमा छट्दिस फुसति । 3७७७७ 


१ भगवचतोसूनर अर वृत्ति, पत्राक ७८ 


११० |] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[६-२ भ्र ] भगवत्‌ क्‍या इसी प्रकार इसी अभिलाप से (इन्ही शब्दों मे) पानी का 
किनारा, पोत (नौका-जहाज) के किनारे को और पोत का किनारा पानी के किनारे को स्पर्ण करता 
है ? क्या छेद का किनारा वस्त्र के किनारे को और वस्त्र का किनारा छेद के किनारे को स्परों 
करता है ? और क्या छाया का श्रन्त आतप (धूप) के अन्त को और आतप का अन्त छाया के अन्त 
को स्पर्ण करता है ? 

[६-२ उ ] हाँ, गौतम ! यावत्‌ नियमपूुर्वक छहो दिज्याओ को स्पर्ण करता है । 

विवेचन--लोकास्त-अलोकान्तादिस्पर्श-प्ररूपणा--प्रस्तुत दो सूत्रों मे लोकान्त भर अलो- 
कान्त, द्वीपान्त और सागरान्त, जलान्त और पोतान्त छेदान्त और वस्त्रान्त तथा छायान्त भौर 
आतपान्त के (छहो दिशाओं से स्पृष्ट) स्पर्श का निरूपण किया गया है । लोकान्त अलोकान्त से ओर 
204७: लोकान्त से छहो दिशाओ्रो मे स्पृष्ट है। उसी प्रकार सागरान्त द्वीपान्त को परस्पर स्पर्श 
करता है ।१ 


लोक-झलोक--जहाँ धर्मास्तिकाय आदि पचास्तिकाय को पूर्णज्ञानियो ने विद्यमान देखा, उसे 
'लोक' सज्ञा दी, और जहाँ केवल आकाश देखा उस भाग को अलोक सज्ञा दी । 


चौबोस दण्डको में अ्रठारह-पापस्थान-क्रिया-स्पशे प्ररूपणा--- 
७. [१] अत्थि ण भत्ते ! जोवाण पाणातिवातेण किरिया कज्जति ? 
हता, श्रत्थि । 
[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीवो द्वारा प्राणातिपातक्रिया की जाती है ? 
[७-१ उ ] हाँ, गौतम ! की जाती है । 
[२] सा भते ! कि पुट्ठा कज्जति ? श्रपुट्टा कज्जति ? 
जाव निव्वाघातेण छ्दिसि, वाघात पडुच्च सिय तिर्दिति, सिय चर्रदिति, सिय पंचदिति । 
[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! को जाने वाली वह प्राणातिपातक्रिया कया स्पृष्ट है, या अस्पृष्ट है ? 


[७-२ उ ] गोतम | यावत्‌ व्याघात न हो तो छहो दिशाओ को और व्याघात हो तो 


शाह तीन दिशाओं को, कदाचित्‌ चार दिल्ाओ को और कदाचित्‌ पाच दिल्लाप्रो को स्पर्श 
करती है । 


[३] सा भ ते ! के कडा कज्जति ? श्रकडा कज्जलति ? 
गोयसा ! कडा कज्जति, नो झकडा कज्जति । 


[७-३ प्र ] भगवन्‌ ! की जाने वालो क्‍या वह (प्राणातिपात) क्रिया कृत” है अथवा 
अक्ृत ? 
[७-३ उ | गौतम! बह क्रिया कृत है, झकृत नही । 
[४] सा भते ! कक श्रत्तकडा कज्जति ? परकडा कज्जति ? तबुभयकडा कज्जति ? 
गोयमा ! अ्रत्तकडा कज्जति, णो परकडा कज्जति, णो तदुभयकडा कज्जति । 
१ भगवती सूत्र झ्न वृत्ति, पत्राक ७८-७९ 


भ्रथम ४ उ््द शक-६ ] [१११ 

[७-४ प्र] भगवन्‌ ! की जाने वाली वह क्रिया क्‍या आत्मकृत है, परकृत है, अथवा 
उभयक्ृत है ? 

[७-४ उ ] गोतम ! वह क्रिया आत्मकृत है, किन्तु परकृत या उभयक्तत नही । 

[५] सा भते ! कि झाणुपुष्विकडा कज्जति ? श्रणाणुपुव्विकडा कज्जति ? 

गोयसा ! झ्राणुपुव्चिकडा कज्जति, नो श्रणाणुपुव्विकडा, कज्जति | जा य कडा, जा य कज्जति, 
जा य कज्जिस्सति सव्बा सा झाणुपुव्विकडा, नो प्रणाणुपुव्विकड त्ति वत्तव्व सिया । 

[७-५ प्र] भगवन्‌ ! जो क्रिया की जाती है, वह क्‍या आनुपूर्वो--अनुक्रमपूर्वक की जाती है, 
या बिना अ्नुक्रम से (पूर्व-पश्चात्‌ के बिना) की जाती है ? 

[७-१५ उ ] गौतम ! वह अनुकरमपूर्वक की जाती है, किन्तु बिना अनुक्रम से नहीं की जाती । 
जो क्रिया की गई है, या जो क्रिया की जा रही है, भ्रथवा जो क्रिया की जाएगी, वह सब अनुक्रम- 
पूर्वक कृत है । किन्तु बिना अनुक्रमपूर्वेक कृत नही है, ऐसा कहना चाहिए । 

८ [१] श्रत्यि णं भते ! नेरइयाण पाणातिवायकिरिया कज्जति ? 

हता, श्रत्यि । 

[८-१ प्र.] भगवन्‌ | कया नैरयिको द्वारा प्राणातिपातक्षिया की जाती है ? 

[८-१ उ] हॉ, गौतम ! की जाती है। 

[२] सा मंते | कि पुट्दा कज्जति ? अ्रपुट्टा कज्जति ? 

जाव नियसा छ्दिसि कज्जति १ 


[८-२ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको हारा जो क्रिया की जाती है, वह स्पृष्ट की जाती है या 
अस्पृष्ट की जाती है ? 


[८-२ उ ] गौतम ! वह यावत्‌ नियम से छहो दिशाओं मे की जाती है । 
[३] सा भत्ते ! कि कडा कड्जति ? श्रकडा कज्जति ? 
त चैव जाव" नो श्रणाणुपुव्विकड त्ति वत्तव्न सिया । 


[८-३ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको द्वाराजो क्रिया की जाती है, वह क्‍या कृत है अथवा 
अ्रकृत है ? 

[८-३ ड ] गौतम ! वह पहले की तरह जानना चाहिए, यावत्‌ू--वह अनुक्रमपूर्वक कृत है, 
अननुपूर्वेक कृत नही, ऐसा कहना चाहिए । 

€. जहा नेरइया (सु ८) तहा एगिदियवज्जा भाणितव्वा जाव* बेसाणिया । 

हर [९] नैरयिको के समान एकेन्द्रिय को छोडकर यावत्‌ वैमानिको तक सब दण्डको मे कहना 

चाहिए । 

१०- एकिदिया जहा जीवा (सु. ७) तहा भाणियव्या १ 


जाय पद से सू ७-५ मे अकित आणुपुव्विकडा कज्जति' से लेकर * 
सेना चाहिए | 


१ 


लि वत्तन्व लिया! तक का पाठ समझ 
२ “जा पद से द्वोन्द्रियादि से लेकर वेमानिकपयेन्त का पाठ समझना चाहिए ॥ 


११२ ] [ व्याख्याप्रश्प्तिसृत्र 


[१०] एकेन्द्रियो के विषय मे औधिक (सामान्य) जीवो की भाति कहना चाहिए | 

११, जहा पाणादिवाते (सु ७-१०) तहा सुसावादे तहा श्रदिन्नादाणे मेहुणे परिग्गहे कोहे 
जाव भिच्छादसणसल्ले एव एते श्रट्टारस, चउबीस दडगा भाणियव्वा । 

सेव भते ! सेव भ ते ' त्ति भगव गोतमे समण भगब जाव विहरति । 


[११] प्राणातिपात (क्रिया) के समान मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, यावत्‌ 
मिथ्यादर्शन शल्य तक इन भ्रठारह ही पापस्थानो के विपय मे चौबीस दण्डक कहने चाहिए । 


“हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है” यो कहकर भगवान्‌ गौतम 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना--तमस्कार करके यावत्‌ विचरते है । 


विवेचन--चौबीस दण्डको से अ्रष्टादशपापस्थान क्विया-स्पर्शप्ररूपणा--अ्रस्तुत पाच सूत्रों मे 
सामान्य जीवो, नैरयिको तथा शेप सभी दण्डको मे प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादरणन शल्य तक की 
क्रिया के सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से प्रश्नोत्तरो का निरूपण है | 


प्राणातिपातादि फ्विया के सम्बन्ध में निष्कष-- (१) जीव प्राणातिपातादि की क्रिया स्वय 
करते है वे बिना किये नही होती । (२) मे क्रियाएँ सन, वचन या काया से स्पृष्ट होती है। (३) 
ये क्रियाएँ करने से लगती है, बिना किये नही लगती । फिर भले ही वह क्रिया मिथ्यात्वादि किसी 
कारण से की जाएँ, (४) क्रियाएँ स्वय करने से लगती है, दूसरे के (ईश्वर, काल झादि के) करने से 
नही लगती, (५) ये क्रियाएँ अनुक्रमपूर्वंक कृत होती है । 

कुछ शब्दों की व्यास्या--मोहनीयकर्म के उदय से चित्त मे जो उद्वेग होता है, उसे श्ररति 
झौर विषयानुराग को रति कहते है। लडाई-फगडा करना कलह है, अ्रसदुभूत दोषो को भ्रकट 
रूप से जाहिर करना 'प्रम्याट्यान' और गुप्तरूप से जाहिर करना या पीठ पीछे दोष प्रकट करना 
पैशुल्य है । दूसरे की निन्‍दा करना पर-परिवाद है, मायापूर्वक भूठ बोलना सायामृषाबाद है; श्रद्धा 
का विपरीत होना मिथ्यादशेन है, वही शल्यछूप होने से मिथ्यादर्शनशल्य है ।* 


रोह श्रनगार का वर्णन--- 

१२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवतों महाबीरस्स श्रतेवासी रोहे नाम श्रणगारे 
पगतिभहुए पगतिमउए पगलिविणीते पगति उबसते पगति पतणुकोह-साण-साय-लोसे सिदुमहवसपस्ने 
अल्लीणे भद्दएर्‌ विणीए समणस्स मगवतों महावीरस्स अद्दगरसामते उड़्ढजाण्‌ श्रहोसिरे भाणकोटद्ठोवर्गते 
सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहरति । तए ण से रोहे नाम अ्रणगारे जातसड्ढे जाव" पज्जुवा- 
ससाणें एवं वदासी-- 

[१२] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के अरन्तेवासी (दिष्य) 
रोह नामक अनगार थे। वे प्रकृति से भद्र, प्रकृति से मृदु (कोमल), श्रकृति से विनीत, प्रकृति से 
१ भगवतीसूत्र श्र बृत्ति, पतन्नाक ८5० 
२ जाव पद से प्रथम उदं शक के उपोदघात मे वर्णित श्री गौतमवर्णन मे प्रयुक्त 'जायससाए जायकोउ हले 

इत्यादि समस्त विशेषणरूप पद यहा समझ लेने चाहिए। 


प्रथम शतक उद्देशक-६ ] ( १षरे 


उपशान्त, अल्प क्रोध, मान, माया और लोभ वाले, अत्यन्त निरहकारता-सम्पन्न, गुर समाश्रित 
(गुरु-भक्ति मे लीन), किसी को सताप न पहुँचाने वाले, विनयमूर्ति थे । वे रोह अ्नगार ऊध्वंजानु 
(घुटने ऊपर करके) और नीचे की ओर सिर भुकाए हुए, ध्यान रूपी कोष्ठक (कोठे) मे प्रविष्ट, सयम 
झौर तप से आत्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप विचरते थे | तत्परचात्‌ 
वह रोह झनगार जातश्रद्ध होकर यावत्‌ भगवान्‌ को पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेचन--रोह ध्नगार और मगवान्‌ से प्रश्न पुछतने की तेयारो--अक्ृति से भद्र एवं विनीत 
रोह झनगार उत्कुटासन से बैठे ध्यान कोष्ठक मे लीन होकर तत्त्वविचार कर रहे थे, तभी उनके 
मन मे कुछ प्रइत उद्भूत हुए, उन्हे पूछने के लिए वे विनयपूर्वक भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हुए, 
यही वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे प्रस्तुत किया गया है | 


रोह अनगार के प्रश्त और भगवान्‌ महावीर के उत्तर-- 


१३. पुव्चि भत्ते | लोए ? पच्छा शलोए ? पुष्चि श्रलोए ? पच्छा लोए ? 
रोहा ! लोए य प्रलोए य पुषत्वि पेते, पच्छा पेते, दो वि ते सासता भावा, श्रणाणपुव्ची एसा 
रोहा ! ॥ 


बधाई १३ प्र | भगवन्‌ ! पहले लोक है, भऔर पीछे अलोक है ”? अथवा पहले अलोक भ्ौर पीछे 
क्‌ 


[१३3] रोह ! लोक श्रौर अछोक, पहले भो है और पीछे भी है। ये दोनो ही शाइवत- 
झाव है। हे रोह !' इन दोनो मे 'यह पहला और यह पिछला', ऐसा क्रम नही है । 

१४, पुव्चि सत्ते ! जीवा ? पच्छा अजोीवा ? पुन्वि भ्रजीवा ? पच्छा जीवा ? 

जहेव लोए य भ्रलोए य तहेव जोवा य श्रजोवा य । 


[१४ प्र] भगवन्‌ ! पहले जीव और पीछे भ्रजीव है, या पहले भ्रजीव और पीछे जीव है? 
[१४७ ] रोह! जैसा लोक और अलोक के विषय मे कहा है, वैसा हो जीवो और अजीवो 
के विषय मे समझना चाहिए । 
१४५ एवं भमवसिद्धिया" य भ्रभवसिद्धिया य, सिद्धी श्रसिद्ी, सिद्धा असिद्धा । 
[१५] इसी प्रकार भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक, सिद्धि और 
ससारी के विषय मे भी जानना चाहिए। 08626 
१६ पुत्चि भर्ते ! अडए ? पच्छा कुबकुडो ? पृद्वि कुक्कुडो ? पच्छा अडए ? 
रोहा ! से ण अडए कतो ? 
भगवं | त कुक्कुडीतो । 


१ भवसिद्धिया--वथिष्यतीति भदा, भवसिद्धि निवृ त्तियेपा ते, भव्या इत्यथें | 


भविष्प भें जिनकी सिद्धि-मुक्ति होगी, वे भव्य भवसिद्धिक होते हैं । 


ब्प्द ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


सा ण कुक्कुडी कतो ? 

भते ! अडगातो । 

एवामेव रोहा ! से य श्रड॒ए सा य कुक्कुडी, पुच्चि पेते, पच्छा पेते, दो बेतें सासता भावा, 
अणाणुपुन्वी एसा रोहा ! 

[१६ प्र ] भगवन्‌ | पहले अण्डा और फिर मुर्गी है? या पहले मुर्गी और फिर श्रण्डा है ” 

[१६ उ ] (भगवान्‌--) हे रोह ! वह श्रण्डा कहाँ से आया ? 

(रोह--) भगवन्‌ ! वह मुर्गी से श्राया । 

(भगवान्‌--) वह मुर्गी कहाँ से आई ? 

(रोह--) भगवन्‌ ! वह शभ्रण्डे से हुई । 

(भगवान्‌--) इसी प्रकार हे रोह ! मुर्गी भ्ौर अण्डा पहले भी है, और पीछे भी है। ये 
दोनो शाधवतभाव है । हे रोह ! इन दोनो मे पहले-पीछे का क्रम नही है । 

१७ पुष्वि भरते ! लोअते ? पच्छा प्रलोयते ? पुव्च श्रलोअते ? पच्छा लोभते ? 

रोहा ! लोबते य श्रलोश्रते य जाव' श्रणाणुपुष्ची एसा रोहा ! 


[१७प्र] भगवन्‌ | पहले लोकान्त और फिर अलोकान्त है ? अथवा पहले प्रलोकान्त 
झौर फिर लोकान्त है? 

[१७ उ] रोह |! लोकान्त और अलोकान्त, इन दोनो मे यावत्‌ कोई क्रम नही है । 

१८ पुव्वि भंते | लोअते ? पच्छा सत्तमे श्रोवासतरे ? पुच्छा । 

रोहा | लोअते य सत्तमे य ओवासतरे पुत्वि पेतें जाव श्रणाणुपुष्बी एसा रोहा 


[१८ प्र ] भगवन्‌ ! पहले लोकान्त है और फिर सातवाँ अवकाशान्तर है ? अथवा पहले 
सातवाँ अवकाशान्तर है और पीछे लोकान्त है ? 

[१८ उ | है रोह ! लोकान्त और सप्तम अ्रवकाशान्तर, ये दोनो पहले भी है और पीछे 
भी है। इस प्रकार यावत्‌ू--हे रोह! इन दोनो मे पहले-पीछे का क्रम नही है । 

१६ एव लोअते य सत्तमे य तणुवाते । एवं घणवाते, घणोदही, सत्तमा पुढवी । 


[१९] इसी प्रकार लोकान्त और सप्तम तनुवात, इसो प्रकार घनवात, घनोदधि और 
सातवी पृथ्वी के लिए समभना चाहिए । 

२० एव लोअते एक्केक्केण सजोएतब्बे इमेंह ठार्णोहू, त जहा-- 

झोचास यात घण उदही पुढवी दीवा य सागरा वासा । 

नेरइयादी झत्यिय समया कम्माइ लेस्साो ॥१११॥ 


१ “जाव' पद से सू १६ मे अकित 'पुव्वि पेते! से लेकर “अ्रणाणयुव्यी एसा रोहा' तक का पाठ समभ लेना 
चाहिए । 


प्रथम शतक - उह शक-६ ) [ ११५ 
दिट्वी दंसण णाणा सण्ण सरीरा थ जोग उबश्नोगे । 
दव्व पदेसा पज्जव अड्धा, कि पुव्चि लोयते ? ॥२॥ 

पुव्वि भते ! लोयते पच्छा सब्बद्धा  ०। 


[२०] इस प्रकार निम्नलिखित स्थानों मे से प्रत्येक के साथ लोकान्त को जोडना चाहिए, 
यथा--(गाथार्थ--) अवकाशान्तर, वात, घनोदधि, पृथ्वो, द्वीप, सागर, वर्ष (क्षेत्र), नारक भ्रादि 
जीव (चौबीस दण्डक के प्राणी), भ्रस्तिकाय, समय, कमें, लेदया, दृष्टि, दशन, ज्ञान, सज्ञा, शरीर 


योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेश, पर्याय और काल (भद्धा), क्या ये पहले है और लोकान्त पीछे है ? 
झथवा हे भगवन्‌ ! क्‍या लोकान्त पहले और सर्वाद्धा (सर्व काल) पीछे है ? 
२१- जहा लोयतेण सजोइया सब्बे ठाणा एते, एवं श्रलोयतेण वि सजोएतव्वा सब्बे । 


[२१] जैसे लोकान्त के साथ (पूर्वोक्त) सभो स्थानों का सयोग किया, उसी प्रकार अलो- 
कान्त के साथ इन सभी स्थानों को जोडना चाहिए । 


२२. पुषव्चि भते | सत्तमे झोवासतरे ? पच्छा सत्तमे तणवाते ? 
एवं सत्तम ओवासतर सब्बेहि सम सजोएतव्च जाव" सब्बद्धाएं। 
[२२ प्र) भगवन्‌ ! पहले सप्तम अवकाशान्तर है और पीछे सप्तम तनुवात है ? 
[२२७ ] है रोह! इसी प्रकार सप्तम अवकाशान्तर को पूर्वोक्त सब स्थानो के साथ 
जोडना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक समझना चाहिए । 


२३ पुल्वि भते ! सत्तमे तणुवाते ? पच्छा सत्तमे घणवाते ? 
एय पि तहेव नेतव्व जाव सब्बद्धा । 


[२३ प्र | भगवन्‌ ! पहले सप्तम तनुवात है और पीछे सप्तम चनवात है ? 
[२३ उ ] रोह ! यह भी उसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक जानना चाहिए। 


२४ एवं उवरिल्ल एक्केक्क सजोयतेण जो जो हेट्विल्लो त त छड्डेंतेण नेयव्ध जाव श्रतीत- 
श्रणागतद्धर पच्छा सब्बद्धा जाव श्रणाणुपुव्बी एसा रोहा | 


सेव भत्ते ! सेच भते त्ति! जाव" विहरति। 


[२४] इस प्रकार ऊपर के एक-एक (स्थान) का सयोग करते हुए और नीचे का जो- 
स्थान हो; उसे छोडते हुए पू्व॑ंबत्‌ समझना चाहिए, यावत्‌ अतीत और अनागत काल और कर 
सर्वाद्धा (सर्वकाल) तक, यावत्‌ हे रोह ! इसमे कोई पूर्वापर का क्रम नही होता । 

'हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! य 


हू इसी प्रकार है, यो 
आर मे भातया को लाविय करने हुए निभाने हरे । 320 40 3308 


३ जाव' पद से यहाँ सू २० मे अकित गाथाह्ययगत पदो की योजना कर लेनी चाहिए । 
२ “जाव' पद “स्गव महावीर तिवखुतो पज्जुवासमाणें पाठ का सूचक है । 


११६ | | व्योद्याप्रशप्तिसृत 


विवेचन--रोह अनगार कै प्रश्न संगवान्‌ं सहावौर के उत्तर--अस्तुत बारह सूत्रो (१३ पे- 
२४ तक) में लोक-अलोक, जीव-अ्जीव, भवमिद्धिक-अभवसिद्धक, सिद्धि-असिद्धि, सिद्ध-ससारी, 
लोकान्त-प्रलोकास्त, श्रवकाशान्तर, तनुवत, घनवात, घनोदधि, सप्त पृथ्वी, ढ्वीप, सागर, वर्ष, नारकी, 
आदि चौबीस दण्डक के जीव, अ्रस्तिकायथ, समय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, सज्ञां, भरीर, योग, 
उपयोग, द्वग्य प्रदेश और पर्याय तथा काल इसमे परस्पर पूर्वापर क्रम के सबंध में रोहक अनगरार 
द्वारा पूछे गए प्रश्न और श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रदत्त उत्तर अकित है । 
इत प्रश्नों के उत्थान के कारण--कई मतवादी लोक को वना हुआ, विशेषत ईश्वर द्वारा 
रचित मानते है, इसी तरह कई लोक आदि को शून्य मानते है | जीव-अजीव दोनो को ईश्वरकृत 
मानते है, कई सतवादी जीवो को पचमहाभूतो (जड़) से उत्पन्न मानते है, कई लोग ससार से सिद्ध 
मानते है, इसलिए कहते है--पहले ससार हुआ, उसके बाद सिद्धि या सिद्ध हुए । इसो प्रकार कई 
वर्तमान या भूतकाल को पहले झौर भविष्य को वाद में हुआ मानते है, इस प्रकार तीनो कालो कौ 
आदि मानते है। विभिन्न दाशनिक चारो गति के जीवो की उत्पत्ति के सबंध मे आगे-पीछे की कल्पना 
करते है । इन सब दृष्टियों के परिप्रेक्ष्य में रोह-प्रनगार के मन में लोक-अलोक, जीव-अजीब झरा्दि 
विभिन्न पदार्थों के विषय मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भगवान्‌ से उसके समाधानाथ्थे उन्होने विभिन्न 
प्रइन प्रस्तुत किये । 
भगवान्‌ ने कहा--इन सव में पहले पीछे के क्रम का प्रश्न ही नही उठता क्योकि ये सब 
शाइवत और अनादिकालीन हैं । इन्हे किसी ने बनाया नहीं है | कर्म श्रादि का कर्त्ता आत्मा है कित्तु 
प्रवाह रूप से वे भी भ्रनादि-सान्त है । तीनो ही काल द्रव्यदुष्टि से भ्रनादि शाइवत है, इनमे भी आगे 
पीछे का क्रम नही होता ।* 


अष्टविधलोकस्थिति का सदृष्टान्त-निरूपण॒--- 
२५ [१] भत्ते त्ति भगव गोतसे समण जाव एवं बदासि--कतिविहा ण भरते ! लोयट्टिती 
पण्णता ? 
गोयसा ' भ्रद्ुविहा लोयद्विती पण्णत्ता। त जहा--भ्रागासपतिट्टिते बाते १, बातपतिद्वितें उदही 
२, उदहिपत्तिट्विता पुढवी ३, पुढविपतिट्टिता तस-याचरा पाणा ४, अजीवा जोवपतिट्विता ४, जीवा 
कम्मपतिद्विता ६, श्रजोवा जीवसगहिता ७, जीवा कम्मसगहिता ८। 
[२४-१३ प्र ] 'हे भगवन्‌' | ऐसा कह कर गौतम स्वामी ने भ्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से यावत्‌ इस प्रकार कहा--भगवन्‌ | लोक की स्थिति कितने प्रकार की कही गई है ? 
[२५-१ उ ] गौतम ! लोक की स्थिति आठ प्रकार की कहो गई है । वह इस प्रकार है-- 
झाकाश के आधार पर वायु (तनुवात) टिका हुआ है, वायु के आधार पर उदधि है, उदधि 
आधार पर पृथ्वी है, त्रस और स्थावर जीव पृथ्वी के आधार पर हैं, अजीव जीवो के आधार पथ 
ढिके है, (सकमेक जीव) कम के आधार पर है, अजीत्ो को जीवो ने सग्रह कर रखा है, जीवो को 
कर्मो ने सग्रह कर रखा है। 
-_,_ श्रगवती सूत्र अ वृत्ति, पत्नाक ८१, ८२ 


प्रथम शतक « उद्द शक-६ ] [ १९७ 


[२] से केणटूंण भते | एव बृच्चति भरट्टुविह् जाव जीवा कस्ससगहिता ? 


गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे चत्थिमाडोवेति, वत्थिमाडोचित्ता डॉप्प सित बधरति, 
बधित्ता मज्के ण गांठ बधति, मज्के गठि बधित्ता उवरिल्ल गांठ सुयति, सुइत्ता उवरिल्ल देस बामेति, 
उबरिल्ल देस वामेत्ता उवरिहल प्लाउयायस्स पूरेति,पुरित्ता उप्पि सित बधति, बधित्ता सज्किहल गठि 
मुयति । से नूण गोतमा | से झ्राउयाएं तस्स वाउयायस्स उाप्पि उवरितले चिटरुति ? 
हंता, चिट्टुति । 
से तेणदु ण जाव जोवा कम्मसगहिता । 
[२५-२ प्र] भगवन्‌ ! इस प्रकार कहने का क्‍या कारण हे कि लोक की स्थिति आठ 
प्रकार की है और यावत्‌ जीवो को कर्मो ने सग्रह कर रखा है ? 
[२५-२ उ ] गौतम ! जैसे कोई पुरुष चमड़े की मशक को वायु से (हवा भर कर) फुलावे, 
फिर उस मशक का सुख बाघ दे, तत्पदचात्‌ मशक के बीच के भाग मे गाठ बाघे, फिर मशझक का मु ह 
खोल दे और उसके भीतर की हवा निकाल दे, तदनन्तर उस मछाक के ऊपर के (खाली) भाग में 
पानी भरे, फिर मशक का मुख बद कर दे, तत्पश्चात्‌ उस मशक की बीच की गाठ खोल दे, तो हे 
गौतम | वहू भरा हुआ पानी क्‍या उस हवा के ऊपर ही ऊपर के भाग मे रहेगा ? 
(गौतम--) हाँ, भगवान्‌ | रहेगा। 


(भगवानू--) हे गौतम !' इसीलिए मैं कहता हु कि यावत्‌--कर्मो को जीवो ने सग्रह 
कर रखा है । 


[३] से जहा या केई पुरिसे वत्थिमाडोबेति, झ्राडोवित्ता कडोए बंधति, बधित्ता भ्रत्थाहमता- 
रसपोरसियसि उदगति श्रोयाहेज्ना । से नूण गोतमा ! से पुरिसे तस्स आउयायस्स उबरिमतले 
चिट्ठृति ? 

हंता, चिदुति । 

एवं वा अ्रद्वुबिहा लोयट्टिती पण्णत्ता जाव जीवा क्म्ससगहिता । 

[२५-३ उ ] अथवा हे गौतम ! कोई पुरुष चमडे की उस मदहाक को हवा से फुला कर 
अपनी कमर पर बाध ले, फिर वह पुरुष अथाह, दुस्तर और पुरुष-परिमाण से (जिसमे पुरुष 
मस्तक तक डूब जाए, उससे) भी अधिक पानी मे प्रवेश करे, तो हे गौतम ! वह प्रुष पानी की 
ऊपरी सतह पर ही रहेगा ? 

(गौतम - ) हाँ, भगवन्‌ ! रहेगा | 

(भगवान्‌--) हे गौतम ! इसी प्रकार छोक की स्थिति आठ प्रकार की कही गई है, थावत्‌-- 
कर्मो ने जीवो को सगृहीत कर रखा है । के आर है। या जेल 

विवेचन - अष्टविण लोकस्थिति का सदुष्टार 


त॑ निरूपण--अस्तुत सूत्र मे लोकस्थिति के 
सम्बन्ध मे श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए अइन का भगवान्‌ द्वारा दो दृष्टात्तो द्वारा दिया आयों 
समाधान अकित है । हि 


११८ ] | व्यासयाप्रज्नप्तिसूत्र 


लोकस्थिति का प्रश्न और उसका यथाथ समाधान--कई मतावरुम्बी पृथ्वी को शेपनाग 
पर, शेषनाग कच्छप पर अथवा शेपनाग के फन पर टिकी हुईं मानते है | कोई पृथ्वी को गाय के सीग 
पर टिको हुईं मानते है, कई दाशंनिक पृथ्वी को सत्य पर आधारित मानते है, इन सब मान्यताशो से 
लोकस्थिति का प्रइन हल नही होता, इसोलिए श्री गौतम स्वामी ने यह प्रइन उठाया हे। भगवान्‌ 
ने प्रत्यक्ष सिद्ध समाधान दिया है कि सर्वप्रथम आकाश स्वप्रतिष्ठित हैं। उस पर तनुवात (पतली 
हवा) फिर घनवात (मोटी हवा), उस पर घनोदधि (जमा हुआ मोटा पानी)श्रौर उस पर यह पृथ्वी 
टिकी हुई है । पृथ्वी के टिकने की तथा पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीवों के रहने की वात प्रायिक 

एवं श्रापेक्षिक है। इस पृथ्वी के अतिरिक्त और भी मेरुपवंत, श्राकाश, दीप, सागर, देवलोक, 

नरकादि क्षेत्र है, जहाँ जीव रहते है । 

कर्मो के श्राधार पर जोव--निर्चयनय को दृष्टि से जीव अपने ही आधार पर टिके हुए है, 
किन्तु व्यवहारदृष्टि से सकमंक जीवो की अपेक्षा से यह कथन किया गया है । जीव कर्मो से यानी 
नारकादि भावो से प्रतिष्ठित अवस्थित है ।* 
जीव श्लोर पुद्गलो का सम्बन्ध--- 

२६ [१] पअत्थिण भते | जीवा य पोग्गला य श्रन्नमन्नबद्धा श्रत्नमन्नपुट्टा श्र्नमन्नमोगाढा 
भन्नमन्नतिणेहपडिबद्धा भ्रन्नमन्नधडत्ताए चिट्ठु ति ? 

हता, श्रत्थि । 

[२६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या जीव और पुदुगल परस्पर सम्बद्ध है ?, परस्पर एक दूसरे से 
स्पृष्ट है ?, परस्पर गाढ सम्बद्ध (मिले हुए) है, परस्पर स्निग्धता (चिकनाई) से प्रतिबद्ध (जुडे हुए) 
है, (अथवा) परस्पर घट्टित (गाढ) हो कर रहे हुए है ? 

[२६-१ उ ] हाँ, गौतम ! ये परस्पर इसी प्रकार रह हुए है| 

[२] से केणट्ूंण भते ! जाव चिंट्टु ति ? 

गोयसा |! से जहानामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे बोलट्टमाणे बोसट्टरमाणे समभरघडत्ताए 
चिट्दृति, झहे ण फेइ पुरिसे तसि हरदसि एग सह नाव सदासव सतछिड्ड झोगाहेज्जा। से नूण 
गोतमा ! सा णावा तेंह श्रासवद्दारेह आपूरभाणी शझ्रापुरमाणों प्रुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलट्टमाणा 

बोसटू्साणा समरभरघडत्ताए चिट्ठति ? 

ह॒ता, चिट्द॒ुति । 

से तेणट्ण गोयमा ! झत्यि ण जीवा य जाव चिटद॒ठति । 
[२६-२ प्र] भगवन्‌ | ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि--यावत्‌ जीव और पुदुगल 
इस प्रकार रहे हुए है ? 
[२६-२ उ ] गौतम ! जैसे--कोई एक तालाव हो, वह जल से पूर्ण हो, पानी से लबालब 
भरा हुआ हो, पानी से छलक रहा हो और पानी से बढ रहा हो, वह पानी से भरे हुए घडे के समान 
है | उस तालाब मे कोई पुरुष एक ऐसी बडी नौका, जिसमे सौ छोटे छिद्र हो (अथवा सदा छेद 


बनना 


१ भगवतीसूत्र अ चूत्ति, पत्राक ८१-८२ 


गैथम शतक उद्देशक-६ ] [ ११६ 
वाली) और सौ बडे छिद्र हो, डाल दे तो हे गौतम । बह नौका, उन-उन छिद्रो ढ्वारा पानी से 
भरती हुई, भ्रत्यन्त भरती हुई, जल से परिपूर्ण, पानी से लवालब भरी हुईं, पानी से छलकती हुई, 
बढती हुई क्‍या भरे हुए घडे के समान हो जाएगी ? 


(गौतसम--) हाँ, भगवन्‌ ! हो जाएगी । 
(भगवन्‌--) इसलिए हे गौतम ! मै कहता हूँ--यावत्‌ जीव और पुदुगल परस्पर घट्टित 
हो कर रहे हुए है । 


विवेचन--जीव और पुदूगलो का सम्बन्ध--प्रस्तुन सूत्र मे जीव और पुद्गलो के परस्पर 
गाढ सम्बन्ध को दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है। 

जीव झौर पुदूगलो का सम्बन्ध तालाब श्रौर नौका के समान--जैसे कोई व्यक्ति जल से 
परिपूर्ण तालाब मे छिद्रो वाली नौका डाले तो उन छिद्रो से पानी भरते-भरते नौका जल मे इब 
जाती है और तालाब के तलभाग मे जा कर वेठ जाती है। फिर जिस तरह नौका और तालाब का 
पानी एकमेक हो कर रहते है, वेसे ही जोव और (कर्म) पुरंगल परस्पर सम्बद्ध एव एकमेक होकर 
रहते है ।१ इसी प्रकार ससार रूपी तालाब के पुरुंगलरूपी जल मे जीव रूपी सछिद्र नौका डूब 
जाने पर पुद्गल और जीव एकमेक हो जाते है । 
सुध्मस्नेहकायपात सम्बन्धी प्ररूपणा--- 


२७. [१] प्रत्यि ण भते ! सदा ससचित सुहुमे सिणेहकाये पवडति ? 
हता, प्रत्थि । 


के रा प्र हे ३323: । क्या सूक्ष्म स्‍्नेहकाय (एक प्रकार का सूक्ष्म जल), सदा परिमित 
सपरिमाण) पडता 


[२७-१ उ ] हा, गौतम ' पडता है। 
[२] से भते ! कि उड्ड.॑ पवडति, भ्रहे पवडति तिरिए पवडति ? 
गोतमा ! उड्ड वि पवडति, झहे वि पवडति, तिरिए वि पचडति । 


हु [२७-र प्र |] भगवन्‌ | वह सूक्ष्म स्‍्नेहकाय ऊपर पडता है, नीचे पडता है या तिरछा 
पडता 


७-२ उ ] गौतम ! वह उपर (ऊरध्वलोक भे वतल वै 
कवीलीकीन मे बा पडती है और कि (तिवे्तोक में) भी पडता है। “ 2200030% 
[३] जहा से बावरे श्राउकाए श्रन्नमन्नसमाउत्ते चिर पि दीहकाल चिट्दुति तहा णसे थि ? 
नो इणटूं समट्ठ, से ण ल्िप्पासेव चिद्धसमागच्छति । 
सेव भत्ते | सेब भते | तक्ति।०। 


“एप ॥'॥ छट्ठो उददसो समत्तो ॥ 
9 भगवत्तीमूत्र अर वृत्ति, पत्राक ८२ 


१२० | [ व्याणयाप्रन्ञप्तिसुत् 
[२७-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह सूक्ष्म स्नेहकाय स्थूल अ्रप्काय की भाँति परस्पर समायुक्त 
होकर बहुत दीघंकाल तक रहता है ? 


[२७-३ उ ] हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है, क्योकि वह (सूक्ष्म स्‍्नेहकाय) शीघ्र ही 
विध्वस्त हो जाता है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है, यो कहकर गौतमस्वामी तप- 
सयम द्वारा श्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं । 


विवेचन--सुक्ष्मस्नेहकायपात के सम्बन्ध मे प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र (२७-१/२/३) मे स॒क्ष्म- 
स्नेह (अ्पू) काय के गिरने के सम्बन्ध मे तीन प्रइनोत्तर अकित है | 


'सया समिय' का दूसरा अर्थ--इन पदो का एक अर्थ तो ऊपर दिया गया है। दूसरा भ्र्थ 
वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है--सदा अर्थात्‌- सभी ऋतुओ मे, समित--अर्थाव्‌--रात्रि तथा दिन 
के प्रथम और अन्तिम प्रहर मे। काल की विशेषता से वह स्नेहकाय कभी थोडा और कभी 
भ्रपेक्षाकृत अधिक होता है ।* 


॥ प्रथम शतक छंठा उहं शक समाप्त |! 


१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्चाक ८डे 


सत्तमों उह्े सओ : नेरइए 
सप्तम उद्दे शक : तेरयिक 


भारकादि चौबीस दण्ड क्रो के उत्पाद, उद्वतेंन और आ्राहारसम्बन्धो प्ररघणा--- 

१ [१] नेरइए ण भते ! नेरइएसु उबवज्ञमाणे कि देसेणदेस उवचज्जति १, देसेणसव्वं 
उववज्जति २, सब्बेणदेस उववज्जत ३, सब्बेणसव्व उववज्जति ४ ? 

गोयसा | नो देसेणदेपें उववज्जति, नो देतेणमव्व उववज्ञति, नो सब्बेणदेम॑ उववज्जति, 
सब्वेणसव्व उववज्जति । 

[२] जहा नेरइए एवं जाव वेमाणिए। १। 

[१-१ श्र] 'भगवन्‌ ! नारको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जीव एक भाग से एक भाग को 
आश्रित करके उत्पन्न होता है या एक भाग से सर्वे भाग को श्राश्चित करके उत्पन्न होता है, या 
सर्वभाग से एक भाग को आाश्चित करके उन्पन्न होता अथवा सब भागो से सब भागो को आश्रय करके 
उत्पन्न होता है ? 

[१-१ उ ] गोतम ! तारक जीव एक भाग से एक भाग को आ्श्चित करके उत्पन्न नहीं 
होता, एक भाग से सर्वेभाग को आश्चित करके भी उत्पन्न नही होता, भर सर्वभाग से एक भाग को 
आश्वित करके भी उत्पन्न नहो होता, किन्तु सर्वेधाग से सर्वेभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है । 

[१-२) नारको के समान वेमानिको तक इसी प्रकार समभना चाहिए ।१। 


२ [१] नेरइए ण भते ! नेरहएसु उचवज्ञमाणे कि देसेणदेस प्राहरेति १, देसेणसव्बं 
झ्राहारेति २, सब्वेणदेस आहारेति ३, सब्वेणसब्बं भ्राहारेति ४ ? 


गोयमा | नो देसेणदेस भ्राह्मरेति, नो देसेणतव्ब भ्राहारेति, सब्बेण वा देस भ्राह्ारेति, सब्बेण 
वा सब्ब श्राहारेति । 


[२] एवं जाबव बेसाणिए १५२१ 

[२-१ प्र ] नारको में उत्पन्न होता हुआ नार॒क जोव क्या एक भाग से एक भाग को आश्रित 
करके आहार करता हे, एक भाग से सर्वभाग को आश्चित करके आहार करता है, स्वंभागो से 
एक भाग आश्ित करके आ्राहार करता है, अथवा सर्वभागो से सर्वेभागों को आश्वित करके आहार 
करता हैं 


(२-१ ड़ ] गौतम ! वह एक भाग से एक भांग को आ्ाश्वित करके आ्राह्यर नहो करता, 
एक भाग से सर्वभाग को अगश्चत करके आहार नही करता, किन्तु सर्वभागो से एक भाग को 
आश्चित करके आहार करता है, अयवा सर्वभागा से सर्वेभागो को आश्रित करके आहार करता है। 


(२-२) नारको के समान ही वैमानिको तक इसो प्रकार जानना | 
३ नेरइए ण भत्ते ! नेरइ््हहतो उब्बट्टमाणे कि देसेणदेस उब्बद्गति ? 
जह॒! उबवज्जमाणे (सु १) तहेव उच्बट्ठमाणे वि दडगो माणितव्वो । ३ १ 


१२२ ] | व्यास्याप्रन्नप्तिसूत्र 


[३ प्र] भगवन्‌  नारको मे से उद्वर्तमान -- निकलता हुआ नारक जीव क्या एक भाग 
से एक भाग को श्राश्चित करके निकलता (उद्दवर्तन करता) है” इत्यादि पृव॑बत्‌ प्रब्न करना 
चाहिए । 

[३ उ] गौतम | जैसे उत्पन्न होते हुए नैरयिक आदि के विपय मे कहा था, वैसे ही उद्‌- 
वतंभान नैरयिक झादि के (चौवीस ही दण्डको के) विपय में दण्डक कहना चाहिए । 

४ [१] नेरइए ण भते ! नेरइर्एहतो उच्बद्टमाणे कि देसेणदेस भ्राह्मरेति ? 

तहेव जाव (सु २ [१]), सब्वेण वा देस श्राहारेति, सब्बेण वा सव्व पश्राहारेति । 

[२] एवं जाव वेमाणिए । ४ । 

[४-१ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिकों से उद्वरंमान नैरयिक क्‍या एक भाग से एक भाग का 
श्राश्चित करके आ्राहार करता है ? इत्यादि प्रइन पू्ववत्‌ करना चाहिए । 

[४-१ उ ] गौतम ! यह भी पूव॑सूत्र (२-१) के समान जानना चाहिए, यावत्‌ सर्वभागो से 
एक भाग को आश्वित करके भ्राहार करता है, अथवा सर्वभागो से सर्वभागों को आश्रित करके आहार 
करता है । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिको तक जानना चाहिए । 

५ [१] नेरहए ण भरते | नेरइएसु उबवन्ने कि देसेणदेस उववन्‍्ने ? 

एसो वि. तहेव जाव सब्वेणसव्व उववन्ने। 


[२] जहा उववज्जमाणे उब्बट्टमाणे य चत्तारि दडगा तहा उबबन्नेण उव्वट्टेण थि चत्तारि 
दडगा भाणियव्वा । सव्वेणसव्ब उत्वन्ने; सब्बेण वा देस भ्राहारेति, सब्बेण वा सब्ब श्राहारेति, एएण 
झभिलाबवेण उववसन्ने वि, उत्बट्ट वि नेयव्वय । ८। 


[५-१ प्र | भगवन्‌ ! नारको मे उत्पन्न हुआ नैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को 
झाश्चित करके उत्पन्न हुआ है ? इत्यादि प्रइन पू्वंवत्‌ करना चाहिए । 


[५-१ उ ] गौतम ! यह दण्डक भी उसी प्रकार जानना, यावत्‌--सर्वभाग से स्वंभाग 
को आश्रित करके उत्पन्न होता है । 

[५-२] जंसे उत्पद्ममान और उदवत॑मान के विषय मे चार दण्डक कहे, वैसे ही उत्पन्न 
और उद्वृत्त के विषय भे भी चार दण्डक कहने चाहिए। (यथा--सर्वभाग से सर्वेभाग को आश्रित 
करके उत्पन्न', तथा सर्वेभाग से एक भाग को आश्चित' करके आहार, या सर्वेभाग से सर्वशाग को 
झाश्चित करके आहार , इन दाब्दो द्वारा उत्पन्न और उद्वृत्त के विषय मे भी समझ लेना चाहिए | 


६ नेरदए ण भते ! नेरइएसु उववज्जसाणें कि प्रद्धेणंश्रद्द उनवज्जति १ ? श्रद्ध णसव्व 
उचचज्जति २ ? सब्वेणशद्ध उबचज्जद ३? सब्वेणसन्ध उचवज्जति ४ ? 

जहा पढमिल्लेण झट्ट दडगा तहा श्रद्धण बि झ्रद्ु दडगा साणितव्वा। नवर जि देसेणदेस 
छचवज्जति तहि भद्ध णगछ?द उववज्जावेयव्ब, एयं णाणत्त । एते सब्बे वि सोलस दंडगा भाणियव्या । 


भ्रथम शतक उद्दशक-७ ) [१२३ 

[६ प्र] भगवन्‌ ! नैरमिको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जोव क्या अरद्ध भाग से भ्रद्ध भाग 
को आश्ित करके उत्पन्न होता है ? या प्रद्धभाग से सर्वभाग को श्राश्चित करके उत्पन्न होता है ? 
अथवा सर्वभाग से अद्ध भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या सर्वभाग से सर्वभाग को झाश्चित 
करके उत्पन्न होता है ? 

[६उ] गौतम ! जैसे पहले वालो के साथ आठ दण्डक कहे है, वैसे ही 'अद्धं' के साथ भी 
आठ दण्डक कहने चाहिए। विज्लेषता इतनी है कि--जहाँ "एक भाग से एक भाग को झाश्रित 
करके उत्पन्न होता है/' ऐसा पाठ आए, वहाँ 'भ्रद्ध भाग से भ्रद्धं भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता 
है', ऐसा पाठ बोलना चाहिए । बस यही भिन्नता है। 

ये सब मिल कर कुल सोलह दण्डक होते है । 

विवेचन--लारक भ्रादि चौबीस दण्डको के उत्पाद, उद्वर्तत भ्रौर 'प्राहर के विषय में 
अप्रध्नोत्तर-- नारक आदि जीवो की उत्पत्ति, उद्वर्तंत एव आहार के सबध मे एकरेश-सर्वदेश, अयवा 
अधेदेश-स्वेदेश विषयक प्रदनोत्तर प्रस्तुत ६ सूत्रो मे अकित है । 


प्रस्तुत प्रश्तोत्तरो के १६ दण्डक--देश और सवबे के द्वारा उत्पाद आदि के ८ दण्डक (विकल्प 
या भग) इस प्रकार बनते है--(१) उत्पन्न होता हुआ, (२) उत्पन्न होता हुझ्ना आ्राहार लेता है, 
(३) उद्वर्तमान (निकलता हुआ), (४) उद्वर्तेमान आहार लेता है, (५) उत्पन्न हुआ, (६) उत्तन्न 
हुआ आहार लेता है, (७) उद्वृत्त (निकलता हुआ) भौर (८) उद्वृत्त हुआ आहार लेता है। 
इसी प्रकार अ्र्द्ध और सर्व के द्वारा जीव के उत्पादादि के विषय मे विचार करने पर भी 
पूर्वोक्ततत्‌ आठ दण्डक (विकल्प) होते है। इस प्रकार कूल मिलाकर १६ दण्डक होते है। 
देश भ्ौर सर्व का तात्पय--जीव जब नरक आदि मे उत्पन्न होता है, तब क्या वह यहाँ 
(पूर्वंभव) के एकदेश से नारक के एकदेश--अवयवरूप मे उत्पन्न होता है ? शभ्रर्थात्‌-उत्पन्न होने 
वाले जीव का एक भाग ही नारक के एक भाग के रूप में उत्पन्न होता है ? या पुरा जीव पूरे 
नारक के रूप मे उत्पन्न होता है ? यह उत्पत्ति सबधी प्रश्त का आशय है। इसी प्रकार अन्य विकल्पो 
का श्राशय भी समझ लेना चाहिए । 
नैरथिक की नेरयिको भे उत्पत्ति कैसे ?--यद्यपि नारक मरकर नरक मे उत्पन्न नहों होता, 
मनुष्य और तियवज्च मरकर ही नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु यह प्रदन 'चलमाणे चलिए' के 
सिद्धान्तानुभार है, जो जीव मनुष्य या तिर्यंच् गति का श्रायुष्य समाप्त कर चुका है जिसके नरकाग्रु 
का उदय हो चुका है, उस नरक मे उत्पन्न होने वाले जीव को अपेक्षा से यह कथन है । 
आहार विषयक ससाधान का श्राशय-- जीव जिस समय उत्पन्न लक 
जन्म के प्रथम समय-- मे अपने सर्वे भ्रात्मप्रदेशो के द्वारा सर्व आहार को ग्रहण 2989: के अप 
उत्पत्ति समय के पदचात्‌ सर्वे आात्मप्रदेशो से किन्ही झाहाय॑ पुदुगलो को ग्रहण करता है 
किन्‍्ही को नही , अत कहा गया है कि सर्वभागो से एक भाग का आहार करता है । | 
देश और शअ्र््ध से अ्रन्तर-- जैसे मूग मे सैकडो देश ( अज्ञ या 
से छोटा हुकडा भी देश ही कहलाएगा, लेकिन अद्ध भाग बे कहलाता हज कर 
से दो हिस्से किये जाते है। यहो देश और भ्रद्ध' भे अन्तर है ।१ । के 
३१ भगवतीसूत्र, श्र वृत्ति, पत्नाक ८ड्े, दो 


१२२ ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत् 


[३ प्र] भगवन्‌ ! नारको में से उद्वर्तमान -- निकलता हुआ नारक जीव क्या एक भाग 
से एक भाग को आ्राश्चित करके निकलता (उद्वतंन करता) है? उत्यादि पूव॑वत्‌ प्रण्न करना 
चाहिए । 

[३उ] गौतम ! जैसे उत्पन्न होते हुए नैरयिक आदि के विषय मे कहा था, वैसे ही उद्‌- 
वत॑मान नैरयिक आदि के (चौबीस ही दण्डको के) विपय मे दण्डक कहना चाहिए । 

४ [१] नेरइए ण भरते! नेरइएहितो उच्बद्माणे कि देसेणदेस श्राह्ारेति ? 

तहेव जाव (सु २ [१]), सब्वेण वा देस श्राहारेति, सब्बेण वा सब्ब श्राहारेति । 

7२] एवं जाव वेमाणिए । ४ । 

[४-१ प्र | भगवन्‌ ! नैरयिकों से उदवतंमान तैरयिक क्या एक भाग से एक भाग का 
आश्वित करके आहार करता है ? इत्यादि प्रइन पूर्वंवत्‌ करना चाहिए । 

[४-१ उ ] गौतम ! यह भी पूर्वसूत्र (२-१) के समान जानना चाहिए, यावत्‌ सर्वंभागो से 
एक भाग को आश्रित करके आहार करता है, अथवा सर्वभागो से सर्वेभागो को आश्रित करके आहार 
करता है । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिको तक जानना चाहिए । 

४ [१] नेरहए ण भरते |! नेरइएसु उववन्ते कि देसेणदेस उववन्ने ? 

एसो वि तहेव जाव सन्वेणसव्ब उवबन्‍्ने। 


[२] जहा उवचज्जमाणे उ्वट्टमाणे य चत्तारि दडगा तहा उववन्नेण उन्वट्रेण वि चत्तारि 
दडगा भाणियव्वा । सब्वेणसब्ब उच्वन्ते; सब्वेण वा देस झाहारेति, सब्वेण वा सब्ब श्राहारेति, एएण 
झभिलावेण उववन्ने वि, उत्वट वि नेयव्च । ८5। 


(५-१ प्र ] भगवन्‌ ! नारको मे उत्पन्न हुआ नैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को 
श्राश्चित करके उत्पन्न हुआ है ? इत्यादि प्रइन पूवंवत्‌ करना चाहिए। 


[५-१ उ ] गौतम ! यह दण्डक भी उसी प्रकार जानना, यावत्‌--सर्वंभाग से सर्वभाग 
को आश्वित करके उत्पन्न होता है । 

[५-२] जैसे उत्पद्मगान और उद्वर्तसान के विषय मे चार दण्डक कहे, वैसे ही उत्पन्न 
झौर उद्वृत्त के विषय मे भी चार दण्डक कहने चाहिए। (यथा--'सर्वभाग से सर्वभाग को आश्वित 
करके उत्पन्न, तथा सर्वेभाग से एक भाग को श्राश्चित' करके आहार, या सर्वंभाग से सर्वभाग को 
आश्चित करके झाहार , इन शब्दो द्वारा उत्पन्न शौर उद्वृत्त के विषय भे भी समझ लेना चाहिए । 


६ नेरहए ण भते ! तेरहएसु उववज्जसाणे कि श्रद्धणंशद्ध उबवज्जति १ ? अ्रद्ध णसव्ब 
उचवज्जति २ ? सब्वेणअ्रद्ध उचचज्जडद ३ ? सब्वेणसन्ध उचवज्जति ४ ? 


जहा पढमिल्लेण अरट्ट वडगा तहा श्रद्धंण बि श्रट्ट डडगा माणितव्वा । नवर जहि वेसेणदेस 
उचवज्जति तहि भ्रद्ध ण> ८ उचवज्जावेयव्य, एय णाणत्त । एप. सब्बे वि सोलस वडगा भाणियव्वा । 


भ्रथम शतक उहंशक-७ ] [१२३ 

(६ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको मे उत्पन्न होता हुआ नारक जोव क्या अ्रद्ध भाग से अ्रद्ध भाग 
को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या अद्ध भाग से सवेभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? 
अथवा सर्वभाग से अद्ध भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या सर्वभाग से सर्वभाग को आश्रित 
करके उत्पन्न होता है ? 

[६उ] गौतम जैसे पहले वालो के साथ आठ दण्डक कहे है, वैसे ही 'अद्ध ' के साथ भी 
आएठ दण्डक कहने चाहिए। विशेषता इतनी है कि--जहाँ "एक भाग से एक भाग को आश्रित 
करके उत्पन्न होता है, ऐसा पाठ आए, वहाँ “अ्रद्ध भाग से अद्ध भाग को झाश्चित करके उत्पन्न होता 
है', ऐसा पाठ बोलना चाहिए । वस यही भिन्नता है। 

ये सब मिल कर कुल सोलह दण्डक होते है । 

विवेच्न--नारक भादि चौबीत दण्डको के उत्पाद, उब्वर्तत श्रौर प्राहर के विषय से 
अ्रश्नोत्तर-- नारक आदि जीवो को उत्पत्ति, उद्वतंन एवं आहार के सबध मे एकरेश-सर्वेदेश, भ्रथवा 
अधेदेश-सववेदेश विषयक प्रश्नोत्तर प्रस्तुत ६ सूत्रों मे अकित है । 

प्रस्तुत प्रश्नोत्तरो के १६ दण्डक--देश और सब के द्वारा उत्पाद आदि के ८ दण्डक (विकल्प 
या भग) इस प्रकार बनते है--(१) उत्पन्न होता हुआ, (२) उत्पन्न होता हुग्ना आ्राहार लेता है, 
(३) उद्वर्तेमान (निकलता हुआ), (४) उद॒वर्तमान आहार लेता है, (५) उत्पन्न हुआ, (६) उत्पन्न 
हुआ आहार लेता है, (७) उद्धवृत्त (निकलता हुआ) भौर (८) उद्वृत्त हुआ आहार लेता है। 

इसी प्रकार श्रद्ध भर सर्व के द्वारा जीव के उत्पादादि के विषय में विचार करने पर भी 
पूर्वोक्ततत्‌ आठ दण्डक (विकल्प) होते है। इस प्रकार कुल मिलाकर १६ दण्डक होते है । 

देश और सर्व का तात्पयें--जीव जब नरक आदि मे उत्तन्न होता है, तब क्या वह यहाँ 

(पूर्वभव) के एकदेश से नारक के एकदेश--अवयवरूप मे उत्पन्न होता है? भअर्थात्‌-उत्पन्न होने 
वाले जीव का एक भाग ही नारक के एक भाग के रूप में उत्पन्न होता हैं? या पूरा जीव पुरे 
नारक के रूप मे उत्तन्न होता है ? यह उत्पत्ति सबधी प्रइतत का आशय है। इसी प्रकार झन्य विकल्पो 
का आशय भी समझ लेना चाहिए । 
नरणिक की नेरयिको मे उत्पत्ति कैसे ?-यद्यपि नारक मरकर परक मे उत्पन्न नही होता, 
मनुष्य और तिर्यञड्च मरकर ही नरक मे उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु यह प्रदन 'चलमाणें चलिए' के 
सिद्धान्तानुसार है, जो जीव मनुष्य या तियँच गति का आरायुष्य समाप्त कर चुका है जिसके नरकायु 
का उदय हो चुका है, उस नरक मे उत्पन्न होने वाले जीव की भ्रपेक्षा से यह कथन है। 
आहार विषयक सम्राधान का भ्राशय-- जीव जिस समय उत्पन्न समय--- 
जन्म के प्रथम समय-- मे अपने सर्व भात्मप्रदेशो के द्वारा सर्द आहार को ग्रहण 8: मि 
उत्पत्ति समय के पश्चात्‌ सर्व भात्मभदेशो से किन्ही आहार्य पुद्गलो को ग्रहण करता है 
किन्‍्ही को नही , अत कहा गया है कि सर्वेभागो से एक भाग का आहार करता है। 
_.. देश और भर से घ्तर-- जैसे मृग मे सैकड़ों देश ( अश या झवयव ) है, उसका छोटे 
से छोटा टुकड़ा भी देश ही कहलाएगा, लेकिन अद्धं भाग तभी 5 बीचो: 
हे दी हिल किये जाते है" हो देश बोर रद मे अततर है! "न उसे बीचो-बोच 
२ भगवतीसूत, भ॒ वृत्ति, पत्राक ८३, पड 


१२४ ] [ ध्यास्याप्रश्ञप्तिसूत्त 


जीवो की विग्रहगति-श्रविग्नहग तिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर--- 


७ [१] जीव ण भते | कि विगर्गहगतिसमावन्नए ? श्रविग्गहगतिसमावन्नए ? 

गोयमा ! सिय विग्गहगतिससावज्लए, सिय अधिग्गहगतिसमावश्नगे । 

[२] एवं जाव" वेमाणिए । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव विग्रहगतिसमापन्न--विग्रहगति को प्राप्त होता है, श्रथवा 
विग्नहगतिसमापन्न--विग्नहग॒ति को प्राप्त नही होता ? 

[७-१ उ] गौतम! कभी (वह) विग्रहगति को प्राप्त होता है, और कभी विग्रहगति को 
प्राप्त नही होता । 

[७-२] इसी प्रकार वैमानिकपय॑न्त जानना चाहिए । 

८ [१] जीवा ण भते ! कि विग्गहगतिससावन्नगा ? श्रविग्गहगतिसमावन्नगा ? 

गोयमा ! विग्गहगतिसमावज्नगा वि, ध्विग्गहगतिसमावन्नगा वि । 

[२] नेरइया ण भते ! कि विग्गहगतिसमावन्नगा ? अविग्गहगतिसमावन्नगा ? 


गोयमा ! सब्वे वि ताव होज्जा श्रविग्गहृतिसमावन्नगा १, प्रहवा श्रतिग्गहृतिसमावन्नगा य 
विग्गहगतिससावच्नगे य २, अहवा श्रविग्गहगतिसमावन्नगा य विग्गहगतिसमावन्नगा य हे, एवं 
जीव-एमगिदियवज्जो तियभगो । 

[८-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या बहुत से जीव विग्नहगति को प्राप्त होते है अथवा विग्रहगति को 
प्राप्त नही होते ? 

हे [८-१ उ ] गौतम! बहुत से जीव विग्रहगति को भ्राप्त होते है और बहुत से जीव विश्रह- 
गति को प्राप्त नही भी होते । 

[८-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक विगद्रहगति को प्राप्त होते है या विग्रहगति को प्राप्त 
नही होते ? 

[८-२ उ ] गौतम ! (१) (कभी) वे सभी विग्रहगति को प्राप्त नही होते, भ्रथवा (२) 
(कभी) बहुत से विग्रहग॒ति को प्राप्त नही होते और कोई-कोई विग्रहगति को प्राप्त नही होता, अथवा 
(३) (कभी) बहुत से जीव विग्महगति को प्राप्त नही होते और बहुत से (जीव) विग्नहगति को प्राप्त 
होते है। यो जीव सामान्य और एकेन्द्रिय को छोडकर सर्वेत्र इसी प्रकार तीन-तीन भग कहने 
चाहिए | 

विवेचन--जीवो की विग्रहगति-श्रविशग्नहग॒ति-सम्बन्धित प्रश्नोत्तर--अ्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा 
एक जीव, बहुत जीव, एवं नैरयिक से लेकर वेमानिक तक चौबीस दण्डको की अपेक्षा से 
विग्नहगति और अ्रविग्नहगति की प्राप्ति से सबधित प्रद्नोत्तर प्रस्तुत किये गये है । 


34 3 न मल न, 
१ 'जाव' शब्द यहाँ नैरयिक से लेकर वैमानिक तक चौवीस दण्डको का सूचक है । 


प्रथम शतक उद्दं शक-७] [ १२५ 


विग्नहगति-अविप्रहगति की व्यास्या--सामान्यत्तया विग्रह का अर्थ होता है--वक्र या मुडना, 
मोड खाना । जीव जब एक गति का आयुष्य समाप्त होने फर शरीर छोड कर दूसरा नया शरीर 
धारण करने हेतु दूसरी गति मे जाते समय मार्ग (वाट) मे गमन करता (बहता) है, तव उसकी गति 
दो प्रकार की हो सकती है--विग्नहगति भर श्रविग्नहगति | कोई-कोई जीव जब एक, दो या तीन 
बार टेढा-मेढा मुडकर उत्पत्तिस्थान पर पहुंचता है, तब उसकी वह गति विग्रहगति कहलाती है 
झौर जब कोई जीव मार्ग मे बिना मुंडे (मोड खाए) सीधा अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है 
तब उसकी उस गति को अविग्रहगति कहते है । यहाँ अ्रविग्नहगत्ति का भ्रर्थ ऋजु--सरल गति नही 
लिया गया है, किन्तु 'विग्नहगति का भ्रभाव' अर्थे ही यहाँ सगत माना गया है। इस दृष्टि से 'भ्रविग्रह- 
गतिसमापन्न' का अर्थ होता है--विग्नहगति को भ्रप्राप्त (नही पाया हुआ ), चाहे जैसी स्थिति वाला-- 
गतिवाला या गतिरहित जीव । श्रर्थातु-जो जीव किसी भी गति मे स्थित (ठहरा हुआ) है, 
उस श्रवस्था को प्राप्त जीव अविग्नहग तिसमापन्न है, और दूसरी गति मे जाते समय जो जीव मार्ग मे 
गति करता है, उस अ्रवस्था को प्राप्त जीव विग्रहयतिसमापन्न है । इस व्याख्या के अनुसार अविग्रह- 
गतिसमापन्‍्न भे ऋजुगत्ति वाले तथा भवस्थित सभी जीवो का समावेश हो जाता है, तथा नारको 
मे जो अविग्रहगतिससापन्‍न वालो की बहुलता बताई है, वह कथन भी सगत हो जाता है, मगर 
झविग्नहगग॒ति का श्र केवल ऋजुगति करने से यह कथन नही होता । 


बहुत जीवो की प्रपेक्षा से--जीव अनन्त है । इसलिए प्रतिसमय बहुत से जीव विग्रहगत्ति 
समापन्‍्न भी होते है, भौर विग्रहगति के अभाव वाले भी होते है, जिन्हे शास्त्रीय भाषा मे अविग्नह- 
गति समापन्‍न कहा गया है। इस दृष्टि से एकेन्द्रिय जीव बहुत होने से उनमे सदेव बहुत से विग्रहगति 
वाले भी पाए जाते है और बहुत से विग्नहगति के अभाव वाले भी ।" 


देव का च्यवनानन्तर आपयुष्य प्रतिसंवेदन-निर्णय--- 


&. देवे ण भते | महिद्डिए महज्जुतीए महब्बले महायसे महेसक्खे' सहाणुमावे श्रविउक्कतिय 
चयसाणे किचि वि काल हिरिवत्तिय दुगु छावत्तिय परिस्सहवत्तिय श्लाहार नो झाहारेति, शभ्रहे ण 
आहारेति, प्राह्मरिज्जमाणे श्राह्मरिए, परिणासिज्जसाणे परिणामिए, पहोणे य भ्राउए भवई, जत्य 
उचवज्जति तमाउय पडिसवेदेति, त जहा--तिरिक्खजोणियाउय वा मणुस्साउयं वा ? 

हता, गोयमा ! देवे ण सहिड्डीए जाबव सणुस्साउग वा । 


[९प्र] भगवन्‌ ! महान्‌ ऋद्धि वाला, महान्‌ दयूति वाला, महान्‌ बल वाला महाय 

| श् र » महायशस्वी, 
महाप्रभावशाली, (महासामर्थ्य सम्पन्न) मरणकाल मे च्यवने वाला, महेश नामक देव (अथवा आह 
प्रभुत्वसम्पन्न या भमहासौख्यवान्‌ देव) लज्जा के कारण, घृणा के कारण, परीषह के कारण कुछ 
समय तक आहार नही करता, फिर आहार करता है भौर ग्रहण किया हुआ आहार परिणत भी होता 
के कप भे 88 की 548 रा है! फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए वह देव जहाँ उत्पन्न 

ता है, वहाँ की आयु भोगता है, तो हे भगवन्‌ ! उसकी वह आयु तिर्य॑5 

22540 लव अं है आयु तियंज्च की समझी जाए या 


९ (क) “विग्नहों चक्र तत्पघाना गतिविग्रहगति ।*  अ्रविग्रहगतिसमापन्नस्त 
(व) भगवतीसूच्र भ्र॒ टीका, पत्राक ८५-८६ २ महासोक्खे कमर » स्थितो वा। 


१२६ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत 


[६ उ ] हा, गौतम | उस महा ऋद्धि वाले देव का यावत्‌ च्यवन (मृत्यु) के परचात 
तियेंजच का आयुष्य अथवा मनुष्य का आयुष्य समझना चाहिए । 

विवेचन--देव का च्यवनानन्तर--प्रायुष्यप्रतिसवेदन-निर्णय--प्रस्तुत सूत्र मे देवगति से 
च्युत होने के बाद तियेज्च या मनुष्य गति के आयुष्य भोग के सवध मे उठाये गए प्रइन का समाधान 
है। चू कि देव मर कर देवगति या नरकगति मे नहो जाता, इसलिए तियंड्च या मनुष्य जिस गति मे 
भी जाता है, वहाँ की आयु भोगता है । 


गर्भगतजीव-सम्बन्धी विचार--- 
१०. जीवे ण भते ! गब्म वक्‍कममसाणे कि सइदिए वक्‍कमसति ? भ्रणिदिए वक्‍कसइ ? 
गोयमा ! स्िथ सइृदिए वक्‍कसइ, सिय श्रणिदिए चककमइ ) 
से केणटुंण ? 
गोयसा ! दव्विदियाइ पड़च्च श्रॉणदिए चक्‍कसति, भाविदियाइ पडुच्च सहृदिए वक्‍कमति, 
से तेणट् ण० । 
[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव, क्‍या इन्द्रियसहित उत्पन्न होता है 
अथवा इन्द्रियरहित उत्पन्न होता ? 
[१०-१ उ ] गौतम ! इन्द्रियसहित भी उत्पन्न होता है, इन्द्रियरहित भी, उत्पन्न होता है । 
[१०-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है ? 
[१०-२ उ | गौतम ! द्रव्येन्द्रियो को भ्रपेक्षा वह विना इन्द्रियो का उत्पन्न होता है ओर 
भावेन्द्रियो को अपेक्षा इन्द्रियो सहित उत्पन्न होता है, इसलिए है गौतम ! ऐसा कहा गया है । 
११ जीवे ण भते | गब्भ वक्‍कमसाणें कि ससरीरो वक्‍क्मइ ? श्रसरीरी वक्‍कसमइ ? 
गोयसा | सिप ससरीरी वक्‍कसति, सिय अ्रसरीरो वकक्‍कसति । 
से फेणट्रंण ? 
गोयसा | झोरालिय-बेउव्विय-झ्ाहारयाइ पड़च्च असरीरी वक्‍कसति, तेया-कम्माइ पडुच्च 
ससरीरी वबकसति, से तेंणई ण गोयमर । 

[११-१ प्र] भगवन्‌ ! गर्भ मे उत्पन्न होता हुआ जीव, क्‍या शरीर-सहित उत्पन्न होता है, 
अथवा शरीररहित उत्पन्न होता है ”? 

[११-१ उ ] गोतम ! शरीरसहित भी उत्पन्न होता है, शरीररहित भी उत्पन्न होता है । 

[११-२ प्र ] भगवन्‌ यह आप किस कारण से कहते है ? 

[११-३२ उ ] गौतम ! ओऔदारिक, वैक्रिय और झ्ाहारक शरीरो की अपेक्षा शरोररहित 
उत्पन्न होता है तथा तेजस, कार्मण दारीरो की अपेक्षा शरोरसहित उत्पन्न होता है । इस कारण 
गौतम ! ऐसा कहा है । 

१२ जोवें णं भमते ! गब्स वककसमाणें तप्पठमताए किमाहारमाहारेति ? 

शोयसा | साउश्नोय पिउसुक्क त तदुमयससिट्ट' कलुसं किव्विस तप्पठमताए श्राहारमाहारेति । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्त होते ही जीव सर्वप्रथम क्या आहार करता है ? 

[१२ उ ] गौतस ! परस्पर एक दूसरे मे मिला हुआ माता का आात॑व (रज) और पिता का शुक्र 

(वीयँ), जो कि कलुष ओर किल्विष है, जीव गर्म मे उत्पन्न होते ही सर्वेश्ॉवम उसका झातार खनन है 


प्रथम दतक उद्दे शक-७ ] [बे 


१३ जीवे ण भते ! गब्भगए ससाणें किसाहारसाहारेति ? 
गोयमा | ज॑ं से माता नाणाविहाश्रो रसविगतीओ प्राह्रमाहारेति तदेवकदेसेण श्रोयमाहारेति । 
प्र | भगवन्‌ | गर्भ मे गया (रहा) हुआ जीव क्या आहार करता है ? ६ 
गा ड ] गौतम ! उसकी माता जो नाना प्रकार की (दुग्धादि) रसविक्ृतियों का आहार 
करती है, उसके एक भाग के साथ गर्भगत जीव माता के आतंव का आहार करता है्‌ । मर 
१४ जोवस्स ण॑ भते | गब्भगतत्स समाणस्स श्रत्थि उच्चारे इ वा पासवर्ण इवा खेले इ 
वा सिघाणे इ वा बते इ वा पितसते इ वा ? 
णो इणट्ूं सम । 
से केणटूंण ? 
गोयसा ! जोबे ण गब्मगए समाणे जमाहारेति त चिणाइ त सोतिदियत्ताए जाव फासि- 
वियत्ताए मट्ठि-अद्विमिज-फेस-ससु-रोम-नहत्ताएं, से तेणट्ु ण० । 
हे दिला १प्र] भगवन्‌ ! क्या गर्भ मे रहे हुए जीव के -मल होता है, मूत्र होता है, कफ होता 
है, नाक का मैल होता है, वमन होता है, पित्त होता है ? 
[१४-१ उ | गोतम ! यह भ्र्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है--गर्भगत जीव के ये सब (मल- 
मूत्रादि) नही होते है । 
[१४-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा झ्राप किस कारण से कहते है ? 
[१४-२ उ | हे गौतम ! गर्भ मे जाने पर जीव जो आहार करता है, जिस आहार का चय 
करता है, उस भ्राहार को श्रोत्रेन्द्रिय (कान) के रूप मे यावत्‌ स्परशेन्द्रिय के रूप मे तथा हड्डी, मज्जा, 


केश, दाढी-मू छ, रोम और नखो के रूप मे परिणत करता है। इसलिए हे गौतम ! गर्भ मे गए हुए 
जीव के मल-मूत्रादि नही होते । 


१५ जीवेण भते ! गब्भगते समाणें पम्मू मुहेण कावलिय झाहारं श्राहारित्तए ? 

गोयमा | णो इणट्ट ससट्ठ । 

से केणदु ण ? 

गोयसा ! जोवे ण गब्भगते समाणे सब्बतो श्राहरेति, सब्वतो परिणामेति, सब्बतो उस्तसत्ति, 
सब्वतो निस्ससति, श्रभिव्वषण श्राहारेति, अ्भिव्वण परिणामेति, अभिव्षण उस्ससति, झ्रभिक्‍लणं 
निस्ससति, श्राहचुच श्राहारेति, भ्राहज्च परिणामेति, भ्राहतव उस्ससत्ति, भ्राहज्च नीससति । मातु- 
जीवरसहरणो पुत्तजीवरसहरणी मातुजीवपडिबद्धा पुत्तजनोब फुडा तम्ह 


! आहारेइ, तम्हा परिणामेति, 
झबरा वि य ण पुत्तजोवपडिबद्धा साउजीवफुडा तम्हा चिणाति, तम्हा उच 


चिणाति, से तेणदु णं ० जाव 
नो पन्मु सुहेण कावलिक श्राहार श्राहारित्तए । 
[१५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या गर्भ मे रहा हुआ जीव मुख से कवलाहार (ग्रासरूप मे आहार) 
करने मे समर्थ है ? 


[१५-१ उ | गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है--ऐसा होना सम्भव नही है। 
[१५-२ प्र | भगवन्‌ ! यह आप किस कारण से कहते है? ही है 
[१५-२ उ ] गौतम  गर्भगत जीव सब ओर से 


(सारे शरीर से) आहार 
अरीर से परिणमाता है, सर्वात्मना (सव ओर से) उच्छू वास हा रा है, सार 


स लेता है, सर्वात्मना नि इवास लेता है, 


प्रष ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


वार-वार भ्राह्र करता है, वार-बार (उसे) परिणमाता है, वार-वार उच्छ वास लेता है, बार-बार 
नि श्वास लेता है, कंदाचित झ्राहार करता है, कदाचित्‌ परिणमाता है, कदाचित्‌ उच्छवास 
लेता है, कदाचित्‌ू निदवास लेता है, तथा पुत्र (-पुत्री) के जीव को रस 
पहुँचाने मे कारणभूत भर माता के रस लेने मे कारणभूत जो मातृजोवरसहरणी नाम की 
नाडी है वह माता के जीव के साथ सम्बद्ध है श्रौर पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ स्पृष्ट--जुडी हुई है । 
उस नाडी द्वारा वह (गर्भगत जोव) आहार लेता हे और भाहार को परिणमाता है । तथा एक और 
ताडी है, जो पुत्र (-पुत्री) के जोव के साथ सम्बद्ध है श्लोर माता के जीव के साथ स्पृष्ट--जुडो हुई 
होती है, उससे (गर्भगत) पुत्र (या पुत्री) का जीव आहार का चय करता है और उपचय करता है । 
इस कारण से है गौतम | गर्भगत जीव मुख द्वारा कवलरूप आहार को लेने मे समर्थ नही है। 
१६ कति ण भत्ते | सातिअगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो सातियगा पण्णता । त जहा-- मसे सोणिते मत्युलु गे । 
[१६ प्र] भगवन्‌ | (जीव के शरोर मे) माता के अग कितने कहे गए है ? 
[१६ उ ] गौतम ! माता के तोन अग कहे गए है, वे इस प्रकार है--(१) मास, (२) 
शोणित (रक्त) और (३) मस्तक का भेजा (दिमाग) | 
१७. कति ण भते | पितियगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो पेतियगा पण्णत्ता | त जहा--अट्टि अद्विसिजा केस-मसु-रोस-नहे । 
[१७ श्र ] भगवन्‌ ! पिता के कितने अग कहे गए है ? 
[१७ उ ] गौतम | पिता के तीन अग कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) हड्डी, (२) 
मज्जा और (३) केश, दाढी-मु छ, रोम तथा नख । 
शव भ्रम्मापेतिए ण भते | सरोरए केवद्यय काल सच्द्रुति ? 
ग्ोयमा ! जावतिय से काल भवधारणिज्जे सरीरए श्रव्वावन्ते भवति एवतिय जाल सचिद्गत्ति 
भ्रहे ण समए समए वोक्कसिज्जमाणे २ चरसकालससयसि वोच्छिन्ने भवई । 
[१८ प्र ] भगवन्‌ ! माता और पिता के अग सन्तान के शरीर मे कितने काल तक रहते है ” 
[१८ उ ] गौतम ! सतान का भवधारणोय शरीर जितने समय तक रहता है, उतने समय 
तक वे अग रहते है, और जब भवधारणीय शरीर समय-समय पर होन (क्षोण) होता हुआ्ना भ्रन्तिम 
समय में नष्ट हो जाता है, तब माता-पिता के वे अग भी नष्ट हो जाते है । 
१९ [१] जीवे ण भत्ते | गब्भगते समाणे नेरहएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ' अरत्थेगदए उदवज्जेज्जा, अत्येपइए नो उचचज्जेज्जा ! 
([१६-१ प्र | भगवन्‌ * गर्भ मे रहा हुआ जीव क्‍या चारको मे उत्पत्त होता है 
[१९-१ उ | गौतम ! कोई उत्पन्न होता है श्नौर कोई नही उत्पन्च होता । 
[२] से केणटरंण ? 
गोयमा ! से ण सल्नो परचिदिए सन्दाहि पज्जतोहि पज्जत्तए चोरियलद्ीए वेउन्वियलद्धीए 
पराणीय श्रायय सोच्चा निसम्म परदेसे निच्छुम्ति, २ वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णइ, वेउव्वियत- 
मुग्घाएणं समोहृण्णित्ता चाउरगिणि सेण वियय्वद, चाउरगिरणि सेव विउव्वेत्ता चाउरगिणोए सेणाए 


अगर हल अर वर] [ १९६ 

'म सगामेइ, से ण जीवे श्रत्यकासए रज्जकामए भोगकासए फासकामए, 
पक पे अप भोगकरलिए कामकलणिए, प्त्यपिवासिते रज्जपिवासिते भोगपिवासिए 
कामपिवासिते, तच्चित्ते तम्मणे तल्‍लेसे तदज्कवसिए तत्तिव्वज्कवसाणे तवद्वोवउत्ते तदप्पितकरणें 
तब्भावणासाविते एतसि ण अतरसि काल करेज्ज तेरतिएसु उवबज्जइ; से तेणट्ु ण गोयमा ! जाव 
झ्त्येगइए उववज्जेज्जा, झत्येगदए नो उववज्जेज्जा । 

[१९-२ प्र ] भगवन्‌ ' इसका क्‍या कारण है ? 

[१६-२ उ ] गौतस ! गे मे रहा हुआ सज्ञी पचेन्द्रिय और समस्त पर्याप्तियो से पर्याप्त 
(परिपूर्ण ) जीव, वोयेलब्धि द्वारा, वैक्रियलब्धि द्वारा शत्रुसेना का आगमन सुनकर, भ्रवधारण 
(विचार) करके अपने झात्मप्रदेशो को गर्भ से बाहर निकालता है, बाहर निकाल कर वेक्रियसमुद्घात 
से समवहत होकर चतुरगिणी सेना की विक्रिया करता है। चतुरगिणी सेना की विक्रया करके उस 
सेना से शत्रुसेना के साथ युद्ध करता है। वह श्रर्थ (धन) का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, 
काम का कामी, अर्थाकाक्षी, राज्याकाक्षी, भोगाकाक्षी, कामाकाक्षी, (अ्र्थादि का लोलुप), तथा श्र्थ 
का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग-पिपासु एवं कामपिपासु, उन्हीं चित्त वाला, बी मे मन वाला, 

में आत्मपरिणाम वाला, उन्ही मे अध्यवसित, उन्ही मे प्रयत्नशील, उन्ही मे सावधानता-युक्त, 
दी के लिए क्रिया करने वाला, शौर उन्ही भावनाओञ्रो से भावित (उन्ही सस्कारो मे ओतप्रोत), यदि 
उसी (समय के) अन्तर मे (दौरान) मृत्यु को प्राप्त हो तो वह नरक मे उत्पन्न होता है। इसलिए है 
गौतम ! यावत्‌--कोई जीव नरक मे उत्पन्न होता है और कोई नही उत्पन्न होता । 

२०. जीवे ण भंते | गब्भगते समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! पश्रत्येगदए उववज्जेज्जा, धतत्थेगदए नो उबवज्जेज्जा। 

से केणटूंण ? 

गोयमा ! से ण॑ सच्ची पचिदिए स््वाहि पज्जत्तोह पज्जत्तर तहारूवस्स समणस्स या 

साहणस्स वा अतिए एगलवि श्रारिय घस्मियं सुवदण सोच्चा निसम्स ततो मवति सर्वेगजातसड्ढे 
तिव्वधम्माणुरागरत्ते, से ण जीवे पम्तकासए पुण्णक्ामए सग्गकासए सोक्‍्लकामए, घम्मकसखिए पुण्ण- 
कलिए सरगकलखिए सोक्सकरलिए, धस्सपिवासिए पृण्णपियासिए सरगपिवासिए सोक्सपिवासिए, 
तच्चित्ते तम्मणे तललेसे तदज्कवसिते तत्तिव्वज्कवसाणे तदट्टोबउत्ते तदष्पितकरणे तब्भावणासाधिते 
एयसि ण अतरसि काल फरेज्ज देवलोएसु उववज्जति; से त्तेणट्वंण गोयमा ! ० ॥ 

[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! गर्भेस्थ जीव क्या देवलोक मे जाता है ? 

[२०-१ उ ] हे गोतम | कोई जीव जाता है, भौर कोई नही जाता । 

[२०-२ प्र ] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[२०-२ उ ] गौतम ! गर्भ में रहा हुआ सज्ञी पच्चेन्द्रिय और सब 
तथारूप श्रम्णण या माहत के पास एक भी आय और धामिक सुवचन सुन 
ही सवेग से धर्मश्रद्धालु बनकर, धर्म मे तोत्र अनुराग से रक्त होकर, 
कामी, स्वगें का कामी, मोक्ष का कामी, धर्माकाक्षी, पुण्याकाक्षी, स्व 


पर्याप्तियो से पर्याप्त जीव, 
कर, अवधारण करके शीघ्र 
वह धर्म का कामी, पुण्य का 
का आकाक्षी, मोक्षाकाक्षी तथा 
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वार-वार आहार करता है, वार-वार (उमे) परिणमाता हे, वार-वार उच्छ वास लेता हे, बार-बार 
नि इवास लेता है, कदाचिन्‌ आहार करता हे, कदाचित्‌ परिणमाता हे, कदाचित्‌ उच्छ वास 
लेता है, कदाचित्‌ निच्चास लेता हे, तथा पुत्र (-पुत्री) के जीव को रस 
पहुँचाने मे कारणभूत और माता के रस लेने मे कारणभूत जो मातृजीवरसहरणी नाम की 
नाडी है वह माता के जीव के साथ सम्बद्ध हे और पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ स्पृष्ट--जुडी हुई है | 
उस नाडी द्वारा वह (गर्भगत जीव) आहार लेता हे और आहार को परिणमाता हैं| तथा एक भौर 
नाडी है, जो पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ सम्बद्ध हे श्रोर माता के जीव के साथ स्पृष्ट--ज्रुडी हुई 
होती है, उससे (गर्भगत) पुत्र (या पुत्री) का जीव आहार का चय करता हे और उपचय करता है । 
इस कारण से हे गौतम |! गर्भगत जीव मुख द्वारा कवलरूप आहार को लेने मे समर्थ नही है । 
१६ कतिण भते | मातिअगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो मातियगा पण्णत्ता । त जहा-- मसे सोणिते मत्थुलु गे 
[१६ प्र] भगवन्‌ | (जीव के शरीर मे) माता के अग कितने कहे गए है ? 
[१६ उ ] गौतम ! माता के तीन अग कहे गए है, वे इस प्रकार है--(१) मास, ( २) 
शोणित (रक्त) और (३) मस्तक का भेजा (दिमाग) | 
१७. कत्ति ण भते ! पितियगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्रो पेतियगा पण्णता । त॑ जहा--अट्टि अट्टिमिजा केस-मसु-रोम-नहे । 
[१७ प्र ] भगवन्‌ | पिता के कितने अग कहे गए है ? 
[१७ उ ] गौतम ! पिता के तीन अग कहे गए है। वे इस प्रकार है--( १) हड्डी, (२) 
मज्जा और (३) केश, दाढी-मू छ, रोम तथा नख । 
१८ झम्मापेतिए णं भते ! सरीरए केवइय काल सचिट्ठ्ति ? 
गोयमा ! जावतिय से काल सवधारणिज्जे सरीरए प्रव्वावस्ने भवति एवतिय झाल सर्चिद्ठति, 
झ्रहे ण समए समए वोककसिज्जमाणे २ चरमसकालप्मयप्ति वोच्छिन्ते भवइ । 
[१८ प्र ] भगवन्‌ ! माता और पिता के अग सन्‍्तान के शरीर मे कितने काल तक रहते है ” 
[१८ उ ] गौतम ! सतान का भवधारणोय शरीर जितने समय तक रहता है, उतने समय 
तक वे अग रहते है, और जब भवधारणीय शरीर समय-समय पर होन (क्षीण) होता हुआ अन्तिम 
समय मे नष्ट हो जाता है, तत्र माता-पिता के वे अग भी नष्ट हो जाते है । 
१६. [१] जीवे ण भते | गब्भगते समाणे नेरइएसु उववज्जेज्जा ? 
सोयमा | अत्थेगइए उवयज्जेज्जा, अत्येगइए नो उववज्जेज्जा | 
[१६-१ भ्र ] भगवन्‌ ! गर्म मे रहा हुआ जीव क्या नारको मे उत्पन्न होता है ? 
[१९-१ उ ] गौतम ! कोई उत्पन्न होता है और कोई नही उत्पन्न होता । 
[२] से केणट्रंण ? 
गोयमा ! से ण सक्नो परच्चिदिए सप्बाह पज्जत्ोहि पज्जत्तए वोरियलदोए वेउव्वियलड्ीए 
पराणीय ध्रायय सोच्चा त्तिसम्म परदेसे निच्छुभति, २ वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णइ, वेउव्यियस- 
मुग्धाएण समोहण्णित्ता चाउरगिणि सेण विउव्यइ, चाउरगिणि सेब विउय्वेत्ता चाउरगिणोएं सेणाए 


प्रथम शतक उद्दे शक-७ ] [१२६९ 
पराणीएण सांड सगाम सगामेइ, से ण जोवे अत्यकामए रज्जकामए भोगकामए फामकामए, 
झत्ययलिए रज्जकखिए मोगफलिए कामकलिए, धत्यपिवासिते रज्जपिवाधिते भोगपिवासतिए 
कामपिवासिते, तच्चित्ते तम्मणें तल्‍लेसे तदज्कवसिए तत्तिव्वज्भवसाणे तदद्वोवउत्ते तदप्पितकरणें 
तब्भावणासाविते एतसि ण जंतरसि फाल फरेज्ज नेरतिएसु उववज्जइ, से तेणट्ूंण गोयमा !' जाव 
प्त्येगइए उववज्जेज्जा, ध्रत्थेगइए नो उववज्जेज्जा । 

[१९-२ प्र ] भगवन्‌ | इसका क्या कारण है ? 

[१६-२ उ ] गौतम | गर्भ मे रहा हुआ सज्ञी पचेन्द्रिय और समम्त पर्याप्तियो से पर्याप्त 
(परिपूर्ण) जीव, वोर्यलब्धि द्वारा, वेक्रियलब्धि द्वारा शत्रुसेना का आगमन सुनकर, श्रवधारण 
(विचार) करके अपने आत्मप्रदेशो को गर्म से बाहर निकालता है, बाहर निकाल कर वेक्रियसमुद्घात 
से समवहत होकर चतुरगिणी सेना को विक्रिया करता है। चतुरगिणी सेना की विक्रया करके उस 
सेना से शत्रुसेना के साथ युद्ध करता है। वह भ्रर्थ (धन) का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, 
काम का कामी, अर्थाकाक्षी, राज्याकाक्षी, भोगाकाक्षी, कामाकाक्षी, (श्र्थादि का लोलुप), तथा अर्थ 
का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग-पिपासु एवं कामपिपासु, उन्ही चित्त वाला, उन्हीं मे मन वाला, 
उन्ही मे आत्मपरिणाम वाला, उन्ही मे भ्रष्यवसित, उन्ही मे प्रयत्नशोल, उन्ही मे सावधानता-युक्त, 
उन्ही के लिए क्रिया करने वाला, और उन्ही भावनाओ से भावित (उन्ही सस्कारो मे ओतप्रोत), यदि 
उसी (समय के) अन्तर मे (दौरान) मृत्यु को प्राप्त हो तो वह नरक मे उत्पन्न होता है । इसलिए हे 
गौतम | यावत्‌ू--कोई जीव नरक मे उत्पन्न होता है और कोई नही उत्पन्न होता । 

२० जीवे ण भते ! गब्भगते समाणे देवलोगेसु उतवज्जेज्जा ! 

गोयमा । प्रत्येगइए उवचज्जेज्जा, श्रत्येगहए नो उचवज्जेज्जा। 

से केणदु ण ? 

गोयमा ! से ण सन्नी पचिदिए स्व्वाह पज्जत्तोहि पज्जत्तर तहारूबस्स समणस्स वा 
माहणस्स वा अतिए एगमवि श्रारिय धसम्मिय सुवयण सोच्चा निसस्त ततो सवत्ति सर्वेगजातसड्ढे 
तिव्वधम्माणुरागरत्ते, से ण जीवे घम्मकासए पुण्णक्ासए सर्गकामए सोक्खकामए, घस्मकजिए पुण्ण- 
किए सरगकलखिए मोक्सखकलिए, धम्सपिवासिए पुण्णपिवासिए सरग्गपिवासिए सोक्सपिवासिए, 
तच्चित्ते तम्मण तललेसे तदज्कवसिते तत्तिग्वज्कवसाणं तवद्वोबउत्ते तदण्पितकरणें तब्भावणासाबिते 
एयसि ण अतरसि काल फरेज्ज देवलोएसु उववज्जति; से तेणट्वण गोयमा | ० ।॥ 

[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! गर्मेस्थ जीव क्या देवलोक मे जाता है ? 

[२०-१ उ ] हे गोतम ! कोई जीव जाता है, और कोई नही जाता । 

[२०-२ प्र ] भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 

[२०-२ उ ] गौतम | गये मे रहा हुआ सज्ञी पचेन्द्रिय 
तथारूप श्रमण या आह के पास एक भी भरे और घामिक शे बन कम हक 

हे र ” धर्माकाक्षी, पुण्याकाक्षी, स्व का श्राकाक्षी, मोक्षाकाक्षी तथा 


१३० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तितृत् 


धर्मंपिपासु, पुण्यपिपासु, स्वगंपिपासु एव मोक्षपिपासु, उसी मे चित्त वाला, उसी मे मन वाला, उसी मे 
आत्मपरिणाम वाला, उसी मे अध्यवसित, उसी मे तीत्र प्रयत्नशील, उसी मे सावधानतायुक्त, उसी के 
लिए भ्रपित होकर क्रिया करने वाला, उसी की भावनाओ्रो से भावित (उसी के सस्कारो से सस्का- 
रित) जीव ऐसे ही भ्रन्तर (समय) मे मृत्यु को प्राप्त हो तो देवछोक मे उत्पन्न होता है। इसलिए हे 
गौतम ! कोई जीव देवलोक मे उत्पन्न होता है श्रौर कोई नही उत्पन्न होता । 


२१, जीवे ण संते ! गब्भगए ससाणे उत्ताणए वा पासिल्लए था श्रवखुज्जए वा अच्छेज्ज वा 
चिंट्ठ ज्ज वा निसीएज्ज वा तुयट्टं ज्ज वा, मातुए सुवमाणीए सुबति, जागरमाणीए जागरति, पुहियाएं 
सुहितिे भवइ, बुहिताए दुहिए सवति ? 

हता, गोयमा | जीवे ण गब्मगए समाणे जाव दुहियाएं भवत्ति। 

[२१ प्र] भगवन्‌ | गर्भ मे रहा हुआ जीव क्या चित--लेटा हुआ (उत्तानक) होता है; या 
करवट वाला होता है, अथवा आम के समान कुबडा होता है, या खडा होता है, वैठा होता है या 
पडा हुआ (सोता हुआ) होता है, तथा माता जब सो रही हो तो सोया होता है, माता जब जागती 
हो तो जागता है, माता के सुखी होने पर सुखी होता है, एव माता के दु खी होने पर दु खी होता है ” 

[२१ उ] हाँ, गौतम ! गर्भ मे रहा हुआ जीव यावतू--जब माता दु खित हो तो 
दु खी होता है । 

२२ श्हे ण प्सवणकालसमयसि सीसेण वा पाए वा आगच्छति सममागच्छुइ तिरियमा- 
गच्छई विणिहायमावज्जति | वष्णवज्काणि य से कम्माइ बद्धाइ पुट्ठाइ निहत्ताइं कडाइ पट्ठविताई 
प्रभिनिविट्ठाइ भ्रभिसमन्लागयाइ उदिण्णाइ, नो उवसंताइ भवति, तश्रो भवइ दुरूवे दुब्बण्णे दुग्गधे 
दरसे दुष्फासे भ्रणिटट प्रकते श्रष्पिए प्रसुमे अमणण्णे श्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे भ्रणिटृस्सरे प्रकतस्सरे 
प्रष्पियस्सरे अ्सुमस्सरे अमणुण्णस्सरे अमणामस्सरे श्रणादेज्जवयणे पच्चायाएं याषऔवि भवति। 
वण्णवज्कफाणि य से कम्साइ नो बद्धाइ० पसत्य नेतव्व जाव झादेज्जवयणे पच्चायाए याउवि भवति । 

सेव भते | सेब भर्ते | ज्ञि०। 

॥ सत्तमों उद्देंसो समत्तो 

[२२] इसके पहचात्‌ प्रसवकाल मे अगर वह गर्भगत जीव मस्तक द्वारा या पेरो द्वारा 
(गर्भ से) बाहर आए तब तो ठीक तरह आता है, यदि वह टेढा (आडा) हो कर आए तो मर जाता 
है | गर्म से निकलने के पश्चात्‌ उस जीव के कर्म यदि अशुभरूप मे बचे हो, स्पृष्ठ हो, निधत्त हो, ईत 
हो, प्रस्थापित हो, अभिनिविष्ट हो' श्रभिसमन्वागत हो, उदीर्ण हो, और उपश्यान्त न हो, तो वह जीव 
कुरूप, कुवर्ण (खराब वर्ण वाला) दुर्गेन्ध वाला, कुरस बाला, कुस्पर्श वाला, भ्रनिष्ट, प्रकान्त, श्रप्रिय, 

अज्युभ, अमनोज्ञ, भ्रमननाम (जिसका स्मरण भी बुरा छंगे), हीन स्वर वाला, दीन स्वर वाला, प्रनिष्ट 
अकान्त, अप्रिय, अशुभ, भ्रमनोश एव अमनाम स्वर वाला, तथा अनादेय बचन वाला होता है, और 
यदि उस जीव के कर्म अशुभरूप मे न बेंबे हुए हो तो, उसके उपयुक्त सब बाते प्रशस्त होती है, 
यावत्‌--वह भ्रादेववचन वाला होता है ।' 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है । यो कह कर श्री गौतमस्वामी 
तप-सयम में विचरण करने लगे | 


अ्थम शतक उद्दे शक-७ ] [ १३१ 
विवेचल--गर्भगत जोब सम्बन्धी विचार--प्रस्तुत १३ सूत्रों (सू १० से २२ तक) में विविध्र 
पहलुओ से गर्भगत जोव से सम्बन्धित प्रइनोत्तर अकित किये गए है -- 
द्रव्पेन्द्रिय-भावेन्द्रिय--इन्द्रिय के दो भेद है--द्रव्येन्द्रिय श्र भावेन्द्रिय । पोदुगलिक रचना- 
विशेष को द्रव्येन्द्रिय कहते है । इसके दो प्रकार है--निवृ त्ति श्रीर उपकरण । इन्द्रियो की प्राकृति को 
निवृत्ति कहते है, मौर उनके सहायक को उपकरण कहते है। भावेन्द्रिय के भो दो भेद है-लब्धरि और 
उपयोग । लब्धि का अर्थ शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा शब्दादि का ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ होता 


है। उपयोग का अथे है--प्रहण करने का व्यापार । जीव जव गर्भ मे आता है, तब उसमे शक्तिझूप 
भावेन्द्रियां यथायोग्य साथ ही होती है । 


गर्भगत जीव के श्राहारादि--गर्भमे पहुँचने के प्रथम समय मे माता के ऋतु-मम्बन्धी रज श्र 

पिता के वीयें के सम्मिश्रण को ग्रहण करता है । तत्पश्चात्‌ माता द्वारा ग्रहण किये हुए रमविकारों का 
एक भाग श्रोज के साथ ग्रहण करता है । गर्भस्थ जीव के मल-मूत्रादि नही होते, क्योंकि वह जो भी 
आहार ग्रहण करता है उसे श्रोत्रेन्द्रियादि रूप मे परिणमाता है । वह कंवलाहार नही करता, सर्वात्म- 
रूप से आहार ग्रहण करता है । रसहरणी नाडी (नाभिका नाल) द्वारा गर्भगत जीव माता के जीव का 
रस ग्रहण करता है। यह नाडी माता के जीव के साथ प्रतिवद्ध और सन्‍्तान के जीव के साथ स्पृष्ट 
होती है। दूसरी पृत्रजीवरसहरणी द्वारा गर्भस्थ जीव आ्राहार का चय-उपचय करता हे। इससे 
गर्भस्थ जीव परिपृष्टि प्राप्त करता है। यह नाडी सन्तान के जीव के साथ प्रतिवद्ध और माता के जीव 
के साथ स्पृष्ट होती है । 

गर्संगत जोव के अगादि--जिन अगो मे माता के आतंव का भाग अधिक होता है। 
वे कोमल अग--मास, रक्त और मस्तक का भेजा (अवथा मस्तुलु ग चर्बी या फेफडा) माता के होते 
है, तथा जिन अगो में पिता के वीयें का भाग अधिक होता है, वे तीन कठोर अग--केश, रोम तथा 
नखादि पिता के होते हैं। शेष सब अग माता और पिता दोनो के पुद्गलो से बने हुए होते है । सन्‍्तान 
के भवधारणीय शरीर का अन्त होने तक माता-पिता के ये अग उस शरीर मे रहते है । 

गर्भगत जोव के नरक था देवलोफ से जाने का कारण--धन, राज्य और कामभोग को तीज्न- 


लिप्सा और शत्रुसेना को मारने की तीत्र झाकाक्षा के वश मृत्यु हो जाय तो गर्भस्थ सज्ञी पचेन्द्रिय जीव 
नरक मे जाता है और धर्म, पुण्य, 


स्वर्ग एव मोक्ष के तीज शुभ अ्रध्यवसाय मे मृत्यु होने दा 
लोक मे जाता है । डे त्यु होने पर वह देव 


गर्भेस्थ जोब स्थिति--गर्भस्थ जीव ऊपर की ओर मुख किये चित सोता, करवट से सोता 
है, या आजफल को तरह टेढा हो कर रहता है । उसकी खडे या बैठे रहने या सोने आदि को क्रिया 
माता की क्रिया पर आधारित है । 


बालक का भविष्य . पूर्वजन्मक्ृत कर्म पर निर्भेर--पूर्वभव मे शुभ कर्म उपाजित किया हुआ 
जीव यहाँ शुभवर्णादि वाला होता है, किन्तु पूर्वजन्म मे अशुभ कर्म उपाजित किया हुआ जीव यहाँ 
अशुभवर्ण कुरस झादि वाला होता है ।" 


॥ प्रथम शतक सप्तम उदंशक समाप्त ॥॥ 


२१ भगवतो सूत्र श्र वृत्ति, पत्नाक ८६ से ९० तक 


अद | उद्देसओ : लले 
अष्टम उद्द शक्ष : बाल 


एकान्त बाल, पण्डित श्ादि के आयुष्यबन्ध का विधार-- 


१ एगतबाले ण भते ! भणुस्से कि नेरइयाउय पकरेति ? तिरिक्खाउय पकरेति ? मणु- 
स्ताउय पफरेति ? वेबाउय पकरेति ? नेरहयाउय' किच्चा नेरहएसु उववज्जति ? तिरियाउय 
किच्चा तिरिएसु उववज्जह ? मणुस्साउय किच्चा मणुस्सेसु उववज्जह ? देवाउय किच्चा देवलोगेसु 
उबवज्जति ? 

गोयसा ! एगतबाले ण सणुस्से नेरइयाउय पि पकरेइ्ट, तिरियाउथ पि पकरेह, मणुयाउय 
पि पकरेइ, वेवाउय पि पकरेह;। णेर्‌इयाउय पि किच्चा नेरइएसु उववज्जति, तिरियाउय पि क्िच्चा 
तिरिएसु उववज्जति, मणुस्साउय पि किउ्चा मणुस्सेसु उववज्जति देवाउय पि किच्चा देवेसु 
उववज्ञजति । 

राजगृह नगर मे समवसरण हुआ और यावत्‌--श्री गौतम स्वामी इस प्रकार बोले-- 

[१ प्र] भगवन्‌ ! कया एकान्त-बाल (मिथ्यादृष्टि) मनुष्य, नारक की झायु बाधता है 
तियंञ्च की भ्रागु बाधता है, मनुष्य की भ्रायु बाधता है भ्रथवा देव की आयु बाधता है ? तथा क्या 
वह नरक की भ्ायु बाधकर नैरयिको भे उत्पन्न होता है , तियंञज्च की आयु बाधकर तियंज्चो मे 
उत्पन्न होता है, मनुष्य की आयु बाघकर मनुष्यो मे उत्पन्न होता है अ्रथवा देव की आयु बाध कर 
देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 

[१3] गौतम ! एकान्त बाल मनुष्य नारक की भी झ्रायु बाधता है, तियंड्च की भी 
आयु बाघता है, मनुष्य की भी झायु बाधता है और देव की भी भायु बाधता है, तथा नरकायु बाघ 
कर नैरयिको मे उत्पन्न होता है, तिर्यज्चायु बाधकर तिय॑ञ्चों मे उत्पन्न होता है, मनुष्यायु बाध 
कर मनुष्यो मे उत्पन्न होता है और देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 

२. एगतपडिए ण भते ! मणुस्से कि नेरहयाउय पकरेइ ? जाव देवाउय किच्चा देवलोएसु 

उववज्जति ? 

ग़ोयमा | एग्तपडिए ण मणुस्से श्राउय' सिय पकरेति, सिय नो पकरेति । जड्ट पकरेइ नो 
नेरइयाउय पकरेइ, नो तिरियाउय पकरेइ, नो मणुस्साउय पकरेइ, देवाउय पकरेति। नो नेरइयाउय 
किच्चा नेरहएसु उववज्जई, णो तिरि०, णो सभुस्सा०, देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति। 

से केणडु ण जाब देवाउय किच्च। वेवेसु उवचज्जति ? 


गोयमा ! एगतपंडितस्स ण सणुस्सस्स फेवलमेव दो गतीओ पन्चाय ति, त जहा--अतकिरिया 
चेच, कप्पोववत्तिया चेष । से तेणट्रंणं गोतमा ! जाव देवाउय किच्चा वेवेंसु उचज्जति । 


प्रथम शतक उदंशक-८ | [ १३३ 
[२प्र] भगवन्‌ ! एकान्तपण्डित मनुष्य क्या नरकायु बाँधता है ? या यावन्‌ देवायु बाधता 
है ? भौर यावत्‌ देवायु वाध कर देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 


[२७] हे गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य, कदाचित्‌ आयु बाधता है और कदाचित्‌ आयु 

नही बाधता। यदि श्रायु बाधता है तो देवाय्‌ बाधता है, किन्तु नरकायु, तिय॑ब्चाय्‌ 
और मनुष्यायु नही वाधता। वह नरकायु नहीं बाधने से नारको मे उत्पन्न नहीं होता, इसी अकार 
तिर्यज्चाय न बाधने से तियेंज्चों मे उत्पन्न नही होता और मनुष्यायु न बाघने से मनुष्यों मे भी 
उत्पन्न नही होता, किन्तु देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 
[प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि यावत्‌--देवायु बाधकर देवों में उत्पन्न 
९ 
33 [उ] गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य की केवल दो गतियाँ कही गई हूं । वे इस प्रकार है-- 
अन्तक्तिया और कल्पोपपत्तिका (सौधर्मादि कल्पो में उत्पन्न होना) । इस कारण हे गौतम ! एकान्त- 
पण्डित मनुष्य देवायु बाध कर देवो मे उत्पन्न होता है । 

३ बालपडितेंण भते ! मणुस्से कि नेरइयाउय पकरेति जाव देवाउय किच्चा देवेसु 
उयवज्जति ? 
गोतसा ! लो नेरइयाउय पकरेति जाव देवाउय किच्चा देवेसु उववज्जति । 
से फेण्ूं "ण जाव देवाउय किच्चा देवेसु उवचज्जतति ? 


गोयमसा | बालपडिए ण सणुस्से तहारूवस्स समणस्स वा साहणस्प् वा अतिए एगसवि शभ्रारिय 
घम्मिय सुवयण सोचा निसम्त देस उचरसत्ति, देस नो उचरमइ, देस पच्चक्खाति, देसं णो 
पच्चक्लाति; से ण तेण देसोचरम-देसपच्चफ्लाणेण नो नेरयाउय पफरेति जाव देवाउय' किच्चा देवेसु 


७. आर 9५ 


उववज्जति। से तेणट्व ण जाव देवेसु उवचज्जद । 


[३प्र] भगवन्‌ ! क्या बालपण्डित मनुष्य नरकायु बाधता है, यावतू-देवायु वाधता है? 
और यावत्‌--देवायु बाधकर देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 

[३उ] गौतम | वह नरकायु नहीं बाधता और यावत्‌ (तियंड्चायु तथा मनुष्यायु नही 
बाधत्ता), देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है । 

[प्र] भगबन्‌ ! इसका क्या कारण है कि--बालपण्डित मनुष्य यावत्‌ देवायु बाध कर देवो 
भे उत्पन्न होता है ? 


[उ] गोतम | बालपण्डित मनुष्य तथारूप श्रमण या माहन के पास से एक भी आये तथा 
धार्मिक सुवचन सुनकर, अवधारण करके एकदेश से विरत होता है, और एकदेश से विरत नही 
होता । एकदेश से प्रत्याव्यान करता है और एकदेश से प्रत्याज्यान नही 


ही करता । इसलिए हे गौतम । 
देश-विरति और देश्-प्रत्याब्यान के कारण वह नरकायु, तियंड्चायु और सनुष्यायु का बन्ध नही 


करता और यावत्‌--देवायु बाधकर देवो मे उत्पन्न होता है। इसलिए हे गौतम ! पूर्वोक्त कथन 
किया गया है । 


विवेचन--बाल, पण्डित आदि के प्रायुबन्ध का विचार--प्रस्तुत तीन सूचो मे क्रमश एकान्त- 
बाल, एकान्तपण्डित और बाल-पण्डित मनुष्य के आयुष्यबन्ध का विचार किया गया है । 


बाल झादि के लक्षण--मिथ्यादृष्टि और अ्रविरत को एकान्तबाल कहते हैं। वस्ततत्त्व के 


११४ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


यथार्थ स्वरूप को जानकर जो तदनुसार झ्राचरण करता है, वह 'पण्डित' कहलाता है, ओर जो 
वस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है, किन्तु आशिक (एकदेश) आचरण करता है, वह बाल- 
पण्डित कहलाता है । एकान्तबाल मिथ्यादृष्टि एव अविरत होता है, एकान्त-पण्डित महात्रती साधु 
होता है और बालपण्डित देशविरत श्रमणोपासक होता है। 


एकान्तबाल मनुष्य के चारो गतियों का श्रायुष्य बन्ध क्यो ?--एकान्त बालत्व समान होते हुए 
भी एक ही गति का आायुष्यवन्ध न होकर चारो गतियो का श्रायुवन्ध होता है, इसका कारण एकान्त- 
बालजीवो का प्रकृतिवैविध्य है। कई एकान्तबालजीव महारम्भी, महापरिग्रही, असत्यमार्गोपदेशक 
तथा पापाचारी होते है, वे नरकायु या तियंज्चायु का बन्ध करते है। कई एकान्तवालजीव भ्रल्प- 
कषायी, भ्रकामनिर्जरा, बालतप आदि से युक्त होते है । वे मनुष्यायु या देवायु का बन्ध करते है । 

एकान्तपण्डित फी दो गतियाँ--जिनके सम्यक्त्वसप्तक (प्रनन्तानुबन्धी चार कषाय भौर 
मोहनीयत्रिक इन सात प्रकृतियो) का क्षय हो गया है, तथा जो तद्भवमोक्षगामी है, वे आयुष्यबन्ध 
नही करते । यदि इन सातप्रकृतियो के क्षय से पूर्व उनके श्रायुष्यवन्ध हो गया हो तो सिर्फ एक 
वैमानिक देवायु का बन्ध करते है। इसी कारण एकान्त पण्डित मनुष्य की क्रमश दो ही गतियाँ 
कही गई हैं--अ्रन्तक्रिया (मोक्षगति) अथवा कल्पोपपत्तिका (वैमानिक देवगति) ।* 
म॒गधातकादि को लगने वालो क्लियाओ की प्ररूपणा-- 


४ पुरिसे ण भते ! फच्छसि वा १ दहसि वा २ उदगसि वा ३ दवियसि वा ४ वलयसि वा ५ 
नूससि वा ६ गहणसि वा ७ गहणविदुग्गसि वा ८ पव्वतसि वा & पव्वतविदुग्गंसि वा १० वणसि वा ११ 
वणविदुग्गसि वा १९ मियवित्तीए मियसकप्पे सियपणिहाणे सियवहाएं गता 'एते सिए त्ति काउं 
श्रन्नयरस्स मियस्स वहाए फूड-पासं उद्दाइ, ततो ण॑ं भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जाब च णसे पुरिसे फच्छसि वा १२ जाव कूड-पास उद्दाइ ताव च ण से पुरिसे 
सिम तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 
से केणट्ठ णं भते | एव वृच्चति 'सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पचकिरिए' ? 
गोयसा ! जे मविए उद्दवणयाएं, णो बधणयाए, णो मारणयाए, ताव च ण से पुरिसे काइयाए 
प्रहिगरणियाएं पादोसियाए तीहि किरियांहि पुर । जे भविए उद्दवणयाएं वि बधणयाएं थि, णो 
मारणयाए ताव च ण से पुरिसे काइयाए प्रहिगरणियाए पाश्नो सियाए पारियावणियाए चर्डाह किरियाहि 
पुट्ट । जे भविए उद्वणयाएं वि बधणयाएं वि सारणयाएं विताब चण से पुरिसे काइयाए जाव 
पाणातिवातकिरियाए पर्चाह किरियाहि पुट्ठ । से तेणट्वण जाबव पचकिरिए । 

[४ प्र] भगवन्‌ | मृगो से आजीविका चलाने वाला, मृगो का शिकारी, मृगो के शिकार 
में तल्‍लीन कोई पुरुष मृगवध के लिए निकला हुआ कच्छ (नदी के पाती से घिरे हुए भाडियो वाले 
स्थान) मे, द्रह मे, जलाशय मे, घास आदि के समूह मे, वलय (गोलाकार नदी आदि के पानी से 
टेढे-मेढे स्थान) मे, भ्रन्धकारयुक्त प्रदेश मे, गहन (वृक्ष, लता झ्रादि रु ड से सघन वन) मे, पर्वत के 
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बे पवेतीय दुगगे मे मे, बहुत-मे वृक्षों से दुगेम वन में 'ये 

वन मे, पर्वत पर पवेतीय दुर्गेम प्रदेश में, वन में, बहुत-मे दू' | कक, 

ह हा सोच कर किसी मृग को मारने के लिए कूटपाश रचे (गड्ढा वना कर जाल कंलाए) तो है 
क्षगवन्‌ । बह पुरुष कितनी क्रियाओ वाला कहा गया हे ? अर्थात्‌-उसे कितनी क्रियाए लगती हैं ? 


[४उ] हे गौतम ! वह पुरुष कच्छ मे, यावत्‌ू--जाल फैलाए तो कदाचित्‌ तीन क्रिया 
वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाछा और कदाचित्‌ पाच किया वाला होता है । 


[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि “वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्ियाझरो 
वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओ्ओो वाला और कदाचित्‌ पाच क्रियाओ वाला होता है ? 


[उ] गौतम ! जब तक वह पुरुष जाल को धारण करता है, और मृगो को बाघता नही है 
तथा मृगो को मारता नही है, तब तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिको और प्रा पिकी, इन तोन 
क्रियाओं से स्पृष्ट (तीन क्रियाओं वाला) होता । जब तक वह जाल को धारण किये हुए है और मृगो 
को बाधता है किन्तु मारता नही; तब तक वह पुरुष कायिकी आधिकरणिकी, प्रा पिकी, शोर 
पारितापनिकी, इन चार क्रियाओ्रो से स्पृष्ट होता है। जब बह पुरुष जाल को धारण किये हुए है, 
मृगो को बाधता है भर मारता है, तब वह--कायिकी, आधिकरणिकी, प्राह्दं षिकी, पारितापनिकी 
और प्राणातिपातिकी, इन पाँचो क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। इस कारण हे गौतम ! वह पुरुष कदा- 


चित्‌ तीन क्रियाओ वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओं वाला और कदाचित्‌ पाचो क्रियाओं वाला कहा 
जाता है । 


४ पुरिसे ण भत्ते! कच्छसि वा जाव वणविदुग्गसि वा तणाइ ऊसविय ऊसचिय भ्रगणिकाय 
निसिरद तावं च ण भ्ते | से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयसा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पचकिरिए । 

से केणइंण ? 


गोतसा | जे भविए उस्सवणयाए तिहि, उस्सवणयाएं वि निशसिरणयाए वि, नो दहणयाए 
चर्डाह; जे भविए उस्सवणयाएं वि निसिरणयाएं वि दहणयाए वि ताव च ण से पुरिसे काइयाए जाव 
पंर्चाह किरियाहि पुट्ु । से तेणट्रंण गोयमा | ०। 


[५भ्र] भगवन्‌ |! कच्छ मे यावतू--वनविदुर्ग (अनेक वृक्षो के कारण दुर्गम वन) में कोई 
पुरुष घास के तिनके इकट्ठ करके उनमे अग्नि डाले तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[५उ ] गौतम वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओ वाला 
और कदाचित्‌ पाच क्रियाझ्रो वाला होता है । 


[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[उ] गौतम ! जब तक वह पुरुष तिनके इकट्ठ करता है, तब तक वह तीन क्ियाओ से 
स्पृष्ट होता है । जब वह तिनके इकट्ठ कर लेता है, ओर उनमे अग्नि डालता है, किन्तु जलाता नही 
है, तक तक वह चार क्रियाओ वाला होता है। जब वह तिनके इकट्ठु करता है, उनमे आग डालता 
है ओर जलाता है, तब वह पुरुष कायिकी आदि पाचो क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। इसलिए हे 
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गौतम ! वह (पूर्वोक्त) पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओं वाला एव 
कदाचित्‌ पाचो क्रियाओ वाला कहा जाता है । 


६ पुरिसे णं भ॑ते! कच्छुसि वा जाव वणविद्धग्गसि वा मियवित्तीए मियसकप्पे मियपणिहाणे 
मियवहाए गता 'एए मिये' त्ति काउ प्रन्नयरस्स मियस्स वहाए उसु' निसिरइ, ततोण भर्ते ! से 
पुरिसे कतिक्विरिए ? 

गोथमा | सिय तिक्किरिए, सिय चउक्षिरिए, सिय पचकिरिए । 

से फेणडुण ? 

गोयमा |! जे भविए मिसिरणयाए तिहिं। जे भमधिए मिसिरणयाए वि विद्घसणयाए वि, नो 
मारणयाए चर्डाह, जे भविए निशसिरणयाएं थि विद्धासणयाएं वि मारणयाए वि तावच ण से 
पुरिसे जाव पंर्चाह किरियाह पुट्टे । से तेणट्रण गॉयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 
पचक्षिरिए । 

[६ प्र] भगवन्‌ | मृगो से आजीविका चलाने वाला, भृगो का शिकार करने के लिए कृत- 
सकल्प, मृगो के शिकार मे तन्‍्मय, मृगवध के लिए कच्छ मे यावत्‌ वनविदुर्ग मे जाकर 'े मृग है 
ऐसा सोचकर किसी एक भृग को मारने के लिए बाण फंकता है, तो वह पुरुष कितनी क्रिया बाला 
होता है (अर्थात्‌ उसे कितनी क्रिया रूगती है? ) 

[६उ] हे गौतम | वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला 
और कदाचित्‌ पाँच क्रिया वाला होता है। 

[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ] गौतम ! जब तक वह पुरुष बाण फेकता है, परन्तु मृग को बेधता नही है, तथा मृग 
को मारता नही है, तब वह पुरुष तीन क्रिया वाला है । जब वह बाण फेकता है भौर मृग को बेघता 
है, पर मृग को मारता नही है, तब तक वह चार क्रिया वाला है, श्रोर जब वह बाण फेकता है, मृग 
को बेघता है और मारता है, तब वह पुरुष पाँच क्रिया वाला कहलाता है । हे गौतम ' इस कारण 
ऐसा कहा जाता है कि 'कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया वाला होता है ।' 

७ पुरिसे णं भते ! कच्छुसि वा जाव अ्रत्लयरस्स सियस्स वहाए प्रायतकण्णायत उसु 
आय/मेत्ता चिट्टिज्जा, श्रन्ते य से पुरिसे सग्गतो आगस्स सयपाणिणा श्रसिणा सीस छिदेज्जा, से य उसू 
ताए चेव पुव्वायासणयाएं त मिय विधेज्जा, से ण॑ भते!! पुरिसे कि सियवेरेण पुट्ट ? पुरिसवेरेण पुट्ठ ! 

गोतसा ! जे सिय मारेति से मियवेरेण पुट्ट, जे पुरिस सारेइ से पुरिसवेरेणं पुट्ट । 

से केणटरंण भत्ते | एवं चुच्चइ जाव से पुरिसवेरेण पुदट्ठ ? 

से नूण गोयसा ” कज्जसाणे कडे, सबिज्जमाणे सघचिते, निव्वतिज्जमाणे निव्वत्तिएं, निसिरि- 

ज्जसाण निसट्ट त्ति वत्तव्व सिया ? 
हता, भगव ! कज्जसाणे फडे जाव निसट्ठू त्ति वत्तव्यं सिया ! 
से तेणहं ण गोयमा ! जे सिय सारेति से मियबेरेण पुद्ठ जे पुरिस मारेइ से प्ुरिसवेरेण पुट्ट । 


झंतो छण्ह सासाणं सरइ फाइयाए जाव पर्चाह किरियाहि पुट्ं , बार सासाण मरति काइयाए जाव 
पारितावणियाए चर्डाह किरियाहि पुट्ट । 33030 35 
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[७ प्र] भगवन्‌ ! कोई पुरुष, कच्छ मे यावत्‌ किसी मृग का वध करने के लिए कान तक 
ताने (लम्बे किये) हुए वाण को प्रयल्वपूर्वक खीच कर खडा हो झौर दूसरा कोई पुरुष पीछे से झ्राकर 
उस खडे हुए पुरुष का मस्तक अपने हाथ से तलवार द्वारा काट डाले | _वहू वाण पहले के सिचाव 
से उछल कर उस मृग को वीध डाले, तो हे भगवन्‌ | वह पुरुष भृग के बैर मे स्पृष्ट है या (उक्त) 
पुरुष के वर से स्पृष्ट है * 
[७उ] गौतम ! जो पुरुष मृग को मारता है, वह मृग के वैर से स्पृष्ट है और जो पुरुष, 
पुरुष को मारता है, वह पुरुष के वैर से स्पृष्ट हे । 
[प्र] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है कि यावत्‌ वह पुरुष, पुरुष के बेर से 
स्पृष्ट है ? 
[उ] हे गौतम ! यह तो निश्चित है न कि 'जो किया जा रहा हे, वह किया हुआ' कहलाता 
है, 'जो मारा जा रहा है, वह मारा हुझ्ना' 'जो जलाया जा रहा है, वह जलाया हुआ” कहलाता है 
और 'जो फेंका जा रहा है, वह फेंका हुआ, कहलाता है ? 


(गौतम--) हाँ, भगवन्‌ ! जो किया जा रहा है, वह किया हुआ कहलाता है, और यावत्‌-- 
जो फेका जा रहा है, वह फेका हुआ कहलाता है। 


(भगवान्‌--) 'इसलिए इसी कारण हे गौतम ' जो भृग को मारता है, वह मृग के वर से 
स्पृष्ट और जो पुरुष को मारता है, वह पुरुष के वैर से स्पृष्ट कहलाता है। यदि मरने वाला छह मास 
के अन्दर मरे, तो मारने वाला कायिकी आदि यावत्‌ पाचो क्रियाओ से स्पृष्ट कहलाता है श्र यदि 


मरने वाला छह मास के पदचात्‌ मरे तो मारने वाला पुरुष, कायिकी यावत्‌ पारितापनिकी इन चार 
क्रियाओ से स्पृष्ठ कहलाता है । 


८ पुरिसे ण भते ! पुरिस सत्तीए समभिधसेज्जा, सयपाणिणा वा से भ्रसिणा सीस छिदेज्जा, 
ततो ण भते | से पुरिसे कतिकिरिए ? 


गोयमा | जाव च ण॑ से पुरिसे त पुरिस सत्तीए समभिघसेदइ सयपाणिणा वा से श्रसिणा सीस॑ 


छिदइ ताव च ण से पुरिसे काइयाए प्रहिगरणि० जाव पाणातिवायकिरियाए पर्चाह किरियांहि पुईठं , 
श्रासल्नवहएण य भ्रणवकखणवत्तिएण पुरिसबेरेण पुट्ट । 


[८ प्र] भगवन्‌ ! [कोई पुरुष किसी पुरुष को बरछी (या भाले) से मारे श्रथवा श्रपने 
हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का मस्तक काट डाले, तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[5३] गोतम ! जब वह पुरुष उसे बरछी द्वारा मारता है, अथवा अपने हाथ से तलवार 


द्वारा उस पुरुष का मस्तक काटता है, तब वह पुरुषकायिकी, आधिकरणिकी याव 
इन पाँचो क्रियाओं से स्पृष्ट होता है और तू भ्राणातिपातको 


वह आसच्नवधक एव दूसरे के प्राणो 
वाला पुरुष, पुरुष-वेर से स्पृष्ट होता है । ड़ पे को परवाह न करने 


विवेचन--मृगधातकादि फो लगने याली क्रियाश्रो के सम्बन्ध से विचार--प्र सन्रों 
(४ से ८ तक) मे मृगधातक, पुरुषघातक झादि को लगने वाली क्रियाओ के सम्बन्ध जुत पांच सूत्र 
किये गए है । प्रइनो का क्रम इस प्रकार है-- सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर भ्रस्तुत 
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(१) मृगवध के लिए जाल फैलाने, मृगो को वाधने तथा मारने वाले को लगने वाली 
क्रियाएँ । 
(२) तिनके इकट्ठ करके आग डालने एवं जलाने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 
(३) मृगो को मारने हेतु वाण फंकने, वीधने और मारने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 
(४) वाण को खीचकर खडे हुए पुरुष का मस्तक कोई अन्य पुरुष पीछे से श्राकर खड़ग से 
काट डाले, इसी समय वह वाण उछल कर यदि मृग को वीध डाले तो मृग मारने वाला 
मृगवर से स्पृष्ट और पुरुष को मारने वाला पुरुपवैर से स्पृष्ट होता है, उनको लगने 
वाली क्रियाएँ । 
(५) बरछी या तलवार द्वारा किसी पुरुष का मस्तक काटने वाले को लगने वाली क्रियाएँ | 
षट्मास को प्रवधि क्यो ?--जिस पुरुष के प्रहार से मुगादि प्राणी छह मास के भीतर मर 
जाए तो उनके मरण मे वह प्रहार निमित्त माना जाता है। इसलिए मारने वाले को पाँचो क्रियाएँ 
लगती है, किन्तु वह मृगादि प्राणी छह महीने के बाद मरता है तो उसके मरण मे वह प्रहार निमित्त 
नही माना जाता, इसलिए उसे प्राणातिपातिकी के अतिरिक्त शेप चार क्रियाएँ ही लगती है। यह 
कथन व्यवहारनय की दृष्टि से है, अन्यथा उस प्रहार के निमित्त से जब कभी भी मरण हो, उसे पाँचो 
क्ियाएँ लगती है" 
प्रासक्ननधक--वरछी या खड्ग से मस्तक काटने वाला पुरुष आसन्नवधक होने के कारण 
तीब्र बेर से स्पृष्ट होता है। उस वैर के कारण वह उसी पुरुष द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा उसी जन्म 
मे या जन्मान्तर मे मारा जाता है। 

4 पचक्षियाएँ-- ( १) कायिकी--काया द्वारा होने वाछा सावद्य व्यापार (३) भ्राधिकरणिकी- 
हिंसा के साधन--स्त्रादि जुटाना, (३) प्राह बिकी--तीत्र देष भाव से लगने वाली क्रिया, (४) पारि- 
तापनिकी--किसी जीव को पीडा पहुँचाना, और (५) प्राणातिपातिकी--जिस जीव को मारने का 
सकलल्‍प किया था, उसे मार डालना । 


अनेक बातो से समान दो योद्धा से जय-पराजय का कारख-- 

& दो भरते ! पुरिसा सरिसया सरित्तया सरिव्वया सरिसभडमत्तोवगरणा श्रन्नमन्तेण सद्धि 

सगास सगामें ति, तत्थ ण एगे पुरिसे पराइणइ एगे पुरिसे पराइज्जड, से कहमेय भत्ते | एव ? 

गोतसा ! सवीरिए पराषिणति, श्रवीरिए पराइज्जति । से केणदूण जाबव पराइज्जति ? 
गोयमा ! जस्स ण बोरियवज्काइ कम्साइ नो बद्घाइ नो पुद्टाई जाव नो प्रभिसमन्नागताइ, नो 
उदिण्णाइ, उवसताइ भवति से ण॑ पुरिसे परायिणति, जल्स ण वोरियवज्काइ कम्पताह बद्धाइ जाव 
उविष्णाइ, कम्माइ नो उवसताइ भवति से ण पुरिसे परायिज्जति । से तेणट्व ण गोयमा ! एव बुच्चइ 
सबोरिए पराजिणइ, श्रवीरिए पराइज्जति ! 

[९ प्र] भगवन्‌ | एक सरोखे, एक सरीखी चमडी वाले, समानवयस्क, समान द्रव्य और 
उपकरण (शस्त्रादि साधन) वाले कोई दो पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ सग्राम करे, तो उनमे से 
एक पुरुष जीतता है और एक पुरुष हारता है, भगवन्‌ ! ऐसा क्यो होता है ? 

२- भगवती सूत्र भ्र वृत्ति ९३,९४ 
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[९उ] हे गौतम ! जो पुरुष सवीर्य (वीेवान्‌ नशक्तिमाली) होता है, वह जीतता है ग्रोर 
जो वीयंहीन होता है, वह हारता हे । 

[ प्र] भगवन्‌ | इसका क्या कारण है यावन्‌-बीयंहोन हारता है ? 

[ उ] गौतम ! जिसने वीये-विघातक कर्म नही बाय ह, नही स्पर्ण किये है यावत्‌ प्राप्त 
नहीं किये है, और उसके वे कर्म उदय मे नही भाए है, परन्तु उपश्ान्त हैं, बह पुरुष जोनता हैं । जिसने 
वीयें विधातक कर्म बाये है, स्पर्ण किये है, यावत्‌ उसके वे कर्म उदय में आए है, परन्तु उपशान्त नही 
है, वह पुरुष पराजित होता है । अतएवं हे गौतम ! इस कारण ऐसा कहा जाता है कि सवीय पुरूप 
वियजी होता है और वीयंहीन पुरुष पराजित होता है । 

विवेचन---दो पुरुषों की श्रनेक बातो मे सदृशता होते हुए भी जय-पराजय का कारण--भ्रस्नुत 
सूत्र मे दो पुरुषो की शरीर, वम, चमडी तथा झस्त्रादि साधनों मे सहणता होते हुए भी एक की जय 
और दूसरे की पराजय होने का कारण बताया गया है । 


वीयेबान्‌ झौर निर्दोय--वस्तुत्त वी से यहाँ तात्पये है,--आत्तमिक शक्ति, मनोबल, उत्साह, 
साहस और प्रचण्ड पराक्रम इत्यादि | जिसमे इस प्रकार का प्रचण्ड वीयें हो, जो वीं विधातक-कर्मरहित 
हो, वह शरीर से दुबंल होते हुए भी युद्ध मे जीत जाता है, इसके विपरीत भीमकाय एव परिपुष्ट गरीर 
वाला होते हुए भी जो निर्वीय हो, वीयंविघातककर्मयुक्त हो, वह हार जाता है ।* 
जीव एवं चौबोस दण्डको सें सदोयेत्व-अ्रवीयेत्व की प्ररूपण[--- 

१० जीवा ण भते ! कि सवीरिया ? श्रवीरिया ? गोयसा ! सवोरिया वि, श्रवोरिया थि । 
से केणट्रंण ? 

गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णता, त जहा--ससारसमादक्षगा य, श्रससारसमाचन्नगा ये । 
तत्य ण जे ते श्रससारसमावन्नगा ते ण सिद्धा, सिद्धा ण श्रवीरिया । तत्थ ण जे ते सतारसभावच्नगा ते 
बुविह पल्चता, त जहा-पेलेसिपडिवन्नगा य, भ्रसेलेसिपडिवज्लगा य | तत्थ ण जे ते सेलेसिपडिवन्नगा ते 
ण लद्धिवोरिएण सवोरिया, करणबोरिएण भ्रवोरिया । तत्थ ण जे ते श्रसेलेसिपडिवन्नगा ते ण लद्धि- 
चोरिएण सवीरिया, फरणवीरिएण सवोरिया वि श्रवीरिया वि। से तेणटूंण गोयमा ! एवं बच्चति 
जोचा दुविहा पण्णत्ता; त॑ जहा--सवीरिया वि, भ्रवोरिया वि । ड 

[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सवीयें है अथवा अवोये हैं ? 

[१०-१५ उ ] गौतम ! जीव सवबीये भी है अवीये भी है । 

[१०-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते है ? 

[१०-२ उ ] गौतम ! जीव दो प्रकार के है--ससारसमापन्‍नक (ससा - 
पन्‍तक (सिद्ध)। इनमे जो जीव अससारसमापन्नक है, वे सिद्ध जीव है वे बी परम 
रहित) हैं। इनमे जो जीव ससार-समापन्नक है, वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा--शैलेशी प्रतिपन्‍न 
और अशैलेशीप्रतिपत्न । इनमे जो जौलेशीप्रतिपन्न हैं, वे लब्धिवीयें की अपेक्षा सवीरय हैं भौर करणवीर्य 


को अपेक्षा अवीये है | जो भ्रशैलेशोप्रतिपन्न है वे लब्धित्रोय को अपेक्षा सवोर्य है, किन्तु करणवोर्य की 
१ भगवती सूत्र अ वृत्ति पत्नाक ९४ 
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श्रपेक्षा सवीयं भी है और अ्रवीयं भी है। जो अशैलेशीप्रतिपन्न है, वे लब्धिवीय की अपेक्षा अ्रवीयं है, 
किन्तु करणवीये की अपेक्षा सवीय॑ भी है और अवीर्य भी है। इसलिए हे गौतम ! ऐसा कहा जाता 
है कि जीव सवीयं भी है और अवीये भी । 

११. [१] नेरइया ण भरते ! कि सवीरिया ? श्रवीरिया ? 

रा | नेशइया लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवोरिएण सबीरिया वि श्रवीरिया वि । 

से केणटर ण 

गोयमा | जेसि ण नेरइयाणप्रत्थि उद्ठाणे कम्से बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे ते ण नेरइया 
लड्धिवीरिएण वि सबीरिया, करणवोरिएण वि सवीरिया, जेसिण नेरइयाण नत्थि उद्बाणे जाव 
परक्‍्कसे ते ण नेरइया लद्घिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण श्रवीरिया । से तेणट्वं ण० । 

[११-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीव सवीर्य है या अ्रवीये ? 

[११-१ प्र ] गौतम | नारक जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा सवीय॑ है और करणवीर्य की श्रपेक्षा 
सवीय भी है और अवबीय भी है । 

[प्र] भगवन्‌ ! इसका कया कारण है ? 

[3[ 'गोतम ! जिन नैरयिको मे उत्थान, कर्म, बल, वीय॑ और पुरुषकारपराक्रम है, वे नारक 
लब्धिवी्य और करणवीयें, दोनो से सवीयें है, और जो नारक उत्थान, कर्म, बल, वीय॑, पुरुषकार-परा- 
क्रम से रहित है, वे लब्धिवीय से सवीये है, किन्तु करणवीयें से अवीयं है। इसलिए हे गौतम ! इस 
कारण से पूर्वोक्त कथन किया गया है । 

[२] जहा नेरइया एवं जाय पचिदियतिरिक्तजोणिया । 

[११-२] जिस भ्रकार नेरयिको के विषय मे कथन किया गया है, उसी प्रकार पचेन्द्रिय- 
तियेज्चयोनिक तक के जीवो के लिए समझना चहिए । 

[३] भणुस्सा जहा श्ोहिया जीवा। नवर सिद्धवज्जा साणियव्या । 

[११-३] मनुष्यों के विषय मे सामान्य जीवो के समान समझना चाहिए, विशेषता यह है कि 

सिद्धो को छोड देना चाहिए । 

[४] बाणसतर-जोतिस-वेसाणिया जहा नेरइया । 

सेव भते | सेव भते ! त्षि०। 

0 पढससए अ्रट्टुमो उहसो समत्तो ॥॥ 
[११-४] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे नैरयिको के समान कथन 
समभना चाहिए | 
है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, यो कह कर श्री गौतमस्वामी सयम और 
तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ।* 
या विवेचल--जीबो के सवीर्यत्व-प्रवीर्यट्व सस्बन्धी प्रर्वणण--अ्रस्तुत दो सूचो मे सामान्य जीवो 
84243 से लेकर वैमानिक तक चौबीस दण्डको के जीवो के सवीये-अवीय सम्बन्धी निरू- 
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न्तवीर्य सिद्ध॒श्रवीययं फंसे ?--सिद्धों मे सकरणवोर्य के अभाव कौ भ्रपेक्षा से उन्हें अवीर्य 
कहा गया है, क्योकि सिद्ध कृतकृत्य है, उन्हे किसी प्रकार का पुरुपार्य करना णेप नहीं है । अकरण- 
वीयें की अ्रपेक्षा से सिद्ध सवीये (अ्रनन्तवीयें) हे ही । 


शेलेशी शब्द की व्याख्याएं--(१) शीलेश का अर्थ है--सर्वसवररूपचारिन में समर्थ (प्रभु)। 
उसकी यह अवस्था (२) अथवा शलेश-मेरुपवंत, उसकी तरह निष्फम्प-स्थिर अवस्था (३) श्रयवा 
सेल (शेल)+-इसी (ऋषि) ८*शल की तरह चारित्र मे अविचल ऋषि की अवस्था , (४) सेड्लेसी 
सालेदयी + लेदया रहित स्थिति ।* 


| प्रथमशतक श्रष्टम उद्देशक समाप्त ॥| 


 प म > जवपनीर कि जनक मन कर मनन 
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नवमो उहँ सओ : गरुए 


नवम उ्े शक : गुरुक 
जीवों के ग्ुरुत्व-लघुत्वादि की प्ररूपणा-- 
१. कह ण भते | जीवा गरुषत्त हृव्वमागच्छति ? 
गोयमा | पाणातिवातेण मुसावादेण श्रदिण्णा० मेहुण० परिग्ग० कोहु० माण० माया० लोभ० 
पेज्ज० दोस० फलहु० झ्ब्भव्लाण० पेसुन्न० रति-प्ररति० परपरिवाय० मायामोस० मिच्छादसणल्लेण, 
एवं खलु गोयमा ! जीवा गरुयत्त हृष्वमागच्छति । 


[१ प्र] भगवन्‌ | जीव, किस प्रकार शीघ्र गुरुत्व (भारीपन) को प्राप्त होते है ” 

[१3] गौतम ! प्राणातिपात से, मृषावाद से, अदत्तादान से, मैथुन से, परिग्रह से, क्रोध से, 
मान से, माया से, लोभ से, प्रेय (राग) से, द्वेष से, कलह से, अभ्याख्यान से, पैशुल्य से, रति--अरति 
से, परपरिवाद [परनिन्दा] से, मायामृषा से और मिथ्यादशंनशल्य से, इस प्रकार हे गौतम! (इन 
अठारह ही पापस्थानो का सेवन करने से) जीव शीकष्र गुरुत्व को प्राप्त होते है । 


२ कह ण॑ भत्ते | जोवा लहुयत्त हव्वमगच्छति ? 

गोयमा | पाणातिवातवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण, एवं खलु गोयमा ! जीवा 
लहुयत्त हृव्वभागच्छति । 

[२प्र] भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व (छट्वुता-हल्केपन) को प्राप्त करते हैं ” 

[२3] गौतम ! प्राणातिपात से विरत होने से यावतूमिथ्यादर्शनशल्य से विरत होते से 
जीव शीघ्र लचुत्व को प्राप्त होते हैं । 


३ एव श्लाकुलोकरेंति,' एवं परित्तोकरेंति । एवं दीहोकरेंति, एवं हृ॒स्तोकरेंति । एवं अणु- 
परियट्ट ते, एव वोतोवयति । पसत्यथा चत्तारि। शअ्रष्पसत्था चत्तारि। 


[३] इस प्रकार जीव प्राणातिपात श्रादि पापों का सेवन करने से ससार को (कर्मो से) 
बढाते (प्रचुर करते) है, दीधंकालीन करते है, और बार-बार भव-भ्रमण करते है, तथा प्राणातिपति 
आदि पापो से निवृत्त होने से जीव ससार को परिमित (परित्त) करते (घटाते) हैं, अल्पकालीन (छोटा) 
करते है, भोर ससार को लाघ जाते हैं| उनमे से चार (लवुत्व, ससार का परित्तीकरण, हृस्वीकरण 
एव व्यतिक्रमण) प्रशस्त हैं, झोर चार (गुरुत्व, ससार का वुद्धीकरण (प्रचुरीकरण), दीर्घीकरण, एवं 
(पुन पुन भव-भ्रमण) अप्रशस्त हैं । 


१ आगकुलोकरेंति -प्रचुरीकुवेन्ति कम॑भरि । परित्तीकरेंति ८ स्तोकक्रुव॑न्ति कम भिरेव | दौहौकरेंति ८ दी्ष प्रचुरकाल 
कुर्वेन्तीत्यर्थ । हस्सीकरेंति - प्ल्पकाल कुवेन्ति । अणुपरियद्द ति> पौन पुन्येत प्रमन्ति | विद्वयति  व्यति- 
ब्रजन्ति-व्यतिकरामन्ति । 


प्रथम शतक , उद्दे शक-९ ] हक 


विवेचन--जीवो का गुरुत्व-लघुत्व--अस्तुत त्रिमूत्री में जीवों के गुरुत्व-ढरपुत्व के कारण 
अ्रष्टादशपापसेवन तथा अ्रष्टादशपाप-विर्मण को वताकर साथ ही लवबुत्व आदि चार की प्रणस्तता 
एव गुरुत्व आदि चार की अप्रशस्तता भी प्रतिपादित की गई है । 


चार प्रशस्त और चार श्रप्रशस्त क्यो ?--इन झठो मे से लघ॒त्व, परीतत्व हस्वत्व और 
व्यतिन्रजन, ये चार दण्डक प्रशस्त हू, क्योंकि ये मोक्षाग हैं, तथा गुरुत्व, श्राकुलत्व, दीघत्व और 
भ्रनुपरिवतंन, ये चार दण्डक अप्रद्मस्त है, क्योकि ये अमोक्षाग (ससाराग ) है ।* 
पदार्थों के गुरुत्व-लघुत्व श्रादि की प्रर्पणा-- 

४ सत्तमे ण भते ! श्लोवासतरे कि गरुए, लहुए, गरुषलहुए, भ्रगरुपलहुए ? 

गोयमा ! नो गरुएं, नो लहुएं, नो भमरुपलहुए, श्रगरुयलहुए । 


[४प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सातवाँ अवकाजान्तर गुरु हे, श्रथवा वह लघु हे, या गुरुलघु ह, 
अथवा अगुरुलघु है ? 


[४3 ] गौतम | वह गुरु नही है, लूघू नही हे, गुरु-लधु नही है, किन्तु अ्रगुरुूूधु है । 

५ [१] सत्तमे ण भते | तणुवाते कि गरुए, लहुए, गरुयलहुए, भ्रगरुषलहुए ? 

गोयमा ! नो गरुए, नो लहुए, गरुषलहुए, नो श्रगरुषलहुए । 

[५-१ प्र] भगवन्‌ ! सप्तम तनुवात क्या गुरु है, लघु है या गुरुलघु है अथवा अगुरुलघु हे ? 
[५-१ उ ] गौतम ! वह गुरु नही है, लघु नही है, किन्तु गुरु-लघु है, अ्रगुरुलघु नही हे । 
[२] एव सत्तमे घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढवी । 


[५-२] इस प्रकार सप्तम -घनवात, सप्तम घनोदधि और सप्तम पृथ्वी के विपय में भी 
जानना चाहिए । 


[३] श्रोबासतराई सव्बाइ जहा सत्तमे श्रोबासतरे (सु ४) । 


[५-३] जैसा सातवे अवकाशान्तर के विषय मे कहा है, वैसा ही सभी अवकाशान्तरों के 
विषय मे समझना चाहिए । 


[४] [सेसा] जहा तणुबवाएं। एव--श्रोवास बाय घणउदहि पुढवी दोवा य सागरा वासा | 
[५-४] तनुवात के विषय मे जैसा कहा है, वैसा ही सभी धनवात, घनोद री 
समुद्र भर क्षेत्रों के विषय मे भी जानना चाहिए । के है 233 
६ [१] नेरइया ण भते | कि गरया जाव झ्गरुयलहुया ? 
गोयसा ” लो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया वि, अगरुयलहुया वि । 





(६-१ पर | भगवन्‌ ! नारक जीव गुर हैं, लबु है, गुरु-लबु है या भ्गुरुलघु है ? 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्नाक ९६ 


डंडे ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत 
[६-१ उ] गौतम ! नारक जीव गुरु नही है, लघु नही, किन्तु गुरुलछु हे और अगुरुलशु 


भी है। 

[२] से केणट्टंण ? 

गोयप्ता । बेउव्विय-तेयाइ पड्च्च नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया, नो प्रस्मुयलहुया जीव 
च कम्मण च॒ पडुच्च नो गरुया, नो लहुया, नो गरुयलहुया, अ्रगरुषलहुया । सेत्तेणट्र णं० । 

[६-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[६-२ उ] गौतम ! वैक्रिय और तैजस शरीर की श्रपेक्षा नारक जीव गुरु नही है, लबु॒ नही 
है, श्रगुरुलघु भी नही है, किन्तु गुरु-लबु है। किन्तु जीव और कार्मणशरीर की भ्रपेक्षा नारक जीव गुरु 


नही है, लबु भी नही हैं, गुरुलबु भी नही है, किन्तु श्रगुरुल॒व्रु है। इस कारण हे गौतम ! पूर्वोक्त 
कथन किया गया है । 


[३] एवं जाव वेसाणिया । नवर णाणत्तं जाणियव्व सरीरेहि । 

[६-३] इसी प्रकार वैमानिको (श्रन्तिम दण्डक) तक जानना चाहिए, किन्तु विशेष यह है 
कि दरीरो मे भिन्नता कहना चाहिए । 

७. धम्सत्यिकाये जाव जीवत्यिकाये चउत्थपदेण । 

[७] धर्मास्तिकाय से लेकर यावत्‌ (अ्रधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और) जीवास्तिकाय 
तक चौथे पद से (अगुरुलबु) जानना चाहिए । 

८ पोग्गलत्थिकाए ण भरते | कि गरुए, लहुए, गरुयलहुए, भ्रगरुषलहुए ? 

गोयमा ! णो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए वि, अगरुयलहुए वि । 

से केणटूंण ? 

गोयसा | गरुयलहुयबव्वाईं पडुच्च नो गए, नो लहुए, गरुषलहुए, नो झ्रगरुषलहुए । अभ्रगर- 
यलहुयद॒व्वाईं पडुच्च नो गरुए, नो लहुए, नो गरुयषलहुए, झ्गरुयलहुए । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय क्या गुरु है, लघु है, गुरुलज्रु है अथवा अग्रुरुलघु है ” 

[८उ] गोतम ! पुदुगलास्तिकाय न गुरु है, न लबु है, किन्तु गुरुलबु है और अगुरुलघु 


[प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[उ] गौतम | गुरुलघु द्रव्यो की अपेक्षा पुदगलास्तिकाय गुरु नही है, लबु नही है, किन्तु 
गुरुलबु है, अगुरुलु नही है। अ्रगुरुलबु द्रव्यो की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय गुरु नही, लघु नही है, न 
गुरु-लघु है, किन्तु अगुरुलघु है । 

€. समया कम्माणि य चउत्थपदेण । 


[९] समयो और कर्मों (कार्मण शरीर) को चौथे पद से जानना चाहिए अर्थात्‌ू--समय और 
काम्मण शरीर अगुरुलबु हैं । 


१० [१] कण्हलेसा ण भते | कि गरुया, जाब झ्रगरयलहुया ? 
गोयसा | नो गरुया, नो लहुया, गरायलहुया वि, श्रगरुपलहुया वि । 


५ है. 
अथस शतक उद्देशक-९ ] [ १४४ 


[१०-१ प्र] भगवन्‌ । कृष्णनिश्या क्या गुरु हे, लठ है? या गुरूल वु है अथवा अगुरूठ उु है? 
[१०-१ उ] गौतम ! कुष्णलेश्या गुरु नही हे, लबु नही है, किन्तु गुल अु है और अगुरुठ उ 


भीहै। हे 
[२] से केणट्वंण ? 
गोयमा ! दव्वलेस पडुच्च ततियपदेण, भावलेस १डुच्च चउत्थपदेण । 
[१०-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्या कारण हे ? 


[१०-२ उ ] गौतम ! द्रव्यलेश्या की अपेक्षा तृतोय पद से (भ्र्थात्‌-मुरुलब्ु) जानना चाहिए, 
और भावलेश्या की अपेक्षा चौथे पद से (अर्यात्‌ अगुरुलघु) जानना चाहिए । 


[३] एवं जाव सुबकलेसा १ 
[१०-३] इसी प्रकार शुक्ललेश्या तक जानना चाहिए । 
११. दिद्वी-दसण-नाण-पभ्रण्णाण-सण्णाश्रो चउत्थपरदेण णेंतव्वाशो ॥ 


[११] दंष्टि, दर्शन, जान, श्रज्ञान और सज्ञा को भो चनुर्थ पद से (अगुरल3) जानना 
चाहिए । 
१२ हेह्िल्ला चत्तारि सरोरा तेयव्या ततियएण पदेण । कम्मय चउत्थएण पदेण । 
[१२] आदि के चारो शरीरो--औदारिक, वैक्रिय, आहारक ओर तैजस गरीर--फो तृतीय 
पद से (गुरुूघु) जानना चाहिए, तथा कार्मण शरीर को चनुय्ये पद से (अगुरुल 3) जानना चाहिए । 
१३. सणजोगो चइजीगो चउत्थएणं पदेण। फायजोगो ततिएण पर्देण । 


[१३] मनोयोग और वचनयोग को चतु्थे पद से (अ्रगुरुलठु) और काययोग को तृतीय पद 
से (गुझएूूघु) जानना चाहिए । 


१४. सागारोवशोगो श्रणागारोवश्लोगो चउत्थएण पदेण 

[१४] साकारोपयोग और अनाकारोपयोग को चतुर्थ पद से जानना चाहिए । 

१५ सब्बदब्वा सब्वपदेसा सव्वपज्जवा जहा पोग्गलत्थिकाश्रो (सु ८)। 

[१५) सवबेद्रव्य, स्वेप्रदेश और सद्वेपर्याय पुदूगलास्तिकाय के समान समझना चाहिए | 
१६ तीतडीा श्रणागतद्धा सब्चद्धा चउस्थेण पदेणं । 


[१६] अतीतकाछ, अनागत (भविष्य) कार और सबंकाल चौथे पद से श्रर्यात्त अगुरुल थु 
जानना चाहिए । 


विवेचन--पदार्थों को गुरुता-लघुता श्रादि का चतुर्भेंग को श्रपेक्षा से विचार--अस्तुत 
तेरह सूत्रों (सू.४से १६ तक) में अवकाशान्तर, घनवात, तनुवात आदि विविध पदार्थों तथा 
चौबीस दण्डक के जीवो, धर्मास्तिकाय आदि पचास्तिकाय, लेशइया आदि की दृष्टि से गुरुता, रूबुता 
गुरुलघुता और भग्रुदलू उत्ता का विचार प्रस्तुत किया गया है । कं | 


_ _ गुरु-लघु आदि की व्यास्या--गुद का भ्र्थ है--भारी । भारी वह वस्तु होती है, जो पानी 
रखने से इव जातो है, जैते--पत्थर आदि । लघु का भ्रर्थ है--हल्को । हल्को के बे है, जो बातो 


बढ | [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


पर रखने से नही डूबती बल्कि ऊध्वंगामी हो, जेंसे--लकडी आदि । तिरछी जाने वाली वस्तु गुरु-लघु 
है। जैसे--वायु । सभी अरूपी द्रव्य श्रगुरुलघु है, जैसे--आकाज आदि । तथा कार्मणपुदंगल आदि 
कोई-कोई रूपी पुद्गल चतु स्पर्शी (चौफरसी) पुद्गल भी अगुरुल4 होते है। अरष्टस्पश्ी (्रठफरसी) 
पुटगल गुरु-लथु होते है। यह सब व्यवहारनय की अपेक्षा से है। निइचयनय की अपेक्षा से कोई भी 
द्रव्य एकान्तग्ुरु या एकान्तलबु नही है। व्यवहारनय की श्रपेक्षा से वादरस्कन्धों में भारीपन या 
हल्कापन होता है, अन्य किसी स्कन्ध मे नही । 

निष्कर्ष निशचयनय से अमूर्त भर सृक्ष्म चतु स्पर्शी पुद्गल अ्गुरुलब्रु है। इनके सिवाय 
शेष पदार्थ गुरुलधु है। प्रथम और द्वितीय भग शून्य है। ये किसी भी पदार्थ मे नही पाये जाते । हाँ, 
व्यवहारनय से चारो भग पाये जाते है । 

प्रवकाशान्तर--चौदह राजू परिमाण पुरुषाकार लोक मे नीचे की ओर ७ पृथ्वियाँ (नरक) 
है। प्रथम पृथ्वी के नीचे घनोदधि, उसके नीचे घनवात, उनके नीचे तनुवात है, और तनुवात के नीचे 
भ्राकाश है। इसी क्रम से सातो नरकपृथ्वियो के नीचे ७ भ्राकाण हैं, इन्हे ही श्रवकाशान्तर कहते 
हैं। ये अवकाशान्तर भ्राकाहरूप होने से अगुरुलबु है ।* 
शअ्रमणनिग्रेग्थो के लिए प्रशस्त तथा प्रन्तकर--- 

१७. से नूण भत्ते! लाघविय श्रप्पिच्छा भ्रमुच्छा शगेही श्रपडिबद्धता समणाण णिग्गथाण 
पसत्थ ? 

हता, गोयमा ! लाघविय जाव पसत्थ । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ | क्या लाघव, अल्प इच्छा, अमूर्च्छा, भ्रनासक्ति (भगृद्धि) और अप्रतिबद्धता, 
ये श्रमणनिम्न॑ नथो के लिए प्रशस्त है ? 

[१७ उ ] हाँ गौतम ! लाघव यावत््‌ अप्रतिबद्धता प्रणस्त है । 

१८ से नूण भते ! श्रकोहृत्त भ्रमाणत्त श्रमायत्त अलोभत्त समणाण निग्गथाण पसत्थ ? 

हता, गोयसा ! श्रकोहत्त जाब पसत्थ । 

[१८प्र ] भगवन्‌ ! क्रोधरहितता, मानरहितता, मायारहितता झौर प्रलोभत्व, क्‍या ये 
श्रमणनिग्न न्‍थो के लिए प्रशस्त है ? 

[१८ उ ] हाँ गौतम | कऋ्रोधरहितता यावत्‌ अलोभत्व, ये सब श्रमणनिग्नन्‍्थो के लिए 
भ्रशस्त है । 

१६ से नूण भत्ते! कखा-पवोसे ख्रीणे समणें निरगये झतकरे भवति, अतिमसरीरिए वा, 
कह थियण पुथ्चि विहरित्ता भ्रह पच्छा सबुडोे काल करेति तओ पच्छा सिज्कति ३ जाब श्रतं 
फरेइट 

. १ (क) भगवतीसूत्र भर बृत्ति पत्नाक ९६, ९७ 


(ख) णिच्छयझो सब्वशुरु , सप्वल्ठु बाण विज्जए दव्व । 
बवहारशो उ जुज्जइ, वायरखध्सु ण श्रण्णेसु ॥ १ ॥ 
अगुरलहू चतदप्फासा, भ्रूविदव्वा य होति णायव्या | 
सेसाओ अट्ठफासा, ग्रुदलहुया णिच्छपयणयस्स ॥ २॥। 


भ्रथम शतक उदं शक-& )] कस 


हता गोयमा | कखा-पदोसे खीणे जाव श्रत करेति । 


[१९प्र] भगवन | क्‍या काक्षाप्रदोष क्षोण होने पर श्रमणनिग्र न्‍य अच्नकर अयवा अन्तिम 
(चरम) शरीरी होता है ? अ्रयवा पूर्वावस्था मे बहुत मोह वाला होकर विहरण करे जा फिर सबृतत 
(सवरयुक्त) होकर मृत्यु प्राप्त करे, तो क्‍या तत्पश्चान्‌ वह मिद्र, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत्‌ सब 
दु खो का अन्त करता है १ 


[१९३] हाँ, गौतम ! काक्षाप्रदोप नष्ट हो जाने परयाव्रत्‌ सब दूं खो का अन्त 
करता है । 


विवेचन--श्रमण निम्ने्थो के लिए प्रशस्त तथा श्रन्तकर--प्रस्तुत तीन मूत्रों (१७ से १९ तक) 
मे से दो सूत्रो मे लाघव आदि श्रमणगुणों को श्रमणनिग्र न्‍थो के लिए प्रणस्त बताया हू, शेप तृतीय 
सृत्र मे काक्षाप्रदोषक्षीणता एवं सवृतता से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं सर्वदु खो का अन्तकर होने का निर्देश 
किया गया है । 

लाघव श्रादि पदो के प्र॒थ्र--लाघव--श्ास्त्रमर्यादा से भी अल्प उपधि रखना | अल्पेच्छा-- 
आहारादि मे झल्प अभिलाषा रखना । अमृच्छा--अपने पास रही हुईं उपधि मे भी ममत्व (सरक्षणा- 
नुबन्ध) न रखना । अगृद्धि--अआरासक्ति का अभाव । अर्थात्‌-भोजनादि के परिभोगकाल मे अनासक्ति 
रखना । अ्रप्रतिबद्धता--स्वजनादि या द्रव्य-क्षेत्रादि मे स्नेह या राग के वन्धन को काट डालना । 
काक्षाप्रदोष--अन्यदरशनो का आग्रह-आ्रसक्ति, श्रथवा राग और प्रद्देप । इसका दूसरा नाम काक्षाप्रह्ेप 
भी है। जिसका आशय है--जिस बात को पकड रखा है, उससे विरुद्ध या भिन्न वात पर हेप होना ।" 
आयुष्यबन्ध के सम्बन्ध सें अन्यमतीय एवं भगवदोय प्ररूपणा--- 


२०. भ्रन्नउत्यिया ण भते | एवमाइकक्‍्खसति एवं भासेति एवं पण्णवेति एवं परुवेति---“एवं 
खलु एगे जोबे एगेण समएण दो श्राउयाइ पगरेति, त जहा--इहमवियाउय च, परभवियाउग च | जं 
समय इहभवियाउग पकरेति त समय परभवियाउग पक्रेति, ज समय परभवियाउंग पकरेति त 
समय इहभवियाउग पकरेइ; इहमवियाउगस्स पकरणयाएं परभमवियाउग पकरेह, परभवियाउगल्स 


पगरणताए इहमवियाउय पकरेति | एवं खलु एगे जीबे एगेण सप्तएण दो श्राउयाइ पकरेति, त०-- 
इहसवियाउय च, परसवियाउय च ९” से कहमेत भत्ते | एच ? 


गोयमा | जणते प्रण्णउत्यिया एक्साइक्लति जाव परभवियाउय च | जे ते एबमाहसु सिच्छू 
ते एवमाहसु । भ्रह पुण गोयणा ! एवसाइक्लाासि जाव परूवेमि--एवं खलु एगे जोबे एगेण समएणं 
एग भ्राउग पकरेति, त जहा--इहभवियाउय वा, परभवियाउय वा, ज॑ समय इहभवियाउय पकरेति 
जो त समय परभवियाउय पकरेति, ज समय परभवियाउय पफ्रेइ णो त सप्रय इहभविषाउघ 
पकरेह,, इहमवियाउयरस पकरणताएं णो परम्विधाउयथ पकरेति, परभवियाउपतल्त पकरणताए णो 
इहमवियाउय पकरेति । एवं खलु एग्रे जोचे एगेण सम्एण एग श्राउय पकरेति, त० -इहमवियाउय' 
वा, प्रभविधाउय बा १ 

सेव भते ! सेब भते ! त्ति भगव गोयमे जाव विहरति । 

१ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति पत्राक्र ९७ 


पृड८ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[२० प्र] भगवन्‌ | अन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, इस प्रकार विभेपरूप से कहते है, इस 
प्रकार बताते है, और इस प्रकार की प्ररूपणा करते है कि एक जीव एक समय मे दो आयुप्य करता 
(बाँधता) है | वह इस प्रकार--इस भव का आयुष्य और परभव का आयुष्य । जिस समय इस भव 
का आयुष्य करता है, उस समय परभव का आयुष्य करता है और जिस समय परभव का आयुष्य 
करता है, उस समय इहभव का आयुष्य करता है। इस भव का आयुष्य करने से परभव का 
आयुप्य करता है और परभव का आरयुष्य करने से इस भव का आयुष्य करता है। इस प्रकार एक 
जीव एक समय मे दो आयुष्य करता है--इस भव का आयुष्य और परभव का आयुप्य | भगवन्‌ ' 
क्या यह इसी प्रकार है ? 

[२० उ] गौतम ! अन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ इस भव का आयुष्य और 
परभव का आयुष्य (करता है), उन्होने जो ऐसा कहा है, वह मिथ्या कहा है । हे गौतम | मै इस प्रकार 
कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि--एक जीव एक समय मे एक आयुष्य करता है और वह या तो 
इस भव का आयुष्य करता है अथवा परभव का आयुष्य करता है। जिस समय इस भव का आयुष्य 
करता है, उस समय परभव का आयुष्य नही करता और जिस समय परभव का आयुष्य करता है, 
उस समय इस भव का श्रायुष्य नही करता । तथा इस भव का आयुष्य करने से परभव का आयुष्य 
झौर परभव का आयुष्य करने से इस भव का आयुष्य नही करता । इस प्रकार एक जीव एक समय 
मे एक आयुष्य करता है--इस भव का आयुष्य अथवा परभव का आयुष्य । 

हे भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, ' ऐसा कहकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरते है । 


विवेचन--आयुष्यबन्ध के सम्बन्ध से भ्रन्यमतीय एवं सगवदीय प्ररूपणा--अ्रस्तुत सूत्र में भ्रन्य- 
मतमान्य आयुष्यबन्ध की प्ररूपणा प्रस्तुत करके भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिक प्ररूपणा 
प्रदशित की गई है । 

झायुष्य करने का अर्थ--यहाँ आयुष्य बॉधना है । 


दो श्रायुष्यबन्ध क्यो नहीं ?--यद्यपि आयुष्यबन्ध के समय जीव इस भव के आयुष्य को वेदता 
है, और परभव के आयुप्य को बाधता है, किन्तु उत्पन्न होते हो या इसी भव मे एक साथ दो आयुष्यो 
का बध नही करता, अन्यथा, इस भव मे किये जाने वाले दान-धर्म भ्रादि सब व्यर्थ हो जाएँगे ।* 


पार्श्बापत्यीय कालास्यवेषिपुन्न का स्थबिरों द्वारा समाधान और हृदयपरिवर्तन--- 


२१ [१] तेण कालेण तेण समएणं पासावच्चिज्जे कालासवेस्तियपुत्ते णाम्र भ्रणयारे जेणेब 


थेरा भगवतो तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते एव वयासी--थेरा सामाइय ण जाणति, 
थरा सामाइयस्स भट्ट ण याणति, थेरा पच्चकखाण ण याणति, थेरा पच्चकल्ाणस्स शअ्रट्ट ण याणति, 
थेरा सजम ण याणति, थेरा सजमस्स भट्ट ण याणति, थेरा संचर ण याणति, थेरा सवरस्त भ्रद्ट 
ण याणति, थेरा विदवेग॑ ण याणति, थेरा विवेगस्स अट्ट ण याणति, थेरा विउस्सरग्गण याणति, 
थेरा विउस्सग्गस्स झट्टु ण याणति । 


१ भगवती सूत्र, भ्र वृत्ति पत्राक ९८, ९९ 


प्रथम शतक उद्दे शक-९ ) कर 


[२१-१] उस काल (भगवान्‌ पादवनाथ के निर्वाण के लगभग १५० बंप परचात। मोर व 
समय (भगवान्‌ महावीर के शासनकाल) मे पार््वापत्यीय (पाग्वंनाथ की परम्परा के धिप्यानुणिष्य) 
कालास्यवेपिपुत्र नामक भ्रनगार जहाँ (भगवान्‌ महावीर के ) स्थविर (श्रुतव॒द्ध शिष्य) भगवान्‌ विराज- 
मान ये, वहाँ गए। उनके पास झाकर स्थविर भगवन्ता से उन्हान इस ब्रका: कहा--है स्थविरों 
आप सामायिक को नही जानते, सामायिक के अर्थ को नही जानते, प्राप प्रत्याल्यान को नहीं जानते 
और प्रत्याज्यान के अर्थ को नहीं जानते, आप संयम को नही जानते और सम के श्रर्थ को नहीं 
जानते, आप सवर को नही जानते, सवर के श्र्थ को नही जानते, हे स्थविरों ' आप विवेक को 


नही जानते भौर विवेक के भ्र्थ को नही जानते है, तथा भाप व्युत्यग को नही जानते और न व्युत्मर्ग 
के अर्थ को जानते है ।* 


[२] तए ण ते भेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त प्रणगार एव चयासी--जाणामो ण भ्रज्जो ! 
सामाइय , जाणासो ण भ्रज्जो ! सामाइयस्स भ्रट्ट जाब जाणामो ण प्रज्जो ! विउस्सगास्स प्र । 


[२१-२] त्तव उन स्थविर भगवन्तो से कालास्यवेपिपुत्र अनगार से इस प्रकार कहा---“हे झायें! 


हम सामायिक को जानते है, सामायिक के श्रर्य को भी जानते हे, यावत्‌ हम व्युत्सर्ग को जानते हैं और 
व्युत्सगं के भ्र्थ को भी जानते है । 


[३] तए ण॑ से कालासवेसियपुत्ते श्रणगारे ते थेरे भगवते एवं चयासी--जति ण भ्रज्जो ! 
तुब्मे जाणह्‌ सामाइयं, जाणह सामाइयस्स श्र जाव जाणहू विउस्सग्गस्स पश्ट्टु कि भें भ्रज्जो | 
सामाइए ? कि भे अज्जो | सामाइयस्स श्र ? जाव कि मे विउस्सगस्स भ्रट्टू ? 

[२१-३ प्र ] उसके पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने उन स्थविर भगवन्तो से इस भ्रकार 
कहा-है आर्यो | यदि श्राप सामायिक को (जानते है) और सामायिक के अर्थ को जानते है, यावत्‌- 
ध्युत्सगें को एव व्युत्सर्ग के भ्र्थ को जानते है, तो बतलाइये कि (आपके मतानुसार) सामायरिक क्‍या है 
झौर सामायिक का श्र क्‍या है ? यावत्‌ . व्युत्सगें क्या है और व्युत्सर्ग का अर्थ क्‍या है ? 

[४] तए ण ते थेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त भ्रणयार एबं वयासी--आया णे श्रज्जो | 
सामाइए, श्राया णें भ्रज्जो | सामाहयस्स श्र जाब विउस्सग्गस्स श्र । 


[२१-४ उ ] तत्र उन स्थविर भगवन्तो ने इस प्रकार कहा कि--हे श्राय॑ | 
ै. । ये | हमारी आत्मा 
सामायिक है, हमारी झात्मा सामायिक का श्रथे है, यावत्‌ हमारी आत्मा व्युत्सर्ग है, हमारी आत्मा 


ही व्युत्स्ग का श्रर्थ है । 
[५] तए ण से कालासवेसियपुत्ते श्रणगारे थरे भगवते एव धयासो--जति से भ्रज्जो | 


पाया सासाइए, श्ाया सामाइयस्स शा एवं जाव श्राया -विउल्सग्गस्स झटु, श्रवहट्टु कोह-माण- 
माया-लोसे फिसट् अज्जो | गरहह १ पर 


कालस० | सजमट्ठुयाए । 


[२१-४५ प्र] इस पर कालास्यवेषिपुत्र, अनगार ने उत स्थविर भगवन्‍्तो से 
प्रकार न 
है जायों | यदि आत्मा ही सामायिक है, आत्मा हो साम्रायिक का अर्थ है, और झ्सी अंक होगा 


्ँ 


१५० ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


आत्मा हो व्युत्स्ग है तथा आत्मा ही व्युत्सर्ग का अर्थ है, तो आप क्रोध, मान, माया और लोभ का 
परित्याग करके क्रोधादि की गर्ह--निन्‍्दा क्यो करते है ?' 


[२१-५ उ] हे कालास्यवेषिपुत्र | हम सयम के लिए क्रोध भ्रादि की गर्हा करते है । 
[६] से भते ! कि गरहा सजमे ? अगरहा सजसे ? न 
कालास० | गरहा सजमे, नो भ्रगरहा सजमे, गरहा विय ण सब्ब दोस पवरिणेति, सब्ध 


बालिय परिण्णाए एव खु णें आ्राया सजमे उवहिले भवति, एव खु णें श्राथा सबममे उवचिते मवति, एव 
खु णें श्राया सजमे उवद्ठिते भवति । 


[२१-६ प्र] तो 'हे भगवन्‌ ! क्‍या गहाँ (करना) सयम है या अग्ा 2(करना) समम है ? 


[२१-६ उ ] हे कालास्यवेषिपुत्र ' गहा (पापों को निन्‍्दा) सयम है, अगर्हा सयम नही है। 
गा सब दोषो को दूर करती है--प्रात्मा समस्त मिथ्यात्व को जान कर गा द्वारा दोषनिवारण 
करता है । इस प्रकार हमारी झ्रात्मा सयम मे पुष्ट होती हे, भौर इसी प्रकार हमारी भ्रात्मा सयम मे 
उपस्थित होती है | 

२२ [१] एत्य णसे कालासचेसियपुत्ते श्रणगारे सबुद्धो भरे भगवते वदति णमसत्ति, २ 
एवं वयासी--एत्तेसि ण भत्ते ! पदाण पुरव्वि श्रण्णाणयाएं भ्रसवणयाए श्रबोहीए श्रणभिगमेण अदिद्वाण 
अ्रस्तुताण प्रमुताण अविण्णायाण श्रव्वोगडाण श्रव्वोच्छिन्नाण श्रणिज्जूढाण श्रणुवधारिताण एतसड्ठ 
णो सहृहिते, णो पत्तिए, णो रोइए । इदाण भत्ते | एप्प पदाण जाणताएं सबणताए बोहोए 
भ्रभिगमेण दिट्ठाण सुताण मुपाण विण्णात्ाण चोगडाण बोच्छिन्नाण गिज्नूडाण उवबारिताण एतसढ 
सदहृहामि, पत्तियामि, रोएसि । एवमेत से जहैय तुब्भे बदह । 

[२२-१] (स्थविर भगवन्तो का उत्तर सुनकर) वह कालास्यवेषिपुत्र श्रनगार बोध को प्राप्त 
हुए झौर उन्होंने स्थविर भग्रवन्तो को वन्दना को, नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार करके इस 
प्रकार कहा--है भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) पदो को न जानने से, पहले सुने हुए न होते से, बोध न होने से 
अभिगम (ज्ञान) न होने से, दृष्ट न होने से, विचारित (सोचे हुए) न होने से, सुने हुए व हाने से, 
विशेषरूप से न जानने से, कहे हुए न होने से, अ्रनिर्णीत्‌ होने से, उद्धृत न होने से, और ये पद अब- 

धारण किये हुए न होने से इस अर्थ मे श्रद्धा नही की थी, प्रतोति नही की थी, रुचि नही को थी, 
किन्तु भगवन्‌ अब इन (पदो) की जान लेने से, सुन लेने से, वोध होने से, अभिगम होने से, हृष्ट 
होने से, चिन्तित (चिन्तन किये हुए) होने से, श्रत (सुने हुए) होने से, विशेष जान लेने से, (आपके 
द्वारा) कथित होने से, निर्णोत होने से, उद्धृत होने से ओर इन पदो का अवधारण करने से इस अर्थ 
(कथन) पर मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रतोति करत हूं, रच करता हैं, हे भगवन्‌ ! श्राप जो यह कहते हैं, 
वह यथार्थ है, वह इसो प्रकार है ।' 

[२] तए ण ते थेरा भगवतो कालासवेधिययुत्त अगगार एवं बबातो-पहुहाहि अ्रज्जो | 
पत्तियाहि भ्रज्जो ! रोएहि श्रज्जो ! से जहेत श्रम्हे घदामो । 

[२२-२] तब उन स्थविर भगवन्तो ने कालास्यवेषिपुत्र श्रतगार से इस प्रकार कहा--हे 


आयें ! हम जैसा कहते हैं उस पर वैसो ही श्रद्धा करो, आये | उम्त पर प्रतीत्ति करो, आर्य उसमे 
रुचि रखो 


प्रथम शतक उद्दं शक-९ ) [ १५१ 

२३. [१] तए ण से फालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवते वदइ नमसडइ, २ एवं वदासी-- 
इच्छामि ण भत्ते । तुब्भ अतिए चाउज्जामाश्रो धम्माप्नरो पचमहव्वइय सपडिकक्सण घम्म उवसप- 
जित्ताण विहरित्तए । 


अरहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिबध करेह । 


[२३-१] तत्पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र अ्रनगार ने उन स्थविर भगवन्तो को वन्दना की, नम- 
स्कार किया, और तब वह इस प्रकार बोले--हे भगवन्‌ ! पहले मैंने (भ० पाइवेनाथ का) चातुर्याम- 
धर्म स्वीकार किया है, अब मैं आपके पास प्रतिक्रणसहित पचमहातन्रतरूप धर्म स्वीकार करके विचग्ण 
करना चाहता हैँ ।' 

(स्थविर--) है देवानुश्रिय ! जैसे तुम्हे सुख हो, वैसे करो । परन्तु (इस शुभकार्य मे) विलम्ब 
(प्रतिबन्ध) न करो ।' 

[२] तएण से कालसवेसियपुत्ते श्रणगारे थेरे सगवते बदइ नससइ, वदित्ता, नमसित्ता 
चाउज्जासाझो धम्माश्रो पचमहव्वइय सपडिक्कमण घम्म उवसपज्जित्ताण विहरइ ॥ 


[२३-२] तदलन्तर कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने स्थविर भगवन्तो को वन्दना को, नमस्कार 


किया, और फिर चातुर्याम धम्म के स्थान पर प्रतिक्रणणसहित पचमहातब्रत वाला धर्म स्वीकार किया 
और विचरण करने लगे । 


श२४ तए णसे फालासवेसियपुत्ते श्रणगारे बहुणि बासाणि सामण्णपरियाग पाउणइ, २ 
जस्सद्वाए कोरति नग्गभावे मुण्डमावे श्रण्हाणय श्रदतधुवणय अच्छत्तय अणोवाहणय भुप्तिसेज्जा 
फलगसेज्जा कट्दुस्रेज्जा केसलोओ बभचेरवासो परघरपवेसो लद्भावलड्डी, उच्चावया गामकटगा बावीस 


परिसहोवसग्गा अ्रहियासिज्जत तमट्ठ भाराहेइ, २ चरमेंहि उस्सास-तोसासेह सिद्ध बुद्धे मुक्के 
प्रिनिव्युडे सव्यदुवसप्पहीणें १ 


[२४] इसके पदचात्‌ कालास्यवेषिपुत्र अनगरार ने बहुत वर्षो तक श्रमणपर्याय (साधुत्व) का 
पालन किया और जिस प्रयोजन से नग्नभाव, मुण्डभाव, अस्नान, अदन्तधावन, छत्रवर्जन, पैरो मे जूते 
न पहनना, भूमिशयन, फलक (पह्ट ) पर छाय्या, काष्ठ पर झयन, केशलोच, ब्रह्मचयंबास, भिक्षा्थ 
गृहस्थो के घरो मे प्रवेश, लाभ और झलाभ (सहना) (अभीष्ट शिक्षा प्राप्त होने पर हथित न होना 
झोर शिक्षा न मिलने पर खिन्‍न न होना), अनुकूल और प्रतिकूल, इन्द्रियसमूह के लिए कण्टकसम 
चुभते वाले कठोर दाब्दादि इत्यादि २२ परीषहो को सहन करना, इन सब (साधनाओ) का स्वीकार 
किया, उस झभीष्ट प्रयोजन को सम्यक्रूप से आराधना की । और वह भ्रन्तिम उच्छवास-नि श्वास 
द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए और समस्त दु खो से रहित हुए । हु 


विवेचन--पार्श्वा पत्यी4 कालास्पवेषिपुत्न का स्थविरो हरा समाधान भर दय-परिवते 
भस्तुत चार सूत्रों मे पादर्वेताथ भगवान्‌ के शिष्यानुशिष्य कालास्यवेपिपुत्र अनगार बा अगवा नहा 5 
वीर के श्र्‌ तस्थविर शिष्यो से सामायिक, प्रत्याल्यान, सयम, सवर, विवेक और व्युत्सगें एवं इनके 
भ्र्थों के सम्बन्ध मे की गई शकाओ का समाधान एवं अन्त में कतशता-प्रकाशपूर्वक विनयसहित स् 
सप्रतिक्रमण पचमद्दान्नत धर्म के स्वीकार का वर्णन है । रे ७७३ 
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'कट्ुसेज्जा' के तीन प्रथ्ें-काष्ठशय्या, कष्टशय्या, अ्रथवा श्रमनोज्ञवसति । 


स्थविरो के उत्तर का विश्लेषण--स्थविरों का उत्तर निशुचयनय की दृष्टि से है। गुण 
भौर गुणो मे तादात्म्य--अ्रभेदसम्वन्ध होता है । इस दृष्टि से श्रात्मा (ग्रुणी) और सामायिक (ग्रुण) 
अभिन्न है। भ्रात्मा को सामायिक आदि और सामायिक आदि का श्रर्थ कहना इस (निरचय) दृष्टि से 
युक्तियुक्त है । व्यवह्ारनय की अपेक्षा से आत्मा और सामायिक श्रादि पृथक-पृथक्‌ होने से सामायिक 
आदि का अर्थ इस प्रकार होगा-- 

सामायथिक--बत्रु-मित्ष पर समभाव। प्रत्याब्यान--नवकारसी, पौरसी आदि का नियम 
करना | सयम--पृथ्वीकायादि जीवो की यतना--रक्षा करना | सबर-पॉच इन्द्रियो तथा मन को वश 
मे रखना । विवेक--विशिष्ट बोध--ज्ञान | व्युत्स्गं--शारीरिक हलन-चलन बन्द करके उस पर से 
ममत्व हटाना । 

इनका प्रयोजन--सामायिक का श्र्थं“-नये कर्मो का वन्ध न करना, प्राचीन कर्मो की निर्जरा 
करना । प्रत्याख्यान फा प्रयोजन--आखवद्वारों को रोकना । सयस का प्रयोजन--श्रास्वरहित होना । 
सबर का प्रयोजन--इन्द्रियो श्रौर मन की प्रवृत्ति को रोक कर आख्वरहित होना । विवेक फा प्रयो- 
जन--हेय का त्याग, ज्ञेय का ज्ञान और उपादेय का ग्रहण करना । व्युत्सर्ग का प्रयोजन--सभी प्रकार 
के सग से रहित हो जाना । 

गहाँ सयम कंसे ?--सयम मे हेतुरूप होने तथा कमेंबन्ध मे कारणरूप न होने से गर्हा 
सयम है ।" 
चारो में श्रप्रत्याख्यानक्तरिया : समानरूप से 


२५. “भत्ते |” त्ति भगव गोयमे समर्ण भगव महावीर बदति नसंसति, २ एवं बदासी--से 
नूण भते | सेट्टिस्स य तणुयस्स य फिविणस्स य खत्तियस्स य समा चेव प्रपत्चक्खाणकिरिया 
कज्जइ ? 

हता, गोयमा | सेट्टिस्स य जाबव भ्रपच्चक्‍्लाणकिरिया कज्जड । 

से केणटूण भते | ० ? 

गोयमा ! श्रविरति पडुच्च, से तेणट्रंण गोयमा ! एवं वृच्चईइ सेट्टिस्स य तणु० जाव 
कज्जड । 

[२५ प्र ] 'भगवन्‌ !” ऐसा कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
वन्दन-नमस्कार किया। तत्पचात्‌ (वन्दन-नमस्कार करके) वे इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! क्‍या 
श्रेष्ठी (स्वर्णेपट्टविभूषित पगडी से युक्त पौरजनवायक--नगर सेठ, श्रीमन्‍्त) और दरिद्र को, रक को 
और क्षत्रिय (राजा) को अप्रत्याख्यान क्रिया (प्रत्याख्यानक्रिया का भ्रभाव अथवा अप्रत्याख्यानजन्य 
कर्मवन्ध) समान होती है ? 

[२५ उ ] हाँ, गौतम ! श्रेष्ठी यावत्‌ क्षत्रिय राजा (इन सब) के द्वारा अप्रत्याख्यान क्रिया 
(प्रत्याख्यान क्रिया का अभाव) समान की जाती है, (अर्थात्‌--अप्रत्याख्यानजन्य कर्मबन्ध भी समान 


होता है ।) 


१ भगवतीसून्न, भ्र वृत्ति पत्चाक १०० 


अथम शतक उदंशक-& ] [ १५३ 

[प्र] भगवन्‌ ! श्राप ऐसा किस हेतु से कहते है ” 

[उ] गौतम ! (इन चारो की) अविरति को लेकर, ऐसा कहा जाता है कि श्रेप्ठी और 
दरिद्र, कृषण (रक) और राजा (क्षत्रिय) इन सबकी पअप्रत्याख्यानक्रिया (प्रत्यास्यानक्रिया से 
विरति या तज्जन्यकमँवन्धता) समान होती है । 

विवेचन--चारो मे श्रप्रत्यास्यानक्तिया समानरूप से--प्रस्तुत सूत्र मे कहा गया है कि चाहे कोई 
बडा नगरसेठ हो, या दरिद्र, रक हो या राजा इन चारो मे वाह्म श्रसमानता होते हुए भी अ्रविरति 
के कारण चारो को श्रप्रत्याख्यानक्रिया समानरूप से लगती हे। अर्थातू--सवको प्रत्यास्यानक्रिया 
के अभावरूप श्रप्रत्याख्यान (अविरति) क्रिया के कारण समान कमंवन्ध होता है। वहाँ राजा-रक 
आदि का कोई लिहाज नही होता ।* 
आधाकर्म एवं प्रासुक-एबणीयादि श्राह्दरसेवन का फल 


२६. आहाकम्म ण भु जमाणे सम्णे निग्गथे कि बधति ? कि पकरेति ? कि चिणाति ? 
के उवचिणाति ? 


गोयसा ! श्राह्मकम्म ण भु जमाणे श्राउयवज्जाशो सत्त कम्पप्पगडीगो सिढिलवधणवद्धाश्रो 
धणियबधणबद्धाश्रो पकरेद जाव श्रणुपरियट्टइ । 


से केणट्वंण जाव श्रणुपरियट्ट्‌इ ? 


गोयमा ! आहाकम्म ण भु जमाणे श्रायाएं धम्म श्रतिक्कमति, श्रायाए धम्म भ्रतिबकममाणे 
पुटविककाय णावकंजति जाव तसकाय णावकखति, जेस पि य ण जीवाणं सरीराइ आ्राह्रसाहारेइ 


ते वि जीवे नावकखति । से तेणट्र ण गोयमा ! एवं वच्चई--झ्राहाकम्भ ण भु जमाणे श्राउयवज्जाओो 
सत्त कम्मपगडोश्रो जाव'* श्रणपरियद्वति 


[२६ प्र ] भगवन्‌ ! आधाकर्मंदोषयुक्त आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिग्र न्‍य 
क्या बॉधता है ? क्या करता है ? किसका चय (वृद्धि) करता है, और किसका उपचय करता है ? 


[२६ उ ] गौतम! आधाकमंदोषयुक्त श्राह्दरादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिग्न न्‍थ 


आयुकम को छोडकर शिथिलबन्धन से बधी हुई सात कमंप्रकृतियो को हृढबन्धन से बँधी हुई बना 
लेता है, यावत्‌ू-ससार मे बार--बार पर्यटन करता है । 


[प्र] भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण है कि, यावतू--वह ससार मे बार-बार पर्यटन 

करता है ? 

[उ] गौतम | आधाकर्मी आहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिग्र न्‍थ अपने आत्म- 

. धर्म का अतिक्रमण करता है। अपने आत्मधर्म का अतिक्रमण करता हुआ (साधक) पृथ्वीकाय के 
१ भगवतीपृत्र ञ्म वृत्ति, पत्राक १०१ 


२ “जाव' पद से--/सिढिलबधणबद्धाओं घणिय बधणबद्धाओ पकरेइ, हुत्सका नठितियाओो दीहरालठितियानो 
मदाणुभावालो तिव्वावणुभावाप्रो पकरेइ, अप्पपएसग्गाओ बहुपएसग्गाओ पकरेइ, आउय च कम्म कप बन 
दिय नो बधइ, अस्सायावेदणिज्ज च ण कस्प भुज्जो भुज्नो उवचिणइ, * 


है अणाइय चण अणवयर्ग दोहमद 
चाउरतससारकतार,' . यहाँ तक का पाठ समझना । 


ब्श्ड ] | व्यास्याप्रज्नप्तिसूत्न 


के जीवो की अपेक्षा (परवाह) नही करता, और यावत्‌--त्रसकाय के जीवो की चिन्ता (परवाह) 
नही करता और जिन जीवो के शरीरो का वह भोग करता है, उन जीवो की भी चिन्ता नही 
करता । इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा गया है कि आधाकर्मदोपयुक्त आहार भोगता हुआ 
(श्रमण) आयुकर्म को छोडकर सात कर्मो की शिथिलवद्ध प्रकृतियो को गाढवन्धन वद्ध कर लेता है, 
यावत्‌--ससार मे बार-बार परिप्रमण करता है। 

२७ फासुएसणिज्ज ण भत्ते | भु जमाणें कि बघइ जाव उवचिणाइ ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्ज ण भुजमाणे श्राउयवज्जाश्रो सत्त कम्मप्पयडीशो घणियबधणबद्धाभरो 
सिहिलबधणबद्धाश्रो पकरेइ जहा सबुडे ण (स० १ उ० १्सु ११ [२] ), नवर श्राउइय चण फम्म 
सिय बघइ, सिय नो बधइ । सेस तहेव जाब वोतीवयति । 

से केणटूंण जाव वोतीवयति ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्ज भु जमाणे समणे निरगथे श्राताए धम्म णाइकक्‍कमति, आताए धम्म 
झणतिककससाणे पुडविककाय भ्रवकलति जाव तसकाय अ्रवकस्ऋति, जेसि पिय ण जीवाण सरोराह 
झाहारेति ते वि जोबे भ्रवकस्धति, से तेणट्डं ण जाबव वीतीवयति । 

[२७ प्र ] हे भगवन्‌ ! प्रासुक और एषणीय भ्राहारादि का उपभोग करने वाला श्रमण- 
निग्न न्थ क्या बाँधता है ? यावत्‌ किसका उपचय करता है ? 

[२७ उ ] गौतम ' प्रासुक श्रौर एषणीय आहारादि भोगने वाला श्रमणनिग्र न्‍्थ, झायुकर्म को 
छोडकर सात कर्मो की हृढबन्धन से बद्ध प्रकृतियो को शिथिल करता है। उसे सवृत श्रनगार के 
समान समभना चाहिए | विशेषता यह है कि आयुकर्म को कदाचित्‌ बाँघता है और कदाचित्‌ नही 
बाधता । शेष उसी प्रकार समझता चाहिए, यावत्‌ ससार को पार कर जाता है। 

[प्र] 'भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण है कि--यावत्‌--ससार को पार कर जाता है ?! 

[उ] गौतम ! प्रासुक एषणीय आहारादि भोगने वाला श्रमणनिग्र न्‍थ, अपने आत्मधर्म का 
उल्लंघन नही करत्ता । अपने आत्मधर्म का उल्लघन न करता हुआ वह श्रमणनिर्त्र न्‍्थ पृथ्वीकाय के 
जीवो का जीवन चाहता है, यावत्‌ू--त्रसकाय के जीवो का जीवन चाहता है और जिन जीवो का 
शरीर उसके उपभोग मे झाता है, उनका भी वह जीवन चाहता है । इस कारण से है गौतम ! वह 
सावत्‌ू--ससार को पार कर जाता है । 

मकर 3९ पे पअलआ २८2७ एवं एषणीय आहारादि-सेवन का फल--पअ्रस्तुत दो सूत्रो मे क्रमश 
उक्त एव प्रासुक एपणीय आहारादि के उपभोग का फल बताया गया है । 

प्रासुकादिशब्दो के झ्र्थ--प्रासुक--अचित्त, निर्जीव | एषणीय--आहार प्रादि से सम्बन्धित 
दोपो से रहित । शझ्राघाकर्म--साधु के निमित्त सचित्त वस्तु को भ्रचित्त की जाए भ्र्थात्‌--सजीव वस्तु 


को निर्जीव बनाया जाए, अचित्त वस्तु को पकाया जाए, घर मकान आदि बधवाए जाएँ, वस्त्रादि 
बनवाए जाएँ, इसे आधाकर्म कहते हैं। 


_बधई' श्रादि पदो के भावाथें--बधइ---यह पद प्रकृतिबन्ध की अपेक्षा से, या स्पृष्टबन्ध की 
भ्रपेक्षा से है, पकरइ पद स्थितिवन्ध भथवा बद्ध अवस्था को अपेक्षा से है, “चिणइ” पद झनुभागबन्ध 


अथमस शतक उद्दे शक-& ] [ १५५ 
की अपेक्षा से श्रथवा निधत्त अवस्था की अपेक्षा से हे । 'उबचिणइ' पद प्रदेशवन्ध की अपेक्षा अबवा 
निकाचित अवस्था की अपेक्षा से है ।* 


स्थिर-अस्थि रादि-निरूपण --- 


र८- से नूण भत्ते | श्रथिरे पलोट्टति, नो थिरे पलोट्टति, भ्रथिरे भज्जति, नो थिरे भज्जति, 
सासए, बालए, बालियत्त श्रसासय, सासते पडिते, पडितत्त श्रसासत ? 

हता, गोयमा ! श्रथिरे पलोट्टति जाब पढितत्त भ्रसासत । 

सेव भते ! सेव भत्ते त्ति जाव विहरति १ 


॥ नवभो उ् सो समत्तो ॥॥ 


[र८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या अस्थिर पदार्थ बदलता है श्लौर स्थिर पदार्थ नही बदलता है ? 
क्या अस्थिर पदार्थ भग होता है ओर स्थिर पदार्थे भग नही होता ? क्‍या वाल गाइवत है तथा वालत्व 
अद्याश्वत है ? क्‍या पण्डित शाशवत है और पण्डितत्व अशारवत है ? 


[२८ उ ] हाँ, गौतम ! श्रस्थिर पदार्थ बदलता है यावत्‌ पण्डितत्व श्रशाश्वत है । 


हे भगवन्‌ |! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ” यह इसी प्रकार है | , यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है । 


विवेचन --स्थिर-प्रस्थिरादि-निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे अ्स्यिर एवं स्थिर पदार्थों के परि- 


बर्तन होने, न होने, मग होने, न होने तथा बाल और पण्डित के शाशवतत्व एवं वालत्व तथा पण्डितत्व 
के भ्रशाइवतत्व की चर्चा की गई है । 


'प्रथिरे पलोटड इ श्रादि के दो भ्रथ---व्यवहारपक्ष मे पलट जाने वाला अस्थिर होता है, जैसे 
मिट्टी का ढेला आदि अस्थिर द्रव्य श्रस्थिर हैं । अध्यात्मपक्ष मे कर्म अस्थिर है, वे प्रतिसमय जीवप्रदेशो 
से चलित--पूधथक्‌ होते है । कर्म अस्थिर होने से बन्ध, उदय और निर्जीर्ण श्रादि परिणामों द्वारा वे बद- 
लते रहते हैं। व्यवहारपक्ष मे पत्थर की शिला स्थिर है, वह बदलती नही, अध्यात्मपक्ष मे आत्मा 
स्थिर है| व्यवहारपक्ष मे तृणादि नह्वर स्वभाव के है, इसलिए भग्न हो जाते है, अध्यात्मपक्ष मे कर्म 
अस्थिर होने से भग्न हो जाते हैं। जोद का प्रकरण होने से व्यवहारपक्ष मे प्रबोध बच्चे को बाल 
कहते है, अध्यात्मपक्ष भे श्रसयत भ्रविरत को बाल कहते है। यह जीव द्रव्य रूप होने से शाश्वत है 
और बीलत्व, पण्डितत्व भ्रादि जीव की पर्याय होने से अशाइवत है ।* 


॥ प्रथम शतक सवभ उहं शक समाष्त ॥। 





१ भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक १०१-१०२ 
रे भगवतीसूच्र अ्र वृत्ति, पत्राक १०२ 


दस त उद्देसओ : च णाओ 
दशस उहू शक ; चलना 


चलमान चलित प्रादि से सम्बन्धित श्रन्यतीथिकमत निराकरणपुर्वक स्वसिद्धान्त निरूपण-- 


१. अ्रश्नउत्थिया ण भते ! एवमाइक्सति जाब एवं परूवेति--“एवं खलु चलसाणें भ्रचलिते 
जाव निज्जरिज्जमाणे श्रणिज्जिण्णे। दो परमाणुपोग्गला एगयशो न साहस्नन्ति । कम्हा दो परमाणु- 
पोग्गला एगयतो न साहन्नति ? 

दोण्ह परमाणुपोग्गलाण नत्थि सिणेहकाए तम्हा दो परमाणपोग्गला एग्यश्रो न साहन्तति । 
तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहस्नति, कम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहन्तति ? 


तिण्ह परमाणुपोग्गलाण भ्रत्थि सिणेहकाए तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्रो ताहस्तति । 
ते भिज्जमाणा दुह् वि तिहा वि कज्जति, दुह्ा कज्जमाणा एगयश्रो दिवड्ढे परमाणुपोग्गलि भवति, 
एगयप्रो वि दिवड़ढे परमाणुपोग्गले भवति, तिहा फज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति, एवं 
जाव चत्तारि, पंच परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहन्नति, एगयश्रो साहन्निता दुक्खत्ताएं कज्जति, 
दुबे वि य ण से सासते सया समित चिज्जति य श्रवचिज्जति य । पुव्वि भासा भासा, भासिज्जमाणी 
भासा प्रभात्ता, भासासमयवीतिकतत च ण भासिया भासा भासा, सा कि भासक्रो भात्ता ? 
झभासश्रो भासा ? 

्रभासश्रो ण सा भासा, नो खलु सा भासश्रो भासा। 

पुथ्षि किरिया ढुकक्‍्ता, कज्जमाणी किरिया श्रदुकला, किरियासमयवीतिक्कत चणकडा 
किरिया दुफ्खा, जा सा पुष्वि किरिया दुब्खा, कज्जमाणी किरिया अ्रदुक्ला, किरियासमयवीइककत 
घण कडा किरिया दुषसा, सा कि करणतो दुषेखा भ्रकरणतो दुकता ? 

भ्रकरणओ ण सा दुबखा, णो खलु सा फरणतो दुकसा, सेव वत्तव्व सिया । 

प्रकिच्च दुषख्, प्रफुस दुबल, भ्रकज्जमाणकड दुक्ख झ्कट॒दु अकट्दु पाण-सृत-नीव-सत्ता 
वेदण वेदेंतीति वत्तव्य सिया”। से कहमेय भते | एव ? 

गोयमा | जण ते श्रन्नउत्यिया एवमाइक्सति जाव वेदर्ण वेदेंतीति धत्तव्व सिया, जेते 
एवमाहसु मिच्छा ते एवसाहसु । श्रह पुण गोतसा ! एयसाइक्सामि--एवं जलु चलमाणें चलिते जाव 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे। दो परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहन्तति | कम्हा वो परमाणुपोग्गला 
एगयसश्नो साहननति ? द्ोण्ह परमाणुपोग्गलाण अत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एय्यप्रो 
साहसनति, ले भिज्जमाणा दृह्ा कज्जति, दुह्य कज्जमाणें एगयसशोो परमसाणुपोरगले एगयश्रो परमाणु 
पोग्गलेभवति । 


तिण्णि परमाणुपोरगला एगयपश्रो साहन्नति, कम्हा तिण्णि परसाणुपोग्गला एगयश्रो साहन्नंति ? 


प्रथम शतक ; उद्दे शक-१० ] [१५७ 


तिण्ह परमाणुपोग्गलाण श्रत्यि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहण्णति, 
ते भिज्जमाणा दुह्म वि तिहा वि कज्जति, दुह्ा कज्जमाणा एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो 
वुषदेसिए खथधे भवति, तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति। एवं जाव चत्तारि पच 


परमाणुपोग्गला एगयपश्नो साहन्नतति, साहन्नित्ता खघत्ताए कज्जति, खथधें बिय ण से श्रसासते सया 
समिय उतचिज्जदू य झ्रवचिज्जइ य । 


पुव्चि मासा श्रमा सा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवीतिककत चण भासिता 
भासा श्रभासा; जा सा पुव्वि भासा श्रमासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवोतिक्कत च ण 
भासिता भासा श्रभासा, सा कि भासतो भासा श्रभासश्रो भासा ? 


भासभ्ो ण सा भासा, नो खलु सा श्रमासश्रो भासा | पुव्वि किरिया श्रदुक्खा जहा भासा तहा 
भाणितव्या किरिया वि जाव फरणतो ण सा दुक्‍खा, नो खलु सा श्रकरणश्रो दुक्खा, सेव वत्तव्व 


सिया | किच्च दुषख, फुस दुख, कज्जमाणकड दुक्ख कटदु कट्दु पाण-भूत्त-जीव-सत्ता बेदण बेदेंत्ीति 
वत्तव्व सिया । 


[१ प्र] भगवन्‌ | भ्रन्यती्थिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ इस प्रकार प्ररूपणा करते हे कि-- 


जो चल रहा है, वह अचलित है---चला नही कहलाता और यावत्‌--जो निर्जीर्ण हो रहा है, ,वह्‌ 
निर्जीर्ण नही कहलाता ४ 


दो परमाणुपुदूगल एक साथ नही चिपकते ।” दो परमाणुपुद्गल एक साथ क्यो नही चिप- 
कते ? इसका कारण यह है कि दो परमाणुपुद्गलों मे चिपकनापन (स्निग्धता) नही होती इसलिए 
दो परमाणुपुद्गल एक साथ नही चिपकते ।' 

तीन परमाणुपुद्गल एक दूसरे से चिपक जाते है /' तीन परमाणुपुद्गल परस्पर क्यो चिपक 
जाते है ? इसका कारण यह है कि तीन परमाणुपुद्गलो मे स्निग्धता (चिकनाहट) होती है, इसलिए 
तीन परमाणु-पुदुगल आपस मे चिपक जाते है। यदि तीन परमाणु-पुदुगलो का भेदन (भाग) किया 
जाए तो दो भाग भी हो सकते हैं, एव तीन भाग भी हो सकते है। अगर तीन परमाणु-पुद्गलो के दो 
भाग किये जाएँ तो एक तरफ डेढ परमाणु होता है और दूसरी त्तरफ भी डेढ परमाणु होता है । यदि 
तीन परमाणुपुदूगलो के तीन भाग किये जाएँ तो एक-एक करके तीन परमाणु अलग-अलग हो जाते 
है। इसी प्रकार यावत्‌ चार परमाणु-पुद्गलो के विषय मे समझना चाहिए |! 

पाँच परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते हैं भ्ौर वे दु खरूप (कर्मरू परिणत 
४ हा कक भी शाइवत है, और सदा सम्यक्‌ प्रकार से अपर को 23५८१ 30 30442 

ता ददै। 


बोलने से पहले की जो भाषा (भाषा के पुद्गल) है, वह भाषा है। बो: 
अभाषा है और बोलने का समय व्यतीत हो जाने के बाद की भाषा, आबाह ह लते समय की भाषा 
(जि | बह जो बोलने से पहले की भाषा, भाषा है और बोलते समय को 
तथा बोलने के समय के बाद की 2 की भाषा, अभाषा है 
हुए पुरुष की भाषा है ?” द की भाषा, भाषा है, सो क्या बोलते हुए पुरुष की भाषा है या न बोलते 


नही है ि । न बोलते हुए पुरुष की वह भाषा है, बोलते हुए पुरुष को वह भाषा 


१४८ ] [ व्यास्याप्रतप्तिसूत्र 


'करने से जो पूर्व की जो क्रिया है, वह दु खरूप है, वर्तमान मे जो क्रिया की जाती है, वह 
दु खरूप नही है और करने के समय के वाद की कृतक्रिया भी दु खरूप है ।' 


[प्र.] वह जो पूर्व की क्रिया है, वह दु ख का कारण है, की जाती हुई क्रिया ढु ख का कारण 
नही है और करने के समय के बाद की क्रिया दु ख का कारण है, तो क्‍या वह करने से दु ख का 
कारण है था न करते से दु ख का कारण है ”? 


[उ] न करने से वह दुख का कारण हे, करने से दुख का कारण नही है, ऐसा कहना 
चाहिए । 


अकृत्य दु ख है, भ्रस्पृश्य दु ख है, और श्रक्रियमाण कृत दु ख है। उसे न करके प्राण, भ्रूत, 
जीव भर सत्त्व वेदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए । 

[प्र] श्री गौतमस्वामी पूछते है--'भगवन्‌ ! क्‍या अन्यतीथिको का इस प्रकार का यह मत 
सत्य है ? 

[उ] गौतम ! यह अन्यती्थिक जो कहते है--यावत्‌ वेदना भोगते है, ऐसा कहना चाहिए, 
उन्होने यह सब जो कहा है, वह मिथ्या कहा है । है गौतम ! मै ऐसा कहता हूँ कि जो चल रहा है, वह 
“चला' कहलाता है भौर यावत्‌ जो निर्जेर रहा है, वह निर्जीर्ण कहलाता है। 

दो परमाणु पुद्गल भ्ापस से चिपक जाते है। इसका क्या कारण है ”दो परमाणु पुद््‌गलो मे 
चिकनापन है, इसलिए दो परमाणु पुद्गल परस्पर चिपक जाते है | इन दो परमाणु पुद्गलो के दो भाग 
हो सकते है । दो परमाणु पुद्‌गलो के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ एक परमाणु ओर एक तरफ 
<क परमाणु होता है। 


तोन परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते है । तीन परमाणुपुद्गल परस्पर क्यों चिपक जाते 
है। तीन परमाणुपुद्गल इस कारण चिपक जाते है, कि उन परमाणुपुदूगलो मे चिकनापन है। इस 
कारण तीन परमाणु पुद्गल परस्पर चिपक जाते है। उन तोन परमाणुपुद्गलो के दो भाग भो हो 
सकते है भौर तीन भाग भी हो सकते है। दो भाग करने पर एक तरफ परमाणु, और एक तरफ दो 
प्रदेश वाला एक दृचणुक स्कन्‍्ध होता है। तीन भाग करने पर एक-एक करके तोन परमाणु हो जाते 
है। इसी प्रकार यावतू--चार परमाणु पुद्गल मे भी समभना चाहिए । परन्तु तीन परमाणु के डेढ-डेढ 
(भाग ) नही हो सकते ! 

पाँच परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते है और परस्पर चिपककर एक स्कन्धरूप बन जाते 
है । वह स्कन्ध अ्शाइवत है और सदा उपचय तथा अपचय पाता है। भ्र्थातू-वह बढता घटता भी है। 

बोलने से पहले की भाषा भ्रभाषा है, बोलते समय की भाषा भाषा है और बोलने के बाद 
की भाषा भी श्रभाषा है। ' 

[प्र] वह जो पहले की भाषा श्रमाषा है, बोलते समय की भाषा भाषा है, और बोलने के 
बाद की भाषा अभाषा है, सो क्या बोलने वाले पुरुष की भाषा है, या नही बोलते हुए पुरुष क्ती 
भाषा है ? 

[उ] वह बोलने वाले पुरुष की भाषा है, नही बोलते हुए पुरुष की भाषा नही है | 

(करने से) पहले की क्रिया दु ख़ का कारण नही है, उसे भाषा के समान ही समझता चाहिए । 


प्रथम शतक : उह शक-१० ] [१५९ 
यावतू--वह क्रिया करने से दु ख का कारण है, न करने से दुख का कारण नही है, ऐसा कहना 
चाहिए। > हु 

ध्थ कृत्य दु ख है, स्पृश्य दु ख है, क्रियमाण कृत दु ख है। उसे कर-करके प्राण, भूत, जीव झौर 
वेदना भोगते है, ऐसा कहना चाहिए । 

विवेचन--“चलमान चलित' झआादि-सम्बन्धी प्रन्यत्तोथिकमत निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्त- 

निरूपण---प्रस्तुत सूत्र मे अन्यतीथिको की कतिपय विपरीत मान्यताओं का भगवान्‌ महावीर द्वारा 
निराकरण करके स्वसिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 


अन्यतीरथिको के मसिथ्या सन्तव्यो का निराकरण--( १) चलमान कर्म प्रथम क्षण में चलित 
नहो होगा तो द्वितीय आदि समयो मे भी श्रचलित हो रहेगा, फिर तो किसी भी समय वह कर्म 
चलित होगा ही नही । श्रत चलमान चलित नही होता, यह कथन अयुक्त है । (२) दो परमाणु सूदम 
और स्निग्धतारहित होने से नहीं चिषकते, यह कथन भी अयुक्त है, क्योंकि एक परमाणु मे भी 
स्निरघता होती है, भ्रन्यतीथिकोी ने जब डेढ-डेढ परमाणुओ के चिपक जाने की वात स्वीकार की हैं, 
तब उनके मत से आये परमाणु मे भी चिकनाहट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दो परमाणु भो 
चिपकते है, यही मानना युक्ति-युक्त है। (३) 'देंढ-इेढ परमाणु चिपकते है,' | यह अन्यतीथिक-कथन 
भी युक्तियुक्त नही, क्योकि परमाणु के दो भाग हो ही नही सकते, दो भाग हो जाएँ तो वह परमाणु 
नही कहलाएगा । (४) 'चिपके हुए पाँच पुदुगल कर्मेरूप (दु खत्वरूप) होते है” यह कथन भी अ्रसगत 
है, क्योकि कर्म भ्रनन्तपरमाणुरूप होने से अनन्तस्कन्धरूप है भर पाँच परमाणु तो मात्र स्कन्धरूप ही 
है, तथा कम, जीव को आवृत करने के स्वभाव वाले है, अगर ये पाँच परमाणुरूप ही हो तो भ्रसख्यात- 
प्रदेशवाले जीव को कंसे झावुत कर सकेगे ? तथा (५) कम (दु ख) को शाइवत मानना भी ठीक नही 
क्योकि कर्म को यदि शाइवत माना जाएगा तो कर्म का क्षयोपशम, क्षय आदि न होने से ज्ञानादि की 
हानि और वृद्धि नही हो सकेगी, परन्तु ज्ञानादि की हानि-वृद्धि लोक मे प्रत्यक्षसिद्ध है। भरत कर्म 
(दु ख) शाइवत नही है। तथा श्रागे उन्होने जो कहा है कि (६) कर्म (दु ख) चय को प्राप्त होता है, 
नष्ट होता है, यह कथन भी कर्म को शाइवत मानने पर कैसे घटित होगा ? (७) भाषा की कारण- 
भूत होने से बोलने से पूर्व की भाषा, भाषा है, कह कथन भी अयुक्त तथा श्रौपचारिक है । बोलते समय 
की भाषा को अभाषा कहने का अर्थ हुआ--वरतंमानकाल व्यवहार का अग नही है, यह कथन भी 
सिथ्या है। क्योकि विद्यमानरूप वतंमानकाल ही व्यत्रहार का अग है। भृूतकाल नष्ट हो जाने के 
कारण अविद्यमानरूप है, और भविष्य श्रसद्र प होने से श्रविद्यमानरूप है, प्रत ये दोनो काल व्यवहार 
के अग नहीं हैं। (८) बोलने से पूर्व की भाषा को भाषा मानकर भी उसे न बोलते हुए पुरुष की 
भाषा मानना तो ओर भी युक्तिविरुद्ध है। क्योकि अभाषक की भाषा को ही भाषा माना जाएगा तो 
सिद्ध भगवान्‌ को या जड को भाषा को प्राप्ति होगी, जो भाषक है, उन्हे नही। (९) की जाती 
मा अं आम पड पूर्व की या क्रिया के बाद की क्रिया बताना भी अचुभवविरुद्ध है 
करने के समय 7 सुखरूप या दु खरूप लगती है, ह 
(नही करने से) क्रिया सुखरूप या दु खरूप नही कगती । कक ने हल था करने के जब 


इस प्रकार अन्यतीथिको के मत का निराकरण करके भगवान्‌ हारा 
भतिपादन किया गया है ।* प हारा प्रझुषित स्वसिद्धान्त का 
वन भय गयादेए 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १०२ से १०४ तक 


१६० ] ह [ ब्यावयाप्रज्ञप्तिसूत 


ऐपपिथिकी श्रौर साम्परायिको क्रियासम्बन्धी चर्चा 


२. अन्नउत्यिया ण भते ! एवमाइक्लति जाव-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो 
किरियाझ्रो पकरेति, त जहा--इरियावहिय च सपराइय च । ज समय इरियावहिय पकरेइ त समय 
सपराइय पकरेइ ०, परउत्थियवत्तव्व" नेयव्व । 

ससमयवत्तव्वयाए नेयव्व जाव* इरियावहिय वा सपराइय वा । 


[२ प्र] भगवन्‌ | अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते है--यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि एक जीव 
एक समय मे दो क्रियाएँ करता हे । वह इस प्रकार- ऐयाॉपथिकी और साम्परायिकी | जिस समय 
(जीव) एर्यापथिकी क्रिया करता हे, उस समय साम्परायिकी क्रिया करता है और जिस समय 
साम्परायिकी क्रिया करता है, उस समय ऐसगपिथिको क्रिया करता है। ऐयपिथिकी क्रिया करने से 
साम्परायिकी क्रिया करता है और साम्परायिकी क्रिया करने से ऐयरस्‍पथिकी क्रिया करता है, इस 
प्रकार एक जीव, एक समय मे दो क्रियाएँ करता है--एक ऐसयापिथिकी और दूसरी साम्परायिकी | 
हे भगवन्‌ ! क्‍या यह इसी प्रकार है ? 


[२उ] गौतम ! जो भ्रन्यतीथिक ऐसा कहते है, यावत्‌--उन्होने ऐसा जो कहा है, सो 
मिथ्या कहा है । हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हैँ कि एक जीव एक समय मे एक क्रिया करता है | 
यहाँ परतीर्थिको का तथा स्वसिद्धान्त का वक्तव्य कहना चाहिए। यावत्‌ ऐसयॉपिथिकी भ्रथवा 
साम्परायिकी क्रिया करता है | 


विवेचन--ऐयापथिको और साम्पराणयिकी कफ्रियासम्बन्धी चर्चा-प्रस्तुत (सृ० २) सूत्र मे 
ऐययापथिकी और साम्परायिकी, दोनो क्रियाएँ एक समय मे होती है, या नही, इसकी चर्चा अन्य- 
तीर्थिको का पूर्वपक्ष देकर प्रस्तुत की गई है । 


ऐपॉपथिको--जिस क्रिया मे केवल योग का निमित्त हो, ऐसी कषायरहित-वीतरागपुरुष 
की क्रिया । 


साम्परायिकी--जिस क्रिया मे योग का निमित्त होते हुए भी कषाय की प्रधानता हो ऐसी 
सकषाय जीव की क्रिया । यही क्रिया ससार-परिभ्रमण का कारण है । पच्चीस क्रियाओं मे से चौबीस 
क्रियाएँ साम्परायिकी है, सिर्फ एक ऐयॉपथिकी है । 


१ परउत्यियवत्तन्व --अन्यतीर्थिकवक्तव्य का पाठ इस प्रकार है--- 

“ज समय सपराइय पकरेद त समय इरियावहिय पकरेइ; इरियावहियापकरणताए सपराइय पकरेइ। 
सपराहयपकरणयाए इरियावहिय पकरेड, एवं खलु एगे जीबे एगेण समएण दो किरियाओ पकरेति, त जहा-- 
इरियावहिय च सपराइय च ।”-.तभगवती अ वृति 

२ स्वसमयवक्तव्यता के सन्दर्भ मे 'जाव” पदसूचक पाठ--- 

“से कहमेय भते ! एव ? 

गोयमा  “ज ण ते अन्नउत्थिया एयमाइक्थति जाव सपराइय च, जे ते एबमाहसु मिच्छा ते 
एंवमाहसु , जह पुण गोयमा | एबमाइकद्धामि ४ड--एव खलु एगे जीबे एगेण समएण एग किरिय पकरेइ, त जहा” 
--भगवतोी अर वृति 


अथम शतक उहँशक-१० ] [ १६१ 

एक जीव द्वारा एक समय में ये दो क्वियाएँ सम्भव नहीं--जीव जब कपाययुक्त होता है, तो 
कषायरहित नही होता औद जब कषायरहित होता है, तो सकपाय नही हो सकता । दसवें गुणस्थान 
तक सकषायदशा है । आगे के गुणस्थानों मे श्रकपाय-अवस्था है। ऐयॉपथिको अ्रकपषाय-अवस्था की 


क्रिया है, साम्परायिकी कषाय-अवस्था को । अतएवं एक हो जीव एक हो समय में इन दोनो क्रिय्राओो 
को नही कर सकता ।१ 


नरकादि गतियों सें जीबो का उत्पाद-विरहृक्ाल--- 


३- निरयगती ण भत्ते ! केवतिय फाल विरहिता उववातेण पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जहन्नेणं एक समय, उवकोसेण घारस सुहुत्ता । एवं वक्‍कतीपद भाणितव्य 
निरवसेस । 


सेवं भत्ते | सेव भत्ते | त्ति जाव विहरति । 
॥ दसमो उद्देसप्रो समत्तो ॥॥ 
0 पढस सत समत्त ॥॥ 


[३ प्र] भगवन्‌  नरकगति, कितने समय त्तक उपपात से विरहित रहती है ? 
[३ उ | गोतम | जघन्य एक समय तक अक्रौर उत्कृष्ट बारह मुहत्तं तक नरकगति उपपात 
से रहित रहती है । इसी प्रकार यहाँ (प्रज्ञापनासूत्र का सारा) “ब्युत्कान्तिपद' कहना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, यह ऐसा ही है,' इस प्रकार कहकर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विचरते हैं । 


विवेचल--नरकादि गतियो तथा चोबीसदण्डको से उत्पाद-विरहकाल--प्रस्तुत सूत्र मे 
प्रज्ञापनासूत्र के छठे व्युत्कान्तिपद का अतिदेश करके नरकादि गतियो मे जीवो की उत्पत्ति 
(उपपात -- उत्पाद) के विरहकाल की प्ररूपणा की गई है । 


नरकादि से उत्पादविरहकाल--अज्ञापनासूत्र के छठे व्युत्कान्तिपद के भ्रनुसार विभिन्न गतियो 
में जीवो के उत्पाद का विरहकाल सक्षेप मे इस प्रकार है--पहली नरक मे २४ मुह्त्तें का, दूसरी मे 
७ अहोरात्र का, तीसरी मे १५ अहोरात्र का, चौथी मे १ मास का, पाचवी से दो मास का, छठी मे 
चार मास का, सातवो मे छह मास का विरहकाल होता है। इसी प्रकार तिर्यचपचेन्द्रिय, मनुष्य एव 
देवगति मे जघन्य एक समय का, 


उत्कृष्ट १२ मुहत्ते का उत्पादविरहकाल है । पचस्थावरो मे 
विरह नहीं होता, विकलेन्द्रिय मे और असज्ञी पचचेन्द्रिय तियंच मे अन्तमु हूत्ते का तथा बे फिर 


सज्ञी मनुष्य मे तन का विर 
है इसी प्रकार अब गाह विरशका न के दिये जज जानना, हर ६ मास का विरह होता 
॥ प्रथम शतक - दशम उहं शक समाप्त ॥॥ 
प्रथम शतक सस्पुर्णे 
भगवतीसूत्र भ्॒ वृत्ति, पचाक १०६ 
भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १०७-१०८ 


१ 


मै 


हि इयं सय॑ 
द्वितीय शतक 


परिचय 


भगवतीसूत्र का यह द्वितीय ग्तक हे । इसके भो दश उद्दे शक है । उनके नाम क्रमश इस प्रकार 
है-( १) श्वासोच्छूवास (और स्कन्दक भ्रनगार), (२) समुदधात, (३) प्रथ्वी, (४) इन्द्रियोँ, 
(५) निग्न॑न्थ (अ्रथवा अ्न्यतीथिक), (६) भाषा, (७) देव, (५) (चमरेन्द्र-) सभा (वा 
चमरचचा राजधानी), (९) द्वीप (अथवा समयक्षेत्र), और (१०) अस्तिकाय । 


प्रथम उहं शक में एकेन्द्रियो आदि के श्वासोच्छूवास से सम्बन्धित निरूपण मृतादी अनगार के 
सम्बन्ध मे भवभ्रमण-सिद्धिगमन सम्बन्धी प्ररूपण एवं स्कन्दक श्रनगार का विस्तृत वर्णन है | 


द्वितीय उद्दं शक मे सप्त समुद्घात के सम्बन्ध मे निरूपण है । 


तृतीय उद्द शक मे सात नरकपृथ्वियो के नाम, सस्थान आदि समस्त जीवो की उत्पत्ति-सभावता- 
सम्बन्धी वर्णन है । 


चतुर्थ उ्द शक मे इन्द्रियो के नाम, विषय, विकार, सस्थान, वाहल्य, विस्तार, परिमाण, विषय- 
ग्रहण क्षमता आदि का वर्णन है। 


पचम उह्ं शक में देवलोक मे उत्पन्न भूतपूर्व निग्न्॑थ किन्तु वर्तमान मे देव की परिचारणा 
सम्बन्धी प्रबनोत्तर, जीवो की गर्मस्थिति सम्बन्धी विचार, तु गिका नगरी के श्रावको द्वारा तप 


आदि के फलसम्बन्धी शका-समाधान, अमण-माहन की पयुपासना का फल, राजगृहस्थित 
उष्णजल कुण्ड आदि का निरूपण है। 


छठ्रे उद्दं शक मे भाषा के भेद, कारण, उत्पत्ति, सस्थान, भाषापुद्गलो की गतिसीमा, भाषा 
रूप मे गृहीत पुद्गल, उन पुद्गलो के वर्णादि, षड्दिशागत भाषा-प्रहण, भाषा का प्रन्तर 
(व्यवधान), भाषा के माध्यम-काय--वचनयोग तथा अल्पबहुत्व आदि भाषासम्बन्धी वर्णन है। 


सातवे उह्दं शक मे देवो के प्रकार, स्थान, उपपात, प्रतिष्ठान, बाहल्य, उच्चत्व, सस्थान इत्यादि 
देवसम्बन्धी वर्णन है । 


भराठवे उद्दं शक मे चमरेन्‍्द्र (अ्रसुरेन्द्र) की सभा, राजधानी, श्रादि का बर्णन है । 
नौवे उद्दं शक मे अढाई द्वीप, दो समुद्र के रूप मे प्रसिद्ध समयक्षेत्र सम्बन्धी प्ररूपण है । 


दश्वे उद्ं शक मे पचास्तिकाय, उनके नाम, उनमे वर्णंगन्धादि, उनकी शारवतता-अ्रश्वाइ्वतता, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव ग्रुणरूप प्रकारों श्रादि का सागोपाग निरूपण है।* 


१ (क) भगवतीसूत्र मूलपाठ सम्रहणीगाथा १०९, भा १, पृ ७३ (ज) भगवतीसूच अ ॒वृत्ति, पत्राक १०९ 


६िइ्॒यं सय॑ : हितीय शतक 
द्वितीय शतक के दस उह श्कों का नामनिरूपण--- 


१. श्राणमति १ समुग्धाया २ पुढवी ३ इदिय ४ णियठ ५ भासा य ६। 
देव ७ सभ ८ दोव € प्रत्थिय १० बीयम्सि सदे दसुद सा।॥ १॥। 


[१] द्वितोब शतक के दस उद्द शको का नास-निरूपण--(गाथायं) --हितीय शतक मे दस 
उद्दे शक हैं। उनमे क्रमश इस प्रकार विषय है--(१) श्वासोच्छवास (झऔर स्कन्दक श्रमगार), (२) 
समुद्घात, (३) पृथ्वी, (४) इन्द्रियों, (५) निग्न॑ न्‍्य, (६) भाषा, (७) देव, (८) (चमरेन्द्र) सभा, 
(९) द्वीप (समयक्षेत्र का स्वरूप) (१०) अस्तिकाय (का विवेचन) । 


प | उहू सो : आणम्समार (ऊसास) 
प्रथम उ् शक ; श्वासोच्छवास 
एकेन्द्रियादि जीवो से श्वासोच्छवास सम्बन्धी प्ररूपणा-- 


२ तेणं फालेण तेण समएण रामगिहे नाम नगरे होत्या। चण्णप्रो। साभो समोसढे। 
परिसा निग्गता । धस्मो कहितो । पडिगता परिसा । ञ 


तेण कालेण तेणं समएण जेंट्टू अतेवासी जाव पज्जुवासमाणे एव वृद् 


[२] उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। (उसका वर्णन झौपपातिक सूत्र के 
अनुसार जान लेना चाहिए) । (एकदा) भगवान्‌ महावीर स्वामी (वहाँ) पधारे । उनका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए परिषद्‌ निकली । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस लौट 
गईं। 


उस काल उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अन्तेवासी (शिष्य) श्री इन्द्र- 
भूति गौतम अनगार यावत्‌ू--भगवान्‌ की पयुं पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 

३ जे इसमे भते | बेइदिया तेददिया चर्डरिंदिया पचिन्दिया जोवा एएसि ण झाणाम व 
पाणाम वा उस्सास वा नीसास वा जाणासो पासामों। जें इमे पुदविक्काइया जाव वणस्सतिकाइया 
एगिदिया जोबा एएसि ण॒श्राणास वा पाणासं वा उस्सास वा निस्सास वा णं याणामों ण पासामो, 
एए वियण भते | जीवा आणमति वा पाणमंति वा उस्ससति या नोससति वा ? 

हता, गोयमा ! एए वि य ण॑ जोवा भ्राणमति वा पाणसति वा ऊससति वा नौससंति वा। 

[२प्न] भगवन्‌ | ये जो द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पच्ेन्द्रिय जीव है, उनके 

अभ्यन्तर और वाह्म उच्छवासा को और झाध्यन्तर एव बाह्य नि इवास को हम जानते और देखते हैं, 
जो ये पृथ्वीकाय से यावत्‌ वनस्पतिकाय तक एकेन्द्रिय जीव हैं, उनके झााभ्यन्तर एवं बाह्य 
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उच्छवास को तथा श्राभ्यन्तर एवं बाह्य नि इवास को हम न जानते है, शोर न देखते है । तोहे 
भगवन्‌ ! क्या ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव श्राभ्यन्तर भौर वाह्म उच्छवास लेते है तथा प्राध्यन्तर 
और बाह्य नि श्वास छोडते है ” 

[३ उ] हाँ, गौतम | ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव भी आभ्यन्तर झौर बाह्य उच्छवास 
लेते हैं श्रौद आ्राभ्यन्तर एवं वाह्य नि श्वास छोडते है । 

४. [१] किणभते! एते जीवा भ्राणमति वा पाणमति वा उस्ससति वा नीससति वा ?ै 

गोयमा ! दव्वतो णं भ्रणतपएसियाइ दव्वाईं, खेत्तप्रो ण श्रसंखेज्नपएसोगाढाइ, कालप्ो 
प्रन्नयरद्वितीयाइ, भावशों वण्णमताइ गधमताइ रसमताइ फासमताई भ्राणमंत्ति वा पाणमति वा 
ऊससति वा नीससति वा । 

[४-१ प्र ] भगवन्‌ | ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव, किस प्रकार के द्रव्यो को वाह्य भौर 
प्राभ्यन्तर उच्छवास के रूप में ग्रहण करते है, तथा नि श्वास के रूप मे छोडते हैं ? 

[४-१ उ] गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा अ्रनन्तप्रदेश वाले द्रव्यो को, क्षेत्र की अपेक्षा ग्रसच्य- 
प्रदेशों मे रहे हुए द्रव्यों को, काल की अ्रपेक्षा किसी भी प्रकार की स्थिति वाले (एक समय की, दो 
समय की स्थिति वाले इत्यादि) द्रव्यों को, तथा भाव की भ्रपेक्षा वर्ण वाले, गन्ध वाले, रस वाले भर 
स्पर्श वाले द्रव्यों को वाह्य भौर झाभ्यन्तर उच्छवास के रूप मे ग्रहण करते है, तथा नि श्वास के रूप 
में छोडते है । 

[२] जाइ भावश्नो वण्णमंताइ श्राण० पाण० ऊस्० नीस० ताइ कि एगवण्णाइ झ्राणमति 
था पाणमति ऊस० नीस० ? 

श्राह्मरगसो नेयव्वो जाव ति-चउ-पत्तदिति । 

[४-२ प्र] भगवन्‌ ! वे पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव भाव की अपेक्षा वर्ण वाले जिन द्वव्यो 
को बाह्य भ्ौर आभ्यन्तर श्वासोच्छृवास के रूप मे ग्रहण करते झौर छोडते है, क्‍या वे द्रव्य एक 
वर्ण बाले हैं ? 

[४-२ उ] हे गौतम ! जैसा कि प्रज्ञापनासूत्र के अ्रद्वाईसवें आहारपद मे कथन किया हैं, 
वैसा ही यहाँ समझना चाहिए। यावत्‌ वे तीन, चार, पाँच दिशाओं की शोर से इंवासोच्छूवास के 

पुद्ूगलो को ग्रहण करते है । 

४ किण भत्ते! नेरइया झ्रा० पा० उ० नी० ? 

त चैव जाब नियमा झा० पा० उ० नी० । जीवा एगिदिया वाधाय-निव्वाधाय भाणियव्या । 

सेसा नियसा छट्दितसि । 


[५ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक किस प्रकार के पुदूगलो को बाह्य और आभ्यन्तर श्वासोच्छृवास 
के रूप मे ग्रहण करते और छोडते हैं ? 

[५3] गौतम ! इस विषय मे पूरवंकंथनानुसार ही जानता चाहिए और यावत्‌ू--वै नियम से 
(निश्चितरूप से) छहो दिशा से पुदुगलो को बाह्य एव आस्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते 
झौर छोडते हैं । 


द्वितोष शतक $ उद्द शक-१ ) [१६४५ 
जीवसामान्य और एकेन्द्रियो के सम्बन्ध मे इस प्रकार कहना चाहिए कि यदि व्याघात न ही 
तो वे सब दिशाओ से बाह्य श्रौर आभ्यन्तर श्वासोच्छवास के लिए पुदूगलो को ग्रहण करते है । यदि 
व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशा से, कदाचित्‌ चार दिशा से, और कदाचित्‌ पाच दिया से 
श्वासोच्छृवास के पुद्गलो को ग्रहण करते हैं । शेप सब जीव नियम से छह दिशा से ध्वामोच्छवास के 
पुद्गलो को ग्रहण करते है । 
विवेचन--एकेन्द्रियादि जीवों मे श्वासोच्छवास सम्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार सूतो (सू २ 


से ५ तक) मे एकेन्द्रिय जीवो, नारको भ्रादि के श्वासोच्छवास के सम्बन्ध में गका-समाधान प्रम्तुत 
किया गया है । 


प्राणमति पाणमतिउ सससति नोससति--बृत्तिकार ने आण-प्राण और ऊस-नीस इन दोनो-दोनो 
को एकार्थंक माना है। किन्तु झ्राचार्य मलयगिरि ने प्रजापनावृत्ति मे अन्य आचार्य का मत देकर इनमे 
अन्तर बताया है--आानमंत्ति और प्राणसन्ति ये दोनो अन्त स्फुरित होने वाली उच्छृवास-नि इवासक्रिया 
के अथ मे, तथा उच्छ वसन्ति और नि श्वसन्ति ये दोनो वाह्मयस्फुरित उच्छवास-नि श्वासक्रिया के श्र 
मे ग्रहण करना चाहिए---(प्रज्ञापना-म०-वृत्ति, पत्नाक २२०) । 

एकेन्द्रिय जोबो के श्वासोच्छवाससम्बन्धी शका क्यो ?--यद्यपि आगमादि प्रमाणों से पृथ्वी- 
कायादि एकेन्द्रियो मे चेतन्य सिद्ध है भौर जो जीव है, वह इवासोच्छवास लेता ही है, यह प्रक्ृतिसिद्ध 


नियम है, तथापि यहाँ एकेन्द्रिय जीवो के इवासोच्छूवास सम्बन्धी श्का का कारण यह है कि मेढक 
आदि कतिपय जीवित जीवो का शरीर कई बार बहुत काल तक द्वासोच्छूवास-रहित दिखाई देता है, 
इसलिए स्वभावत इस प्रकार की शका होती है कि पृथ्वीकाय आदि के जीव भी क्या इसी प्रकार के है 
या मनुष्यादि की तरह दवासोच्छवास वाले है ? क्योकि पृथ्वीकायादि स्थावर जीवो का इवासोच्छवास 
मनुष्य आदि की तरह दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी का समाधान भगवान्‌ ने किया है। वास्तव मे, 


बहुत लम्बे समय मे इवासोच्छवास लेने वालो को भी किसी समय मे तो इवासोच्छवास लेना ही 
पडता है । 


श्वासोच्छ वास-योग्य पुद्ूगल--प्रज्ञापनासूत्र मे बताया गया है कि वे पुदूगल दो वर्ण वाले, 
वाले, यावत्‌ पाँच वर्ण वाले होते है। वे एक गुण काले यावत्‌ अनन्तगुण काले होते है । 
व्याघात-अव्याघात--एकेन्द्रिय जीव लोक के अन्त भाग मे भी होते है, वहाँ उन्हे अलोक द्वारा 
व्याघात होता है। इसलिए वे तीन, चार या पाँच दिश्ाओ्रो से ही एवासोच्छूवास योग्य पुद्गल ग्रहण 
करते है, किन्तु व्याघातरहित जीव (नैरयिक आदि) हि 


त्रसनाडी के अन्दर ही होते हैं, श्रत उन्हे व्या- 
भात न होने से वे छट्दो दिशाझ्रो से शवासोच्छवास-पुद्गल ग्रहण कर सकते है ।* 8 


वश्युकाय के श्वासोच्छबास, पुनरत्पत्ति, सरण एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर--... 


६- वाउयाए ण भते | वाउयाए चेब श्राणमति या पाणमत्ति वा ऊससंति वा नीससति वा ? 
हता, गोयमा | वाउयाए ण बाउयाए जाव नीससति था १ 


[६ प्र] है भगवन्‌ | क्या वायुकाय, वायुकायो को ही बाह्य हब 
नि श्वास के रूप मे ग्रहण करता और छोडता है ? ही बाह्य और आष्यन्तर उच्छवास और 
--..... क झुप में ग्रहण करता 


१ (क) भगवतीसूद्र ऋ वृत्ति, पत्चाक १०९ 


तीन बर्ण 
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[६ उ ] हाँ, गौतम ! वायुकाय, वायुकायो को ही बाह्य श्रौर आभ्यन्तर उच्छ्वास औौर 
नि श्वास के रूप मे ग्रहण करता और छोडता है । 

७ [१] वाउयाए ण भते ! बाउयाए चेव श्रणेगसयसहस्तखुत्तो उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता तत्पेच 
भुज्जो भुज्जो पच्चायाति ? 

हता, गोयसा ! जाव पच्चायाति । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या वायुकाय, वायुकाय मे ही श्रनेक लाख वार मर कर पुन पुन- 
(वायुकाय मे ही) उत्पन्न होता है ? 

[७-१ उ ] हाँ, गौतम ! वायुकाय, वायुकाय भे ही भ्रनेक लाख वार मर कर पुन पुन 
वही उत्पन्न होता है। 

[२] से भते कि पुट्ठ उद्दाति ? प्रपुई्ट उद्दाति ? 

गोयसा | पुदु उद्दाइ, तो श्रपुहु उद्दाइ । 

[७-२ प्र] भगवन्‌ ! क्या वायुकाय स्वकायशस्त्र से या परकायशरस्त्र से स्पृष्ट हो (छू) 
कर मरण पाता है, भ्रथवा अस्पृष्ट (बिना “कराए हुए) ही मरण पाता है ? 

[७-२ उ ] गौतम! वायुकाय, (स्वकाय के अथवा परकाय के शस्त्र से) स्पृष्ट होकर मरण 
पाता है, किन्तु स्पृष्ट हुए बिना सरण नही पाता | 

[३] से भते | कि ससरीरोी निक्खमइ, अ्रसरीरी निकखमइ ? 

गोयसा ! सिय ससरीरो निक्खसटइ्ट, सिय प्रसरोरी निवखसइ । 

से केणडु ण भत्ते | एव बुच्चद सिय ससरीरी निवखमइ, सिय श्रसरीरी निफ्खमद्द ? 

गोयसा | वाउकायस्स ण चत्तारिं सरीरया पण्णत्ता, त्त जहा--श्रोरालिए वेउव्विए तेयए 
कम्मए | झो रालिय-बेउव्वियाद विप्पजहाय तेय-फम्सएहि लिवससति, से तेणडुंण गोयमा एव 
बुच्चई--सिय ससरोरी सिय अभ्रसरीरी निवश्तषमइ । 

[७-३ प्र ] भगवन्‌ ! वायुकाय मर कर (जब दूसरी पर्याय मे जाता है, तब) सझरीरी 
(शरीरसहित) होकर जाता है, या शरीररहित (अशरीरी) होकर जाता है ? 

[७-३ उ ] गौतम ! वह कथड्यित्‌ शरीरसहित होकर जाता (निकलता) है, कथचित्‌ 
शरीररहित हो कर जाता है । 

[प्र] भगवन्‌ | ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि वायुकाय का जीव जब निकलता 
(दूसरी पर्याय मे जाता) है, तब वह कथब्चित्‌ शरीरसहित निकलता (परलोक मे जाता) है, 
कथचब्चचित्‌ शरीररहित होकर निकलता (जाता) है ? 

[उ.-] गौतम ! वायुकाय के चार दारीर कहे गए है, वे इस प्रकार--(१) भऔदा रिक, (२) 
वैक्रिय, (३) तेजस और (४) कार्मण । इसमे से वह औदारिक और वेक्रिय शरीर को छोडकर 
दूसरे भव मे जाता है, इस अपेक्षा से वह शरीररहित जाता है मौर तैजस तथा कार्मण शरीर को 
साथ लेकर जाता है, इस अ्रपेक्षा से वह शरीरसहित (सशरीरी) जाता है । इसलिए है गौतम ! ऐसा 
कहा जाता है कि वायुकाय मर कर दूसरे भव मे कथडब्चित्‌ (किसी अपेक्षा से) सशरीरी जाता है 
झौर कथडिचत्‌ भ्रशरीरी जाता है। 


द्वितीय शतक उहँ शक-१ ] [ १६७ 
विवेचन--वायुकाय के श्वासोच्छवास, पुनरुत्पत्ति, मरण, एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 
प्रस्तुत दो सूत्रों मे वायुकाय के रवासोच्छवास आदि से सम्बन्धित जिज्ञामसाओं का समाघान अकित है । 


बाघुकाय के श्वासोच्छवास-सम्बन्धी शका-समाधान--सामान्यतया श्वासोच्छूवास वायुस्प 
होता है, भ्रत वायुकाय के अतिरिक्त पृथ्वी, जल, तेज एव वनस्पति तो वायुरूप मे ब्वासोछ्वास ग्रहण 
करते है, किन्तु वायुकाय तो स्वय वायुरूप है तो उसे श्वासोच्छूवास के रूप मे क्‍या दूसरे वायु को 
झावश्यकता रहती है ?, यही इस शका के प्रस्तुत करने का कारण है | 


दूसरी शका--'यदि वायुकाय दूसरी वायु को इवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता है, तव 
तो दूसरी वायु को तीसरी वायु की, तीसरी को चौथी की आवश्यकता रहेगी । इस तरह अनव- 
स्थादोष आजाएगा /' इस शका का समाधान यह है कि वायुकाय जीव है, उसे दूसरी वायु के रूप मे 
इवासोच्छवास की झ्रावश्यकता रहती है, लेकिन ग्रहण की जाने वाली वह दूसरी वायु सजीव नही, 
निर्जीव (जड) होती है, उसे किसी दूसरे सजीव वायुकाय की श्वासोच्छवास के रूप मे आवद्यकता 
नही रहती । इसलिए भ्रनवस्थादोष नहीं आ सकता । इसके अ्रतिरिक्त यह जो वायुरुप उच्छवास- 
नि श्वास है, वे वायुकाय के औदारिक और वेक्रियशरीररूप नहीं है, क्योकि झ्ान-प्राण तथा 
उच्छवास-नि इवास के योग्य पुदुगल झौदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर के पुदगलो की अपेक्षा 
श्रनन्तगुण-प्रदेशवाले होने से सूक्ष्म है, अतएवं वे (उच्छवास-नि श्वास) चैतन्यवायुकाय के जरीररूप 
नही है। निष्कर्ष यह कि वह उच्छवास-नि श्वासरूप वायु जड है, उसे उच्छवास-नि इवास की 
जरूरत नही होती । 

वायुकाय आदि की फायस्थिति--प्ृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय भौर वायुकाय, इन चार की 


कायस्थिति असख्य अवसर्पिणी और उत्सरपिणी तक है तथा वनस्पतिकाय की' कायस्थिरि 
प्रवसपिणी-उत्सपिणीपयेन्त है । स्थिति श्रनन्त 


वायुकाय का मरण स्पृष्ठ होकर ही--वायुकाय स्वकायशस्त्र से श्रथवा परकायशस्त्र से 
स्पृष्ट हो (टकरा) कर ही मरण पाता है, अस्पृष्ट होकर नही । यह सूत्र सोपक्रमी आयु वाले जीवो 
को श्रपेक्षा से है ।* 


मतादोीनिग्न ल्‍थो के भवश्ञषमण एवं भवान्‍न्तकरण के कारण-- 


८. [१] सडाई ण भले | नियठे नो निरद्धभवे, नो निरुद्धभवपवचे, नो पहीणससारे, णो 
पहीणससारबेदणिज्जे, णो वोच्छिण्णससारे, णो वोच्छिण्णससारवेदणिज्जें, नो निट्टियू नो निट्टिय- 
करणिज्जे पुणरवि इत्तत्थ हृव्वमागच्छति ? 


हता, गोयमा |! भडाईं ण नियठे जाव पुणरवि इत्तत्थ हृव्वमागच्छद । 
[८-१ प्र] भगवन्‌ ! जिसने ससार का निरोध नही किया, ससार के प्रपचो का निरोध 
- हो किया, जिसका ससार क्षीण नही हुआ, जिसका ससार-वेदनीय कर्म क्षीण नही हुआ, जिसका 
१ 'बचसोसप्पिणी-ओस्स प्पणी उ एगिदियाण चउण्ह । 


हु ता चेब उ अणता, वणल्सइए उ बोधव्या ॥! --पग्रहणी गाया 
भगवत्तोसूष् झ वृत्ति, पत्राक ११० 


पद ] [ व्यास्याप्रज्नप्तिसुत्त 


ससार व्युच्छिन्न नही हुआ, जिसका ससार-वेदनीय कर्म व्युच्छिन्न नही हुम्ना, जो निष्ठितार्थ 
(सिद्धप्रयोजन 5 कृतार्थ) नही हुआ, जिसका कार्य (करणीय) समाप्त नहीं हुआ, ऐसा मृतादी 
(अचित्त, निर्दोष आहार करने वाला) भ्रनगार पुन मनुष्यभव भ्रादि भावों को प्राप्त होता है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला मृतादीनिग्न न्थ फिर मनुष्यभव आदि भावों 
को प्राप्त होता है | 

[२] से ण भत्ते ! कि ति धत्तव्व सिया ? 

गोयमा | पाणे त्ति वत्तव्व सिया, सुते त्ति वत्तव्व सिया, जावे त्ति वत्तव्व सिया, सत्ते त्ति 
वत्तव्व सिया, विण्ण्‌ ति वत्तव्व सिया, वेदा ति वत्तव्व सिया--पाणे भरुए जोवे सत्ते विण्ण्‌ बेदा ति 
वत्तव्व सिया । 

से केणदुण भते ! पाणे त्ति वत्तव्व सिया जाव घेदा ति वत्तव्व सिया ? 

गोयसा ! जम्हा श्राणमद्द वा पाणमइ वा उस्ससइ वा नीससइ वा तम्हा पाणें त्ति 
वत्तव्व सिया। जस्हा भुते भवति सविस्सति य तम्हा भर? ति वत्तव्व सिया। जम्हा जीवे जोवइ 
जीवत्त श्राउय च फम्म उवजीवइ तम्हा जीवे ति वत्तव्व सिया जम्हा सत्ते सुभासुरेह कम्मेहि तम्हां 
सत्ते त्ति वत्तव्व सिया । जम्हा तित्त-फड़ुय-फसायबिल-महुरे रसे जाणइ तम्हा विण्णू ति वत्तव्व 
सिया । जम्हा वेदेइ य सुह-दुबल तसम्हा बेदा ति बत्तव्यं सिया। से तेणट्र ण जाव पाणे त्षि वत्तव्व 
सिया जाव वेदा ति बत्तव्गं सिया । 

[८-२ प्र] भगवन्‌ ! पूर्वोक्त निम्न न्‍थ के जीव को किस शब्द से कहना चाहिए ? 

[८-२ उ] गौतम ! उसे कदाचित्‌ 'प्राण” कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'भूत' कहना चाहिए, 
कदाचित्‌ जीव” कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'सत्व” कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'विज्ञ' कहना चाहिए, 
8 वेद! कहना चाहिए, और कदाचित्‌ "प्राण, भूत, जीव, सत्त्व, विज्ञ और वेद' कहना 
चाहिए । 

[प्र] है भगवन्‌ ! उसे प्राण” कहना चाहिए, यावतू--वेद' कहना चाहिए, इसका वया 
कारण है ? 

[उ] गौतम ! पूर्वोक्त निग्न॑न्थ का जीव, बाह्य भौर आभ्यन्तर उच्छवास तथा नि इवास 
लेता और छोड़ता है, इसलिए उसे 'प्राण” कहना चाहिए। वह भूतकाल मे था, वर्तमान मे है और 
भविष्यकाल मे रहेगा (तथा वह होने के स्वभाववाला है) इसलिए उसे भूत” कहना चाहिए । तथा 
वह जीव होने से जीता है, जोवत्व एव आयुष्यकर्मे का अनुभव करता है, इसलिए उसे जीव” कहना 
चाहिए। वह शुभ और झशुभ कर्मो से सम्बद्ध है, इसलिए उसे 'सत्त्वः कहना चाहिए । वह तिक्त, 

(तीखा) कडड, कषाय (कसेला), खट्टा और मीठा, इन रसो का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए उसे “विज्ञ' 
कहना चाहिए, तथा वह सुख-दुःख का वेदन (अनुभव) करता है, इसलिए उसे वेद' कहना चाहिए । 
इस कारण हे गौतम ! पूर्वोक्त निम्न न्‍्थ के जीव को 'प्राण” यावत्‌ू--वेद' कद्दा जा सकता है । 

६ [१] मडाई ण भते ! नियठ निरुद्धभवे नियद्धमबपणंचे जाव तिट्टियट्वकरणिज्जे णो 
पुणरवि इत्तत्थ हव्यमागच्छति ? 

ह॒ता, गोयसा | सडाई ण न्यठ जाव नो पुणरवि इत्तत्य हव्वमागच्छति । 


द्वितोय शतक * उदं शक-१] [ १६६ 


[२] से ण भत्ते | कि ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ' सिद्धे त्ति वत्तव्व सिया, बुद्धे त्ति वत्तव्व सिया, सुत्ते त्ति वत्तव्य० पारगए त्ति च०, 
परंपरगए त्ति व०, सिद्ध बुद्ध मुत्ते परिनिच्युडे श्रतकडे सब्बदुक्खप्पहोणे जि वत्तव्य॑ सिया । 

सेव भते | सेव भते ! त्ति मगव गोयमे समण भगव महावीर वदह नमसइ, २े सजमेण तवबसा 
भ्रप्पाण भावेसाणे विहरति । 


[९-१ प्र | भगवन्‌ ! जिसने ससार का निरोध किया हे, जिसने मसार के प्रपच का निरोध 


किया है, यावत्‌ जिसने भ्रपना कार्य सिद्ध कर लिया है, ऐसा मृतादी (प्रासुकभोजी) अनगार क्‍या फिर 
मनुष्यभव भ्रादि भवो को प्राप्त नही होता ? 


[९-१३ ] हाँ गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला निग्न॑न्थ भ्रगगार फिर मनुष्यभव भ्रादि भवों 
को प्राप्त नही होता । 


[९-२ प्र ] हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त स्वरूप वाले निग्नन्थ के जीव को किस शब्द से कहना 
चाहिए ? 


[९-२ उ ] हे गोतम | पूर्वोक्त स्वरूप वाले निग्न॑न्थ को 'सिद्ध' कहा जा सकता है, 'बुद्ध' 
कहा जा सकता है, 'मुक्त' कहा जा सकता है, 'पारगत' (ससार के पार पहुँचा हुआ) कहा जा सकता 
है, 'प्रस्परागत' (अनुक्रम से ससार के पार पहुँचा हुआ) कहा जा सकता है । उसे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिव॑ त, अन्तकृत्‌ एवं सबंदु खप्नहीण कहा जा सकता है । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कहकर भगवान्‌ गौतम 


स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करते है और फिर सयम और तप से अपनी 
आत्मा को भावित करके विचरण करते है । 


विवेचन--सृतादो निग्न॑स्थ के भवश्नमण एवं सवान्तकरण के फारण->पअ्रस्तुत दो सूत्रो 
(८ और &) मे प्रासुकभोजी (मृतादी ) अनगार के मनुष्यादि भवों मे भ्रमण का तथा भवश्नमण के 
अन्त का, यो दो प्रकार के निप्र न्‍थो का चित्र प्रस्तुत किया है । साथ ही भव भ्रमण करने वाले और 


भवश्नमण का अन्त करने वले दोनो प्रकार के मृतादी भ्रनगारो के लिए पृथकू-पृथक विविध विशेषणो 
का प्रयोग भी क्रिया गया है। है 


मृतादी--'मड।ई' शब्द की सस्कृत छाया 'मृतादी” होती है, जिसका श्रर्थ है--मृत - निर्जीव 
प्रासुक श्दो 308 गे वाला । दि मा७३-3॥ और एषणीय पदार्थ को खाने वाला निम्न॑न्थ 
अनग'र 'सडाई कहलाता है । भ्रमरकोश के अनुसार 'मृत” शब्द 'याचित”' अर्थ मे 

का अर्थ हुआ याचितभोजी । ७03७ 


'णिरुद्धमवे' आदि पदो के श्रथें-णिरुद्धमचे -- जिसने झागासी जन्म को रो 
चरमशरोरी है । णिरद्धभवपत्रचे>जिसने ससार के विस्तार को रोक दिया है। 505 न 


१ ह याचितायाचितयो यथासव्य मृतामृतेट--भ्रमरकोश, द्वितीयकाण्ड, बेश्यवर्गे श्लो-३ 
| 





१७० ] [व्याब्याप्रज्ञप्तितृत्र 


जिसका चतुरगतिभ्रमणरूप ससार क्षीण को चुका है । पहीणससारवेय णिज्जे-- जिसका ससारवेदनीय 
कम क्षीण हो चुका है। वोच्छिण्णससारे-जिसका चतुर्गतिकससार व्यवच्चछिन्न हो चुका है। 
इत्यत्थ >- इस अर्थ को अर्थात्‌--अनेक बार तियंञ्च, मनुष्य, देव और नारकगतिगमनरूप बात को | 
“इस्थत्त' पाठान्तर भी है, जिसका अ्रथें है--मनुष्यादित्व आदि । 

'इत्थत्त' का तात्पयें--आचार्यों ने बताया है कि जिसके कपाय उपश्ञान्त हो चुके हैं, ऐसा 
जीव भी भ्रनन्त प्रतिपात को प्राप्त होता है। इसलिए कपाय की मात्रा थोडी-सी भी जेप रहे, वहाँ 
तक मोक्षाभिलाषी प्राणी को विश्वस्त नही हो जाना चाहिए ।* 


पिगल निम्नेन्थ के पांच प्रश्नो से निरुत्तर स्कन्‍्दक परितव्राजक--- 


१० तए ण समणे भगव महावीरे रायगिहाश्रो नगराश्रो गुणसिलाशो चेद्याशो पडिनिक्स- 
सद्द, पडिनिक्समित्ता बहिया जणवयविहारं विहरद्द । 


[१०] उस काल और उस समय में (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी राजगृह नगर 
के गुणशील चैत्य (उद्यान) से निकले और बाहर जनपदो मे विहार करने लगे । 


११ तेणं फालेण तेण समएण कयगला नाम॑ नगरी होत्या । वण्णशो | तीसे ण कयगलाए 
नगरोए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे छत्ततलासए नाम चेइए होत्या । वण्णप्रो । तए ण समणे 
भगव सहावीरे उप्पण्णनाण-दसणधरे जाव* समोसरण । परिसा निगच्छति । 


[११] उस काल उस समय मे कृतगला नाम की नगरी थी । उसका वर्णन औपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए | उस कृतगला नगरी के बाहर उत्तर-पूर्वेदिशा भाग (ईशान कोण) में छत्रपला- 
शक नाम का चैत्य था । उसका वर्णन भी (औपपातिक सूत्र के अनुसार) जान लेना चाहिए । वहाँ किसी 
समय उत्न्न हुए केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे | यावत्‌-- 
भगवान्‌ का समवसरण (धर्मंसभा) हुआ (लगा) | परिषद्‌ (जनता) धर्मोपदेश सुनने के लिए निकली । 

१२ तीसे ण कयगलाए नगरीए श्रदूरसामते सावत्थो नाम नयरी होत्या । वण्णश्रो । तत्थ 
ण सावत्यीए नयरीए गद्दृभालस्स भ्रतेवासी खदए नाम कच्चायणसगोत्ते परिव्वायगे परिवसह,, रिउव्वेद- 
जजुव्वेद-सामवेद-पझथव्वणवेद इतिहासपंचमाण निधंदुछ्द्वराण चउण्हु बेदाणं सगोवगा्ं सरहस्सताण 
सारए चारए पारए सडगवी सट्टित्तविसारए सखाणें सिक्‍्खा-कप्पे वागरणें छदे निरुत्ते जोतिसामयणे 
झन्नेसु य बहुसु बभण्णएसु पारिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिट्टिए यावि होत्या । 

[१२] उस क्ृतगला नगरी के निकट श्रावस्ती नगरी थी । उसका वर्णन (औपपातिक सूत्र से) 
जान लेना चाहिए | उस श्रावस्ती नगरी मे गर्दशाल नामक परिब्राजक का शिष्य कात्यायनगोत्रीय 
स्कन्दक नाम का परिब्राजक (तापस) रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चार 


१ भगवतीसूनत्र अ वृत्ति पत्राक १११ 
२ जाव' शब्द “अरहा जिणे केवली सब्वण्णू सब्वदरिसी आगासमएण छत्तेण” इत्यादि समवसरणपर्यन्त पाठ का 
सूचक है । 


द्वितोय शतक उद्दे शक-१] [१७१ 
बेदो, पाचवे इतिहास (पुराण), छठे निघण्दु नामक कोश का तया सागोपाग (अगो-उपागो सहित) रह- 
स्यसहित वेदो का सारक (स्मारक स्मरण कराने वाला--भूले हुए पाठ को याद कराने वाला, पाठक), 
वारक (अशुद्ध पाठ बोलने से रोकने वाला), घारक (पढे हुए वेदादि को नहीं भूलने वाला--धारण 
करने वाला), पारक (वेदादि श्ास्त्रो का पारगामी), वेद के छह अगो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्दशास्त्र और ज्योतिषज्ञास्त्र) का वेत्ता था। वह पष्ठितत्र (साख्यशास्तर) में विशारद था, वह 
गणितशास्त्र, शिक्षाकल्प (आचार) शास्त्र व्याकरणशास्त्र, छन्दगास्त्र, निरुक्त (व्युत्पत्ति) धास्त्र और 


ज्योतिषशास्त्र, इन सव झ्ञास्त्रो मे तथा दूसरे बहुत-से ब्राह्मण और परिब्राजक-सम्बन्धी नीति और 
दशेनशास्त्रो मे भी अत्यन्त निष्णात था | 


१३ तत्थ ण सावत्थीए नयरीए विगलए नाभ निघठे वेसालियसावए परिवत्तद | तएण से 
पपिगलए णाम णियठे वेसालियसावए श्रण्णदा कयाइ जेगेंव खदए फच्चायणतगोत्ते तेणेव उवागच्छुड, 


२ खदग कच्चायणसगोत्त इणमक्खेव पुच्छे--मागहा |! कि सअते लोके, प्रणते लोके १, सअते जीबे 
झणते जीवे २, सप्नता सिद्धी अणता सिद्धी ३, सअते सिद्ध श्रणते सिद्ध ४, केण वा मरणेणं मरमाणे 
जीवे वड्डति वा हायति वा ५? एताव ताव श्रायक्खाहि । वृच्चसाणे एवं । 


[१३] उसी श्रावस्ती नगरी मे वैशालिक-श्रावक--(भगवान्‌ महावीर के वचनो को सुनने मे 
रसिक) पिगल नामक निम्न॑ न्‍थ (साघु) था। एकदा वह वेशालिक श्रावक पिगल नामक निम्न न्‍्थ किसी 
दिन जहाँ कात्यायनगोत्रीय स्कत्दक परितव्नाजक रहता था, वहाँ उसके पास आया और उसने आक्षेप- 
पूर्वक कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक से पूछा--'मागध ”' (मग्रधदेश मे जन्मे हुए), १-लोक सान्‍्त 
(अन्त वाला) है या अनन्त (अन्तरहित) है ?, २-जीव सान्त है या भ्रनन्त है ?, ३-सिद्धि सान्त है या 
अनन्त है ?, ४-सिद्ध सान्त है या अनन्त है ?, ५-किस मरण से मरता हुआ जीव बढता (ससार 
हो है प्रौर किस मरण से मरता हुआ जीव घटता (ससार घटाता) है ? इतने प्रइनो का उत्तर दो 

| 


१४. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण णियठेण वेसालोसावएणं इणमक्खेव पुच्छिए 
ससाणे सकिए कसिए वितिगिछिए भेदसमावन्ने कलुसमावन्ने णो सचाएइ विगलयस्स नियंठ्स्स 
चेसालियसावयस्स किचि वि पसोकक्‍्ससवस्वाइउं, तुसिणोए सचिट्वुइ । 


[१४] इस प्रकार उस कात्यायनगोत्नीय स्कन्दक तापस से वैश्ञालिक श्रावक पिंगल निग्नन्थ 
द्वारा पूर्वोक्त प्रइन भाक्षेपपूर्वेक पूछे, तब स्कल्दक तापस ('इन प्रदनो के ये ही उत्तर होगे या दूसरे ?” इस 
प्रकार) शकाग्रस्त हुआ, (इन प्रइनो के उत्तर कैसे दूं ? मुझे इत प्रइनो का उत्तर कैसे भ्राएगा ? 
प्रकार की) काक्षा उत्पन्न हुई, उसके मन मे विचिकित्सा उत्पन्न हुई (कि अब मैं जो उत्तर दे उससे 
प्रदनकर्ता को सन्‍्तोष होगा या नही ?), उसकी बुद्धि मे भेद उत्पन्न हुआ (कि मैं क्या करू हर उसके 
४3 का कालुष्य ० जक उत्तन्न हुआ (कि भ्रब मैं तो इस विषय मे कुछ भी नही जानता ), इस कारण 
बा वैशालिक श्रावक पिगलनिग्न॑ न्य के प्रदनो का कुछ भी उत्तर न दे सका । भ्रत चुपचाप रह 


१७२] [व्यास्याप्रक्ृप्तिसुत्त 


१४५ तएण से पिगलए नियंठे वेसालीसावए खदय कच्चायणसगोत्त दोच्च पि तच्च पि 
इणमक्खेब पुच्छे--मागहा ! कि सअते लोए जाबव केण वा मरणेण मरमाणे जोचे वडुइ वा हायति वा ? 
एताब ताव श्राइक्साहि चुच्चमाणे एव । 


[१५] इसके पश्चात्‌ उस वैशालिक श्रावक पिगल निम्नन्थ ने कात्यायनगोत्रीय स्केन्दक परि- 
व्राजक से दो बार, तीन बार भी उन्ही प्रशनो का साक्षेप पूछा कि मागध | लोक सान्त है या अनन्त ? 
यावत्‌ू--किस मरण से मरने से जीव वढता या घटता है ? , इतने प्रश्नो का उत्तर दो । 


१६. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेण चेसालीसावएण दोच्च पि तच्च 
पि इणमक्लेव पुच्छिए समाणे सकिए किए वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कलुसमावन्ने नो सचाएंइ 
पिगलयस्स नियठस्स बेसालिसावयस्स किचि वि पमोकखमक्खाइड, तुसिणोए सचिट्ठुई । 


. [१६] जब वेशालिक श्रावक पिंगल निम्न॑न्थ ने कात्यायन-गरोत्रीय स्कन्दक परित्राजक से 
दो-तं।न बार पुन उन्ही प्रश्नो को पूछा तो वह पुन पूवंबत्‌ शक्ित, काक्षित, विचिकित्साग्रस्त, भेद- 
समापन्न तथा कालुप्य (शोक) को प्राप्त हुआ, किन्तु वेशालिक श्रावक पिंगल निम्न न्थ के प्रइनो का 
कुछ भी उत्तर न दे सका । अत चुप होकर रह गया । 

विवेचन-पिगलक निग्नन्थ फे पाँच प्रश्नों से निरुत्तर स्कन्‍्दक परिक्नाजक--प्रस्तुत सात 
सूत्रों मे मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रावस्ती के पिगलक निग्नेंन्‍्थ द्वारा स्कन्दक परिव्राजक के समक्ष पाच 
महत्त्वपूण प्रइन प्रस्तुत करना और स्कनन्‍्दक परिब्राजक का शकित, काक्षित श्रादि होकर निरुत्तर हो 
जाना है । इसी से पूर्वापर सम्बन्ध जोडने के लिए शास्त्रकार ने निम्नोक्त प्रकार से क्रमश प्रतिपादन 
किया है-- 

१ श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगृह से बाहर अन्य जनपदो मे विहार | 

२ अ्मण भगवान्‌ महावीर का कृतगला नगरी मे पदापंण और धर्मोपदेश । 


३ कृतगला की निकट्वर्ती श्रावस्ती नगरी के कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिन्नाजक का 
परिचय । 

४ श्रावस्ती नगरी मे स्थित वैशालिकश्रवणरसिक पिगलक निग्न न्‍्थ का परिचय । 

५ पिगलक निम्न॑न्थ द्वारा स्कन्दक परित्राजक के समक्ष उत्तर के लिए भ्रस्तुत निम्नोक्त 


पाँच प्रदन--( १-२-३-४) लोक, जीव, सिद्धि और सिद्ध सान्‍्त है या अन्तरहित और (५) किस मरण 
से मरने पर जीव का ससार बढता है, किससे घटता है ? 


६ पिगलक निम्न न्थ के ये प्रहन सुनकर स्कन्दक का शकित, काक्षित, विचिकित्साग्रस्त, भेद- 
समापन्न श्रौर कालुष्ययुक्त तथा उत्तर देने मे श्रसमर्थ होकर मौन हो जाना । 

७ पिगलक द्वारा पूर्वोक्त भ्बनो को दो-तीन बार दोहराये जाने पर भी स्कन्दक परिव्राजक 
के द्वारा पूर्ववत्‌ निरत्तर होकर मौन धारण करना ।" 


आफ टी तक किक 
१ भगवतीसुत्त मुलपाठ-टिप्पणयुक्त (५ बेचरदास जी सपादित) भा १, ए_र ७६ से ७८ तक 


द्वितीय शतक उद्देशक-१] (१७१ 


नो सचाएदइ परमोक्थमक्खाइउ--प्रमोक्ष उत्तर (जिससे प्रइनस्‍्पी वन्धन से मुक्त हो सके 
वह--उत्तर) कह (दे) न सका ।' 

चेसालियसावए > विगञाला 5 महावी रजननी, उसका पुत्र वेशालिक भगवान्‌, उनके बचन- 
श्रवण का रसिक +-श्रावक धर्म-अ्रवर्ण क्छुक ।* 


स्कन्‍्दक का भगवान्‌ को सेवा से जाने का संकल्प और प्रस्थान 


१७ तए ण सावत्योए नयरीए सिघाडग जाव महापहेसु महया जणसम्मद्दें इ वा जणवृहे इ वा 
परिसा) निग्गच्छइ । 


तए ण तस्स खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स वहजणस्स अतिए एयमट्ठु सोच्चा निसम्म इमेया- 
रूबे प्रज्भत्थिए चितिए पत्यथिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--'एवं खलु समणें भगव महावीरे, 
करयंगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए चेहए सजमेणं तबसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । त गच्छामि 
णं, समण भगव महावीर वंदामसि नमसासि सेय खलु मे समण भगव महावीर वदित्ता णमसित्ता 
सककारेत्ता सम्माणिता कल्‍लाण मगलं देवत चेतिय पज्जुवासितता इमाइ चण एपारूवाइ श्रद्टाइ हेऊइ 
पसिणाइ कारणाइ वागरणाइ पुच्छित्तए' त्ति कददु एव सपेहेइ, २ जेणेच परिव्वायावसहे तेणेव 
उचागच्छद, २ त्ता तिदड च कु डियच कचणिय च फरोडिय च भिसिय च केसरिय च छु्नालय च॑ 
अकुसय च पवित्तय च गणेत्तिय च छत्तय च वाहणाश्ो य पाउयाप्रो य धाउरत्ताओ य गेण्डइ, गेण्हद्त्ता 
परिव्वायावसहाशो पडिनिवखसइ, पडिनिफ्खसित्ता तिदड-कु डिय-कच्णिय-करोडिय-भिसिय-केसरिय- 
छुन्नालय-अकुसय-पवित्तय-गर्णेत्तियहत्थगए छत्तोबाहणसजुत्ते धाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीए नगरीए 


सज्फपज्केण लिरणच्छट्ट, निग्गच्छिता जेणेव फययला नगरी जेणेब छत्तरलासए चेइए जेणेब समणे 
भगव महाबोरे तेणेब पहारेत्थ गसणाए । 


[१७) उस समय श्रावस्ती नगरी मे जहां. त्तीन मार्ग, चार मार्ग, 
मिलते हैं, वहाँ तथा गहापथो मे जनता की भारी भीड व्यूहाकार रूप मे चल रही थी, लोग इस 
प्रकार बाते कर रहे थे कि 'श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी कृतगला नगरी के बाहर छत्रपलाशक 
नामक उद्यान मे पधारे है ।/ जनता (परिषर्‌) भगवान्‌ महावीर को वन्दना करने के लिए निकलो । 

उस समय बहुत-से लोगो के 


मुंह से यह (भगवान्‌ महावीर के पदार्पण की) बात सुनकर और 
उसे अवधारण करके उस कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक तापस के मन मे इस प्रकार का अध्यवसाय 


और बहुत-से मार्ग 





१ भगवती सूच अ वृत्ति, पत्राक ११४ 

२ वही, अ्न वृत्ति, पत्राक ११४-११५ 

३ भगवती सूत्र, अ्र वृत्ति, पत्राक ११४-११५ मे यहाँ भ्न्‍्य पाठ भी उद्धृत है--- 
“जणवोले इ वा, जणकलकले इ वा, जणुम्मी इ वा, जणुक्कलिया इ वा, जणसप्निवाए इ वा, बहुजणो 

अन्नमश्नस्स एवमाइक्खइ ४---एवं खलु देवाणुप्पिया सब्णे ३ आइगरे जाव ; 


सपाविउकामे पुन्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गामाणुग्राम दुइज्जमाणे कयगलाए नगरीए छत्तपलासउ चेइए अहापडिरूव उग्गह जाव विहर्‌इ ।” ;ं 


१७४] [व्या्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


चिन्तन, अभिलाषा एव सकल्‍्प उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावीर कृतगला नगरी के बाहर 
लतपलाशक नामक उद्यान में तप-सयम से अ्रपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते 
(विराजमान) है। भ्रत मैं उनके पास जाऊं, उन्हे वन्दना--नमस्कार करू | मेरे लिये यह्‌ 
श्रेयस्कर है कि मै श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना--नमस्कार करके, उनका सत्कार-सम्मान करके, 
उन कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप झौर चैत्यरूप भगवान्‌ महावीर स्वामी की पयुपासना करूँ, तथा 
उनसे इन और इस प्रकार के भ्रर्थो, हेतु, प्रबनो, कारणो और व्याकरणों (व्याख्याओ) भ्रादि को 
पूछू ।, यो पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर वह स्कन्दक तापस, जहाँ परिव्राजको का मठ था, वहाँ आया | 
वहाँ आकर त्रिदण्ड, कुण्डी, रुद्राक्ष की माला (काचनिका), करोटिका (एक प्रकार की मिट्टी का 
बर्तेन), आसन, केसरिका (बर्तनों को साफ करने का कपडा), त्रिगडी (छन्नालय), अकुशक (वृक्ष के 
पत्तो को एकत्रित करने के अकुश जैसा साधन), पवित्री (अगूठी), गणेन्रिका (कलाई मे पहनने का 
एक भ्रकार का श्राभूषण), छत्र (छाता), पगरखी, पादुका (खडाऊ), धातु (गैरिक) से रगे हुए वस्त्र 
(गेरुए कपडे), इत सब तापस के उपकरणों को लेकर परिव्राजको के आवसथ (मठ) से निकला। 
वहाँ से निकल कर त्रिदण्ड, कुण्डी, काचनिका (रुद्राक्षमाला), करोटिका (मिट्टी का बना हुआ 
भिक्षापात्र), भूशिका (आसनविशेष), केसरिका, त्रिगडी, अकुशक, अगूठी, भर गणेतन्रिका, इन्हे हाथ 
मे लेकर, छत्र भ्ौर पगरखी से युक्त होकर, तथा गेरुए (धातुरक्त) वस्त्र पहनकर श्रावस्ती नगरी 
के मध्य मे से (बीचोबीच) निकलकर जहाँ कृतगला नगरी थी, जहाँ छत्रपलाशक चैत्य था, 
झौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उसी ओर जाने के लिए प्रस्थान किया । 

विवेचन--ल्कन्दक का शका-समाधघानारथे भगवान्‌ की सेवा मे जाने का सकल्प और प्रस्थान-- 
प्रस्तुत सूत्र भे छाकाग्रस्त स्कन्‍्दक परिव्राजक द्वारा भगवान्‌ महावीर का कृतगला मे पदार्पंण सुन 
कर श्रपतनी पूर्वोक्त शकाओं के समाधानार्थ उनकी सेवा मे जाने के सकलप भौर अ्रपने तापस- 
उपकरणो--सहित उस ओर भ्रस्थान का विवरण दिया गया है । 


श्री गौतमस्वासी द्वारा स्कन्दक का स्वागत और परस्पर वार्तालाप--- 

१८ [१] 'गोयसा |” इ ससणे भगव सहावोरे भगव गोयम एव चयासी--वच्छिसि ण 
गोयसा ! पुव्वसगतिय । 

[२] क॑ भत्ते ! ? 

खदय नाम । 

[३] से काहे वा ? किह वा ? केवच्चिरेण वा ? 

एवं खलु गोयसा ! तेणं कालेण २ सावत्यो नाम नगरी होत्या । वण्णभ्रो । तत्थ ण सावत्यीए 
लगरीए गद्रभालस्स अतेवासो खदए णाम कच्चायणसगोत्ते परिव्यायए परिवसइ, त चेव जाव जेणेव 
सम भतिए तेणेव पहारेत्थ गसणाए । से य प्रदूराइते बहुसपत्ते भ्रद्धाणपडिवन्ने अंतरापहे बट्टइ । भ्रज्जेव 
ण दच्छिसि गोयमा । 

-[४] “भते !” सि भगवं गोयमे समण भगव वदइ नसमसइ, २ एवं ववासी--पहू ण॑ भत्ते ! 
खबए कच्चायणसगोत्ते देवाणुप्पियाण झ्रतिए सु डे भवित्ता ण अग्राराप्ो भ्रणयारिय पब्वइत्तए ? 


ह॒ता, पन्षु । है 


दितीय शतक ६ उद्दे शक-१] [१७५ 
। || ? यह जास्त्रकार बताते 
-१] (भगवान्‌ महावीर जहाँ विराजमान ये, वहाँ क्‍या हुआ ? यह शास्त्रका 
हैं.) कप । इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अपने ज्येष्ठ शिष्य श्री इन्द्रभूति 
भ्रनगार को सम्बोधित करके कहा--“गौतम ! (झ्राज) तू अ्रपने पूर्व के साथी को देसेगा ।” 


[१८-२] (गौतम--) 'भगवन्‌ ! मै (भ्राज) किसको देखू गा ? 
(भगवान्‌ू--] गौतम ! तू स्कन्दक (नामक तापस) को देखेगा । 


[१८-३ प्र ] (गौतम--) “भगवन्‌ ! मै उसे कब, किस तरह से, और कितने समय वाद 
देखू गा है |) 


(१८-३ उ०] 'गौतम | उस काल उस समय मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी। जिसका 
वर्णन जान लेना चाहिए । उस श्रावस्ती नगरी मे गर्दभाल नामक परिक्नाजक का शिष्य कात्यायन 
गोश्नीय स्कन्‍दक नामक परित्नाजक रहता था | इससे सम्बन्धित पूरा वृत्तान्त पहले के अनुसार जान 
लेना चाहिए। यावत्‌ -उस स्कन्‍्दक परित्राजक ने जहाँ मैं हैँ, वहाँ--मेरे पास श्राने के लिए सकल्प 
कर लिया है| वह अपने स्थान से प्रस्थान करके मेरे पास आा रहा है | वह बहुत-सा मार्ग पार करके 
(जिस स्थान मे हम है उससे) अत्यन्त निकट पहुँच गया है। भ्रभी वह मार्ग मे चल रहा है । वह बीच 
के मार्ग पर हैं । है गौतम ! तू भ्राज ही उसे देखेगा ।' 


[१८-४ प्र.] फिर 'हे भगवन्‌ |” यो कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दता-नमस्कार करके इस प्रकार पुछा--भगवन्‌ | क्‍या वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परित्राजक 
श्राप देवानुप्रिय के पास मुण्डित होकर भ्रागार (घर) छोडकर अनगार धर्म मे प्रव्नजित होने मे 
समर्थ है ?' 

[१८-४ उ०] 'हाँ, गौतम ! वह मेरे पास अनगार धर्म मे प्रत्रजित होने मे समर्थ है ।' 


१९ जाव चण समणणे भगव महावीरे भगवशझो गोयमस्स एयमट्द परिकहेह ताव च से 
खदए कच्चायणसगोत्ते त देस हष्वमागते । 


[१९) जब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी भगवान्‌ गौतस स्वामी से यह (पूर्वोक्त) बात 
कह दी रहे थे, कि इतने मे वह कात्यायनगोन्नीय स्कन्दक परित्नाजक उस स्थान (प्रदेश) मे (भगवान्‌ 
भहावीर के पास) शीघ्र आ पहुँचे । 


२० [१] तए ण भगव गोयसे खदय कच्चायणसगोत्त प्रदूरश्रागथ जाणिता दिप्पामेत्र 

प्रन्‍्भुट्ठेति, ख़िप्पामेव पच्चुवगच्छट्क, २ जेणेव खदए कच्चायणसगोत्ते तेणेब उवागच्छदद, २ त्ता खदय॑ 

फर्चायणसगोत्त एव वयासी--'है खदया !, सागय खदया ! , सुसागय खबया ! , श्रणरागय खदया | 

सागयसणुरागय ख़दया । से नूण तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियठेणं बेसालियसावएण 

इणमक्खेब पुच्छिए 'सागहर ! कि सअते लोगे झणते लोगे? एवं त॑ चेब' जेणेब इ॒ह तेणे 

हव्वमागए । से नूण खदया ! श्रस्ये समत्ये ? 246 
हता अत्थि । 


[व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


१७६] 
[२] तए ण से खदए कच्चायणसगरोत्ते भगव ग्रोयमं एवं बयासी--से केस ण॑ गोयमा 
स्सी वा जेण तव एस अ्रट्ट मम ताव रहस्सकडे हृव्वमव्खाए, जश्नों ण तुम 


तहारूबे नाणी वा तब 


जाणसि ? । 

तए ण से भगव गोयमे खदय कच्चायणसगोत्त एव. वयासी--एवं खलु ख़दया समर 
घम्मायरिए धम्मोवएसए समणें भगव महावीरे उप्पन्नणाण-दसणघरे श्ररहा जिणे फेवली तीय- 
पच्चुप्पन्नमणागयवियाणए सब्बण्णू सब्वदरिसी जेण मम एस श्र्डू तव ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए,जश्ो 


ण भ्रह जाणामि खदया [ | 
[३] तए ण॑ से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एवं वयासो--गच्छासों णं गोयमा | 


तब घम्मायरिय धम्मोवदेसय समण भगव महावीरं वंदामो णमसामो जाव पज्जुवासामों । 


झ्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध करेह । 
[४] तए ण से भगव गोयमे खदएण कच्चायणसगोत्तेण सद्धि जेणेव समणे भगव' महावीरे 


तेणेव पहारेट्थ गसणयाएं । 
[२०-१) इसके परचात्‌ भगवान्‌ गौतम कात्यायनगोन्नीय स्कन्दक परिब्राजक 
झाया हुआ जानकर शीघ्र ही अपने भ्रासन से उठे और शीघ्र ही उसके सामने गए हक खा 
क्ात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परित्राजक था, वहाँ आए । स्कन्‍दक के पास झाकर उससे इस प्रकार 
कहा--है. स्कन्‍्दक ! स्वागत है तुम्हारा, स्कन्दक तुम्हारा सुस्वागत है! स्कन्दक | तुम्हारा 
झागमन अनुरूप (ठीक समय पर--उचित --योग्य हुआ है | हे स्कन्‍्दक ! पधारो ! श्राप भले पधारे | 
(इस प्रकार श्री गौतमस्वामी ने स्कन्‍्दक का सम्मान किया) फिर श्री गौतम स्वामी ने स्कन्दक से 
कहा---''स्कन्दक | आवस्ती नगरी मे वेशालिक श्रावक पिंगल निग्रन्थ ने तुम से को 
झाक्षेपपूर्वक पूछा था कि है मागघ । लोक सान्‍्त है या अनन्त ? इत्यादि (सब पहले की बह आहत * 
चाहिए) । (पाच प्रदन पूछे थे, जिनका उत्तर तुम न दे सके । तुम्हारे मन मे छाका, काक्षा झ्रादि 
उत्पन्न हुए । यावत्‌-- ) उनके प्रश्नों से निरुत्त होकर उनके उत्तर पूछने के लिए गो भगवान के 
पास आए हो । हे स्कन्दक ! कहो, यह बात सत्य है या नही ?” ह हि 
स्कत्दक ने कहा--“हाँ, गौतम ! यह बात सत्य है । 
[२०-२ प्र ] फिर कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिकन्राजक ने भगवान्‌ 
पूछा--“गौतम | (मुझे यह बतलाओ कि) कौन ऐसा ज्ञानी और कास्थी, पथ ह अर क 
की गुप्त बात तुमसे शीज्ष कह दी, जिससे तुम मेरे मन की भ्रुप्त बात को जान गए १० 
[उ.] तब भगवान्‌ गौतम ने कात्यायनगोन्रीय स्कन्‍दक परिक्राजक से 7-- 
स्क्त्दक । प्रेरे धर्मगुर, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान्‌ महावीर, उत्पन्न आन दर्शन के. ४५४ 
भहँन्त हैं, जिन हैं, केवली हैं, भूत, भविष्य और वतंमान काल के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ--सर्वंदर्शी हैं ह 
उन्होने तुम्हारे मन मे रही हुई गुप्त बात सुझे शीक्ष कह दी, जिससे हे स्कन्दक ! मैं तुम्हारी दस 


गुप्त बात को जानता हूँ ।' 


हितोप शतक उद्दे शक्त-१ ] [ १७७ 
[२०-३] तत्तद्चात्‌ कात्यायनगोन्नीय स्कन्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा--हे गोतम ! (चलो) हम तुम्हारे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
पास चले, उन्हे वन्दना-नमस्कार करे, यावत्‌--उनकी पयु पासना करे |” 
(गौतम स्वामी--) 'हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो। (इस शुभकार्य में) 
विलम्ब न करो ।' 


[२०-४] तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कात्यायनगोन्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक के साथ 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ जाने का सकल्प किया । 


विवेचतल--आओऔी गोौतमस्थामी हारा स्कन्दक परित्नाजक फा स्वागत और दोनो का परस्पर 


वार्तालाप--प्रस्तुत तीन सूत्रो (१८ से २० तक) मे शास्त्रकार ते स्कन्दक परिब्राजक से पूर्वापर 
सम्बद्ध निम्नोक्त विषयो का क्रमश प्रतिपादन किया है-- 


१ श्री भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमस्वामी को स्कन्दक परिवन्राजक का परिचय और 
उसके निकट भविष्य मे शीघ्र आगमन का सकेत । 

२ श्री गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक के निम्न न्थधर्म मे प्रत्नजित होने की पृ्छा और समाघान । 

३- श्री गौतसस्वामी द्वारा अपने पूवंसाथी स्कन्दक परिल्नाजक के सम्मुख जाकर सहर्ष 
भव्य स्वागत । 

४. स्कन्‍्दक परिन्नाजक और गौतम स्वामी का मधुर वार्तालाप । 


५० स्कन्दक द्वारा श्रद्धाभक्तिवश भगवान्‌ महावीर की सेवा मे पहुँचने का सकल्प, श्री गौतम 
स्वामी द्वारा उसका समर्थन और प्रस्थान । 


विशेषार्थ--रहस्सकड--गुप्त किया हुआ, केवल मन में अवधारित ।* 
भगवान्‌ द्वारा स्कन्दक की सनोगत शंकाओ का समाधान-- 


२१ तेण कालेण २ समणे भगव॑ महावोरे वियड्भोई याउवि होत्था । तए णं॑ समणल्स 
भगवश्ो महावीरस्स वियडभोगिस्स सरीरय धोराल सिगार फलल्‍्लाण सिव धण्ण मगल्‍ल सस्तसिरीय॑ 
श्रणलकियविसूसिय लक्खण-वजणगुणोववेय सिरोए शतोच २ उवसोभरेमाणं चिंटुइ । 


[२१] उस काल झौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर व्यावत्तभोजी 
्‌ व्याव॒ प्रतिदिन 
आहार करने वाले) थे। इसलिए व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी का शोर उदार 
(प्रधान), रउ गाररूप, झतिशयशोभासम्पन्न, कल्याणरूप, घन्यरूप, मगलरूप, बिता अलकार के ही 
सुशोभित, उत्तम लक्षणों, व्यजनो झौर गुणो से युक्त तथा शारीरिक शोभा से अत्यन्त शोभाय- 
मान था। 


२२ तए ण से खंदए फच्चायणसगोसे सप्णस्स भगवश्नो सहावोरस्स वियड्सोगिल्स सरोरयं 
गत्स स 
ओराल जाव झतोव २ उवसोभ्रेमाण पासइ, २ त्ता हह्तुद्ड चित्तमाणदिए्‌ नंदिए पोइसणे परमसोम- 

१ (क) भगवती गुजरातो दीकानुवाद (प बेचरदास 


रदास जी) खण्ड १, प्‌ २४९-२५० 
(ख) भगवती मूलपाठ टिप्पण (प बेचरदासजी) भाग १, पृ पक कप 


१७६] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


[२] तए ण से खंदए फच्चायणसगोत्ते भगव' गोयम एवं वयधासी--से केस ण गोयमा 
तहारूबे नाणी वा तवस्प्ती वा जेण तव एस अभ्रदु सम ताव रहस्सकडे हष्चमक्लाए, जश्नो ण तुसं 
जाणसि ? | 

तए ण से भगव गोयमे खंदय कच्चायणसगोत्त एवं वयासी--एवं खलु खंदया सम 
घस्सायरिए घम्मोवएसए समणे भगव महावीरे उप्पन्षणाण-दसणधघधरे श्ररहा जिणें केवली तीय- 
पच्चुप्पप्तमणागयवियाणए सब्वण्ण्‌ सव्वदरिसी जेण मम॒ एस श्रड्डु तव ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए,जश्नो 
ण॑ श्रह जाणासि खदया | । 

[३] तए णं॑ से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एवं वयासी--गच्छामों णं गोयमसा 
तव घम्म्रायरिय घम्मोवदेसय समण भगवं॑ महावीरं वंदामो णमसामों जाव पज्जुवासामों । 

झरहासुह देवाणुष्पिया ! मा पडिबध करेह । 

[४] तए ण से भगव गोयसे खदएण फच्चायणसगोत्तेण संद्धि जेणेव समणे भगव' महावीरे 
तेणेव पहारेत्थ गसणयाए १ 


[२०-१) इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ गौतम कात्यायनग्रोत्रीय स्कन्दक परिन्नाजक को पास 
झाया हुआ जानकर शीघ्र ही अपने श्रासन से उठे और शीघ्र हो उसके सामने गए; भौर जहाँ 
कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिज्नाजक था, वहाँ श्राएं। स्कन्दक के पास श्राकर उससे इस प्रकार 
कहा--हे स्कनन्‍्दक ! स्वागत है तुम्हारा, स्कन्दक तुम्हारा सुस्वागत है! स्कन्दक ! तुम्हारा 
आगमन अनुरूप (ठीक समय पर--उचित --योग्य हुआ है । हे स्कन्‍्दक ! पधारों | आप भले पधारे | 
(इस प्रकार श्री गौतमस्वामी ने स्कन्‍्दक का सम्मान किया) फिर श्री गौतम स्वामी ने स्कन्‍्दक से 
कहा--“स्कन्दक ! श्रावस्ती नगरी मे वेशालिक श्रावक पिंगल निग्रेन्थ ने तुम से इस प्रकार 
झाक्षेपपूर्वेक पूछा था कि हे मागध ” लोक सान्‍्त है या अनन्त ? इत्यादि (सब्र पहले की तरह कहना * 
चाहिए) । (पाच प्रइन पूछे थे, जिनका उत्तर तुम न दे सके । तुम्हारे मन मे शका, काक्षा झ्ादि 
उत्पन्न हुए । यावत्‌--) उनके प्रश्नों से निरुत्तर होकर उनके उत्तर पूछने के लिए यहाँ भगवान्‌ के 
पास आए हो । हे स्कन्‍्दक ! कहो, यह बात सत्य है या नही ?” 

स्कन्दक ने कहा--“हाँ, गौतम ! यह बात सत्य है । 

[२०-२ प्र ] फिर कात्यायनग्रोत्नीय स्कन्‍्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
पूछा--“गौतम ! (मुझे यह बतलाझों कि) कौन ऐसा ज्ञानी शौर तपस्वी पुरुष है, जिसने मेरे मन 
की गुप्त बात तुमसे शीघ्र कह दी, जिससे तुम मेरे सन की गुप्त बात को जान गए ?” 

[उ.] तब भगवान्‌ गौतम ने कात्यायनगोन्नीय स्कन्दक परिक्नाजक से इस प्रकार कहा--है 
स्कनन्‍्दक ! मेरे धर्मग्ुरु, धर्मोपदेशक, श्रमण भगवान्‌ महावोर, उत्पन्न ज्ञान-दशन के धारक हैं, 
भरईन्त हैं, जिन हैं, केवली है, भूत, भविष्य और बतंमान काल के ज्ञाता हैँ, सर्वेज्--सर्वेदर्शी हैं, 
उन्होने तुम्हारे मन मे रही हुई गुप्त बात मुझे शीघ्र कह दी, जिससे हे स्कन्दक | मैं तुम्हारी उस 
गुप्त बात को जानता हूँ ।' 


दित्तीय शतक उ् शक-१ ] [ १७७ 
[२०-३] तत्पए्चात्‌ कात्यामनगोत्रीय स्कल्दक परिक्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा--/है गोतम ! (चलो) हम तुम्हारे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
है रू हक! ह। 
पास चले, उन्हे वन्दना-नमस्कार करे, यावत्‌--उनकी पयुं पासना करे ।' 


(गौतम स्वामी--) है देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुल हो वेसा करो । (इस शुभकार्य मे) 
विलम्ब न करो ।' 


[२०-४] तदनन्तर भगवान्‌ गोतम स्वामी ने कात्यायनगोतन्रीय स्कन्दक परिव्राजक के साथ 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ जाने का सकलल्‍प किया । 


विवेचत--श_,्री भौतसस्वामी हारा स्कन्दक परित्नाजक फा स्वागत शोर दोनो का परस्पर 


वार्तालाप--प्रस्तुत तीन सूत्रो (१८ से २० तक) मे शास्त्रकार ने स्कन्दक परिव्राजक से पूर्वापर 
सम्बद्ध निम्नोक्त विषयो का क्रमश प्रतिपादन किया है-- 


१ श्री भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमस्वामी को स्कन्दक परित्राजक का परिचय और 
उसके निकट भविष्य मे शीघ्र आगमन का सकेत । 

२ श्री गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक के निग्र न्यधमें मे प्रन्नजित होने की पृच्छा और समाधान । 

३ श्री गौतमस्वामी द्वारा अपने पूर्वंसाथी स्कन्दक परिव्नाजक के सम्मुख्त जाकर सहर्प 
भव्य स्वागत । 

४. स्कन्दक परिब्राजक और गौतम स्वामी का मधुर वार्तालाप । 

५. स्कन्दक द्वारा श्रद्धाभक्तिवश भगवान्‌ 


न्‌ महावीर को सेवा मे पहुँचने का सकल्प, श्री गौतम 
स्वामी द्वारा उसका समर्थन और प्रस्थान । 


विशेषार्थ--रहस्सफड--ग्रुप्त किया हुआ, केवल मन मे भ्रवधारित |* 
भगवपन्‌ हारा स्कन्‍्दक की सनोगत शंक्ाओं का समाधान--. 


२१ तेण कालेण २ समणे भगव' महावोरे घियडसोई याईइवि होत्था । तए णं॑ समणस्स 
सगवशो सहावौरस्स वियडभोगिल्स सरीरय धोराल सिंगार कल्लाणं सिव धण्ण मगलल॑ सत्सिरीय॑ 
झणलकियविसूसिय लक्ष्खण-बजणगरुणोववेयं सिरोए श्रतोब २ उवसोभेमाण चिट्दुइ 
[२१] उस काल और उस समय मे श्रमण 
आहार करने वाले) थे। इसलिए व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर बा 20308 
४3३९५ श्ू गाररूप, कि अ 2 लक कल्याणरूप, धन्यरूप, मगलरूप, बिना बम डहो 
सुशोभित, उत्तम लक्षणों, व्यजनो और गुणों से हे है 
ज गुणो से युक्त तथा शारीरिक शोभा से अत्यन्त शोभाव- 


मण भगवान्‌ महावीर व्याव 


२९ तए ण से खंदए कच्चायणसगोस्ते समणस्स 
श्रोराल जाब भ्रतोव २ उवसोभेमाण पासइ, २ त्ता 

&%7+३-०० 227 
१ (क) भगवत्ती गुजराती टीकानुवाद (प बेचरदास 
(व) भगवती मूलपाठ टिप्पण (प्‌ वेचरदासजी) 


भगवओ महावोरस्स वियडसणो 

मिस सरोरय॑ 
! हइसुद्डंचित्तमाण॑ ५ 
जी) खण्ड १, है 00825& 02002 


पृ २४९. 
भाग १, 37३३७ 


पृ प्ण्ब्द ५ 


पृछ्द ] [ घ्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


णस्सिए हरिसवसविसप्पसाणहियए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, २ त्ता समण भगव' 
महावीर तिफ्खुत्तो आ्रायाहिणप्पयाहिण फरेइ जाव पज्जुवासड । 


[२२] भ्रत व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर के उदार यावत्‌ शोभा से अतीव शोभाय- 
मान शरीर को देखकर कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिब्राजक को श्रत्यन्त हर्ष हुआ, सनन्‍्तोष हुभा, 
एवं उसका चित्त श्रानन्दित हुआ | वह श्ानन्दित, मन मे प्रीतियुक्त परम सौमनस्यप्राप्त तथा हर्ष 
से प्रफुल्लहृदय होता हुआ जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके निकट झाया | 
का आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, यावत्‌ पयुपासना 
करने लगा । 


२३ 'ख़दया !” ति समणें भगव भहावीरे ख़दय कच्चाय० एव बयासी--से नूण तुभ 
खदया ! सावत्थीए नयरीए पिमलएण णियठेण वेसालियसावएणं इणमफ्खेंव पुच्छिए 'मागहा ! कि 
सश्नते लोए अणते लोए ?” एव त॑ चेब जाबव जेणेव मम अतिए तेणेव हव्वमागए | से नृण खंदया | 
झअयमद्ठ समह्ठ । 

हंता, भ्रत्यि । 


[२३] तत्पद्चात्‌ 'स्कन्दक !” इस प्रकार सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परित्राजक से इस प्रकार कहा--है स्कन्‍्दक ! श्रावस्ती नगरी मे वैशालिक 
श्रावक पिंगल निग्न न्थ ने तुमसे इस प्रकार आक्षेपपूर्वक पूछा था कि--मागध ! लोक सान्‍्त है या 
प्रनन्‍्त | आदि । (उसने पाच प्रश्न पूछे थे, तुम उनका उत्तर नही दे सके, इत्यादि सब वर्णन पूर्व॑बत्‌ 
जान लेना) यावत्‌-उसके प्रदनो से व्याकुल होकर तुम मेरे पास (उन प्रइनो का उत्तर जानने के 
लिए) शी घ्र आए हो । हे स्कन्दक | क्या यह बात सत्य है । 

(स्कन्दक ने कहा--) 'हाँ, भगवन्‌ ! यह बात सत्य है ।' 


२४. [१] जेवियते खदया ! अ्रयमेयारूबे श्रज्कत्यिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समुप्पज्जित्था--कि सअते लोए, श्रणते लोए? तस्स वि यण प्रयमट्ठं ---एव खलु मए खबया। 
चउब्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा--वव्वश्नो खेत्तओ कालश्रो भावशो । दब्बशो ण एगे लोए समते । 
खेचओ ण लोए अ्रसखेज्ञाश्ो जोयणकोडाकोडीशो शझ्ायाम-२ भेण, प्रसखेज्ञाशो जोयणकोडा- 
कोडीओ परिव्सेषेण प०, प्रत्यि पुण से प्रते। कालभ्ो ण लोएण फयाविन श्ासी न कयाविन 
सवति न कयावि न भविस्सति, भुथि च भवति य भविस्सइ य, घुबे णियए सासते- श्रव्शए अव्बए 
झतठ्ट्विए णिच्चे, णत्थि पुण से झत्ते । भावशो णं॑ लोए प्रणता वण्णपज्जवा गध० रस० फासपज्जवा, 
अणता सठाणपज्जवा, श्रृणता गद्यलहुय॒पज्जवा, श्रणता श्षमरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से श्रते | से 
त्त खदगा ! दव्वझो लोए सजते, खेत्तओ लोए सश्मते, कालतो लोए श्रणते, भावजो लोए धणते । 


[२] जे विय ते खदया ! जाव सअते जीथे, भरणते जीवे ? तस्सवियण झयसट्टं--एव 
खलु जाव दव्यश्नो ण॒ एगे जीवे सअते । खेत्तश्नो ण जीबे श्रसलेज्जपएसिए प्रसखेज्जपदेसोगाढे, श्रत्थि 


हितीय शतक उहंशक-१ ] [ १७९ 


पुण से भ्रते । कालझो ण जोवे न फयावि न प्रासि जाव निच्चे, नत्यि पुणाइ से श्रते । भावश्नो ण जोबे 
झणता णाणपज्जवा श्रणता दसणपज्जवा श्रणता चरित्तपज्जवा प्रणदा गरुपलहुय॒पज्नवा प्रणवा 


झगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से शते । से त्॑ दव्वशो जोवे सअते, खेत्तप्रो जोवे सअने, फालश्रो जाचे 
झणते, भावशरो जीवे झ्णते । 


[३] जेवियते खदया | पुच्छा। दव्वप्नोण एगा सिद्धों सअता, खेत्तप्रोण सिद्धी 
पणयालोस जोयणसयसहस्साइ प्रायाम-विष्खमभेण, एगा जोयणकोडो बायालोस च जोयणसयमह॒स्ताई 
तीस च जोयणसहस्साइ दोन्नि व श्रउणापन्ते जोयणसए किचि विसेसाहिए परिवखेदेण १०, श्रत्यि पुण 
से पते; कालओ ण॑ सिद्दी न फ्यावि न श्रासि०; भावश्रो य जहा लोयस्स तहा भाणियव्वा | तत्य 
दच्वश्नो सिद्धी सअता, ख़ेत्तप्रो सिद्धो सप्नता, कालप्रो सिद्धी प्रणता, भावशो सिद्धी प्रणंता | 


[४] जे विय ते खदया ! जाव कि भ्रणते सिद्ध ? त चेव जाव दव्वश्रो ण एगे सिद्ध सअते; 
खेत्तर्ो ण सिद्धे प्रसलेज्जपएसिए प्रसखेज्जपदेसोगाढे, भ्रत्यि पुण से अते; फालप्ो ण सिड्ड सादीए 
अ्रपज्जवसिए, नत्थि पुण से अते; भावश्नों सिद्ध श्रणंता णाणपज्जवा, प्रणता दसणपज्जवा जाव श्रणता 


अगरुयलहुयपञ्जवा, नत्यि प्रुण से अते। से त्त दव्वश्ो सिर््ध सप्रंते, खेत्तप्रो सिद्ध सअते, कालओं 
सिद्ध अणते, सावशझो सिद्ध श्रणते । 


[२४-१] (भगवान्‌ ने फरमाया--) हे स्कन्‍्दक ! तुम्हारे मन मे जो इस प्रकार का 
अध्यवसाय, चिन्तन, अभिलाषा एवं सकलप, समुत्पन्न हुआ था कि “लोक सान्‍्त है, या श्रनन्त ?' उस 
का यह भ्र्थ (उत्तर) है--हे स्कन्‍्दक ! मैंने चार प्रकार का लोक बतलाया है, वह्‌ इस प्रकार है-- 
द्रव्यलोक, क्षेत्रतोक, काललोक और भावलोक । उन चारो मे से द्रव्य से लोक एक है, और पझन्त 
वाला है, क्षेत्र से लोक अ्रसख्य कोडाकोडी योजन तक लम्बा--चौडा है श्रसर्य कोडाकोडो योजन 
को परिधि वाला है, तथा वह अन्तसहित है। काल से ऐसा कोई काल नही था, जिसमे लोक नही 
था, ऐसा कोई काल नही है, जिसम लोक नही है, ऐसा कोई काल नही होगा, जिसमे लोक न होगा । 
लोक सदा था, सदा है, और सदा रहेगा । लोक प्रूव, नियत, शाइवत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और 
नित्य है । उसका श्रन्त नही है । भाव से लोक झनन्त वर्णेपर्यायरूप, गन्धपर्यायरूप, रसपर्यायरूप और 
स्पशें-पर्यायहूप है | इसी प्रकार श्ृतत्त सस्थानपर्यायरूप, अनन्त गुरुलघुपर्यायरूप एवं अनन्त 
बम सतह | हा रब: ४ कक प्रकार हे स्कन्दक ! द्रव्य-लोक अन्तसहित है 
क्षेत्रलोक अचन्तसहित है, काल- अन्तर झौर भावलोक भी 
अत्तसहित भी है भोर अन्तरहित भी है। रे ५७320७७३2/2 

[२४-२] और हे स्कन्दक | तुम्हारे मन मे यह विकल्प उठा था, कि यावत--' 
हैया अ्न्तरहित है ?' उसका भी अर्थ (स्पष्टोकरण) इस प्रकार है--'यावत न से हलक 
अन्तसह्िित है। क्षेत्र से--जीव असंख्य प्रदेश वाला है और असख्य प्रदेशो का अवगाहन किये हुए है, 
अत वह भ्रन्तसहित है। काल से--ऐसा कोई काल नही था, जिसमे जीवन था, यावत--जीव 
नित्य है, अन्तरहित है। भाव से--जीव अनन्त-ज्ञानपर्यायरूप है, अनन्तदशेनपर्यायरूप है, भ्रनन्‍्त- 
चारित्रपर्यायरूप है, भ्रनन्त गुरुलघू पर्यायरूप है, अनस्त-भगुरुलघुपर्यायरूप है भौर उसका अनन्त नहीं 
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(अन्तरहित) है। इस प्रकारद्रव्यजीव और क्षेत्रजीव श्रन्तसहित है, तथा काल-जीव और भावजीव 
अन्तरहित है | भ्रत हे स्कन्दक ! जीव भ्रन्तसहित भी है भौर श्रन्तरहित भी है । 

[२४-३] है स्कनन्‍्दक ! तुम्हारे मन मे यावत्‌ जो यह विकल्प उठा था कि सिद्धि 
(सिद्धशिला) सान्त है या अन्तरहित है ? उसका भी यह श्रर्थ (समाधान) है--हे स्कन्दक ! मैंने चार 
प्रकार की सिद्धि बताई है । वह इस प्रकार है--द्रव्यसिद्धि, क्षेत्रसिद्धि, कालसिद्धि और भावसिद्धि । 
१--द्रव्य से सिद्धि एक है, अत अन्तसहित हैं। २--क्षेत्र से--सिद्धि ४४ लाख योजन की लम्बी- 
चौडी हे, तथा एक करोड, बयालीस लाख, त्तीस हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ विशेषाधिक 
(मरामेरी) है, भ्रत अ्रन्तसहित है । ३--काल से--ऐसा कोई काल नही था, जिसमे सिद्धि नही थी, 
ऐसा कोई काल नही है, जिसमे सिद्धि नही है तथा ऐसा कोई काल नही होगा, जिसमे सिद्धि नही 
रहेगी । भ्रत वह नित्य है, भ्रन्तरहित है | ४--भाव से सिद्धि--जैसे भाव लोक के सम्बन्ध मे कहा था, 
उसी प्रकार है| (अर्थात्‌ वह अनन्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पद्-गुरुलघु-अगुरुलघु-पर्यायरूप है तथा अन्तरहित 
है) इस प्रकार द्रव्यसिद्धि और क्षेत्रसिद्धि भ्रन्तसहित है तथा कालसिद्धि और भावसिद्धि भ्न्तरहित है । 
इसलिए हे स्कन्दक |! सिद्धि श्न्त-सहित भी है और अऋत्तरहित भी है ५ 

[२४-४] हे स्कन्दक ! फिर तुम्हे यह सकल्प-विकल्प उत्पन्न हुआ था कि सिद्ध श्रन्तसहित 
है या अन्तरहित हैं ? उसका भ्रर्थ (्रामाधान) भी इस प्रकार है--(यहाँ सब कथन पूर्ववत्‌ कहना 
चाहिए) यावत्‌-द्रव्य से एक सिद्ध श्रन्तसहित है। क्षेत्र से--सिद्ध भ्रसख्यप्रदेश वाले तथा अ्सख्य 
झाकाश-प्रदेशो का भ्रवगाहन किये हुए है, अत अन्तसहित है । काल से--(कोई भी एक) सिद्ध आदि- 
सहित और अन्तरहित है । भाव से--सिद्ध अनन्तज्ञानपर्यायरूप है, भ्रनन्तदर्शनपर्यायरूप है, यावत्‌-- 
अनन्त-अगुरुलघुपर्यायरूप है तथा भ्रन्तरहित है । अर्थात्‌-द्रव्य से और क्षेत्र से सिद्ध अन्तसहित है 
तथा काल से ओर भाव से सिद्ध भ्रन्तरहित है । इसलिए हे स्कन्‍्दक ! सिद्ध अन्तसहित भी है भौद 

अन्तरहित भी है | 


२५. जे विय ते खदया ! इमेयारूबे अज्कत्थिए चितिए जाव ससुप्पज्जित्था केण वा मरणेण 


मरसाणे जीवे चड्बडुति वा हायति वा ? तस्स विय ण श्रयमट्ठ - -एवं खलु ख़बया ! सए दुविहे मरणे 
पण्णत्ते, त जहा--बालमरणें य पडियमरणे य। 


[२५] भौर हे स्कन्दक ! तुम्हे जो इस प्रकार का श्रष्यवसाय, चिन्तन, यावत्‌्--सकल्प 
उत्पन्न हुआ था कि कौन-से मरण से मरते हुए जीव का ससार बढता है श्रौर कौन-से मरण से मरते 
हुए जीव का ससार घटता है ? उसका भी अर्थ (समाधान) यह है--हे स्कन्दक ! मैने दो प्रकार के 
मरण बतलाए है । वे इस प्रकार हैं--बालमरण झौर पण्डितमरण । 


२६ से कि त बालमरणे ? 

बालसरणे दुवालसविहे प०, त जहा--वलयमरणे १ वसट्टमरणे २ अतोसल्लमरणे ३ तब्भव- 
सरणे ४ गिरिपडणे ५ तरुपडणे ६ जलप्पवेसे ७ जलणप्पवेसे ८ विसभक्खणे & सत्थोवाडणे १० 
बेहाणसे ११ गद्धपई १२॥ 

इच्चेते ण खदया ! दुघालसविहेणं बालमरणेण मरमाणे नीचे श्रणतेहि नेरइयभवग्गहर्णोह 
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भ्रप्पाणं सजोएड, तिरिय० सणुय॒० देव०, भ्रणाइय च॒ ण भ्रणवदग्ग दोहमठ चाउरत मसारकतार 
प्रणुपरियट््‌इ, से त्त मरमाणे चड्ढइ । से त्त वालमरणे । 


[२६] 'वह बालमरण क्या है ?' बालमरण वारह प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार 
है--(१) बलयमरण (वलन्मरण--त्तडफते हुए मरना), (२ ) वशातंमरण (पराधीनतापूर्वक या 
विषयवद्य होकर रिब रिब कर मरना), (३) अन्त शल्यमरण (हृदय में जल्य रखकर मरना, या 
शरीर मे कोई तीखा शस्त्रादि घुस जाने से मरना अथवा सन्मार्य से भ्रष्ट होकर मरना), (४) तद्भव- 
मरण (मरकर उसी भव मे पुन उत्पन्न होना, और मरना), (५) गिरिपतन (६) तरुपतन, (७) जल- 
प्रवेश (पानी मे डूबकर मरना), (८) ज्वलनप्रवेश (भ्रग्नि मे जलकर मरना), (६) विपभक्षण (विप 
खाकर मरना), (१०) शस्त्रावपाटन (शस्त्राधात से मरना), (११) वैहानस मरण (गले मे फासी 
लगाने या वृक्ष ओदि पर लटकने से होने वाला मरण) और (१२) गृभ्रपृष्ठमरण (गिद्ध आदि पक्षियों 
द्वारा पीठ आदि शरीरावयवो का मास खाये जाने से होने वाला मरण) । 
है स्कन्दक ! इन बारह प्रकार के बालमरणो से मरता हुआ जीव अनन्त वार नारक भवों 
को प्राप्त करता है, तथा नरक, तियेज्च, मनुष्य और देव, इस चातुगेतिक झनादि-अ्नन्त ससाररूप 
कान्तार (वन) 'मे बार-बार परिभ्रमण करता है। भ्रर्थात--इस तरह बारह प्रकार के वालमरण से 
मरता हुआ जीव झपने ससार को बढाता है। यह है-वालमरण का स्वरूप । 

२७ से कि त पडियमरणे ? 

पडियमरणे दुबिहे प०, त्त०फ--पाश्नोवगमणे य भत्तपच्चवल्लाणे य । 

[२७] पण्डितमरण क्या है ? 

पण्डितमरण दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--पादपोपगमन (वृक्ष की कटी 


हुई शाखा की तरह स्थिर (नि३ंचल) होकर मरना) और भक्त-प्रत्यास्यान (यावज्जीवन तीन या 
चारो भाहारो का त्याग करने के बाद हारीर की सार सभाल करते हुए जो मृत्यु होती है ) | 


२८. से कि त पाहझ्मोचगंसणे ? 


पाश्नोवगसणे दुविहे १५०, त जहा--नोहारिसे य प्रनोहारिणे य, नियमा भ्रप्पडिकस्से । से त्त 
पाक्षोच्गणणे 


300 विस पादपोपगसन (सरण) क्‍या है ? 
पादपोपणमन दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--नि्हारिम और अनिर्हारिम 
यह दोनो प्रकार का परादपोपगमन-मरण नियम से श्रप्रतिकर्म होता है। यह है--पादपोपगमन का 
स्वरूप | 


२६९. से कि त भत्तपच्चक्खाणे ? 


भत्तपच्चकलाणें दुबिहे १०, ते जहा--नीहारिमे य झनीहारिसे य, नियमा सपडिकस्से । से त्तं 
भत्तपच्चक्खाणे 


[२६) भक्तप्रत्याख्यान (मरण) कया है ? 
भक्तप्रत्या््यात मरण दो भ्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--निर्हारिम झौर 


१८२ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत् 


अ्निर्हारिम । यह दोनो प्रकार का भक्तप्रत्याल्यान-मरण नियम से सप्रतिकर्म होता है | यह है--भक्त 
प्रत्या््यान का स्वरूप । 


३०. इच्चेतेण खबदया ! दुविहेण पडियमरणेण मरमाणे णीवे श्रणतेहि नेरहय मवग्गहर्णोह 
श्रप्पाण विसजोएइ जाव वीईवयति । से त्त मरमाणे हायइ हायइ । से त्त पडियमरणे । 


[३०] हे स्कन्दक | इन दोनो प्रकार के पण्डितमरणों से मरता हुआ जीव नारकादि झनन्त 
भवो को प्राप्त नही करता, यावत्‌ ससाररूपी भ्रटवी को उल्लघन (पार) कर जाता हेँं। इस 
प्रकार इन दोनो प्रकार के पण्डितमरणो से मरते हुए जीव का ससार घटता है । यह है--पण्डितमरण 
का स्वरूप | 


३१ इच्चेएण खदया ! दुविहेण मरणेण मरमाणें जीवे वडूढइ वा हायति वा । 


[३१] हे स्कन्दक ! इन दो प्रकार (वालमरण और पण्डितमरण) के मरणो से मरते हुए जीव 
का ससार (क्रमश ) बढता श्रौर घटता है | 


विवेचन--भगवान्‌ हारा स्कन्‍्दक की सनोगत शकाश्ो का समाधान--पअरस्तुत ग्यारह सूत्रो 
(२१ से ३१ तक) मे स्कन्दक परिकन्नाजक के भगवान्‌ महावीर के पास जाने से लेकर भगवान्‌ द्वारा 
उसकी मनोगत शकाओो का विदलेषणपूर्वक यथार्थ समाधान पर्येन्‍्तत का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । उसका क्रम इस प्रकार हैं-- 


(१) प्रथम दर्शन मे ही स्कन्दक का भगवान्‌ के भ्रतीव तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित, चित्त मे 
हृषित एवं सन्तुष्ट होना तथा भगवान्‌ के प्रति प्रीति उत्पन्न होना। उसके द्वारा भगवान्‌ की 
प्रदक्षिणा, वन्दना, यावत्‌ पयुंपासना करना | (२) भगवान्‌ द्वारा स्कन्दक के समक्ष उसकी मनोगत 
बाते प्रकट करना, (३) तत्पश्चात्‌ एक-एक करके स्कन्दक की पूर्वोक्त पाचो मनोगत शकाओो को 
अभिव्यक्त करते हुए भगवान्‌ द्वारा विइ्लेषणपूर्वक अ्रनेकान्त दृष्टि से समाधान करना ! 


भगवान्‌ द्वारा किये गये समाधान का निष्फर्ष--(१) लोक द्रव्य झौर क्षेत्र की भ्रपेक्षा सान्त 
है तथा काल और भाव की श्रपेक्षा अनन्त है । (२) जीव भी इसी प्रकार है। (३-४) यही समाधान 
सिद्धि भर सिद्ध के विषय मे है । (५) मरण दो प्रकार के है--बालमरण और पण्डितमरण । विविध 
बालमरणो से जीव ससार बढाता है और द्विविध पण्डितमरणो से घटाता है । 


नोहारिसे-प्रनीहारिमें--निर्हारिम और भ्रनिर्ह रिम, ये दोनो भेद पादपोपगमन झौर भक्त- 
प्रत्याख्यान इन दोनो के है । निर्हार छाब्द का अर्थ है--बाहर निकलना | निर्हार से जो निष्पन्न हो, 
वह निर्हारिम है । भर्थात्‌ जो साधु उपाश्चय मे ही (पूर्वोक्त दोनो पण्डितमरणों मे से किसी एक से) 
मरण पाता है--श्रपना शरीर छोडता है । ऐसी स्थिति मे उस साधु के छव को उपाश्रय से बाहर 
निकालकर सस्कारित किया जाता है, भ्रतएव उस साधु का उक्त पण्डितमरण “निर्हारिम'! कहलाता 
है । जो साधु अरण्य श्रादि में ही अपने शरीर को छोडता है--पण्डितमरण पाता है । उसके छारीर 
(शव) को -कही बाहर नही निकाला जाता, अत उक्त साधु का वैसा पण्डितमरण “झनिर्हारिस 


कहलाता है । 


द्वितीय शतक : उद्देशक-१ ] [ पृष्रे 


इगितमरण--यह भी पण्डितमरण है, किन्तु भक्तप्रत्या्यानमरण का ही विशिष्ट प्रकार 
होने से उसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया गया । 


अपडिक्कस्मे-सपडिक्कम्में--अप्रतिकर्म और सप्रतिकर्म, ये कमश पादपोपगमन और भक्त- 
प्रत्याख्यानमरण के हो लक्षणरूप हैं । पादपोपगमनमरण मे चारो प्रकार के श्राह्ा र का त्याग श्रनिवार्य 
है, साथ ही वह नियमत अ्रप्रतिकर्म-शरीरसस्काररहित होता है, जबकि भक्तप्रत्याख्यान सप्रतिकर्म-- 
शरीर की सारसभाल करते हुए होता है । 

वियडभोई-वियट्टमोई. तोन श्रथें-- (१) विकट-भोजी ० अचित्त भोजी, (२) व्यावत्तभोजी 


सूर्य के व्यावृत्त--प्रकाशित होने पर भोजनकर्ता--प्रतिदिन दिवसभोजी और (३) व्यावृत्तमोजी « 
भ्रनैषणीय भ्राह्ार से निवृत्त श्र्थात्‌ एबणीय आहारभोक्ता ।* 


स्कन्दक् द्वारा धर्सकथाश्रवण, प्ररि पेध, प्रव्नज्याग्रहण कौर निम्नेन्थधर्साचरण--- 

३२. [१] एत्य ण से खदए कच्चायणसगोत्ते सबुद्धे समण भगव महावीर वबदइ नभसइ, २ 
एवं वदासी--इच्छामि ण भत्ते ! तुब्भ भततिए फेचलिपन्नत्त धम्म निसामेत्तए । 

[२] भ्रह्मसुहं देवाणुप्पिया ! सा पडिबध फरेह। 

[३२-१) (भगवान्‌ महावीर के इन (पूर्वोक्त) वचनो से समाधान पाकर) कात्यायनगोत्रीय 


स्कन्दक परिब्राजक को सम्बोध प्राप्त हुआ | उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करके 
यो कहा--भगवन्‌ ! मैं आपके पास केवलिप्ररूपित धर्म सुनना चाहता हूँ । 


[३२-२) है देवानुध्रिय | जैसा तुम्हे सुख हो, वेसा करो, शुभकाय मे बिलम्ब मत करो । 
३३. त्एुण समणे भगव महावीरे खदयस्स फच्चायणसगोत्तस्स तोसे य सह 


तिमहालिय 
परिसाए घम्म परिकहेइ । धस्मकहा साणियव्वा । ४226 03080 0. 
[३३] इसके पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक 
को और उस बहुत बडी परिषद्‌ को धर्मेकथा कही । (यहाँ धर्मकथा का वर्णन 5९ 
अनुसार) करना चाहिए |) (भौपपातिक सूत्र के 


३४ तए ण से खदए कच्चायणसगोसे समणस्स भगवश्नो महावीरत्स अतिए घम्म सोच्चा 
मिसम्म हहुतुई्ट जाब हियए उद्दाए उद्ठेइ, २ समण भगव महावीर तिक्खुत्तो धायाहिण पयाहिणं करेइ 
“२ एवं बदासी--सहहामि ण भते ! निर्गथ पावयण, पत्तियासिण भत्ते | निर्गथ पावयणं रोएडि 
भतते ! निग्गथ पावयण, प्रब्भुट्ठेमि ण भते ! निगथ पावयण, एवमेय भत्ते! तहमेय भत्ते ! के हक 
भते ! , झसविद्धमेय भते !, इच्छियमेय भते !, पडिच्छियमेय भत्ते ! , इच्छियपडिच्छियमेय कर . 
से जहेय तुब्मे बवह॒त्ति कटदु समण भगव महावीर बदति नमसत्ति, २ उत्तरपुरत्यथिस किीभाय 
१ (क) भगवत्ती अ चृत्ति पत्नाक ११८, (ख) भगवती मू पाटिभा श, हे 


टीका भा रपू ५५४३ (च) झाचाराग श्रू श्झ ९ भे £ ८१, (ग) भगवती प्रमेयचन्द्रिका 
का यही भर्थ है । (४) 5 * ने, उत्तरा २/४, तथा समवायाग ११ मे 'वियड' शब्द 


पृटड ] [ व्याब्याप्रन्ञप्तितृत्र 


प्रवक्‍तमइ, २ तिदड च कु डिय च जाव धातुरत्ताश्रो य एगते एडेडइ, २ जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, २ समण भगव महावोर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण फरेइ, फरेत्ता जाब नमसित्ता 
एवं वबदासी-- 


श्रालितत ण भते ! लोए, पलितते ण भते ! लोए, श्रालित्तपतलित्ते ण भते !' लोए जराए 
मरणेण य। से जहानामए केइ गाहावती श्रगारसि क्रियायमाणसि जे से तत्थ भडे भवइ अप्पसारे 
मोल्लगरुए त गहाय श्रायाए एगतमत श्रवक्‍कमइ, एस में नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए 
सुहाए खमाए निस्सेसाए श्राणुगामिपत्ताए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया ! सज्क वि श्ाया एगे भ डे 
इट्ठे कते पिए मणुन्ने मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भडकरडगसमाणे, माण सीत, 
माण उण्ह, मा ण खुहा, मा ण पिवासा, भा ण चोरा, भा ण वाला, माण दसा, भा ण मसगा, मा ण 
वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायका परीसहोवसग्गा फुसतु त्ति कद॒दु, एस में नित्थारिए 
समाणे परलोयस्स हियाए सुहाएं खमाएं नीसेसाएं ग्राणुगामियत्ताएं भमविस्सह्ठ । त इच्छामि ण 
देवाणुप्पिया ! सबमेव पव्वाविय, सयमेव मु डाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिबखाविय, सयमेंव 
श्रापार-गोयर विणय-वेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तिय धम्ममाइविख्िअ । 


[३४] तत्परचात्‌ वह कात्यायनगोत्नीय स्कन्दक परिब्राजक श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख 
से धर्म कथा सुनकर एवं हृदय मे अवधारण करके अत्यन्त हषित हुआ, सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ उसका 
हृदय हष॑ से विकसित हो गया । तदनन्तर खडे होकर भौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी 
श्रोर से तीन वार प्रदक्षिणा करके स्कन्दक परिन्नाजक ने इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ ! निग्न न्थ- 
प्रवचन पर मैं श्रद्धा करता हूँ, निम्न न्‍थ प्रवचन पर मै प्रतीति करता हूँ, भगवन्‌ ! निग्नेन्थ-प्रवचन मे 
मुझे रुचि हे, भगवन्‌ ! निग्न॑न्थ प्रवचन मे (प्रव्नजित होने के लिए) श्रभ्युद्यत होता हूँ (अथवा 
निम्न॑ेन्थ प्रवचन को स्वीकार करता हूँ) | है भगवन्‌ ! यह (निम्न॑न्थ प्रवचन) इसी प्रकार है, यह 
तथ्य है, यह सत्य है, यह भ्रसदिग्ध हैं, भगवन्‌ , यह मुझे इृष्ट है, प्रतीष्ट है, इष्ट-प्रतीष्ट है । हे 
भगवन्‌ ! जैसा आप फरमाते हैं, वैसा ही है ।” यो कह कर स्कन्दक परिन्राजक ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । ऐसा करके उसने उत्तरपूर्व दिशा-भाग (ईशानकोण) मे जाकर 
त्रिदण्ड, कुण्डिका, यावत्‌ ग्रेरुए वस्त्र आदि परिब्राजक के उपकरण एकान्त मे छोड दिये । फिर जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ आकर भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


झगवन्‌ | वृद्धावस्था भौर मृत्यु रूपी अग्नि से यह लोक (ससार) आदीप्त-प्रदीप्त (जल 
रहा है, विशेष जल रहा) है, वह एकदम जल रहा है भौर विशेष जल रहा है । जैसे किसी गृहस्थ के 
घर मे झाग लग गई हो और वह घर जल रहा हो, तब वह उस जलते घर मे से बहुमूल्य भर अल्प 
भार (वजन) वाले सामान को पहले बाहर निकालता है, और उसे लेकर वह एकान्त मे जाता है। वह 
यह सोचता है--(भग्नि मे से बचाकर) बाहर निकाला हुआ यह सामान भविष्य मे आग्रे-पीछे मेरे 
लिए हितरूप, सुखरूप, क्षेमकुशलरूप, कल्याणरूप, एव साथ चलने बाला (अनुगामीरूप) होगा । 
इसी तरह हे देवानुत्रिय भगवन्‌ ! मेरा आत्मा भी एक भाण्ड (सामान) रूप है। यह मुझे इष्ट, कान्त, 


द्वितोय शतक उद्देशक-१] [१८४५ 
प्रिय, सुन्दर, मनोश, मनोरम, स्थिरता वाला, विश्वासपात्र, सम्मत, अनुमत, बहुमत झौर रत्नों (या 
भ्राभूषणो) के पिटारे के समान है। इसलिए इसे ठड न लगे, गर्मी न लगे, यह भूख-प्यास से पीडित 
न हो, इसे चोर, सिंह और सप हानि न पहुँचाएँ, इसे डास और मच्छर न सताएँ, तथा वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात आदि विविध रोग झौर श्रातक (प्राणघातक रोग) परीपह और उपसर्ग इसे स्पर्श न 
करें , इसप्रकार मैं इनसे इसकी बराबर रक्षा करता हूँ। पूर्वोक्त विध्नो से _ रक्षित किया हुआ मेरा 
आत्मा मुझे परलोक मे हितरूप, सुखरूप, कुशलरूप, कल्याणरूप शोर अनुगामीरूप होगा। इसलिए 
भगवन्‌ | मैं आपके पास स्वय प्रव्नजित होना, स्वयं मुण्डित होना चाहता हूँ | मेरी इच्छा है कि भ्राप 
स्वय मुझे प्रश्नजित करे, मुण्डित करें, आप स्वय मुझे प्रतिलेखनादि क्रियाएँ सिखाएँ, सूच और अ्रर्थे 
पढाएँ । मैं चाहता हूँ कि आप सुझे ज्ञानादि आचार, गोचर (भिक्षाचरी), विनय, विनय का फल, 


चारित्र (व्रतादि) और पिण्ड-विशुद्धि आदि करण तथा सयम यात्रा और सयमयात्रा के निर्वाहक 
आहारादि की मात्रा के ग्रहणरूप धर्म को कहे ।' 


३५ तए ण सम्ण भगव सहावीरे खदय फच्चायणसगोत्त सयभेव पव्वावेद जाव घम्प- 
साइक्सइ--एव देवाणुप्पिया | गतव्व, एव चिट्टियव्ब, एवं निसीतियव्व, एव तुयट्टियव्व, एवं भु जियव्ब, 


एवं भासियव्व एव उद्गाष उद्दाय पार्णाह भुर्णाह जीवेह सर्त्तेह्ठ संजमेंणं सजमियव्व, भ्रस्सि च ण 
झट्टू णो किचि थि पमाइयव्व । 


[३५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्वयमेव कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक 
परिब्राजक को भ्रत्नजित किया, यावत्‌ स्वयमेव धर्म की शिक्षा दी कि हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार 
(यतना) से चलना चाहिए, इस तरह से खडा रहना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह 
से सोना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, इस प्रकार से उठकर 


सावधानतापूर्वक प्राण, भूत, जीव और सत्त्व के प्रति सयमपूर्वक बर्ताव करना साहिये । इस विषय मे 
जरा भी प्रमाद नही करना चाहिए । 


३६. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्प सगवशो सहावीरस्स इम एयारूव घम्सियं 
उवएस सम्स संपडिवज्जति, तमाणाए तह गच्छुदद, तह चिट, तह निसीयति, तह तुयटूइ, तह भू जइ, 
तह भासइ, तह उद्दाय २ पार्णोह सुर्शह जीवेहि सत्तोह सजमेण सजसइ, प्रस्सि चर्ण अट्ढ णो 
पसायइ । 


का [३६] हि कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक 
धार्मिक उपदेश को भलीभाति स्वीकार किया और जिस प्रकार को भगवान्‌ महावीर की 

तदनुसार श्री स्कन्दकमुनि चलने लगे, वैसे ही खडे रहने लगे, वैसे हो बेठने, सोने, गे बोला 
भादि को क्रियाएँ करने लगे, तथा तदनुसार ही प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वो के प्रति सयमपूर्वक तन 
बर्ताव करने लगे | इस विषय मे वे जरा-सा भी प्रमाद नही करते थे । ५५५ 


३७ तए ण॑ से खदए कच्चायणसगोत्ते श्रणयारे जाते इरियाससि 
॥ ए भासाससिए एसणास' 
आायाणभडभत्तनिवद्चेवणासमिए उच्चार-पासवण-सेलतिधाण-जल्ल-परिटावणियासभिए सणसमि 


मुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 


पृषढ ] [ व्यास्याप्रन्प्तिसूत्र 


ध्रवक्‍कमइ, २ तिदड च कु डिय च जाव धातुरत्ताश्नो य एगते एडेइ, २ जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छद, २ समण भगव महावोर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण कफरेइ, फरेत्ता जाव तमसित्ता 
एवं वदासी--- 


प्रालिसे ण भते ! लोए, पलित्ते ण भते! लोए, आलित्तपलित्ते ण भते ! लोए जराए 
मरणेण य। से जहानामए केद गाहावतो श्रगारसि भ्रियायमाणसि जे से तत्यथ भडे भवदई श्रप्पसारे 
मोल्लगरुए त गहाय श्रायाए एगतमत पअ्रववकमइ, एस में नित्थारिए समाणें पच्छा पुराय हियाए 
सुहाए खमाए निस्सेसाए श्राणुगासियत्ताए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्क वि झ्ाया एगे सर्डे 
इट्ठे कते पिए सणुन्ते मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भड़करडगसमाणें, माण सीत, 
माण उण्ह, मा ण खुहा, मा ण पिवासा, मा ण चोरा, मा ण वाला, मा ण दसा, मा ण मसगा, मा ण 
वाइय-पित्तिय-सिभिय-सलन्चिवाइय विधविहा रोगायका परीसहोबसग्गा फुसतु त्ति कटदु, एस में नित्यारिए 
समाणे परलोयस्स हियाएं सुहाए खमाए नीसेसाएं श्राणुगामियतताएं मविस्सह। त इच्छामि ण 
देवाणुप्पिया  सथमेव पव्वाविय, सयमेघ मु डाविय, सयमेव सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव 
प्रायार-गोयर विणय-वेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तिय धम्ममाइक्खिज । 


[३४] तत्पदचात्‌ वह कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक परित्राजक श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख 
से धर्मंकथा सुनकर एवं हृदय मे भ्रवधारण करके अत्यन्त हृषित हुआ, सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ उसका 
हृदय हर्ष से विकसित हो गया । तदनन्तर खडे होकर झौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी 
झोर से तीन वार प्रदक्षिणा करके स्कन्‍्दक परिव्राजक ने इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ | निग्नन्थ- 
प्रवचन पर मैं श्रद्धा करता हूँ, निम्न न्‍थ प्रवचन पर मैं प्रतीति करता हूँ, भगवन्‌ ! निम्न न्थ-प्रवचन मे 
मुझे रुचि है, भगवन्‌ ! नि्म्नन्थ प्रवचन मे (प्रव्नजित होने के लिए) श्रम्युद्यत होता हूँ (अथवा 
निग्नेन्थ प्रवचन को स्वीकार करता हूं) | हे भगवन्‌ ! यह (निग्र॑न्थ प्रवचन) इसी प्रकार है, यह 
तथ्य हैं, यह सत्य है, यह अ्रसदिरध है, भगवन्‌ |, यह मुझे इष्ट है, प्रतीष्ट है, इष्ट-प्रतीष्ट हूँ । हे 
भगवन्‌ ! जेसा आप फरमाते हैं, वैसा ही है ।” यो कह कर स्कन्‍्दक परिब्राजक ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । ऐसा करके उसने उत्तरपूर्व दिशा-भाग (ईशानकोण) मे जाकर 
त्रिदण्ड, कुण्डिका, यावत्‌ गेरुए वस्त्र आदि परितव्राजक के उपकरण एकान्त में छोड दिये । फिर जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ आकर भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


'भगवन्‌ ! वृद्धावस्था शौर मृत्यु रूपी अग्नि से यह लोक (ससार) आदीप्त-प्रदीप्त (जल 
रहा है, विशेष जल रहा) है, वह एकदम जल रहा है और विद्येष जल रहा है । जैसे किसी गृहस्थ के 
घर मे झाग लग गई हो और वह घर जल रहा हो, तब वह उस जलते घर मे से बहुमूल्य और अल्प 
भार (वजन) वाले सामान को पहले बाहर निकालता है, और उसे लेकर वह एकान्त मे जाता है। वह 
यह सोचता है--(अग्नि मे से बचाकर) बाहर निकाला हुआ यह सामान भविष्य मे आगे-पीछे मेरे 
लिए हितरूप, सुखरूप, क्षेमकुशलरूप, कल्याणरूप, एव साथ चलने दाला (अनुगामीरूप) होगा । 
इसी तरह हे देवानुप्रिय भगवन्‌ ! मेरा आत्मा भी एक भाण्ड (सामान) रूप है । यह मुझे इष्ट, कान्त, 


द्वितोग शतक उद्ं शक-१] [१८५ 
प्रिय, सुन्दर, मनोज्ञ, मनोरम, स्थिरता वाला, विश्वासपान्न, सम्मत, श्रनुमत, बहुमत ओर रत्नों (या 
झ्राभूषणो) के पिटारे के समान है। इसलिए इसे ठड न लगे, गर्मी न लगे, यह भूख-प्यास से पीडित 
न हो, इसे चोर, सिंह और सरप्प हानि न पहुँचाएँ, इसे डास और मच्छर न सताएँ, तथा वात, पित्त, 
कफ, सन्निपात आरादि विविध रोग भर शझ्रातक (प्राणघातक रोग) परीपह भौर उपसर्ग इसे स्पर्ण न 
करें , इसप्रकार मै इनसे इसकी बरावर रक्षा करता हूँ । पूर्वोक्त विध्नो से _ रक्षित किया हुआ मेरा 
आत्मा मुझे परलोक मे हितरूप, सुखरूप, कुशलरूप, कल्याणरूप और शअ्रनुगामीरूप होगा। इसलिए 
भगवन्‌ ! मैं आपके पास स्वय प्रव्नजित होना, स्वयं मुण्डित होना चाहता हूँ | मेरी इच्छा हेँ कि श्राप 
स्वय मुझे प्रत्नजित करे, भुण्डित करे, झाप स्वय मुझे प्रतिलिखनादि क्रियाएँ सिखाएँ, सूत्र और अर्थ 
पढाएँ । मै चाहता हूँ कि आप मुझे ज्ञानादि आचार, गोचर (भिक्षाचरी), विनय, विनय का फल, 


चारित्र (ब्रतादि) और पिण्ड-विशुद्धि श्रादि करण तथा सयम यात्रा और सयमयात्रा के निर्वाहक 
आहारादि की मात्रा के ग्रहणरूप धर्म को कहे ।' 


३५ तए ण सस्णं भगव महाधोरे ख़दय कच्चायणसगोत्त सयभेव पव्चाबेइ जाव घम्म- 
साइक्सइ--एव देवाणुप्पिया | गतव्व, एव चिट्टियष्ब, एवं निसीतियव्ब, एव तुयट्टियव्व, एव भू जियव्व, 


एवं भासियव्व एवं उद्गाष उद्बाय पार्णोह भुर्णह जीवेहि सर्त्तेहि सजमेंणं सजमियव्व', श्रॉस्स च ण 
झट्ू णौ किचि थि प्ाइयव्व ॥ 


[३५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्वयमेव कात्यायनगोन्नीय स्कन्दक 
परिन्नाजक को प्रन्नजित किया, यावत्‌ स्वयमेव धर्म की शिक्षा दी किहे देवानप्रिय ! 


(यतना) से चलना चाहिए, इस तरह से खडा रहना चाहिए, इस तरह से बैठना चा 
से सोना चाहिए, इस घर जगा चाहिए, दस तरह से बोलना चाहिए, इस ४४५ शक 
सावधानतापूर्वेक प्राण, भूत, जीव और सत्त्व के प्रति सयमपूर्वक बर्ताव करना 

जरा भी प्रमाद नही करना चाहिए | चाहिये । इस विषय मे 


३६. तए ण॑ से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्पस सगवशो महा 


हि वीरस्स इस 

उबएस सम्म संपडिवज्जति, पक तह गच्छइ, तह चिहृइ, तह निसीयति, बह कल शेड 
तह भासइ, तह उद्बाय २ पार्णह भुूर्णह जोदेहि सर्ततोह सजमेण लिये आओ 
पसायइ । पजमइ, भ्रॉस्स चरण अट्टे णो 


इस प्रकार 


[३६] तब कात्यायनग्रोत्रीय स्कन्‍्दक मुनि 
धार्मिक उपदेश को भलीभाति स्वीकार किया और हि अरब महावीर स्वामी के 
तदनुसार श्री स्कन्दकमुनि चलने लगे, वैसे हो खडे रहने लगे बंप भा मु बे भहावीर की आज्ञा थी, 
आदि की क्रियाएँ करने लगे, तथा तदनुसार ही प्राणो, भूतो, जीवो ही बैठने, सोने, खाने, बोलने 
वर्ताव करने लगे । इस विषय मे वे जरा-सा भी प्रमाद नही करते थे के सत्त्वो के प्रति सयमपूर्वक 
२७ तए ण से खदए फच्चायणसगोत्ते 
अयाणभडसत्तनिवल्चेवणाससिए उच्चार- 


१८६, [व्याय्याप्रश्नप्तितुत 


वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते बइगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुत्ततभचारी चाई लज्जू धण्णे खतिखमे 
जितिदिए सोहिए श्रणियाणे श्रप्पुस्सुए प्रबहिल्लेस्से सुसामण्णरए दते इणमेव णिग्गथ पावयण पुरश्रो 
काउ विदहरइ । 


[३७] अब वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक अभ्रनगार हो गए । वह अब ईर्यासमिति, भाषा- 
समिति, एषणासमिति,  आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रस्ओण-खेल-जल्ल-मिंघाण- 
परिष्ठापनिका समिति, एव मन समिति, वचनसमिति और कायसमिति, इन आठ समितियों का 
सम्यक्‌ रूप से सावधानतापूर्वक पालन करने लगे। मनोगुप्ति, वचनगरुप्ति, और कायग्रुप्ति से गुप्त 
रहने लगे, भ्र्थात्‌-मन, वचन और काया को वश मे रखने लगे । वे सबको वश मे रखने वाले (गुप्त) 
इन्द्रियो को गुप्त (सुरक्षित-वश मे) रखने वाले, गुप्तब्रह्मचारी, त्यागी, लज्जावान्‌ (सयमी 5सरल) 
धन्य (पुण्यवान्‌ या धर्मेधनवान्‌), क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, त्रतो आदि के शोधक (शुद्धिपूर्वक झाचरणकर्ता) 
निदानरहित (नियाणा न करने वाले), भ्राकाक्षारहित, उतावल से दूर, सयम से बाहर चित्त न रखने 
वाले, श्रेष्ठ साधुत्रतो मे लीन, दान्त स्कन्दक मुन्ति इसी निग्र॑न्थ प्रवचन को सम्मुख रखकर विचरण 
करने लगे, (अर्थात्‌-निम्न॑ न्थप्रवचनानुसार सब क्रियाएँ करने लगे) । 


विवेचन--स्क्रन्दक द्वारा घर्मकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रत्नज्याग्रहण एव निग्न॑न्थ धर्माचरण-- 
प्रस्तुत छह सूत्रों (३२ से ३७ तक) मे छ्वास्त्रकार ने स्कन्‍्दक परिव्नाजक के द्वारा धर्मेकथाश्रवण से 
लेकर प्रव्नजित होकर निग्न॑ त्थ धर्माचरण तक का विवरण प्रस्तुत किया है । यहाँ पूर्वापर सम्बद्ध विषय 
क्रम इस प्रकार है--स्कन्दक की धर्म-अ्रवण की इच्छा, भगवान्‌ द्वारा धर्मोपदेश, निग्र न्थ प्रवचन के 
प्रति श्रद्धा की भ्रभिव्यक्ति, प्रतिबोध, ससार से विरक्ति, निम्न॑न्थ धर्म मे प्रश्नजित करने के लिए 
निवेदन, भगवान्‌ द्वारा निम्न न्यधर्मदीक्षा, तत्पश्चात्‌ निग्र॑ न्‍्थधर्माचरण से सम्बन्धित समिति-गुप्ति झ्ादि 
की शिक्षा, भ्ाज्ञानुसार शास्त्रोक्त साध्वाचारपूर्वक विचरण इत्यादि | 

कठिन शब्दों की व्यास्या--प्रायार-गोयरं 5 ज्ञानादि भ्राचार और गोचर (भिक्षाटन) वेणइय- 
विनय का आचरण या विनयोत्पन्न चारित्र । जाया-मायावत्तिय >सयमयात्रा, और भाहारादि की 
मात्रादि वृत्ति, चरण - चा रित्र, करण > पिण्ड विशुद्धि । श्रप्पुस्सुए +- उत्सुकता रहित । लज्जू  लज्जावान्‌ 
या रज्जू (रस्सी) की तरह सरल-अवक्र ।* 


३८ तए ण समणें भगव महावीरे कयगलाझो नयरोझो छत्तपलासाओ चेइयाझो पडिनिवल- 
सईद, २ बहिया जणवयबिहार विहरति । 


[३८] तत्पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतगला नगरी के छत्रपलाशक उद्यान से 
निकले ओर बाहर (अन्य) जनपदो (देशो) मे विचरण करने लगे । 


स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन भिक्षुप्रतिमाइष्रराधन श्ौर गुणरत्नादि तपदचरण --- 
३९ तए णसे खंदए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाण थेराण अतिए 
सामाइयसाइयाइ एक्कारस भ्रगाई प्रहिज्जड, २ जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेंब उवागच्छाइ, २ 


१ (क) भगवती अ्॒ वृत्ति, पत्राक १२२, (ख) भगवती टीकानुवाद (प बेचर ) खण्ड १, पृ २५३ 


ट्वितोय शतक उहं शक-१] [१८७ 
समण भगव महावीर वदइ नमसइ, २ एवं वबयासी--इृच्छामि ण भते ! तुब्भेह अ्व्मणण्णाए समाणणे 
सासिय भिक्‍्लुपडिस उवसपज्जित्ताण विहरित्तए्‌ । 


अहासुह देवाणुप्पिया | सा पडिबध करेद । 


[३६] इसके बाद स्कन्दक अ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरों से 
सामायिक आरादि ग्यारह अगो का अध्ययन किया। श्ास्त्र-अव्ययन करने के वाद श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास भ्राकर वन्दना-तमस्कार करके इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! आपकी शआ्राज्ञा हो तो 
मैं मासिकी भिक्षुप्रतिमा अगीकार करके विचरना चाहता हूँ।' 


(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हे सुख हो, वैसा करो। शुभ कार्य मे प्रतिबन्ध न 
करो (रुकावट न डालो) । 


४० तए ण से खदए प्रणगारे समणेण सगवया महावीरेण श्रव्मणुण्णाएं समाणें हट जाव 
नमसित्ता सासिय भिवखुपिम उवसपब्जित्ताण विहरइ। 


[४०] तत्पदचात्‌ स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त करके अ्तीव 


हषित हुए भर यावत्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके मासिक भिक्षुप्रतिमा अगीकार करके 
विचरण करने लगे | 


४९ [१] त्ए ण से खबए श्रणगारे सासिय सिवखुपडिस श्रहासुत्त श्रह्मकप्प श्रह्ममग्ग 
झ्रहातच्च भ्रहयसम्म काएण फासेति पालेति सोहेति तीरेति पुरेति फिद्टेति अणुपालेइ आणाए शभ्ाराहेइ, 
काएण फासित्ता जाव झाराहेत्ता जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेंव उवागच्छइ, २ समण भगव जाव 
नमसित्ता एव चधासी-इच्छामि ण भत्ते ! सुब्भेहि भ्रब्भणुण्णाए समाणें दोमासिय भिक्‍लजुपंडिस 
उबसपज्जिचाण विहरित्तएु । 

प्रहमसुह देवाणुप्पिया ' सा पडिबध० । 

[२] त चेव । 


(४१ | तदनन्तर स्कन्‍्दक अनगार ने सूत्र के अनुसार, मार्ग के अनुसार, यथातत्त्व (सत्यता- 
पूर्वक), सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकृत मासिक भिक्षुप्रतिमा का काया से स्पर्श किया, पालन किया, उसे 
शोभित (शुद्धता से आचरण ++शोधित) किया, पार लगाया, पूर्ण किया, उसका कीतंन (गुणगान) 
किया, श्नुपालन किया, और भाज्ञापूर्वक भ्राराधन किया। उक्त प्रतिमा का काया से सम्यक्‌ स्पर्श 
करके यावत्‌ उसका आज्ञापूर्वक आराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ भहावीर विराजमान थे वहाँ 
श्राए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके यो बोले---'भगवन ! बपकी 
भ्राज्ञा हो तो मैं द्िमासिकी भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके विचरण करना चाहता हुँ।' 
इस पर भगवान्‌ ने कहा-- है देवानुप्रिय ! तुम्हे जैसा सुख हो वैसा 5 
विलम्ब न करो ।' सुख हो वेसा करो, शुभकाये मे 
[४१-२] तत्परचात्‌ स्कन्‍्दक अझनगार ने द्विमासिकी भिक्षप्रतिमा 
हा क ्ध नह ' ) क को स्वीकार किया 
वर्णन पूवेबत्‌ कहना), यावत्‌ सस्यक्‌ प्रकार से श्राज्ञाप्वंक आराघन किया ] ही 


१६६] [व्याव्याप्रज्ञप्तितृत 


वयसमिए कायसमिए मणगुत्ते वइगुत्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए मुत्तनभचारी चाई लज्जू धण्णे खतिखमे 


जितिदिए सोहिए श्रणियाणे श्रप्पुस्सुए श्रबहिल्लेस्से सुसामण्णरए दते इणमेव णिग्गथ पावयण पुरक्रो 
काउ विहरइ । 


[३७] अब वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक श्रनगार हो गए । वह अब ईर्यासमिति, भाषा- 
समिति, एषणासमिति,  आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रद्धओवण-खेल-जल्ल-सिघाण- 
परिष्ठापनिका समिति, एव मन समिति, वचनसमिति और कायसमिति, इन झाठ समितियों का 
सम्यक्‌ रूप से सावधानतापूर्वंक पालन करने लगे । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, श्ौर कायगुप्ति से ग्रुप्त 
रहने लगे, अर्थात्‌--मन, वचन और काया को वश मे रखने लगे | वे सबको वश मे रखने वाले (गुप्त) 
इन्द्रियो को गुप्त (सुरक्षित --वद्य मे) रखने वाले, गुप्तश्रह्मचारी, त्यागी, लज्जावान्‌ (सयमी --सरल) 
धन्य (पुण्यवान्‌ या धर्मघनवान्‌), क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, त्रतो आदि के शोधक (शुद्धिपूर्वेक श्राचरणकर्ता) 
निदानरहित (नियाणा न करने वाले), प्राकाक्षारहित, उतावल से दूर, सयम से बाहर चित्त न रखने 
वाले, श्रेष्ठ साधुव्रतो मे लीन, दान्त स्कन्दक मुनि इसी निम्न न्‍्थ प्रवचन को सम्मुख रखकर विचरण 
करने लगे, (अर्थात्‌-निग्र न्थप्रवचनानुसार सब क्रियाएँ करने लगे) । 


विवेचन--स्कन्दक द्वारा धर्मकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रश्नज्याग्रहण एवं निग्न॑न्थ धर्माचरण-- 
प्रस्तुत छह सूत्रो (३२ से ३७ तक) मे शास्त्रकार ने स्कन्दक परिब्राजक के द्वारा धर्मकथाश्रवण से 
लेकर प्रव्नजित होकर निग्न॑ न्‍थ धर्माचरण तक का विवरण प्रस्तुत किया है । यहाँ पूर्वापर सम्बद्ध विषय 
क्रम इस प्रकार है-स्कन्दक की धर्म-श्रवण की इच्छा, भगवान्‌ द्वारा धर्मोपदेश, निम्न नय प्रवचन के 
प्रति श्रद्धा की अ्रभिव्यक्ति, प्रतिबोध, ससार से विरक्ति, निग्न॑न्थ धर्म मे भ्रश्नजित करने के लिए 
निवेदन, भगवान्‌ द्वारा निग्न॑ न्यधर्मदीक्षा, तत्पर्चात्‌ निम्न न्थधर्माचरण से सम्बन्धित समिति-ग्रुप्ति झादि 
की शिक्षा, भ्राज्ञानुसार शास्त्रोक्त साध्वाचारपुवंक विचरण इत्यादि । 

फठिन शब्दों की व्यास्या--प्रायार-गोयर > ज्ञानादि आचार भौर गोचर (भिक्षाटन) वेणइय- 
विनय का आचरण या विनयोत्पन्न चारित्। जाया-मायावत्तिय”सयमयात्रा, भर श्राहारादि की 
सात्रादि वृत्ति, चरण >चा रित्र, करण - पिण्डविशुद्धि । श्रप्पुस्सुए *- उत्सुकता रहित । लज्जू « लज्जावान्‌ 
या रज्जू (रस्सी) की तरह सरल--अवबक्त ।* 


इ८५ तए ण समणणे भगव महावीरे कयगलाओो नयरीझो छत्तपलासाओ चेहयाश्रो पडिनिक्ख- 
सइ, २ बहिया जणवयबिहार विहरति । 


[३८] तत्पदचातू भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतगला नगरी के छत्रपलाशक उद्यान से 
निकले और बाहर (अन्य) जनपदो (देशो) मे विचरण करने लगे । 


स्कन्वक द्वारा शास्त्राष्ययन भिक्षुप्रतिमाईपराधन और ग्रुणरत्नावि तपश्चरण --- 
३६ तए ण से खद॒ए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाण येराण अतिए 
सामाइयसाइयाइ एक्कारस भ्ंगाइ श्रहिज्जइ, २ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेब उवागच्छद, २ 


१ (कक) भगवती श्र॒वृत्ति, पत्राक १२२, (ल्) भगवती टोकानुवाद (प बेचर ) खण्ड १, पृ २५३ 


हितीय शत्तक उद्दे शक-१) [१८७ 
ससण भगव महावीर चदइ नमसइ, २ एवं वयासी--इच्छामि ण भत्ते ! तुन्मेह अब्सणुण्णाएं ससाणे 
सासिय भिवखुपडिस उवसपब्जित्ताण विहरित्तए्‌ । 


झहासुहं देवाणुष्पिया ! भा पडिबध करेइ । 


[३६] इसके बाद स्कन्दक अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथालप स्थविरों से 
सामायिक आदि ग्यारह अगो का अध्ययन किया। शास्त्र-अव्ययन करने के वाद श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास भ्राकर वन्दना-तमस्कार करके इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ | श्रापकी श्राज्ञा हो तो 
मैं मासिकी भिक्षुप्रतिमा अगीकार करके विचरना चाहता हूँ ।' 


(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हे सुख हो, वैसा करो । शुभ कार्य में प्रतिवन्ध न 
करो (रुकावट न डालो) । 


४० तए ण से खदए अ्रणयारे समणेण भगवया महावीरेण श्रब्भणुण्णाए समाणे हु जाव 
नभसित्ता भासिय भिक्‍्खुपडिम उवसपज्जित्ताण विहरइ। 


[४०] तत्पदचात्‌ स्कन्दक अनगार शक्रमण भगवान्‌ महावीर की झआाज्ञा प्राप्त करके भ्रतीव 


हषित हुए भौर यावत्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके मासिक भिक्षुप्रतिमा अग्रीकार करके 
विचरण करने लगे । 


४१ [१] तए णसे खबदए अ्रणगारे सासिय सिष्खुपडिस अ्रह्मसुत्त भ्रह्कप्प भ्रह्मग्ग 
श्रह्मतच्च भ्रहासस्त काएण फासेति पालेति सोहेति तीरेति पुरेति किद्ढेति अणुपालेइ भ्राणाए झ्राराहेइ, 
काएण फासित्ता जाव आराहेत्ता जेणेब समणे भगव भहावोरे तेणेव उवागच्छइ, २ समण भगव' जाव 
नमसित्ता एव वयासी-इच्छाप्तिण भते ! तुब्भेह भ्रब्मणुण्णाएं समा दोसालिय भिवखपडिस 
उवसपज्नित्ताण विहरित्तए । ड़ 


झ्रह्मसुह देवाणुप्पिया ! सा पडिबघ० ॥ 
[२] त चेव । 


[४१| तदनन्तर स्कन्दक अनग्रार ने सूत्र के भ्रनुसार, मार्ग के अनुसा 
पूर्वक), सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकृत मासिक भिक्षुप्रतिमा का काया से हे किया पान (सत्यता- 
शोभित (शुद्धता से आचरण --शोधित) किया, पार लगाया, पूर्ण किया, उसका 'कीलंन किया, उसे 
किया, झनुपालन किया, और आज्ञापूर्वक आराधन किया । उक्त प्रतिमा का काया से (गुणगान) 
करके यावत्‌ उसका श्ाज्ञापूवंक आराघन करके जहाँ श्रमण भगवान महावीर बिर । से सम्यक्‌ स्पर्श 
आए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ बन्दन-नमस्कार करके यो बोले: जिमान थे, वहाँ 
भाज्ञा हो तो मैं द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके विचरण करना चाहता 


“ भगवन्‌ ! आ्रापकी 
इस पर भगवान्‌ थे कहा-- हे देवानुप्रिय ! है 


.. । है 
विलम्ब न करो ।' इम्हे जैसा सुख हो वैसा करो, शुभकाय॑ मे 


[४१-२] तत्पश्चातू स्कन्दक अनगार ने हिमासिकी प्रि स्वीकार 
|. हा शक छत 
वर्णन पूर्वंवत्‌ कहना), यावत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से आज्ञापूर्वक बरायत किया 3 कार किया। (सभी 


१४५] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसुत 


४२ एव तेमासिय चाउम्सासियं पंच-छ-सत्तमा० । पढम सत्तराइदिय, दोच्च सत्तराइदिय, 
तच्च सत्तरातिदिय, रातिदिय, एगराइय । 


[४२] इसी प्रकार त्रैमासिकी, चातुर्मासिकी, पचमासिकी, पाण्मासिकी एवं सप्तमासिकी 
भिक्षुप्रतिमा की यथावत्‌ झाराधना की । तत्परचात्‌ प्रथम सप्तरात्रि-दिवस की, द्वितीय सप्त रात्रि- 
दिवस की एवं तृतीय सप्तरात्रि-दिवस की फिर एक श्रहोरात्रि की, तथा एकरात्रि की, इस तरह 
बारह भिक्षुप्रतिमाओं का सूच्रानुसार यावत्‌ भ्राज्ञापूर्वक सम्यक्‌ आराधन किया । 


४३ तए ण से खदए अणगारे एगराइय भिक्‍लुपडिम भ्रहासुत्त जाव श्राराहेता जेणेंव ससर्णे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, २ समण भमगव महावीर जाव नमसित्ता एव वदासी--इच्छामि ण 
भते | तुब्भेहिं अब्भणुण्णाएं समाणे गुणरयणसवच्छर तवोकम्म उवसपज्जित्ताण विहरित्तए्‌ । 


अहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिबध०। 


[४३] फिर स्कन्दक अनगार भ्रन्तिम एकरात्रि की भिक्षुप्रतिमा का यथासूत्र यावत्‌ श्राज्ञा- 
पूर्वक सम्यक्‌ भ्राराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ आकर उन्हे (श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को) वन्दना-नमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा 
हो तो मैं 'गुणरत्नसवत्सर' नामक तप्रचरण अग्रीकार करके विचरण करना चाहता हूँ ।' 


भगवान्‌ ने फरमाया--तुम्हे जेसा सुख हो, वेसा करो, धर्मकार्ये मे विलम्ब न करो ।' 


४४ तए णसे खबए पझ्रणगारे समर्णण भगवया महावीरेण श्रब्भणण्णाए समाणे जाव 
नमसित्ता गुणरयणसवच्छर तवोकम्मभ उवसपज्जित्ताण विहरति । 


त जहा-- पढम मास चउत्थ चउत्येण श्रणिविखत्तेणं तवोकम्भेणं दिया ठाणुब्कुडुए सुराभिभुहे 
श्रायावणसूमीए भ्रायावेसाणे, रत्ति वीरासणेण भ्रवाउडेण य । दोच्च मास छट्ट छट्ठेण अ्रणिक्खित्तेण ० 
दिया ठाणुक्कुडए सूराभिमुहे ब्रायावणभूमीए आयावेमाणे, रत्ति वोरासणेण भ्रवाउडेण य । एवं तच्च 
सास झ्ट्टम अट्ठमेण, चउत्थ सास दसस दससेण, पचसं सास बारसस बारसमेण, छट्ठु सास चोहसस 
चोहसभेण, सत्तम मास सोलसम २, शट्टठम मास अरट्टारसम २, नवस सास वीसतीस २, दसम मास 
बावीसतिस २, एकक्‍्कारसस सास चउव्वीसतिम २, बारसम सास छव्वोसतिम २, तेरसम सास 
झरट्टावीसतिस २, चोहसम मास तोसतिसं २, पन्नरसम सास बत्तीसतिम २, सोलसम मास चोत्तीसतिम 
२, अ्निविखत्तेण तवोकम्मेण दिया ठाणुक्कुडुए सुराभिमुहे श्रायावणभुमीए श्रायावेसाणे, रक्ति 
वोरासणेण श्रवाउडेण 


[४४] तत्पदचात्‌ स्कन्‍्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की आज्ञा प्राप्त करके यावत्‌ 
उन्हे वन्दना-नमस्कार करके ग्रुणरत्नसवत्सर नामक तपरचरण स्वीकार करके विचरण करने लगे । 


जैसे कि--(गुणरत्न सवत्सर तप की विधि) पहले महीने से निरन्तर (लगातार) उपवास 
(चतुर्थभक्त तप कमें) करना, दिन मे सूर्य के सम्मुख (मुख) दृष्टि रखकर आझातापनाभूमि मे उत्कुदुक 


दितौय शतक उद्देशक-१] [१६९ 
झासन से बैठकर सूर्य की श्रातापना लेना और रात्रि मे श्रपावृत (निर्व॑स्त्र) होकर वीरासन से दस 
एवं शीत सहन करना । इसी तरह निरन्तर बेले-वेले (छट्ठ-छट्ठ) पारणा करना। दिन मे उत्कुटुक 
आसन से बैठकर सूर्य के सम्मुख मुल्ल रखकर आतापनाभूमि मे सूर्य की श्रातापना लेना, रात्रि मे 
भ्रपावृत होकर वीरासन से वेठकर शीत सहन करना। इसी प्रकार तीमरे मास में उपयुक्त विधि 
क्के अनुसार निरन्तर तेले-तेले पारणा करना । इसी विधि के अनुसार चौथे मास में निरन्तर चौले- 
चौले (चार-चार उपवास से) पारणा करना | पचिवे मास मे पचौले-पचौले (पाच-पाच उपवास से ) 
पारणा करना । छठे मास मे निरन्तर छह-छह उपवास करना। सातवें मास मे निरन्तर सात-सात 
उपवास करना । झ्राठवे मास मे निरन्तर भ्राउ-आठ उपवास करना । नौवे मास मे निरन्तर नौ-नौ 
उपवास करना । दसवे मास मे निरन्तर दस-दस उपवास करना | ग्यारहवे मास मे निरन्तर र्यारह- 
ग्यारह उपवास करना । बारहवे मास मे निरन्तर कप बारह-बारह उपवास करना | तेरहवें मास में 
मिरन्तर तेरह-तेरह उपवास करना । निरन्तर चौदहवे मास मे चौदह-चौदह उपवास करना । पन्द्रहवे 
मास मे निरन्तर पन्द्रह-पन्द्रह उपदास करना और सोलहवे मास मे निरन्तर सोलह-सोलह उपवास 
करना । इन सभी में दिन मे उत्कुटुक आसन से बैठकर सूर्य के सम्मुख मुख करके आातापनाभूमि में 
आतापना लेना, रात्रि के समय भ्रपावृत (वस्त्रहित) होकर वीरासन से वेठकर शीत सहन करना । 


४५ तए ण से खदए भ्रणगारे गुणरयणसवच्छर तवोकस्म श्रहासुत्त श्रहाफप्प जाव भाराहेत्ता 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेंब उवागच्छद, २ समण भगव महावीर चदइ नमसइ, २ बहहि 


चयत्य-छट्ठ5ट्टम-दसम-दुवालसेहि मासष्छमासखभर्णेहू विचित्तेहि तवोकरस्सेहि भ्रप्पाण भावेभाणे 
विहरति । 


[४५] तदनन्तर स्कन्‍्दक अ्नगार ने (उपयुक्त विधि के अनुसार) गुणरत्नसवत्सर नामक 
तपदचरण की सूत्रानुसार, कल्पानुसार यावत्‌ झाराधना की । इसके पर्चात्‌ जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर विराजमान थे, वहाँ वे भाए और उन्हे वन्दता-नमस्कार किया । और फिर अनेक उपवास, 


बेला, तेला, चौला, पचौला, मासखमण (मासिक उपवास), अरद्धं मासखमण इत्यादि विविध प्रकार 
के तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


४६ तए ण से खबए श्रणगारे तेणं प्रोरालेण, विपुलेण पयत्तेण परगहिएण कल्लाणेण सिवेण 
घण्णेण मगललेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तरेण उदारेण सहाणुभागेण तवोककस्मेण सुफ्के जुक्खे 
निम्मसे झट्टिचस्मावणर्द किडिकिडियासूए किसे धमणिसतए जाते यरावि होत्या, जीवजीबेण गच्छइ, 
जीवजीवेण चिट्दुइ, भास भासित्ता वि गिलाई, भास भासमाणे ग्रिलाति, भास भासिस्सामीति 
गिलाति, से जहा नास ए फट्ठुसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्ततिलभडगसगडिया इ वा एरड- 
कटुसगडिया इ वा इगालसगडिया इ वा उण्हे विण्णा सुक्का समाणों ससह्‌ गच्छइ, ससद््‌ चिट, 
एवामेव खदए वि श्रणगारे ससदद गच्छट, ससदद चिट्ठृइ, उवचिते तवेण, भ्रवचिए मस-सोणितेण, हुयासणे 
विव भासरासिपडिच्छन्ने, तवेणं त्तेएणं तवतेयसिरीए झतीव २ उबसोमेसाणे २ चिट्ट्‌इ । 


[४६] इसके परचात्‌ वे स्कन्दक झनगार उस (पूर्वोक्त प्रकार के) उदार, विपुल, प्रदत्त 
(या प्रयत्न), प्रगूहीत, कल्याणरूप, शिवरूप, धन्यरूप, मंगलरूप, श्रीयुक्त (शोभास्पद), उत्तम, उदग्र 


१९०] [व्याव्याप्रज्ञप्तिसुत् 


(उत्तरोत्तर वृद्धियुक्त), उदात्त (उज्ज्वल), सुन्दर, उदार और महाप्रभावशाली तप कर्म से शुष्क हो 
गए, रूक्ष हो गए, मासरहित हो गए, वह (उनका शरीर) केवल हड्डी ओर चमडी से ढका हुआ 
रह गया । चलते समय हड्डियाँ खड-खड करने लगी, वे कृश-दुर्वल हो गए, उनकी नाडियाँ सामने 
दिखाई देने लगी, अरब वे केवल जीव (आत्मा) के बल से चलते थे, जीव के बल से खडे रहते थे, 
तथा वे इतने दुबंल हो गए थे कि भाषा बोलने के बाद, भाषा बोलते-बोलते भी और भाषा बोल गा, 
इस विचार से भी ग्लानि (थकावट) को प्राप्त होते थे, (उन्हे बोलने मे भी कष्ट होता था) जेसे 
कोई सूखी लकडियो से भरी हुई गाडी हो, पत्तो से भरी हुई गाडी हो, पत्ते, तिल और अन्य सूखे 
सामान से भरी हुई गाडी हो, एरण्ड की लकडियो से भरी हुई गाडी हो, या कोयले से भरी कर 
गाडी हो, सभी गाडियाँ (गाडियो भे भरी सामग्री) धूप मे अच्छी तरह सुखाई हुई हो और फिर 
चलाई जाएँ तो खड-खड झावाज करती हुई चलती है और आवाज करती हुई खडी रहती है, इसी 
प्रकार जब स्कन्दक अनगार चलते थे, खडें रहते थे, तब खड-खड भ्रावाज होती थी। यद्यपि वे 
शरीर से ढुबल हो गए थे, तथापि वे तप से पुष्ट थे। उनका मास और रक्त क्षीण (अत्यन्त कम) 
हो गए थे, किन्तु राख के ढेर मे दबी हुई अग्नि की तरह वे तप भौर तेज से तथा तप-तेज की शोभा 
से अतीव-अतीव सुशोभित हो रहे थे । 


विवेचन--स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन, भिक्षुप्रतिसा६६राघन श्ौर ग्रुणरत्नादि तपश्चरण--- 
प्रस्तुत आठ सूत्रों (३६ से ४६ तक) मे निम्न न्थदीक्षा के बाद स्कन्दक श्रनयार द्वारा ज्ञान, दशेन, 
चारित्र और तप की आराधना किस-किस प्रकार से की गई थी ?, उसका सागोपाग विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। इनसे पूर्व के सूत्रो मे स्कन्दक द्वारा आचरित समिति, गुप्ति, दशविध श्रमणधर्म, 
सयम, बह्यचये, महान्रत, आदि चारित्रधर्म के पालन का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए 
इन 30 मे मुख्यतया ज्ञान, दर्शन और तप की आराधना का विवरण दिया गया है। उसका क्रम इस 
प्रकार है-- 


१ स्कन्‍्दक ने स्थविरो से सामायिक श्रादि ग्यारह अगो का अ्रष्ययन किया । 


२ तत्परचात्‌ भगवान्‌ की भ्राज्ञा से क्रश मासिक, द्विमासिक, त्रेमासिक, चातुर्मासिक, 
पंचमासिक, षण्मासिक, सप्तमासिक, फिर प्रथम सप्तरात्रिकी, द्वितीय सप्तरात्रिकी, तृतीय सप्त- 
रात्िकी, एक अहोरात्िकी, एवं एकरात्रिकी, यो द्वादश भिक्षुप्रतिमा का अगीकार करके उनकी सम्यक्‌ 
आराधना की ) 


३ तत्पद्चात्‌ गुणरत्नसवत्सर नामक तप का स्वीकार करके यथाविधि सम्यक्‌ भ्राराधना 
की तथा अन्य विभिज्न तपस्याओ से आत्मा भावित की । 


४ इस प्रकार की आश्यन्तर तपश्चरण पूर्वक बाह्य तपस्या से स्केन्दक अनगार का शरीर 
- श्रत्यन्त कृश हो गया था, किन्तु आत्मा अत्यन्त तेजस्वी, उज्ज्वल, शुद्ध एव श्रत्यन्त लघुकर्मा बन गयी । 


स्कन्‍्दक का चरित किस वाचना द्वारा अकित किया गया ?--भगवान्‌ महावीर के शासन मे 
€ वाचनाएँ थी। पूर्वचकाल मे उन सभी वाचनाओं मे अन्य चरितो के द्वारा वे अर्थ प्रकट किये जाते 
थे, जो प्रस्तुत वाचना मे स्कन्दक के चरित द्वारा प्रकट किये गए है । जब स्कन्दक का चरित घटित 
हो गया, तो सुधर्मा स्वामी ने वही अर्थ स्कन्दकच रित द्वारा प्रकट किया हो, ऐसा सम्भव है। 


द्वितीय शत्तक - उद्दे शक-१] [१९१ 
सिक्षुप्रतिमा की झ्ञाराधना--निग्नेन्थ मुनियो के अभिग्रह (प्रतिज्ञा) विभेप को भिक्षुप्रतिमा 
कहते है । ये प्रतिमाएँ बारह होती है, जिनकी श्रवधि का उल्लेख मूल पाठ में किया है । भिक्षुप्रतिमा- 
धारक मुनि भ्रपने शरीर को सस्कारित करने का तथा शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देता है ] 
वह अदीनतापूर्वक समभाव से देव, मनुष्य और तियेंजच-सम्वन्धी उपसर्गों को सहता है। जहाँ कोई 
जानता हो, वहाँ एक रात्रि और कोई न जानता हो, वहाँ दो रात्रि तक रहे, इससे अधिक जितने 
दिन तक रहे, उतने दिनो के छेद या तप का प्रायच्चित्त ग्रहण करे | प्रतिमाधारी मुनि चार प्रकार की 
भाषा बोल सकता है--याचनी, पृच्छनी, अनुज्ञापनी (स्थान आदि की आ,्राज्ञा लेने हेतु) और पृष्ट- 
व्याकरणी (प्रदन का उत्तर देने हेतु)। उपाश्रय के अतिरिक्त मुख्यतया तीन स्थानों में प्रतिमाधारक 
निवास करे--( १)भ्रध आरामगृह (जिसके चारो ओर वाग हो), (२) श्रधोविकटगृह (जो चारो ओर 
से खुला हो, किन्तु ऊपर से आच्छादित हो), भौर (३) वृक्षमूलगृह । त्तीन प्रकार के सस्तारक ग्रहण 
कर सकता है -पृथ्वीदिला, काष्ठशिला या उपाश्चय में पहले से विछा हुआ तृणया दर्भ का 
सस्तारक । उसे अधिकतर समय स्वाध्याय या ध्यान मे तल्लीन रहना चाहिए | कोई व्यक्ति झ्ाग 
लगाकर जलाए या वध करे, मारे-पोटे तो प्रतिमाधारी मुनि को झाक्रोश या प्रतिप्रहार नही करना 
चाहिए | समभाव से सहना चाहिए। विहार करते समय मार्ग मे मदोन्मत्त हाथी, घोडा, साड या 
भेसा भ्रथवा सिंह, व्याप्न, सूझर झ्ादि हिस्र पशु सामने भरा जाए तो प्रतिमाधारक मुनि भय से एक 
कर भी पीछे न हटे, किन्तु भुग आदि कोई प्राणी डरता हो तो चार कदम पीछे हट जाना 
चाहिए । 
प्रतिमाधारी मुनि को शीतकाल मे शोतनिवारणार्थ ठडे स्थान से गर्म स्थान मे तथा ग्रीष्म- 
काल मे गर्म स्थान से ठडे स्थान मे नही जाना चाहिए, जिस स्थान मे बैठा हो, वही बैठे रहना चाहिए । 
प्रतिमाधारी साघु को प्राय भज्ञात कुल से और झाचाराग एवं दश्गवकालिक मे बत्ताई हुई विधि के 
अनुसार एषणीय कल्पनीय निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । छह प्रकार की गोचरी उसके लिए 
बताई है--१ पेटा, २ अ्रधेपेटा, ३ गोमूत्रिका, ४ पतगवीधिका, ५ जखावर्ता और ६ गतप्रत्या- 
गता | प्रतिमाधारी साधु तीन समय मे से किसी एक समय मे भिक्षा अहण कर सकता है--(१) दिन 
के भ्रादिभाग मे (२) दिन के मध्यभाग मे भ्नौर (३) दिन के अन्तिम भाग मे। पहली प्रतिमा से 
सातवी प्रतिमा तक उत्तरोत्तर एक-एक मास की अवधि और एक-एक दत्ति आहार और पानी की 
कमश बढाता जाए। आठवी प्रतिमा सात दिनरात्रि की है, इसमे एकान्तर चौचिहार उपवास करके 
गाँव के बाहर कर उत्तानासन या पाइर्वासन से; लेटना या निषच्यासन से बैठकर ध्यान लगाना 
चाहिए । उपसर्ग के समय दृढ़ रहे । मल-मृत्रादि वेगो को न रोके । सप्त प्रहोरात्रि की नौवी प्रतिमा 


मे ग्रामादि के बाहर जाकर दण्डासन या उत्कुटुकासन से बेठना चाहिए । शेष विधि पर्व 

अहोरात्रि की दसवी प्रतिमा मे आमादि से बाहर जाकर गोदोहासन, वीरासन या जात हमार 

लय: पूर्बेबत्‌ । कक ग्यारहवी प्रतिमा (८ प्रहर की) मे चौविहार बेला करके 
बाहर जाकर प्‌ कुछ सकुचित 

कायोत्सर्ग करे | शेषविधि पूर्ववतू | तर को बारहवी प्रतिमा थे च्ए त सस्बे करके 


एक रात्रि की बारहवी प्रतिमा से चौबिहार तेला करके ग्रामादि 


पूर्ववत्‌ कायोत्सर्ग करना होता है । यद्यपि 


तक के ज्ञान वाला कर सकता है, तथापि 


प्रतिमाएँ ग्रहण की थी । पचाशक मे प्रतिसा 


नोवे पूर्व की तीसरी श्राचार बस्तु 
जकन्दक मुनि ने साक्षात्‌ तीर्थंकर भगवान्‌ की शाज्ञा से ये 


१९२] [व्याप्पाप्रज्ञप्तितृत्र 


ग्रहण करने से पूर्व उतनी श्रवधि तक उसके अभ्यास करने तथा सबसे क्षमापना करके नि शल्य, 
निष्कषाय होने का उल्लेख हैं ।" 


गुणरत्न (गुणरचन) सबवत्सर तप--जिस तप में गुणरूप रत्नों वाला सम्पूर्ण वर्ष विताया 
जाए वह ग्रुणरत्न सवत्सर तप कहलाता है। श्रथवा जिस तप को करने मे १६ मास तक एक ही 
प्रकार की निर्जरारूप विशेष ग्रण की रचना (उत्पत्ति) हो, वह ग्रुणरचन-सवत्सर तप हूँ । इस तप मे 
१६ महीने लगते है जिनमे से ४०७ दिन तपस्या के और ७३ दिन पारणे के होते हैं। शेष सब विधि 
मूलपाठ मे है । 

उदार, विपुल, प्रदत्त, प्रगहीत - तपोबिशेषणों फी व्यास्या--उदार--लौ किक श्राशारहित होने 
से उदार, विपुल--दीधेकाल तक चलने वाला होने से विपुल, प्रदत्त -प्रमाद छोडकर अग्रमत्ततादूवेक 
आचरित होने से प्रदत्त तथा प्रगहीत--बहुमानपूर्वक आचरित होने से प्रगृहीत कहलाता है ।* उत्तम-- 
उत्तम पुरुषसेवित, या तम-श्रज्ञान से ऊपर । 
स्कन्‍्दक हारा संलेखना-भावना, भ्रनवान-ग्रहण, समाधि-सरण--- 


४७ तेण कालेण २ रायगिहे नगरे जाव समोसरण जाव परिसा पडिगया । 


[४७] उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर मे पधारे । 
समवसरण की रचना हुईं । यावत्‌ जनता भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर वापिस लौट गई । 

४८ तए ण तत्स खदयस्स प्रणगारस्स भ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धस्म- 
जागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चितिए जाव (सु १७) समुप्पज्जित्या--/एवं खलु अह 
इसेण एयारूवेणं श्रोरालेण जाव (सु ४६) किसे घमणिसतए जाते जीवजीवेण गच्छामि, जीवजीवेण 
चिट्ठामि, जाव गिलामि, जाव (सु ४६) एवामेव श्रह पि ससईं गच्छामि, ससद्द चिट्ठामि, तं प्रत्यि ता 
मे उद्ठाणे फम्मे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे त जावता मे प्रत्यि उद्ठाणे कम्मे बले बोरिए 
पुरिसक्कारपरक्कसे जाव य में धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्यी विहरइ 
तावता में सेय कलल्‍ल पाउप्पभायाएं रयणोए फुल्लुप्पल-कमलकोमलुम्मिल्लियम्सि श्रहपडरे पभाए 
रत्तासोयप्पकासकिसुय-सुयमुह-गु जध्द्धरागसरिसे कसलागरसंडबोहए उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते समण भगवं महावीर बदित्ता नमसित्ता जाव पज्लुवासित्ता, समणेण भगवया 
महावीरेण श्ब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच सहव्वयाणि श्लारोवेत्ता, समणा य समणीझो य खामेंत्ता, 
तहाडूबेंह थेरेहि कडा5:४ईहं सद्धि बिपुल पव्वय सणियं दुरूहित्ता, मेंघघणसल्निगासं देवसन्निवात 
पुढवोीसिलाबटटय पडिलेहित्ता, दब्भसंथारय सथरित्ता, दब्भसथारोवगयस्स सलेहणाभूसणाभूसियस्स 
भत्त-पाणपडियाइक्सियस्स पाह्नोवगयस्स काल श्रणवकसमाणस्स विहरित्तए त्ति कट्दु एव सपेहेद्द, रे 
त्ता कल्‍ल पाउप्पभायाएं रमगणीए जाव जलते जेणेव समणे भगव महावीरे जाव पज्जुवासति । 

“प्र ह्ू) दशाश्रतस्तकन्ध त्र ७ के अनुसार। (ख) हरिभद्रसुरि रचित पचाशक, पचा १८, गा है,७ 
(ग) विज्येपार्थ देखें--आपारदसा ७ (मुनि कन्हैयालालजी कमल) 
२ भगवती, भ ॒वृत्ति, पत्राक १२४-१२५ 


द्वितीय शतक उद्देशक १) [१९३ 
[४८] तदनन्तर किसी एक दिन रात्रि के पिछले पहर मे धर्म-जागरणा उरते हुए स्कन्दक 
अनगार के मन मे इस प्रकार का अध्यवसाय चिन्तन यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं उस (पूर्वोक्त) 
प्रकार के उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तप कर्म द्वारा शुष्क, रुक्ष यावत्‌ छृण हो गया हूँ । याचत्त्‌ मेरा 
शारीरिक वल क्षीण हो गया, मैं केवल श्रात्मवल से चलता हु और खडा रहता हूँ। यहाँ तक कि 
बोलने के बाद, बोलते समय और बोलने से पूर्व भी मुझे ग्लानि--खिन्नता होतो है यावत्‌ पूर्बोक्त 
गाडियो की तरह चलते और खडे रहते हुए मेरी हड्डियो से खइ-खड ग्रावाज होती हैे। अत जब 
तक मुझ मे उत्थान, कर्म, वल, वीये, पुरुषकार, पराक्रम हे, जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, 
तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ महावीर सुहस्ती (गन्धहस्ती) की तरह (या भव्यों के लिए शुभा्थी होकर) 
विचरण कर रहे है, तब तक मेरे लिए श्रेयस्कर है कि इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर कल प्रात - 
काल कोमल उत्पलकमलो को विकसित करने वाले, क्रमश पाण्दुरप्रभा से रक्त अ्योक के समान 
प्रकाशमान, टेसू के फूल, तोते की चोच, गु जा के अरद्ध भाग जैसे लाल, कमलवनो को विकसित करने 
वाले, सहस्नरद्मि, तथा तेज से जाज्वल्यमान दिनकर सूर्य के उदय होने पर मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वन्दना-नमस्कार यावत्‌ पयुं पासना करके श्रमण भगवान्‌ महावीर की झ्ञाज्ना प्राप्त करके, स्वयमेव 
पच्रमहाब्रतो का श्रारोपण करके, श्रमण-श्रमणियो के साथ क्षमापना करके छतादि ( प्रतिलिखना आदि 
ध्में क्रियाओ मे कुशल कृत” या 'कृतयोगी',--आदि पद से धर्मेप्रिय, धर्मेंदृढ, सेवासमर्थ भ्रादि) 
तथारूप स्थविर साघधुओ के साथ वियुलगिरि पर शने शने चढकर, मेघसमूह के समान काले, देवो 
के अवतरणस्थानरूप पृथ्वीशिलापटट की प्रतिलिखना करके, उस पर डाभ ([दर्भ) का सथारा 
(सस्तारक) बिछाकर, उस दर्म सस्तारक पर बैठकर शभ्रात्मा को सलेखना तथा भोषणा से युक्त 
करके, भाहार-पानी का सर्वेथा त्याग (प्रत्याख्यान) करके पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई डाली के 
समान स्थिर रहकर) सथारा करके, मृत्यु की झाकाक्षा न करता हुआ विचरण करूँ । 


इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (विचार) किया शौर रात्रि व्यतीत होने पर प्रात काल यावत्‌ 


जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्कन्दक अ्नगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की सेवा मे 
आकर उन्हे वन्दना-नमस्कार करके यावत्‌ पयु पासना करने लगे । 


४६ 'ख़दया !! इ समणे भगवं सहावीरे खदय भ्रणगार एवं बयासो--से नूण तव खदया | 
पुव्वरत्तावरत्त ० जाब (सु ४८) जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्फत्यिए जाव (सु. १७) ससुपज्जित्था-- 
“एवं खल भ्रह इमेंण एयारूवेण ओरालेण विपुलेण तं चेव जाव (सु ४८५) काल प्रणवकखमाणस्स 
विहरित्तए्‌ त्ति कट॒दु' एवं सपेहेसि, २ कल्‍ल पाउप्पभायाएं जाबव जलते जेणेंब मस अतिए तेणेव 
हव्वमागए | से नुण खदया ! श्रट्ट सम ? 

हता, अ्रत्यि । 


प्रहसुह देवाणुप्पिया ! भा पडिबध करेह । 


[४६] तत्पदचात्‌ 'हे स्कन्दक !! यो सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्कन्दक 
अनगार से इस प्रकार कहा--हे स्कन्दक | रात्रि के पिछले पहर मे धर्म जागरणा करते हुए तुम्हे 
अ खप का अध्यवसाय यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हुआ कि इस उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तपरचरण 

रण शरीर अब कुश हो गया है, यावत्‌ अरब मैं सलेखना--सथारा करके मृत्यु की आकाक्षा न करके 


१९४] [व्याय्याप्रज्ञप्तितुत्र 


पादपोपगमन अ्रनशन करूँ । ऐसा विचार करके प्रात काल सूर्योदय होने पर तुम मेरे पास आए हो । 
हे स्कन्दक ! कया यह सत्य है ?” 


(स्कन्दक अनगार ने कहा--) हाँ, भगवन्‌ ! यह सत्य है। 


(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो, वैसा करो, इस धममंकार्य मे विलम्ब 
मत करो । 


४० तए ण से खंदए श्रणगारे समणंण भगवया महावीरेण श्रब्भणण्णाएं समाणे हट्ठतुद्ठ० 
जाव हयहियए उद्ठाए उट्ठेइ, २ समण भगव महावीर तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ्ट जाव" 
नससित्ता सयमेव पच सहव्वयाइ भ्रारहेइ, २ त्ता समणें य समणीओ य खामेइ, २ त्ता तहारुबेंह थेरेंहि 
कडा55ईह सद्धि विपुल पव्वयण सणिय २ दुरूहेइ, २ मेघधणसल्लिगास देवसब्निवाय पुढविसिलाबटटटय 
पडिलेहेइ, २ उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेह, २ दब्भसथारय सथरेहद, २ वब्मसथारय दुरूहेइ, २ दब्भ- 
सथारोवगते पुरत्थाभिभुहे सपलियकनिसण्णे फरयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्यए भ्रजलि कद्द्‌ 
एवं बदासि--नमोष्त्यु ण॒ श्ररहताण भगवताण जाव* सपत्ताण, नमोधत्यु ण समणस्स मगवप्नो 
महावीरस्स जाव सपाविउकामस्स, वदामि ण भगवत तत्थगय इहगते, पासठ में भयव तत्थगए 
इहगय ति फट॒दु व दइ नससति, २ एव वदासी--/पुष्बि पि भए समणस्स भगवझ्नो महावीरस्स अतिए 
सब्बे पाणातिवाए पच्चवखाए जावज्जीवाए जाव३ सिच्छादसणसल्ले पच्चक्खाए जावज्जीवाए, इयाणि 
पियण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिए सब्ब पाणाइवाय पच्चक्त्तामि जावज्ज्ञोबाए जाव+ 
मिच्छादसणसल्ल पच्चक्खामि । एवं सव्व श्रसण पाण खाइम साइम चउच्विह पि श्राह्ार पच्चयखामि 
जावज्जीवाए । ज पि य इम सरीर इट्ट कत पिय जाबर फुसतु त्ति कटदु एयपि ण चरिसमेंहि उस्सास- 
नोसार्सेह वोषिरामि” त्ति कद्दु सलेहणाभूसणाभूसिए भत्त-पाणपडियाइविखिए पासोवगए काल 
अणवकखसमाणे विहरति । 


[५०] तदनन्तर श्री स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की शाज्ञा प्राप्त हो जाने पर 
अत्यन्त हित, सन्तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्लहृदय हुए। फिर खडे होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन 
बार दाहिनी शोर से प्रदक्षिणा की और वन्दना-न मस्कार करके स्वयमेव पाच महात्रतों का आरोपण 
किया । फिर श्रमण-श्रमणियों से क्षमायाचना की, झौर तथारूप योग्य कृतादि स्थविरो के साथ शने - 
दाने विपुलाचल पर चढे । वहाँ मेघ-समूह के समान काले, देवो के उतरने योग्य स्थानरूप एक 


पृथ्वी-शिलापट्ट की प्रतिलिखना की तथा उच्चार-श्रस्धवणादि परिष्ठापनभूमि की प्रतिलेखन्ग की । 





यहाँ 'जाव” पद “बदइ वदित्ता नमसइ” पाठ का सूचक है । 

यहाँ जाव “पद! “आइगराण” से 'सपत्ताण” तक के पाठ का सूचक है । 

यहाँ जाव शन्द 'मुसावाए! से लेकर “मिच्छादसणसल्ल' तक १८ पापस्थानवाचक पदो का सूचक है । 

'जाव' पद “सणुन्ने सणामे घेज्जे वेसासिए सस्मए बहुमए अणमए भडकरडगसमाणे” इत्यादि द्वितीयान्त पाठ 
का सूचक है| 


न्द्‌खण 0 ७ 


ह्वितोय शतक उद्देशक-१ ] [१९५ 
ऐसा करके उस पृथ्वोशिलापट्ूट पर डाभ का सथारा विछाकर, पूर्वदिणा को ओर मुख करके, 
पर्यकासन से बैठकर, दसो नख सहित दोनो हाथो को मिलाकर मस्तक पर रखकर, (मम्तक के 
साथ) दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार बोले--'श्ररिहन्त भगवन्तो को, यावत्‌ जो मोक्ष को प्राप्त हो 
चुके है, उन्हे नमस्कार हो । तथा अविचल शाइवत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण 
भगवान्‌ महावोर स्वामी को नमस्कार हो। (अर्थात्‌ 'नमोत्य ण” के पाठ का दी बार उच्चारण किया ।) 
तत्परचात्‌ कहा--वहाँ रहे हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहा हुआ (स्थित) मैं बन्दना करता 
हैं । वहाँ विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहा पर रहे हुए मुझ को देखे ।” ऐसा कहकर 
भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार किया | वन्दना-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले--'मैने पहले भी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए स्व प्राणातिपात का त्याग किया था, 
यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य तक प्रठारह ही पापो का त्याग किया था। इस समय भी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्वे प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्गन शल्य तक 
अठारह हो पापो का त्याग करता हूँ | और यावज्जीवन के लिए अशन, पान, खादिम और स्वादिम, 
इन चारो प्रकार के भ्राहार का त्याग करता हूँ । तथा यह मेरा शरीर, जो कि मुझे इष्ट, कानन्‍्त, 
प्रिय है, यावत्‌ जिसकी मैने बाधा--पीडा, रोग, झआतक, परीपह भौर उपसर्ग श्रादि से रक्षा को है, ऐसे 
शरीर का भी अन्तिम श्वासोच्छवास तक व्युत्सगें (ममत्व-विसर्जन) करता हैं, यो कहकर सलेखना 
सथारा करके, भक्त-पान का सर्वथा त्याग करके पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई शाखा को तरह स्थिर 
रहकर) झनशन करके मृत्यु की आकाक्षा न करते हुए विचरण करने लगे । 


५१ तएणसे सदए भ्रणमारे समणस्स सगवश्नो महावोरस्स तहारूवाण थेराण श्रतिए 
सामाइयमादियाइ एक्कारस्स श्रगाइ श्रहिज्जित्ता बहुपडिपुण्णाइ दुवालसवासाइ सामण्णपरियाग 


पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण भूसित्ता सट्ठि भत्ताइ श्रणसणाए छेद्देत्ता श्रालोइयपडिब्कते 
समाहिपत्ते भ्राणुपुब्चीए कालगए । 


[५१] इसके पदचात्‌ स्कन्दक अनगार, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामो के तथारूप स्थविरो 
के पास ग्यारह अगो का अध्ययन पूरे बारह वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन करके, एक मास की 
सलेखना से झ्रपनी भात्मा को सलिखित (सेवित युक्त) करके साठ भक्त का त्यागरूप अनशन 
करके, आलोचना और प्रतिक्रमण करके समाधि प्राप्त करके ऋ्रमश कालघर्म (मरण) को प्राप्त हुए । 


५४२. तए ण ते थेरा भगवतो खदय अझ्णगार फालयय जाणिता परिनिव्वाणवत्तिय 
काउस्सग्ग करेंति, २ पत्त-चोव राणि गिण्हुति, २ विपुलाझो पब्वयाश्रो सणियं २ पच्चोरुहृत्ति, २ जेणेब 
समणे भगव महाचीरे तेणेब उबागच्छति, २ समण सगव सहावीर बदंति समसति, २ एवं बदासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी खबए नाम श्रणगारे पगइमहए पगतिविणोीए पगतिउवसते पगति- 
पयणुको ह-साण-साया-लोसे सिउ-मद्दवसपन्‍्ने भ्रल्लीणे भहए बिणोए। से ण देवाणुपिएर्शह श्रब्भणुण्णाए 
समस्ाणे सयमेव पच सहव्वयाणि झारोबित्ता समणे य समणीश्रो य खामेत्ता, भ्रम्हेंहि सांद्धि विपुल पव्वय 
त चेव निरवसेस जाव (सु ५०) भ्रहाणुपुष्बीए कालगए । इसे य से प्लायारमडए । 

[५२] तत्पदचातू उन स्थविर भगवन्तो ने स्कत्दक अनगार को कालधर्म प्राप्त हुआ जानकर 


१९४] [व्याय्याप्रजनष्तितृत् 


पादपोपगमन प्रनशन करूँ । ऐसा विचार करके प्रात काल सूर्योदय होने पर तुम मेरे पास आए हो । 
हे स्कन्दक ! क्या यह सत्य है ?” 


(स्कन्दक अनगार ने कहा--) हाँ, भगवन्‌ ! यह सत्य है । 


(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ” जैसा तुम्हे सुख हो, वैसा करो, इस धर्मकार्य में विलम्ब 
मत करो | 


२० तदए ण से खदए श्रणगारे समणेण भगवया भहावीरेणं श्रब्भणुण्णाएं सम्राणे हदठतुदृ० 
जाव हयहियए उद्दाए उठठेइ, २ समण भगव महावोर तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिण पयाहिण करेइ जाव"* 
नमसित्ता सयमेव पच महतव्वयाइ श्रारहेइ, २ त्ता समणे य समणीश्रो य खामेइ, २ त्ता तहारुवोंह थेरेहि 
कडा55ईह सद्धि बिपुल पव्चय स्णिय २ दुरूहेइ, २ मेधघणसब्निगास देवसन्निवाय पुडविप्तिलाबट्टय 
पडिलेहेइ, २ उच्चारपासवणभूर्सि पडिलेहेइ, २ दब्भसथारय सथरेह, २ दब्भसथारय दुरूहेइ, २ बब्भ- 
सथारोवगते पुरत्थाभिमुहे सपरलियकनिसण्णे करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्यथए भ्रजलि फद्दु 
एव वदासि--नमोह्त्यु ण श्ररहताणं भगवताण जाव" सपत्ताण, नमोहत्थ ण समणस्स भगवश्रो 
महावोरस्स जाव सपाविउकामस्स, बदामिण भगवत तत्थगय इहगते, पासउ में भयव तत्थगए 
इहृगय ति कट्‌दु व बह नमसति, २ एवं वदासी--“पुव्चि पि सए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतिए 
सब्बे पाणातिवाए पच्चवखाए जावज्जीवाए जाव३ मिच्छादसणसल्ले पच्चक्वाए जावज्जीवाए, इयाणि 
पियण समणस्स भगवश्नो भहावीरत्स अतिए सब्ब पाणाइवाय पच्चवत्तामि जावज्ज्ञीबाए जाव* 
सिच्छादसणसल्ल पच्चक्खा मि । एवं सब्व श्रसण पाण खाइस साइम चउन्विह एप श्राहार पच्चकल्लामि 
जावज्जीवाए । ज पि य इम सरीर इंट्ट कत पिय जाबर फुसतु त्ति कटदु एय पि ण चरिरमेंहि उस्सास- 


नीसासेहि वोसमिरासि” त्ति कट्‌ूदु सलेहणाभूसणाभासिए भत्त-पाणपडियाइविस्ए पाधोचगए काल 
अणवकखमाणे विहरति । 


[५०] तदनन्तर श्री स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर 
अत्यन्त हृ्षित, सन्तुष्ट यावत्‌ अफुल्लहृदय हुए। फिर खडे होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन 
बार दाहिनी शोर से प्रदक्षिणा की और बन्दना-नमस्कार करके स्वयमेव पाच महान्नतो का आरोपण 
किया । फिर श्रमण-श्रमणियो से क्षमायाचना की, भौर तथारूप योग्य क्ृतादि स्थविरों के साथ शने - 
शने विपुलाचल पर चढ़े । वहाँ मेघ-समूह के समान काले, देवो के उतरने योग्य स्थानरूप एक 
पृथ्वी-शिलापट्ट की प्रतिलेखना की तथा उच्चार-प्रस्रवणादि परिष्ठापनभूमि की प्रतिलेखना की | 

3 महल रबी 2 की नजर हक 

यहाँ 'जाव” पद “बदद बदित्ता नमसई' पाठ का सूचक है। 

यहाँ जाव पद” “आइगराण' से “सपत्ताण तक के पाठ का युचक है। 

यहाँ जाव शब्द “मुसावाए” से लेकर “मिच्छावसणसल्ल” तक १८ पापस्थानवाचक पदो का सूचक है । 

जाव' पद “मणुन्ने सणासे धेज्ले वेसासिए सम्मए बहुमए अणुमए भडकरडगसमाणे' इत्यादि द्वितीयान्त पाठ 
का सूचक है | 


न्द्‌्य >छ ७ 


हितीय शतक उद्देशक-१] [१९५ 
ऐसा करके उस पृथ्वोशिलापटटूट पर डाभ का सथारा बविछाकर, पूर्वंदिश] को ओर मुख करके, 
पर्यकासन से बैठकर, दसो नख सहित दोनों हाथो को मिलाकर मस्तक पर रखकर, (मस्तक के 
साथ) दोनो हाथ जोडकर इस प्रकार बोले--'अरिहन्त भगवन्तो को, यावत्‌ जो मोक्ष को प्राप्त हो 
चुके हैं, उन्हे नमस्कार हो । तथा अविचल शाइवत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार हो । (अर्थात्‌ 'नमोत्थु ण' के पाठ का दो बार उच्चारण किया | ) 
तत्पश्चात्‌ कहा--वहाँ रहे हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहा हुआ (स्थित) मैं वन्दना करता 
हैं । वहाँ विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहा पर रहे हुए मुझ को देखे ।” ऐसा कहकर 
भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार किया | वन्दना-तमस्कार करके वे इस प्रकार बोले---'मैने पहले भी 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्व प्राणातिपात का त्याग किया था, 


यावत्‌ मिथ्यादरशनशल्य तक अठारह ही पापो का त्याग किया था। इस समय भी श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्व प्राणातिप 


ध् 


त्त से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक 
नठारह हो पापो का त्याग करता हूँ । प्रौर यावज्जीवन के लिए अशन, पान, खादिम भौर स्वादिम, 


इन चारो प्रकार के श्राहार का त्याग करता हैं। तथा यह मेरा शरीर, जो कि मुझे इष्ट, कान्‍्त, 
प्रिय है, यावत्‌ जिसकी मैने बाधा--पीडा, रोग, झ्रातक, परीपह और उपसर्ग आदि से रक्षा की है, ऐसे 
शरीर का भी अन्तिम इवासोच्छवास तक व्युत्सगें (ममत्व-विसर्जन) करता हैं, यो कहकर सलेखना 
सथारा करके, भक्त-पान का सर्वथा त्याग करके पादपोषगमन (वृक्ष की कटी हुई शाखा की तरह स्थिर 
रहकर) अनशन करके मृत्यु को आकाक्षा न करते हुए विचरण करने लगे । 


२१ तए ण से ख़दए अश्रणगारे समणस्स भगवश्नो सहावोरस्स तहारूवाण थेराण श्रतिए 
सामाइयसादियाइ एक्कारस्स शझगाइ अहिज्जित्ता बहुपडिपु 


ए्णाइ दुवालत्॒वासाइ सामण्णपरियाग 
पाउणित्ता सासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण भूसित्ता सद्ठि भत्ताइ 


प्रणसणाए छेद्देत्ता श्रालोइयपडिक्कते 
समाहिपत्ते श्राणुपुष्वीए कालगए । 


--युक्त) करके साठ भक्त का त्यागरूप अनशन 
पाप्त करके क्रमश कालधर्म (मरण) को प्राप्त हुए । 
४२. तए ण ते थेरा भगवतो खदय झअणगार कालयय जाणित्ता परिनिव्वाणवत्तिय 
काउस्सब्ग करेंति, २ पत्त-चीवराणि गिण्हति, २ विपुलाझो पन्वयाश्रो सर्िय २ पच्चोरुहृति, २ जेणेव 
समर्ण सगव महावोरे तेणेब उबागच्छति, २ समण सगव महावीर बदति नमसति, २ एवं वदासी-- 
एव खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी खदए नाम श्रणगारे पगइसहए पगरतिविणोए पगतिउवसते पर्गाह 
पयणुको ह-माण-साया-लोमे सिउ-मदहवसपन्ने भ्रल्लीणे सद्ृए विणोएं। से ण देवाणएि 7एहि भ्रब्भण के 
अनाण सयभेव पच महव्वयाणि श्रारोवित्ता समणे य समणोश्रो य ख़ामेत्ता, भम्हेहि ्साद्ध वि पक 
त चेव निरवसेस जाव (सु ५०) अ्रहाणुपु्बीए कालगए | इसे य से झायारभडए । 5225 
[५२] तत्परचातू उन स्थविर भगवत्तो ने स्कन्दक अनगार को कालधघर्म प्राप्त हुआ जानकर 


१९६] [व्याय्याप्रज्ञप्तितृत्र 


उनके परिनिर्वाण (समाधिशरण) सम्बन्धी कायोत्सगं किया। फिर उनके पात्र, वस्त्र (चीवर) श्रादि 
उपकरणो को लेकर वे विपुलगिरि से शने शने नीचे उतरे | उतरकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ आए | भगवान्‌ को वन्दना-तमस्कार करके उन स्थविर मुनियो ने इस 
प्रकार कहा--हे भगवन्‌ | शाप देवानुप्रिय के शिष्य स्कन्दक अ्रनगार, जो कि प्रकृति से भद्ग, प्रकृति के 
विनीत, स्वभाव से उपज्ञान्त, अल्पक्रोध-मान-माया-लोभ वाले, कोमलता और नम्ञता से युक्त, 
इन्द्रियो को वद् मे करने वाले, भद्र और विनीत थे, वे आपकी श्राज्ञा लेकर स्वयमेव पचमहात्रतों का 
झारोपण करके, साधुसाध्वियो से क्षमापना करके, हमारे साथ विपुलगिरि पर गये थे, यावत्‌ वे पाद- 
पोपगमन सथारा करके कालधर्म को प्राप्त हो गए है । ये उनके धर्मोपकरण है । 


विवेचन--स्कन्दकमुनि हारा सल्लेखनाभावना, अनशन प्रहण और समाधिसरण- प्रस्तुत 
पाच सूत्रों (४७ से ५१ तक) मे स्कन्दकमुनि द्वारा सललेखनापूर्वक भक्तप्रत्यास्यान अनशन की भावना 
से लेकर उनके समाधिमरण तक का वर्णन किया गया हे | सल्लेखवा-सथारा (अनशन) से पूर्वापर 
सम्बन्धित विषयक्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--(१) धर्म जायरणा करते हुए स्कन्दकमुनि के 
मन में सललेखनापूर्वक पादपोपगमन सथारा करने की भावना, (२) भगवान्‌ से सललेखना-सथारा 
करने की अनुज्ञा प्राप्त की, (३) समस्त साधु-साध्वियो से क्षमायाचना करके योग्य स्थविरो के साथ 
विपुलाचल पर झारोहण, एक पृथ्वीशिलापट्ट पर दर्भसस्तारक, विधिपूर्वक यावज्जीव सलेखनापूर्वेक 
अनझन ग्रहण किया (४) एक मास तक सल्लेखना-सथारा की शझ्ाराधना करके समात्रिपूर्वक मरण को 
प्राप्त हुए । (५) तत्पश्चात्‌ उनके साथी स्थविरों ने उनके अवशिष्ट धर्मोपकरण ले जाकर भगवान्‌ 
को स्कन्दक अ्रनगार की समाधिमरण प्राप्ति की सूचना दी । 


कुछ विशिष्ट शब्दों के श्र्थ--फुल्लुप्पलकमलक्कोमलुम्मिलियम्मि न्‍-कोमल उत्पलकमलो के 
विकसित हो जाने पर । श्रहापडरे पभाए + निर्मेल प्रभात हो जाने पर | पाउप्पभायाए -- भ्रात काल | 
कंडाइ-- कृत योगी आदि प्रतिलिखनादि या आलोचन--प्रतिक्रमणादि योगो (क्रियाओं) में जो कृत 
कुशल है, वे कृतयोगी झ्रादि शब्द से प्रियधर्मी या दृढ्धर्मी। सपलि अकनिसस्ने-पद्मासन (पर्यका- 
सन) से बैठे हुए । सलेहणाभूसणाक्रूसियल्‍्स--जिसमे कषायों तथा शरीर को कृश किय्ग जाता है, वह है 
सल्लेखना तप, उसकी जोपणा--सेवना से जुष्ट--सेवित श्रथवा जिसने सल्लेखना तप की सेवा से कर्म 
क्षपित (भरूषित) कर दिये हैं । सद्ठिभत्ताइं श्रणतणाए छेइत्ता अनशन से साठ भक्त (साठ वार->ठटक 
भोजन) छोडकर । परिणिव्वाणवत्तियपरिनिर्वाण-"मरण अथवा मृतशरीर का परिष्ठापन । वही 
जिममे निर्मित्त है--वह परिनिर्वाणप्रत्ययिक ।* 


स्कन्दक की गति और सुक्ति के विषय मे भगवत्‌्-कथन--- 


५३. 'भते !” सि भगव' गोयमें समर्ण भगव महावीर बदति नमसति, २ एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासो खदए नाम अणणारे कालसासे काल किच्चा कहि गएः र्काहि 
उद्चवण्णे ? 





? भगवती प्म वृत्ति, पत्राक १२६ से १२९ तक 


द्वितीय शतक - उद्ं शक-१] [१९७ 

'गोयमा !” इ समणे भगव महावीरे भगव गोयम एवं व्यासो-एवं खलु ग्रोयमा ! मम 
अतेवासी खदए नाम अणगारे पगतिभहुए जाव से ण मए श्रव्भणुण्णाएं समाणे सयमेव पच सहव्वधघाइ 
झारोधित्ता त चेव सव्ब' प्रविसेसिय नेयव्व जाव (सु ५०-५१) श्रालोइयपडिक्कते समाहिपत्ते 
कालमासे काल किच्चा श्रच्चुए कप्पे देवत्ताएं उबवण्णें । तत्थ ण एगइयाण देवाण वावोस सागरोबमाद 
ठिती प०। तत्थ ण खदयस्स वि देवस्स बावीस सागरोबसाइ ठित्ती पण्णत्ता 


[५३] इसके पद्चात्‌ भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना- 
नमस्कार करके इस प्रकार पुछा--'भगवन्‌ ! आपके शिष्य स्कन्दक अ्रनगार काल के अवसर पर 
कालघर्म को प्राप्त करके कहाँ गए और कहाँ उत्पन्न हुए ? 


[उ०] गौतम झादि को सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने फरमाया-- 
'हे गौतम ! मेरा शिष्य स्कन्‍्दक अनगार, प्रकृतिभद्र यावत्‌ विनीत मेरी श्राज्ञा प्राप्त करके, स्वयमेव 
पचमहाब्रतों का आरोपण करके, यावत्‌ सत्लेखना-सथारा करके समाधि को प्राप्त होकर काल के 
झवसर पर काल करके अच्युत्तकल्प (देवलोक) मे देवरूप में उत्पन्न हुआ है। वहाँ कत्तिपय देवो की 
स्थिति बाईस सागरोपम की है। तदनुसार स्कन्दक देव की स्थिति भी बाईस सागरोपम की हे । 


पू४ सेण भत्ते | खदए देवे ताशो देवलोगाशो श्राउवलएण भवक्‍खएण ठितीखएण श्रणतर 
चय चदत्ता कहिं गच्छिहिति ? कह उववज्जिहिति ? 


गोयसा | सहाविदेहे वासे सिज्किहिति बुज्मिहिति भुच्चिहिति परिनिव्वाहिति सब्बदुवखाणमंत्त 
फरेहिति । खदश्नो समत्तो ॥ 


0 वितीय सए पढसो उद्दं सो समत्तो ॥ 


[५४] तत्पश्चात्‌ श्री गौतमस्वामी ने पूछा--भगवन्‌ ! स्कन्दकदेव वहाँ की आयु का क्षय, 
सब का क्षय और स्थिति का क्षय करके उस देवलोक से कहाँ जाएँगे और कहाँ उत्पन्न होगे ?! 


, , [3०] गौतम! स्कन्दक देव वहाँ की आयु, भव और स्थिति का क्षय होने पर महाविदेह- 
वर्ष (क्षेत्र) मे जन्म लेकंर सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, मुक्त होगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे और सभी 
दु खो का भ्रन्त करेंगे | 

श्री स्कन्दक का जोवनवृत्त पूर्ण हुआ । 


विवेचन--स्कन्दक की गति झौर मुक्ति के विषय से भगवत्कथन--प्रर तुत सूत्रद्यय (५३- 

पे ज मम प्राप्त स्कन्दकमुनि की भावी गति के सम्बन्ध मे श्री शीपमल्वाग बे 
का भगवान द्वारा प्रदत्त उत्तर अकित है। भगवान्‌ ने स्कन्द्क 

भुनि को गि (उत्पत्ति न ह्‌ न्‌ ने समाधिमरण प्राप्त 


सिद्धि मुक्ति गति बताई है) देवलोक मे बताई है तथा वहाँ से महाविदेहक्षेत्र मे जन्म लेकर 


१९८] [व्यास्याप्र्ञप्तिसुत्र 


काह गए ? काह उववण्णे ? --कहाँ--किस गति में गए ? कहाँ--किस देवलोक मे उत्पन्न 
हुए ” चय चइत्ता --चय > शरीर को छोडकर | 

'झाउक्खएण, भ्रवक्‍्खएण ठिइक्‍्खएण' की व्यास्या-झराउक्खएण+-आ्रायुष्यकर्म के दलिको 
की निर्जरा होने से, भवक्‍लएण-- देव भव के कारणभूत गत्यादि (नाम) कर्मों की नि्जरा होने से, 
ठिइवक्खएण + आयुष्यकर्म भोग लेने से स्थिति का क्षय होने के कारण ।* 


॥ द्वितीय शतक : प्रथम उह्द शक समाप्त ।। 





१ भगवतीसूत्र झ॒ वृत्ति, पत्राक 


हि इओ उद्देसो : समुग्धाया 


द्वितीय उद्देशक : संमुद्घात 


समुद्घात : प्रकार तथा तत्सम्बन्धो विश्लेषण-- 
१--क्ति ण भते | समुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा | सत्त समुग्धाया पण्णता, त जहा--छाउमत्थियसमुग्घायावज्ज समुग्धायपद णेयव्व । 


[त०-वेदणासमभुग्धाए० । एवं समुस्धायपद छातुमत्यियसमुग्घातवज्ज भाणियव्व जाव 
वेमाणियाण फसायसमुस्धाया भ्रप्पांबहुय । 


झणगारस्स ण भते | भावियप्पणो केवलीसमुग्धाय जाव स।सयमणागयद्ध चिट्दृ ति ।*] 
॥ बत्रितीय सए वितोयो उहं सो समत्तो ।॥ 


[१ ञ्र] भगवन्‌ ! कितने समुद्घात कहे गए है ” 


[१5] गौतम ! समुद्घात सात कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) वेदना-समुद्घात्‌ 
(२) कषाय-समुद्घात, (३) मारणान्तिक-समुद्घात, (४) वेक्रियसमुद्घात, (५) तेजस-समुद्घात, 
(६) आहारक-समुद्घात भ्रौर (७) केवलि-समुद्घात | यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का छत्तीस्वाँ समुद्धात- 
पद कहना चाहिए, किन्तु उसमे प्रतिपादित छद॒मस्थ समुद्धात का वर्णन यहाँ नही कहना चाहिए । 


झौर इस प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक जानना चाहिए, तथा कषाय-समुद्घात और अ्रल्पबहुत्व 
कहना चाहिए । 


[प्र] हे भगवन्‌ | भावितात्मा भ्रगगार के क्या केवली-समुद्घात यावत्‌ समग्र भविष्यकाल- 
पर्यत्त शाश्वत रहता है ” 


[उ] हे गोतम ! यहां भी उपयु क्त कथनानुसार समुद्घातपद जान लेना चाहिए। (प्र्थात्‌- 
यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के छत्तीसरवें समुदूघातपद के सू २१६८ से सू २१७६ तक में उल्लिखित 
सासयमणागयद्ध काल चिट ति तक का सारा पाठ (वर्णन) समझ लेना चाहिए ।* 

विवेच्चन--समुद्घात : प्रकार तथा तत्सम्बन्धी विश्लेषण-प्रस्तुत उददशक मे 

४] एक ही सूत्र 
में समुद्धात के प्रकार, उसके म्रधिकारी, तथा उसके कारणभूत कम एव परिणाम का निरुषण है 
किन्तु वह सब प्रज्ञापना सूत्र के ३६वे पद के भ्रनुसार जानने का यहाँ निर्देश किया गया है। | 
३ यह पाठ वहुत-सी प्रतियो मे है। प० बेचरदासजी सम्पादित भगवती टीकानुवाद मे भी यह पाठ है। 

* पष्णवणासुत्त (मूलपाठ) भा १ पृ २३७ 


२०० ] [ध्यास्याप्रश्नप्तिसुत् 


समुद्घात-वेदना आदि के साथ एकाकार (लीन या समिश्रित) हुए आत्मा का कालान्तर 
मे उदय मे आने वाले (आत्मा से सम्बद्ध) वेदनीय झ्रादि कर्मों को उदीरणा के द्वारा उदय मे लाकर 
प्रबलतापूर्वंक घात करना--उनकी निर्जंरा करना समुदधात कहलाता है । 


आत्मा समुद्धात क्यों करता है ?--जैसे किसी पक्षी की पाँखो पर बहुत घूल चढ गई हो, 
तब वह पक्षी अपनी पॉखे फंला (फडफडा) कर उस एर चढी हुईं घूल भाड देता है, इसी प्रकार यह 
झात्मा, बद्ध कमें के अणुश्रों को फाडने के लिए समुद्घात नाम की क्रिया करता है। आत्मा भ्रसख्य- 
प्रदेशी होकर भी नामकर्म के उदय से प्राप्त जरीर-परिमित होता है। आत्मीय प्रदेशों मे सकोच- 
विकासशक्ति होने से जीव के शरीर के भ्रनुसार वे व्याप्त होकर रहते है । आत्मा अपनी विकास शक्ति 
के प्रभाव से सम्पूर्ण लोकाकाञ में व्याप्त हो सकता है । कितनी ही वार कुछ कारणों से आत्मा अपने 
प्रदेशो को शरीर से बाहर भी फैलाता है और वापिस सिकोड (समेट) लेता है| इसी क्रिया को जैन- 
परिभाषा मे समुद्घात कहते है । ये समुद्घात सात है । 


१ बेबनासमुदघात-वेदना को लेकर होने वाले समुद्धात को बेदनासमुद्घात कहते है, 
यह भ्रसातावेदनीय कर्मो को लेकर होता है। तात्पर्य यह है कि वेदना से जब जीव पीडित हो, तब 
वह अनन्तानन्त (अ्रस्तातावेदनीय) कर्मेस्कन्ध्रों से व्याप्त अपने आात्मप्रदेशों को शरीर से वाहर के 
भाग मे भी फैलाता है। वे प्रदेश मुख, उदर भ्ादि के छिद्रो मे, तथा कर्मस्कन्धादि के भ्रन्तरालो मे 
भरे रहते हैं। तथा लम्बाई-चौडाई (विस्तार) मे शरीरपरिमित क्षेत्र मे व्याप्त होते है। जीव एक 
अन्तमुहत्तें तक इस श्रवस्था मे ठहरता है। उस अन्तमु हृ्तं मे वह असातावेदनीय कर्म के श्रचुर 
पुदूगलो को (उदीरणा से खीचकर उदयावलिका मे प्रविष्ट करके वेदता है, इस प्रकार) अपने पर 
से फाड देता (निर्जरा कर लेता) है । इसी क्रिया का नाम वेदनासमुद्घात है । 


२ कषायसमुद्घात--क्रोधादि कपाय के कारण मोहनीयकर्म के झ्राश्चित होने वाले समुद्धात 
को कषायसमुद्घात कहते हैं । भ्रर्थात्‌ तीत्र कषाय के उदय से ग्रस्त जीव जब क्रोधादियुक्त दशा मे 
होता है, तब अपने आत्मप्रदेशो को बाहर फैलाकर तथा उनसे मुख, पेट भ्रादि के छिंद्रों मे एव कान 
तथा कर्मेस्कन्धादि के अन्तरालो मै भर कर शरीर परिमित लम्बे व विस्तृत क्षेत्र मे व्याप्त होकर 
जीव भ्रन्तमु हूर्तं तक रहता है, उतने समय मे प्रचुर कंषाय-पुदूगलो को अपने पर से फाड़ देता है-- 
नि्जेरा कर लेता है। वही क्रिया कषायसमुद्घात है । 


३ भारणान्तिक-समुद्घात--मरणकाल मे झन्तमु ह॒तं झवश्चिष्ट भ्रायुकर्म के प्राश्चित होने वाले 
समुद्घात को मारणान्तिक समुद्घात कहते है । आयुष्य (कर्म) भोगतै-भोगते जब अन्तमु हूते भर 
आयुष्य दोष रहता है, तब भ्रपने झ्रात्मप्रदेशो को बाहर निकालता है। वे प्रदेश मुख और उदर के 
छिद्रो तथा कर्मस्कन्धादि के भ्रन्तराल मे भर कर विष्कम्भ (घेरा) शोर मोटाई मे शरीर की अपेक्षा 
कम से कम अगुल के असख्यात भाग जितनी मोटी और अधिक से अधिक असख्य योजन मोटी 
जगह मे व्याप्त होकर जीव श्नन्तमुं हत्तं तक रहता है, उतने समय मे आ्रायुष्यकर्म के प्रभूत पुदुगलो को 
भपने पर से कांड कर आयुकरमम की निजेरा कर लेता है, इसी क्रिया को सारणान्तिक-समुद्घात 

है । बे २ पके 
0७४ ४ वैक्निय-समुद्घात--विक्रियाशक्ति का प्रयोग प्रारम्भ करने पर वे 
के प्राश्रित होने वाला समुद्घात । वैक्रिय लब्धि वाला जीव अपने जीणें प्राय झरीर को पुष्ट एव 


'हितोय शतक . उद्दे शक-२] [२०१ 
सुन्दर बनाने की इच्छा से श्रपने आ्रात्मप्रदेशो को वाहुर एक दड के श्लाकार में निकालता है । उस 
दण्ड को चोडाई झोर मोटाई तो अपगने शरोर जितनो हो होने देता है, किन्तु लम्बाई , सस्पेय योजन 
करके वह भ्रन्तमुं हुत तक टिकता है श्रोर उतने समय मे पूर्वबद्व वैक्रियणरीर नामकर्म के स्थूल- 


पुदूगलो को श्रपने पर से फ्राड देता है भ्रौर भ्रन्य नये तथा सूक्ष्म पुदूगलो को ग्रहण करता है। यही 
वेक्रिय-समुद्घात है । 


४५ तैजसूसमुद्घात--तपस्वियो को प्राप्त होने वाली तेजोलेश्या (नाम की विभूति) का 
जब विनिगगम होता है, तव 'तैजस-समुद्घात' होता है, जिसके प्रभाव से तैजस्‌ बरीर नामफर्म के 
पुदू्गल आत्मा से अलग होकर बिखर जाते है। श्रर्थातू-तैजोलेश्या की लब्धि वाला जीव 
७-८ कदम पीछे हटकर घेरे और मोटाई मे शरीरपरिमित भ्रौद लम्बाई मे सस्येय योजन परिभित 
जीवप्रदेशो के दण्ड को शरीर से वाहर निकालकर ऋध के वणीभूत होकर जीवादि को जलाता 
है भौर प्रभूत तेजस शरीर नामक के पुदूगलो की निर्जेरा करता है । 


६ श्राहारक-समुद्घात--चतुर्देशपूवंधर साधु का आहारक शरीर होता है। श्राहारक 
लब्धिधारी साधु आहारक शरीर की इच्छा करके विष्कम्भ और मोटाई मे शरीर॒परिमित और 
लम्बाई भे सख्येय योजन परिमित श्रपने भ्रात्मप्रदेशो के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर पूर्वबद्ध 
एव भ्रपने पर रहे हुए भ्राह्दरक-शरीर नामकर्म के पुदूगलो को भाड देता (निर्जंरा कर लेता) है । 


७ केवलि-समुद्घात--अन्तमु हूत्तें मे मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली भगवान्‌ के समुद्घात 
को केवलिसमुद्घात कहते है। वह वेदनीय, नाम झौर गोत्र कर्म को विषय करता है। अन्तमु हें 
मे मोक्ष प्राप्त करने वाले केवलज्ञानी अपने अघाती कर्मो को सम करने के लिए, यानी वेदनीय, 
नाम, गोत्र, इन तीन कर्मो की स्थिति को भ्रायुकमें के बराबर करने के लिए यह समुद्घात करते हैं, 
जिसमे केवल ८ समय लगते हैं ।" 


स्पष्टता के लिए पृष्ठ २०२ की टिप्पणी देखिए-- 


१ (क) भगवती---पूत्र टीकानुवाद (प बेचरदास) भा १, पृ २६२ से २६४ 
(ज) प्रज्ञापना, पृ टीका मलयग्रिरि ७९३-९४ 

















२०२] [व्पाय्याप्रज्ञप्तितृत्त 

समुद्घातयंत्र 

| कितना 

हैं। गाम किसको होते है” उम्रय | #पकर्मके कारण से परिणाम 

१ | वेदनासमुद्घात | सर्वक्ददूमस्थ | अन्तमु हे | भ्रसातावेदनीय कर्म से | भ्रासातावेदनीय करमपुद्गलो 

| जीवो को का नाश 

२ | कषायसमुद्घात के न कषाय नामक कषायमोहकर्म के पुदंगलो 

मोहनीय कर्म के | का नाश 
कारण 

३| मारणान्तिक ् » | आायुष्यकर्म के कारण | श्रायुष्यकर्म के पुद्गली का 

समुद्घात नाश 

४ | वैक्रियसूमुद्घात | नारको, चारो । "| वैक्रिय शरीर नामकर्म | वैक्रिय शरीर तामकर्म के 
प्रकार के देवो, के कारण से पुराने पुदूगलो का नाश भौर 
तिर्यचपचेन्द्रियो नये पुद्गलो का ग्रहण 

' एव. छद॒मस्थ 
मनुष्यो को । 

५४ | तैजसूसमुद्घात | व्यन्तर तैजस दरीर नामकर्म | तैजस शरीर नामकर्म के 
देवो, नारको के कारण से पुदूगलो का नाश 
पचेन्द्रियतिर्यचो 
एवं छंदुमस्थ 
मनुष्यों को 

६ भआहारकसमुद्घात| चतुर्दशपूर्वधर ” | झाहारक शरीर नाम- | भ्राहरक शरीर नामकर्म के 
मनुष्यों को फर्म के कारण से. | पुदूगलों का नाश 

७ | केवलिसमुद्घात | केवलज्ञानी. | भ्ाठ समय | भायुष्य के भ्रतिरिक्त | आ्ायुष्य के सिवाय तीन 
मनुष्यों को तीन श्रघातीकर्मो के | श्रघाती कर्म के पुदृगलो 

कारण का नाश 





॥ द्वितीय शतक : ह्ितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


तइओ उद्देसों ः पृढवी 


तृतीय उ्दं शक : पृथ्वी 


सप्त नरकपृण्वियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णत-- 
१--करति ण भते | पुढवीप्रो पण्णतताओ ? 
जीवामिगमे नेरइयाण जो बितिप्नो उह सो सो नेयव्वों । 
पुर्दाब श्रोगाहित्ता नियया सठाणमेव बाहुल्‍ल । जाव कि सब्बे पाणा उववश्नपुव्वा ? 
हता, गोथमा | भ्रस॒ह अदुवा ध्रणतखुत्तो । 


0 बितीय सए तइभो उद्दं सो समत्तो 0 


[१ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्चियाँ कितनी कही गई है ? 

[१ उ ] गौतम ! जीवाशिगमसूत्र में नेरयिको का दूसरा उदंशक कहा है, उसमे पृथ्वी- 
सम्बन्धी (नरकभूमि से सम्बन्धित) जो वर्णन है, वह सब यहाँ जान लेना चाहिए । वहाँ (पृथ्वियो 
के भेद के उपरात्त) उनके सस्थात, मोटाई ग्रादि का तथा यावत्‌-प्रन्य जो भी वर्णन है, वह सब 
यहाँ कहना चाहिए | 

[प्र] भगवन्‌ | क्या सब जीव उत्न्नपूर्व है? अर्थात्‌--सभी जीव पहले रत्लप्रभा भादि 
पृथ्चियों में उत्पन्न हुए हैं ? 

[उ ] हाँ, गौतम | सभी जीव रत्तप्रभा आदि नरकपृश्वियों मे अ्रनेक बार अथवा प्रतन्त 
बार पहले उत्पन्न हो चुके हैं । यावत्‌-यहाँ जीवाधभिगमसूत्र का पृथ्वी-उह्े शक कहना चाहिए ।* 

विवेचन--सप्त नरक पृष्वियाँ तथा उनसे सम्बन्धित चर्णन-पअस्तुत उद्देशक में एक सूत्र के 
द्वारा जीवाभिगम सूत्रोक्त नरकपृथ्वियोसम्बन्धी समस्त वर्णन का निर्देश कर दिया गया है। 

सप्रहगाथा--जीवाभिगमसूत्र के द्वितीय उद्देशक मे पृथ्वियों के वर्णनसम्बन्धी सम्रहगाथा 
इस प्रकार दी गईं है-- 


धयुढदबी ओगाहित्ता णिरया, सठाणमेव बाहल्ल 
विकखभ-परिक्लेबो, बग्णों गधों यफासो य ॥। 


१ भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १३० ॥ 
२ यह श्राधी गाया मूल पाठ मे भी है। 


२०२] [व्यास्याप्रश्ञप्तिसूत्र 


समुद्घातयत्र 
है. सतह हे है? कि |किलकमेकारणके .. पान. 
है. नाम [किसको होते हैं? सजय | किस कर्म के कारण से परिणाम 
नल 2 लय रच 
१ | वेदनासमुद्घात | स्वेछ्दूमस्थ अन्तमु ह॒ते | प्रसातावेदनीय कर्म से । झासातावेदनीय कमंपुद्गलो 








ड़ जीवो को । का नाज 
२ | कपायसमुद्धात!' . + » | कषाय तामक चारित्र- | कपायमोहकर्म के पुद्गलो 
| मोहनीय कर्म के ; का नाथ 
कारण । 
| । 
३| मारणान्तिक | ४» » | आयुष्यकम के कारण  श्रायुप्यकर्म के पुद्गलों का 
उयुदधात | नाक 
४ | वैक्षियसूमुद्धात | नारको, चारो | » वेक्रिय शरीर नामकर्म । वेक्रिय शरीर तामकम के 
। प्रकार के देवो, के कारण से | पुराने पुदूगलो का नाश झौर 
! तिय॑चरपचेन्द्रियों | नये पुद्गलो का ग्रहण 
एवं छद्मत्त्य । 
| मनुष्यो को । | 
४ | तैजसूसमुद्घात ' व्यन्तर ज्योतिप्क. » | तैजस घरीर नामक | तैजस घरीर नामकर्म के 
| देवों, नारकों के कारण से | पुद्गलों का नाश 
| पचेन्द्रियतियँचो ] 
एवं छद्मस्थ | 
मनुष्यों को | 
ः जे । सी व 
६ (आहारकसमुद्घात चतुदजपू्वधर ए प्राह्रक शरीर नाम-| आहारक शरीर नामकर्म के 
भनुष्या को कर्म के कारण से. | पुद्गलो का नाथ 
७ | कैवलिसमुद्घात | केवलज्ञानी ! आठ समय | आायुष्य के अतिरिक्त | आयुष्य के सिवाय तीन 
मनुष्यों को तीन अधघातीकर्मो के | भ्रघाती कर्म के पुद्गलो 
| कारण का नाश 


(नि इसका 


॥ द्वितीय शतक : द्वितीय उद्देंशक समाप्त ॥। 


चउत्थो उह्ेसो : इंदिय 
चतुर्थ उद्द शक : इच्द्रिय 


इन्द्रियाँ औौर उनके संस्थानादि से सम्बन्धित चर्णन--- 
१--कति ण॑ भते | इंदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पच इंदिया पण्णत्ता, त जहा--पढमिललो इदियउद्ट सभ्रो नेयव्वो, सठाण बाहुल्‍ल 
पोहृत्तं जाव लोगो । 


0 बितोय सए चउत्यो उहं सो समत्तो ॥। 
[१४ ] भगवन्‌ ! इन्द्रियाँ कितनी कही गई है ? 


[ १३. ] गौतम | पाच इन्द्रियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार है--श्रोतेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय भर स्पशेन्द्रिय । यहाँ प्रज्ञापनासूभ के पन्द्रहवें, इन्द्रियपद का प्रथम उद्द शक 
कहना चाहिए । उसमे कहे अनुसार इन्द्रियो का सस्थान, बाहल्य (मोटाई), चौडाई, यावत्‌ भ्रलोक 
(हार) तक के विवेचन-पर्यन्त समग्र इच्द्रिय-उद्देशक कहना चाहिए । 

विवेचल--इन्द्रियाँ श्लोर उनके सर्थानादि से सम्बन्धित चर्णन--अ्स्तुत उद्देशक में एक सूत्र 
मे इन्द्रियों से सम्बन्धित समग्र वर्णन के लिए भ्रज्ञापतासूच के पन्द्रहवे इन्द्रिय-पद के प्रथम उहदं शक का 
निर्देश किया गया है । 


इन्द्रियसम्बन्धो द्वारणाथा--अज्ञापनासूच्र के पन्द्रहवे इन्द्रियपद के प्रथम उहं शक मे वणित 
ग्यारह इन्द्रियसम्बन्धित हवारो की गाथा इस प्रकार है-- 


सठाण बाहल्‍्ल पोहस कइ-पएस ओगाठे । 

अप्पाबहु पुद्ठ-पवितु-विसय-अणगार-आहारे”! ॥२०२ ७ 

अद्ृय असी य भणी उड़पाणे तेलल फाणिय चसाय। 
हि कंबल शरूणा पिरगल दीवोदहि लोगःलोगे परग्शा 
भ्र्थात्‌ू--( १) सस्थान (आकारविशेष)--श्रोन्रेन्द्रिय का सस्थान 

चक्षुरिन्द्रिय का मसूर की दाल या चन्द्रमा के 
वे थे वेश का बएज नल » श्राणेन्द्रिय का सस्थान झतिमुक्तक 
पर है। 3 आह इन्द्रियो की मोटाई 
पस्तार-लम्बाई--भादि की तीन इन्द्रियो की लम्बाई भगुल के असख्यातवें भाग है। रसनेन्द्रिय 

को अगुल-पृथकत्व (दो से नो अगुल तक) तथा स्परशेन्द्रिय की लम्बाई भ्रपने-अपने बरर गान 


२०४] [ ग्राह्मप्राणिवत 


ग्रपात्‌-(१) प॒लियाँ गत हैं, रतग्रश्ा प्रादि, (२) कितनी हर जाने एर तरकाबातत है! 
रलप्रशा पी वी मोराई एक वास प्री हगार योजन है। उसमे ते एक हृवार योजत अपर प्रौर 
तने दयोह्कर बीच के १,४:,००० योजन में ३० ताज नल्ावात है। श्कराप्रपां की मोटाई 
॥३१/००० योजन, बालुताप्रभा की १,२६० ०० योजन, पकप्रभा की १,२०० ९ बोजत, धमप्रभा वी 
१,१६,००० योजन, तम प्रभा की !,१६,००० योजन, तमस्तम प्रभा वी ०५,००० योजन है। (३) 
सत्यान-प्वततिता प्रविष् नारतो का सस्यात गोत, गिवोण भोर चतुछ्कोण होता है। पेष वारक़ो का 
नाता प्रकार का । (४) बाह्य (मोटाई)-प्रत्मेकष मरकावात की ३ हजार योजन है। (१) विष 
परिक्षप-तसबाई-दौटाई भौर परिधि) बुद्च तरावात सलेग (पोजन) विस्तृत है, बच प्ररक्ेय 
गोजन विस्तृत हैं। (६) बर्ण-तारक़ों का वर्ण भयकर कात्ा, उत्नट रोमामयुक्त (0) एबं 
तर्पादि के मृत बतेवर ऐे भी कई गुती बुरी गम । (५) लश-श्षुरारा, बडपारा ग्रादि ऐ भी 
वई गुना तीएंग । 


॥ हितीय गत : तृतीय उहू शक तमाण ॥ 


चउत्थो उद्देसो : इंदिय 


चतुर्थ उद्द हक : इच्द्रिय 


इन्द्रियाँ और उनके संस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन--- 
१--कति ण भते | इंदिया पण्णत्ता 7 


गोयमा! पच इदिया पण्णत्ता, त॑ जहा--पढमिल्‍लो इदियउद्द सश्रो नेयव्यो, सठाण बाहल्‍ल 
पोहत्त जाव झलोगो । 


॥ बितोय सए चउत्यो उद्दें सो समत्तो ।। 
[१ श्र ] भगवन्‌ | इन्द्रियाँ कितनी कही गई है ? 


[१७ ] गौतम | पाच इन्द्रियाँ कही गई है। वे इस प्रकार है--श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पदोंन्द्रिय। यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें, इन्द्रियपद का प्रथम उद्द शक 
कहना चाहिए | उसमे कहे अनुसार इन्द्रियो का सस्थान, बाहल्य (मोटाई), चौडाई, यावत्‌ भ्रलोक 
(हार) तक के विवेचन-पर्यन्त समग्र इन्द्रिय-उद्देशक कहना चाहिए । 

विवेचन--इन्द्रियाँ श्रोर उनके सस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत उददशक मे एक सूत्र 


मे इन्द्रियो से सम्बन्धित समग्र वर्णन के लिए प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवे इन्द्रिय-पद के प्रथम उद्द शक का 
निर्देश किया गया है । 


इन्द्रियसम्बन्धी हारगाथा--प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवे इन्द्रियपद के प्रथम उद्दे शक मे वर्णित 
ग्यारह इन्द्रियसम्बन्धित द्वारो की गाथा इस प्रकार है-- 


'सबद्ण बाहल्‍ल पोहत्त फइ-पएस जोगाड़े । 
अप्पाबहु॒ पुट्ठ-पबिट्टु-विसय-अणगार-माहारे! ॥२०२७ 
अहाय असो थ मणी उड़पाणे तेलल फाणिय वसाय | 
कबल धृणा थिग्गल दीवोदहि लोगघ्चोगे ॥२०३॥। 
भ्र्थात--(१) सस्थान (आकारविशेष)--श्रोभ्रेन्द्रिय का सस्थान कदम्बपुष्प के श्राकार 
चक्षुरिन्द्रिय का मसूर की दाल या चन्द्रमा के आकार का है, प्राणेन्द्रिय का सस्थान 23: 
उैष्पवत्‌ है, रसनेन्द्रिय का सस्थान क्षुरप्र (उस्तरे) के आकार का है और स्पर्शोन्द्रिय का सस्थान नाना 
कप है। 3 अकअप  अ0 का की मोटाई अग्रुल के श्रसख्यातवें भाग है। 
वस्तार-लम्बाई--भादि न इनि लम्बाई अगुल के भ्रसख्यातवे रसनेन्द्रिय 
कमाया 8 गुः वे भाग है। रसनेन्द्रिय 


) तथा स्पशेन्द्रिय की लम्बाई भ्रपने-अपने शरीर-प्रमाण है। 


२०६ | [ व्याख्याप्रमप्तिसुन् 


(४) कतिप्रदेश--प्रत्येक इन्द्रिय प्रनन्‍्त प्रदेशी है । (५) श्रवगाढ-प्रत्येक इन्द्रिय भ्रसख्यात प्रदेशों मे 
अवगाढ है। (६) प्रल्पबहुत्व--सबसे कम अवगाहना चक्षुरिन्द्रिय की, उससे सख्यातगुणी भ्रवगाहना 
क्रमश श्रोत्रेन्द्रिय श्राणेन्द्रिय की है और उससे भ्रसख्यातगुणी अ्रवगाहना रसनेन्द्रिय की झौर उससे 
भी सख्यातगुणी स्पशेन्द्रिय को भ्रवगाहना है। इसी प्रकार का श्रल्पबहुत्व प्रदेशो के विषय मे 
समझना चाहिए। (७-८) स्पुष्ट झौर प्रविष्ट--चक्षुरिन्द्रिय को छोडकर शेष चार इन्द्रियाँ स्पृष्ट 
झौर प्रविष्ट विषय को ग्रहण करती हैं। भ्रर्थात्‌-चक्षुरिन्द्रिय श्रप्राप्यकारी है, शेष चार इन्द्रियाँ 
भाष्यकारी हैं। (६) विषय--शओनेन्द्रिय के ५, चक्षुरिन्द्रिय के ५, ध्राणेन्द्रिय के २, रसनेन्द्रिय के ५ 
ओर स्पशेन्द्रिय के ८ विषय है। पाचों इन्द्रियो का विषय जघन्य अगुल का भ्सर्यातवाँ भाग है, 
उत्कृष्ट श्रोत्रेन्द्रिय का १२ योजन, चक्षुरिन्द्रिय का साधिक १ लाख योजन, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
श्रौर स्पशेन्द्रिय का ६-९ योजन है । इतनी दूरी से ये स्वविषय को ग्रहण कर लेती हैं। इसके परचात्‌-- 
(१०) अ्रनगारद्वार, (११) श्राह्मरद्दार, (१२) प्रादर्शद्वार, (१३) असिद्वार, (१४) मणिद्वार, 
(१५) उदपान (दुग्धपान) हार, (१६) तैलह्वार, (१७) फाणितद्वार, (१८) वसाह्वार, (१६) कम्बल- 
द्वार, (२०) स्थूणाह्वार, (२१) थिग्गलद्वार, (२२) द्वीपोदधिद्वार, (२३) लोकह्ार और (२४) 
अ्रलोकद्वार । यो भ्रलोकद्वार पयेन्‍्त चौबीस द्वारो के माध्यम से इन्द्रियसम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 


इस सम्बन्ध मे विशेष विवेचन प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रपपद के प्रथम-उद्दे शक से जान 
लेना चाहिए ।* 


७ द्वितोष शतक : चतुर्थ उद्द शक समाप्त 0 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र चूत्ति, पत्ताक १३१, (ख) भ्रज्ञापनासूत्र मलय० वृत्ति, पत्राक २९४ से ३०८ तक 


पंचमो उद्दे सो : निय॑ 


पंचम उहे शक : निग्नन्य 


निग्नेन्यदेव-परिचारणासस्बन्धी परमतनिराकरण-स्वमतप्ररूपणं--- 


१ प्रण्णउत्थिया णं भते !' एक्माइक्‍्सति भासंति पण्णवेंति परुवेति--एवं खलु नियठे 
कालगते समाणे देवब्भूएण प्रप्पाणेणं से ण तत्य णो भ्रन्ते देने, नो श्रन्नेसि देवाण देवीश्रो भ्रहि्रु जिय 
२ परियारेइ १, णो श्रप्पणच्चियाश्रो देवीश्रो श्रस्िजु जिय २ परियारेइ २, श्रप्पणामेव पश्रप्पाणं 
विउव्विय २ परियारेद्ठ ३, एंगे वि य णं जीवे एगेण समएणं दो वेदे वेदेह, त जहा--इत्यिवेदं च 
पुरिसवेदं च । एवं परउत्थियवत्तव्वया नेयव्वा जाव” इत्यिवेद च पुरिसवेद च। से कहमेय भरे | 
एवं ? 

गोयमा | जं॑ णं ते ्रन्नउ॒त्थिया एवसाइक्सखति जाव इत्यिवेद च पुरिसबेद च । जे ते एबमाहसु 
मिच्छ ते एवमाहसु, प्रह॑ पुण गोयसा ! एवसाइक्लासि भा० प० परू०--एव खलु निअठे कालगए 
समाणे अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताएं उववत्तारों भवति महिड्डिएसु जाव* महाणुभागेसु दृरगतीसु 
चिरद्वितीएसु । से ण॑ तत्य देवे भवति महिड्डीए जाव दस दिसाश्नो उज्जोवेमाणे पभ्मासेमाणे जाव 
पढिरुवे । से ण तत्य घन्ने देवे, भ्रन्नेति देवाण देवीशो श्रभिजु जिय २ परियारेह् १, श्रप्पणच्चियापश्रो 
देवोओ अभिजु जिय २ परियारेइ २, नो अप्पणामेव प्रप्पाणं विउन्विय २ परियारेह्ठ ३, एगे विय ण्ं 
जीबे एगेण समएण एग वेद बेदेह, त॑ जहा--इत्थिवेद वा पुरिसवेदं वा, ज समय इत्थिवेदं बेदेह णो त 
समय पुरिसवेयं वेएडइ, ज समय पुरिसवेय वेएड णो त समय इत्यिवेयं बेदेह, इत्थिवेयस्स उदएण नो 
पुरिसवेदं बेएड, पुरिसवेयस्स उदएण नो इत्थिवेय बेएड। एवं खलु एगे जोचे एंगेणं समएणं एग बेद 

चेदेह, त जहा--इत्यिवेयं वा पुरिसवेयं वा। इत्यी इत्थिवेएण उदिण्णेण पुरिसं पत्थेइ, पुरिसो पुरिस- 


चेएण उदिष्णेण इत्यि पत्थेइ। दो थिते अन्नमन्‍्त परयेंति, त॑ जहा--इत्थो था पुरिसं, पुरिसे वा 
इत्यि । 


१ “जाब॑ पद निम्तोक्त पाठ का सूचक है--“ज समय इत्यिवेय बेएइ, त समय पुरिसदेय चेएड, ज समय पुरिसवेय 


चेएड, त समय इत्यिवेय बेएड, इत्यिवेयस्स बेयणाए पुरिसबेय बेएड, पुरिसवेयल्स वेएणाए इत्यीवेय. 

२ "जवां पद से महज्जुइएसु सहाबलेस महासोक्लेसु इत्यादि पाठ समझना चाहिए । 

रै- 'जाव' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है--महज्जुइए भहावले महायसे महासोक्ले भहाणुसागे हारविराहय- 
वच्छे (अथवा वत्मे) कडयतुडियथलियभुए अगयकु डलमहुगडफण्णपीदधारी विचित्तहत्याभरणे विचित्तमालामउ- 
लिसउडे' इत्यादि यावत्‌ रिड्वीए जईये पश्चाए छायाए अच्चीए तेएण लेसाए..। 


र्ण्फ | [ व्यास्याप्रज्षप्तिसूत्र 


[१ प्र] भगवन्‌ ! अ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, भाषण करते है, बताते है और प्ररूपणा 
करते है कि कोई भी निग्न॑ न्‍्थ (मुनि) मरने पर देव होता है और वह देव, वहाँ (देवलोक मे) दूसरे 
देबो के साथ, या दूसरे देवो की देवियो के साथ, उन्हे वश में करके या उनका आलिंगन करके, 
परिचारणा (मैथुन-सेवन) नही करता, तथा अपनी देवियो को वश मे करके या श्रालिगन करके उनके 
साथ भी परिचारणा नही करता | परन्तु वह देव वैक्रिय से स्वय अपने ही दो रूप बनाता है। 
(जिसमे एक रूप देव का और एक रूप देवी का बनाता है।) यो दो रूप बनाकर वह, उस वैक्रिय- 
कृत (कृत्रिम) देवी के साथ परिचारणा करता है। इस प्रकार एक जीव एक ही समय मे दो वेदो 
का अनुभव (वेदन) करता है, यथा--स्त्री-वेद का और पुरुषवेद का। इस प्रकार परत्तीथिक की 
वक्ततव्यता कहनी चाहिए, और वह--एक जीव एक ही समय मे स्त्रीवेद भर पुरुषवेद का अनुभव 
करता है,' यहाँ तक कहना चाहिए। भगवन्‌ ! यह इस प्रकार कँसे हो सकता है ? श्रर्थात्‌ क्या यह 
अ्न्यत्तीथिको का कथन सत्य है ? 

[१3] है गौतम | वे भ्न्यतोथिक जो यह कहते यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि--यावत्‌ 
स्त्रीवेद और पुरुषबेद, (भ्र्थात्‌-एक ही जीव एक समय मे दो वेदो का अनुभव करता है, ) उनका 
वह कथन भिथ्या है। हे गौतम | मैं इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता हूँ, बताता हूँ और प्ररूपणा 
करता हैं कि कोई एक निग्न्॑थ जो मरकर, किन्ही महद्धिक यावत्‌ महाप्रभावयुक्त, दुरगमन करने 
की शक्ति से सम्पन्न, दीघंकाल की स्थिति (आयु) वाले देवलोको मे से किसी एक मे देवरूप मे उत्पन्न 
होता है, ऐसे देवलोक मे वह महती ऋद्धि से युक्त यावत्‌ दशो दिज्ञाओं मे उद्योत करता हुआ, 
विश्षिष्ट कान्ति से शोभायमान यावत्‌ भ्रतीव रूपवान्‌ देव होता है। भौर वह देव वहाँ दूसरे देवो 
के साथ, तथा दूसरे देवो की देवियो के साथ, उन्हे वश मे करके, परिचारणा करता है और श्रपनी 
देवियो को वश मे करके उनके साथ भी परिचारणा करता है, किन्तु स्वय वैक्रिय करके भ्रपने दो रूप 
बनाकर परिचारणा नही करता, (क्योकि) एक जीव एक समय मे स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन दोनो 
वेदों मे से किसी एक वेद का ही अनुभव करता है। जब स्लत्रीवेद को बेदता (अनुभव करता) है, तब 
पुरुषबेद को नहीं वेदता, जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय स्त्रीवेद को नही वेदता । 
स्‍त्रीवेद के उदय होने से पुरुषवेद को नही वेदता और पुरुषवेद का उदय होने से स्त्रीवेद को नही 
वेदता । श्रत. एक जीव एक समय मे स्त्रीवेद श्रौर पुरुषवेद, इन दोनो वेदो मे से किसी एक वेद को 

ही वेदता है | जब स्त्रीवेद का उदय होता है, तब स्त्री, पुरुष की अभिलाषा करती है और जब पुरुष- 
वेद का उदय होता है, तब पुरुष, स्त्री की अ्रभिलाषा करता है। अर्थात्‌-- (अपने-अपने वेद के उदय 
से) पुरुष झोर स्त्री परस्पर एक दूसरे की इच्छा करते हैं। वह इस प्रकार--स्त्री, पुरुष की और 
पुरुष, स्त्री की अभिलाषा करता है । 

विवेचन--देव की परिचारणा-सम्बन्धी चर्चा--अस्तुत सूत्र मे अन्यतीथिको का परिचारणा 
के गा मे असगत मत देकर, उसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ के मत का प्ररूपण किया 
गया है । 

सिद्धान्त-बिरुद्ध सत--भूतपूर्व निग्न॑ल्थ मरकर देव बनता है, तब वह न तो अन्य देव-देवियो 
के साथ परिचारणा करता है और न निजी देवियो के साथ । वह वैक्रियलब्धि से झपने दो रूप 
बनाकर परिचारणा करता है नचौर इस प्रकार एक हो समय मे स्त्रीबेद श्ौर पुरुषवेद, दोनो का 
अनुभव करता है| 


'दितोय शतक उद्देशक-२ ] [२०९ 

सिद्धास्तानुकूल सत-वह देव भ्रन्य देव-देवियो तथा निजी देवियों के साथ परिचारणा करता 
है किस्तु वेक्रिय से भ्रपने ही दो रूप बनाकर परिचारणा नही करता, क्योकि सिद्धान्तत एक जीव 
एक समय मे एक ही बेद का भ्रनुभव कर सकता है, एक साथ दो वेदों का नही । जैसे परस्पर- 
निरपेक्ष-विरुद्ध वस्तुएँ एक ही समय मे स्थान पर नही रह सकती, यथा--अन्धकार और प्रकाश, 


इसी तरह स्त्रीवेद झौर पुरुषवेद दोनो परस्परविरुद्ध है, श्रत ये दोनो एक समय में एक साथ 
नही वेदे जाते ।* 


उदकगर्भ श्रादि की कालस्थिति का विचार--- 
२. उदगगब्मे ण भते | “उदगगब्सें' त्ति कालतो केवच्चिर होइ ? 
गोयसा |! जहन्नेण एक्क समय, उक्कोसेण छुम्मासा । 


[२ प्र] भगवन्‌ | उदकगर्भ (पानी का गर्भ) उदकगर्भ के रूप मे कितने समय तक 
रहता है ? 


[२७] गौतम ! जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट छह मास तक उदकगम उदकगर्भरूप मे 
रहता है । 


रे तिरिक्‍स्रजोणियगब्भे ण भते ! 'तिरिकश्वजोणियगब्मे' त्ति कालओ केवच्चिर होति ? 
गोयमा ! जहन्नेण अतोशुहुत्त, उदकोसेण झ्रट्ट सवच्छुराइ । 


[३प्र] भगवन्‌ ! तियेग्योनिकगर्भ कितने समय तक तियंग्योनिकगर्भरूप मे रहता है ? 
[३ उ ] गौतम ' जघन्य अन्‍्तमु हूत्ते और उत्कृष्ट आठ वर्ष तक तियंग्योनिकगर्भ तियेग्यो- 
निकगर्भे-रूप मे रहता है । 


४ सणस्सीगब्मे णं भते | 'सणुत्सोगब्भे! त्ति कालश्नो केवच्चिरं होइ ? 
गोयसा ! जहन्नेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बारस संवच्छराईं । 


[४ प्र] भगवन्‌ | मानुषीगर्भ, कितने समय तक मसानुषीगर्भेरूप मे रहता है ? 
हे हे उ ] गौतम! जघन्य भझन्तमुं हूत्ते और उत्कृष्ट बारह वर्ष तक मानुषोगर्म मानुषीगर्भ रूप 
रहता है । 


४ फाय-भवत्ये ण सते ! 'काय-भवत्थे' क्ति कालश्ो केवच्चिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्तेणं प्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण चउव्बीस संवच्छराइ । 


[५भ्र] भगवन्‌ | काय-भवस्थ कितने समय तक काय-भवस्थरूप मे रहता है २? 
[५उ ] गौतस | 


जघन्य अन्‍्तमु हूत्त झौर उत्कृष्ट चौबीस वर्ष तक काय- 
5 22327 काय-भवस्थ काय- 
अमल सनी पक अमर पट 


१ भगवती सूत्र झ॒ वृत्ति, पत्राक १३२ 


२१० ] [ ध्याज्याप्रज्प्तिसृत्र 


६ मसणुत्स-पर्चेवियतिरिकलजोणिययीए ण भते ! जोणिव्युए केवतियं काल सचिद्वइ ? 
गोयमा ! जहन्नेण अतोमहुत्त, उपकोसेण बारस भुद्दुत्ता । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! मानुषी और पड्चेन्द्रियतियंञ्ची-सम्बन्धी योनिगत वीज (वीये) 
योनिभूतरूप मे कितने समय तक रहता है ? 

[६ उ] गौतम | वह जघन्य भ्न्तमु हूत्ते झोर उत्कृष्ट बारह मुह्त्ते तक 'योनिभूत”' रूप मे 
रहता है। 

विधेचन--उदकगर्भ श्रावि फी कालत्थिति का विचार--प्रस्तुत पाच सूत्रों (२ से ६ तक) मे 


उदकगर्भ, तियेग्योनिकगर्भ, मानुषीगर्भ, काय-भवस्थ एव योनिभूत बीज की कालस्थिति का निरूपण 
किया गया है | 


उदकगर्भ फालस्थिति झौर पहचान--कालान्तर मे पानी बरसने के कारणरूप पुदुगल- 
परिणाम को 'उदकग्भ” कहते है। उसका श्रवस्थान (स्थिति) कम से कम एक समय, उत्कृष्तः छह 
मास तक होता है। अर्थात्‌--वह कम से कम एक समय बाद बरस जाता है, भ्रधिक से भ्रधिक छह 
महीने बाद बरसता है।' "मार्गशीषं श्लौर पौष मास मे दिखाई देने वाला सन्ष्याराग, मेघ की 
उत्पत्ति (या कुण्डल से मुक्त मेघ) या मार्गशीर्ष मास मे ठड न पडना और पोष मास मे भ्रत्यन्त हिम- 
पात होना, ये सब उदकगर्भ के चिह्त है ।" 

काय-भवस्थ--माता के उदर मे स्थित निजदेह ( गर्भ के अपने शरीर ) से जन्म (भव) को 
'कायभव' कहते है, उसी निजकाय मे जो पुन जन्म ले, उसे कायभवस्थ कहते है । जैसे--कोई जीव 
माता के उदर में गर्भरूप मे आकर उसी शरीर मे बारह वर्ष तक रहकर वही मर जाए, फिर अपने 
द्वारा निर्मित उसी शरीर मे उत्पन्न होकर पुन बारह वर्ष तक रहे । यो एक जीव अधिक से अधिक 
२४ वर्ष तक 'काय-भवस्थ' के रूप मे रह सकता है। 

योनिभृतरूप से बीज की कालस्थिति--मनुष्य या ति्य॑चपड्चेन्द्रिय का मानुषी या तियेज्ची 
की योनि मे गया हुआ वीयें बारह मुहत्तें तक योनिभूत रहता है । भ्र्थात्‌--उस वीये मे बारह मुहृत्ते 
तक सनन्‍्तानोत्पादन की छाक्ति रहती है ।* 
सेथुनप्रत्यथिक सन्तानोत्पत्ति संख्या एवं मंथुनसेवचन से झसंयल का निरूपण-- 

७ एगजीबे ण भ ते ! एगसवर्गहणेण केवतियाणं पुत्तताए हष्वमागच्छति ? 

गोयसा ! जहन्नेण इक्कस्स वा दोण्हुं वा तिप्हुं बा, उककोसेण सययुहृत्तस्स जीवाण पुत्तत्ताए 
हव्वमागच्छति । 


[७ प्र] भगवन्‌ | एक जीव, एक भव की श्रपेक्षा कितने जीवो का पुत्र हो सकता है ? 
१. पौधे समार्गशीर्षे, सन्ध्पारागोष्म्बुदा सपरिवेषा । 


नात्यर्यं सार्गशिरि शीत, पोधेब्तिहिमपात ॥ 
२ भगवती सूत्र झ वृत्ति, पत्राक १३३ 


द्वितीय शतक उद्द शक-५ ] (२११ 


उ] गौतम ' एक जीव, एक भव भे जघन्य एक जीव का, दो जोबो का भथवा तीन 
जीवो हु 3 किक (अधिक से अधिक) शतपृथवत्व (दो सो से लेकर नौ सौ तक) जीवों का पुत्र 
हो सकता हद | जा 2, ४74 30 ९!५॥ 


>७3०00६44 

८- [१] एगजीपस्स ण भते ! एगवग्गहणेण फेवइया जीवा पुत्तत्ताएं हृव्वमागच्छति ९ 

गोयमा ! जहन्तेण इपफ्को वा दो वा तिण्णि वा, उपकोसेण सयसहस्सपुहत्तं जोवा ण पुत्तत्ताए 
हव्वमागच्छति । 

[२] पे फेणद्ठेणं भ ते| एवं वुच्चई--जाव हव्वसागच्छति ? 

गोयसा | इत्यीए य पुरिसस्स य कम्मकडाएं जोणीए भेहुणवत्तिए नाम सजोए समुप्पज्जइ। 
ते दुहणो सिणेहूं सचिणति, २ तत्य ण॑ जहुन्नेण एयको वा दो वा तिण्णि वा, उषकोसेणं सयसहस्सपुहत्त 
जीवा ण॑ पुत्तत्ताए हृष्चमागच्छति | से तेणगदठण जाव हृव्वमागच्छति । 


[८-१ प्र] भगवन्‌ | एक जीव के एक भव में कितने जीव पुत्ररूप मे (उत्पन्न) हो 
सकते हैं ” 


[८-१ उ ] गौतम | जघन्य एक, दो भ्रथवा तीन जीव, और उत्कृष्ट लक्षपृथकत्व (दो लाख 
से लेकर नौ लाख तक) जीव पुत्ररूप मे (उत्पन्न) हो सकते हैं । 


[८-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य एक "यावत्‌ दो 
लाख से नौ लाख तक जीव पुत्ररूप मे (उत्पन्न) हो सकते है ? 

[८-२ उ ] है गौतम | कर्मझत (नामकर्म से निष्पन्न भ्रथवा कामोत्तेजित) योनि से स्त्री 
और पुरुष का जब मैथुनवृत्तिक (सम्भोग निमित्तक) सयोग निष्पन्न होता है, तव उन दोनो के स्नेह 
(पुरुष के वीये श्रोर स्त्री के रक्त--रज) का सचय (सम्बन्ध) होता है, फिर उसमे से जघन्य एक, दो 
अथवा तीन भर उत्कृष्ट लक्षपृथक्त्व (दो लाख से लेकर नो लाख तक) जीव पुत्रर्ष मे उत्पन्न होते 
हैं। हे गौतम | इसीलिए पूर्वोक्त कथन किया गया है ।१ 

&£ मेहण भते | सेवसाणस्स फेरिसिए श्सजमे फज्जद २ 

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे रूपनालियं वा बूरतालिय वा तत्तेण कणएण* समभिष- 
सेज्जा । एरिसए ण गोयमा ! भेहुण सेवमाणस्स झसंजमे कज्जइ । 

सेव भते | सेल भते | जाव विहरति । 





[६ प्र] भगवन्‌ ! मैथुनसेवत करते हुए जोव के किस प्रकार का अ्सयम होता है ? 


१ आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार पुरुष के शुक्र मे करोडो जीवाणु 


होते हैं, किन्तु वे धीरे- 
जाते हैं ओर एक या दो जीवाणु जीवित रहते हैं जो गर्भ रूप मे झाते हैं। न्तु धीरे समाप्त हो 


'कणएण' कनक लोहमय जशेय । कनतक शब्द लोहमगी शत्ताका भर्थ॑ से समक लेना चाहिए । भगवती प्रमेय 
चन्द्रिका टीका भा २, प्‌ ५३१ मे 'कनकस्य शलाकार्थों लक्यते' लिखा है। --भग.मू पा टिपू ९९ 


रे 


२१२ ] [ व्याय्याप्रशप्तिसूत् 


[६ उ] गौतम ! जैसे कोई पुरुष तपी हुईं सोने की (या लोहे की) सलाई (डालकर, उस) 
से बास की रूई से भरी हुई नली या बूर नामक वनस्पति से भरी नली को जला (विध्वस्त कद) 
डालता है, हे गौतम ! ऐसा ही असयम मैथुन सेवन करते हुए जीव के होता है । 

“है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', ऐसा कहकर--यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है ॥ 

विवेचन--मेथुन प्रत्यथिक सन्तानोत्पत्ति सख्या एवं संथुनसेवत से अ्सयम का निरूपण-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों मे से प्रथम दो सूत्रों मे यह बताया गया है कि एक जीव के एक जन्म में कितने पुत्र 
(सनन्‍्तान) हो सकते है श्लौर उसका क्या कारण है ? तीसरे सूत्र मे मैथुन-सेवन से कितना और किस 
प्रकार का असयम होता है ”? यह सोदाहरण बताया गया है । 


एक जीब शतपुथवट्व जीवो का पुत्र केसे 7--गाय आदि की योनि मे गया हुआ शतपृथक्त्व 
(दो सौ से लेकर नो सौ तक) साडो का वीयें, वीयें ही गिना जाता है, क्योकि वह वीय बारह मुहृत्त 
तक वीयेंरूप पर्याय से रहता है। उस वीययें पिण्ड से उत्पन्न हुआ एक जीव उन सबका (जिनका कि 
बीयें गाय की योनि मे गया है) पुत्र (सन्‍्तान) कहलाता है। इस प्रकार एक जीव, एक ही भव से 
शतपुथक्त्व (दो सौ से लेकर नो सो) जीवो का पुत्र हो सकता है| अर्थात्‌-एक जीव के, एक ही भव 
में उत्कृष्ट नौ सौ पिता हो सकते हैं । 


एक जीव के, एक ही भव से शत-सहत्नपुथक्त्व पुन्न केसे मत्स्य श्रादि जब मैथुनसेवन 
करते है तो एक बार के सयोग से उनके शत-सहस्नपृथकत्व (दो लाख से लेकर नो लाख तक) जीव पुत्र 
रूप से उत्पन्न होते हैं श्रौर जन्म लेते है। यह प्रमाण है--एक भव मे एक जीव के उत्कृष्ट शतसहस्न- 
पुथक्त्व पुत्र होने का। यद्यपि मनुष्यस्त्री की योनि मे भी बहुत-से जीव उत्पन्न होते है किन्तु जितने 
उत्पन्न होते है, वे सब के सब निष्पन्न नही होते (जन्म नही लेते) । 


सेथन सेवन से प्रसयम--मैथुनसेवन करते हुए पुरुष के मेहन (लिग) द्वारा स्त्री की योनि मे 
रहे पचेन्द्रिय जीवो का विनाश होता है, जिसे समझाने के लिए मूलपाठ में उदाहरण दिया 
गया है ।* 
तुंगिका नगरी के श्रमणोपासको का जीवन--- 


१० तए ण समर्णे सगव सहावोरे रायगिहाओ्रो नगराक्षो भुणसिलाओो चेहयाओ पडिनिवसख- 
सइ्द, २ पहिया जणवयविहार बिहरत्ति । 


[१०] इसके पश्चात्‌ (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गृणशील उद्यान 
से निकालकर बाहर जनपदो मे विहार करने लगे | 


११ तेण कालेण २ तु गिया* नास नगरी होत्था । वण्णझों ॥ तोसे ण तु गियाए नगरीए 


१ भगवतीसूचत्र ञ्न॒ वृत्ति, पत्राक श१रे४ 
२ बनारस (वाराणसी या काशी) से ८० कोस दूर पाटलीपुत्र (पटना) नगर है, वहाँ से १० कोस दूर तु गरिया 
नाम की नगरी है। --औततस्मेतशिखर रास 


द्वितोपष शतक . उद्द शक-५ ] [२१३ 


बहिया उत्तरपुरत्थिमें दिसीभाए पुष्फवतीए नाम चेतिए होत्था । वण्णप्रो । तत्व ण तु गियाए नगरीए 
बहुचे समणोवासया परिवसति श्ट्टा दित्ता वित्यिण्णविपुलभवण-सयणा55सण-जाण-बाहुणाइण्णा 
बहुधण-बहुजायरूव-रयया झ्रायोग-पयोगसपउत्ता विच्छ्टिपविपुलभत्त-पाणा बहुदासी-दास-गो-महिस- 
गदेल यप्पभूता बहुजणस्स अपरिभूत्ता श्रभिगतजीवाजीबा उवलद्धपुण्ण-पावा श्रासव-सवर-निज्जर- 
किरियाहिकरण-बधसोवखकुसला प्रसहेज्जदेवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपु रिस-गरुल- 
गधव्व-महोरगादिएह देवगर्णोह निग्गथातो पावयणातों श्र्णातक्‍्कमणिज्जा, णिग्गथे पावयणे 
लिस्सकिया निवकलिता निव्विर्तिगिच्छा लद्धट्ठा गहितट्ठा पुच्छितट्ठा श्रभिगतद्वा विणिच्छियद्ठा, प्रनहि- 
सिजपेम्माणुरागरत्ता--अयमाउसो | निरणथे पावयणे प्रट्ठे, श्रय परमद्ठे, सेसे श्रणट्ठे, ऊसिय- 
फलिह! झ्वगुतदुबारा चियत्ततेउर-घरप्पवेसा, बहुहि सीलव्वत-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोबवासेहि 
चाउद्सप्हुमुहिहुपुण्णणासिणीसु पडिपुण्ण पोसह्‌ सम्म भ्रणुपालेमाणा, समणे निर्गये फासुएउणिज्जेणं 
झसण-पाण-ज़ाइम-साइमेण वत्य-पडिग्गह-कबल-पादपु छुणेण पीढ-फलम-सेज्जा-सथारगेण श्रोसह- 
भेसज्जेण य पडिलाभेसाणा," भ्रह्परिग्गहिर्णाह तवोकम्मेंहि श्रप्पाण मावेमाणा विहरति। 


[११५] उस काल उस समय मे तुगिया (तु ग्रिका) नाम कौ नगरी थी। उसका वर्णन 
ओऔपपातिक सूत्र के भ्रनुसार जानना चाहिए । उस तु गिका नगरी के वाहर उत्तर-पूर्व दिशा भाग 
(ईशान कोण) मे पुष्पवत्तिक नाम का चैत्य (उच्चान) था । उसका वर्णन समझ लेना चाहिए । 


उस तु ग्रिकानगरी मे बहुत-से श्रमणोपासक रहते थे । वे श्राढय (विपुल धनसम्पत्ति वाले) 
भौर दीप्त (प्रसिद्ध या दुप्त--स्वाभिमानी) थे । उनके विस्तीर्ण (विशाल) विपुल (अ्रनेक) भवन थे | 
तथा वे शयनो (शयन सामग्री), आसनो, यानी (रथ, गाडी आदि), तथा वाहनो (बैल, घोडे आदि) से 
सम्पन्न थे। उनके पास प्रचुर धन (रुपये आदि सिक्‍के), बहुत-सा सोना-चाँदी आदि था। वे 
आयोग (रुपया उधार देकर उसके ब्याज श्रादि द्वारा दुगुना तिग्रुना श्र्थोपार्जेत करने का व्यवसाय) 
और प्रयोग (पनन्‍्य कलाझो का व्यवसाय) करने मे कुशल थे | उनके यहाँ विपुल भात-पानी (खान- 
पान) तैयार होता था, और वह अनेक लोगो को वितरित किया जाता था। उनके यहाँ बहुत-सी 
दासियाँ (नौकरानियाँ) और दास (नौकर-चाकर) थे, तथा बहुत-सी गाये, भेसे, भेडे और बकरियाँ 
श्रादि थी। वे बहुत-से मनुष्यों द्वारा भी अ्परिभृत (पराभव नही पाते-दबते नही) थे। वे जीव 
(चेतन) और अभ्रजीव (जड) के स्वरूप को भलीभाँति जानते थे । उन्होने पुण्य भ्ौर पाप का तत्त्व 
उपलब्ध कर लिया था वे श्राश्वव, सवर, निजेरा, क्रिया, प्रधिकरण, बन्ध और भोक्ष के विषय से 
कुशल थे। (भर्थात्‌-इनमे से हेय, ज्ञेय और उपादेय को सम्यक्‌ रूप से जानते थे ।) वे (किसी भी 
कार्य मे दूसरों से) सहायता की अपेक्षा नही रखते थे। (वे निग्न॑ नथ प्रवचन मे इतने दृढ थे कि) देव 
प्रसुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, गरुढ, गन्धवे, महोरग, भादि देवगणो के द्वारा 
निग्न॑ न्यप्रवचन से अनतिक्रमणीय (विचलित नहीं किये जा सकते) थे। वे निग्न॑न्थ प्रवचन के प्रति 
नि शकित थे, निष्काक्षित थे, तथा विचिकित्सारहित (फलाशकारहित) थे । उन्होने शास्त्रो के अर्थों 


१ प्राठान्तरु-बहूहे सीलब्वय-भुणव्वय-चेरमण-पच्चक्जाण पोसहोववालेहि अप्याण भावेमाणा 
पुण्णिमासिणीसु अधापरिग्गहिदेण पोसहोववालेण अप्पाण भावेमाणा विहरति 0 * चाउद्सइमुहिहु- 


र्पढ ] [ घ्याच्याप्रज्ञप्तिसृद्द 


को भलीभाति उपलब्ध कर लिया था, शास्त्रों के भ्र्थों को (दत्तचित्त होकर) प्रहण कर लिया था। 
(शास्त्रो के भ्रथों मे जहाँ सन्देह था, वहाँ) पूछकर उन्होने यथार्थ निर्णय कर लिया था । उन्होने 
शास्त्रो के भ्रथों श्लौर उनके रहस्यो को निर्णयपूर्वक जान लिया था | उनकी हृड्डियाँ और मज्जाएँ 
(नसें) (निम्न न्यप्रवचन के प्रति) प्रेमानुराग भे रगी हुई (व्याप्त) थी । (इसीलिए वे कहते थे कि--) 
'आयुष्मान्‌ बच्चुओ | यह निग्नन्थ प्रवचन ही अ्र्थ (साथ्थंक) है, यही परमाथथे है, शेष सब भ्ननर्थे 
(निरर्थक) हैं ।' वे इतने उदार थे कि उनके घरो मे दरवाजों के पीछे रहने वाली श्रगला (झ्ागल- 
भोगल) सर्देव ऊँची रहती थी । उनके घर के द्वार (याचको के लिए) सदा खुले रहते थे । उनका 
झन्त पुर तथा परगृह मे प्रवेश (भ्रतिधाभिक होने से) लोकप्रीतिकर (विश्वसनीय) होता था | 
वे शीलन्नरत (शिक्षात्रत), गुणन्रत, विरमणब्नत (अणुन्नत), प्रत्याख्यान (त्याग-नियम), पोषधोपवास 
भ्रादि का सम्यक्‌ आचरण करते थे, तथा चतुर्देशी, श्रष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन पर्वतिथियो 
में (प्रतिमास छह) प्रतिपूर्ण पोषध का सम्यक अनुपालन (आचरण) करते थे । वे श्रमण निग्र न्‍थो को 
(उनके कल्पानुसार) प्रासुक (अचित्त) और एषणीय (एषणा दोषो से रहित) भश्रशन, पान, खादिम, 
स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ (चौकी या बाजोट) फलक (पट्टा या तख्त), शब्या, 
सस्तारक, औषध झौर भेषज आदि प्रतिलाभित करते (देते) थे, भौर यथाप्रतिगृहीत (अ्रपनी दाक्ति 


के भ्रनुसार ग्रहण किये हुए) तप कर्मों से अपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरते (जीवनयापन 
करते) थे । 


विवेचन--तु गिका नगरो के अमणोपासको का जोवन--प्रस्तुत दो सूत्रो (१० और ११) मे 
से प्रथम मे श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगुह से अन्यत्र विहार का सूचन है, भोर द्वितीय मे भगवान्‌ 
महावीर के तु गिकानगरी निवासी श्रमणोपासको का जीवन शआ्राथिक, सामाजिक, भ्राध्यात्मिक, 
घामिक झादि विविध पहलुओ से चित्रित किया गया है । 


कठिन शब्दों के दूसरे श्रथें--“वित्थिण्णविपुल भवण-सयणासण-जाण-वाहणाइण्णे - जिनके घर 
विशाल शौर ऊँचे थे, तथा जितके शयन, झ्रासन, यान श्रौर वाहन प्रचुर थे। विच्छुडियविउलभत्त- 
पाणा > उनके यहाँ बहुत-सा भात-पानी (याचको को देने के लिए) छोडा जाता था । भथवा जिनके 
यहाँ अ्रनेक लोग भोजन करते थे, इसलिए बहुत-सा भात-पानी बचता था । भ्रथवा जिनके यहाँ 
विविध प्रकार का प्रचुर खान-पान होता था। प्रसहेज्ज-देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर- 
किपुरिस-गझल-ग घव्व-सहोरगाईएहि--आपत्ति मे भी देवादिगणो की सहायता से निरपेक्ष थे, अर्यात्‌-- 
'स्वकृत कर्म स्वय ही भोगना होगा”, इस तत्त्व पर स्थित होने से वे अदीनमनोवृत्ति वाले थे। श्रथवा 
परपाषण्डियो द्वारा आक्षेपादि होने पर वे सम्यक्त्व की रक्षा के लिए दूसरो की सहायता नही लेते थे, 
क्योकि वे स्वय उनके आक्षेपादि निवारण में समर्थ थे। सुबण्ण-अच्छे वर्ण वाले ज्योतिष्क देव । 
गरुल 5 गरुड---सुपर्ण कुमार । प्रट्टिमिज्जपेमाणु रागरता"-उतकी हड्डियाँ और उनमे रहा हुश्ना 
धातु -*मिज्जा, ये सर्वज्ञप्रवचनों पर प्रतीतिरूप कसुम्बे के रग से रंगे हुए थे । ऊसिश्रफलिहा -- अत्यन्त 
उदारता से अतिशय दान देने के कारण घर मे भिक्षुको के निराबाध प्रवेश के लिए जिन्होने दरवाजे 
की प्र्गंला हटा दी थी । चिघथत्त-तेडर-घरप्पवेसा - जिनके श्रन्त पुर या घर मे कोई सत्पुरुष प्रवेश करे 
तो उन्हे अप्रीति नही होती थी, क्योकि उन्हे ईर्ष्या नही होती । श्रथवा जिन्होंने दूसरो के झन्त पुर या 
घर मे प्रवेश करना छोड दिया था | अथवा थे किसी के घर मे या अन्त पुर मे प्रवेश करें तो अतीव 


हितीय शतक : उद्देशक-५ ] [ २१५ 


धम्मनिष्ठ होने के कारण उसे प्रसन्नता होती थी, शका नही । उद्दिद्ठा ७» भ्रमावस्या (उद्दिष्टा)। 
झहिफरण +- क्रिया का साधन ।" 


तुंगिका से क्रनेक ग्रुणसम्पत्न पाएवपत्योय स्थविरों का पदार्पेण--- 


१२ तेण कालेण २ पासावच्चिज्जा येरा मगवतो जातिसपत्ना कुलसपञ्ना बलसपकन्ना रूव- 
सपन्ना विणयसपत्ना णाणसपन्ना दसणसपन्ना चरित्तसपत्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ना श्रोयसी तेयसी 
चच्चसी जससी जितकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिद्दा जितिदिया लजितपरीसहा 


जीवियासा-मरणभयविष्पमुफ्का जाव' क्रुत्तियावणभूता बहुस्सुया घहुपरिवारा, पर्चाह प्रणगारसतेहि 
सर्द्धि संपरिवुड, पहाणुपुव्वि चरसाणा, गामाणुगाम दृइवज्जमाणा, सुहसुहेण विहरमाणा जेणेव तु गिया 


भगरो, जेणेव पुप्फवतीए चेतिए तेणेव उबागच्छति, २ भ्रहापडिरूव उर्गह श्रोगिण्हित्ताण सजसेण 
तबसा श्रप्पाण भावेसाणा चिहरति | 


[१२] उस काल भौर उस समय मे पार्श्वापत्यीय (भगवान्‌ पाइ्व॑ंनाथ के शिष्यानुशिष्य 
स्थविर भगवान्‌ पाच सौ झनगारो के साथ यथाक्रम से चर्या करते हुए, ग्रामानुग्राम जाते हुए, 
सुखपुर्वेक विहार करते हुए जहाँ तु गिका नगरी थी श्लौर जहाँ (उसके बाहर ईशानकोण मे) पुष्पवतिक 
चेत्य (उद्यान) था, वहाँ पधारे । वहाँ पघारते ही यथानुरूप श्रवग्रह (श्रपने श्रनुकूल मर्यादित स्थान 
की याचना करके श्राज्ञा) लेकर सयम शौर तप से झ्रात्मा को भावित करते हुए वहाँ विहरण करने 
लगे । वे स्थविर भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, बलसम्पन्न, रूपसम्पन्न, विनयसम्पन्न, ज्ञानसम्पन्न, 
दर्शनसम्पन्न, चारित्रसम्पन्न, लज्जासम्पन्न, लाधवसम्पन्न, श्रोजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी (विशिष्ट प्रभाव 
युक्त) भोर यशस्वी थे । उन्होने क्रोध, मान, माया, लोभ, निद्रा, इन्द्रियो भौर परीषहो को जीत लिया 
था । वे जीवतत (जीने) की ध्राशा और मरण के भय से विमुक्त थे, यावत्‌ (यहाँ तक कि) वे कुत्रिका- 
पण-भूत (जैसे कुत्रिकापण मे तीनो लोको की झावष्यक समस्त वस्तुएं मिल जाती है, वैसे ही वे 
समस्त अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति में समर्थ अथवा समस्त गुणो की उपलब्धि से युक्त) थे । वे वहुश्न॒त 
और बहुपरिवार वाले थे । 

विवेचन--तु गिफा सें अनेक गुणसम्पन्त पार्श्वापत्यीय स्थविरों का पदापंण--प्रस्तुत 
भ्रनेक श्रमणगुणो के धनी पाद्वेनाथ-शिष्यानुशिष्य श्रुतवुद्ध स्थविरों का वर्णन किया 23 
74००३ व श 39000९:4 पक श्रापण * दूकान । भ्र्थात्‌ू-जिसमे तीनो लोक की वस्तुएँ 

+ | दुकान कापण बच्चसी -- वर्चेस्वी 
वृत्तस्वी (वृत्त-चारित्र रूपी घन वाले) ३ 3323 4008 30269 35022 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पनत्नाक १३४-१३६ 


२ “जाव' शब्द से यहाँ स्थविरों के ये विशेषण और समझ लेने चाहिए--“तवप्पह्णणा शुणप्पहाणा करणप्पह 
गणा 
चरणप्पह्मणा निरगह॒प्पहाणा निच्छयप्पहाणा मदृवष्पह्णा अज्जवप्पहाणा लाघवष्पहाण( खतिप्पहाणा मुत्तिप्प- 
हणा एवं विज्जा-मत-वेय-ब्-नय-नियम्र-सच्च-सोमप्पहाणा चारुष्पण्णा 


सोही अणियाणा अप्पुस्सुपा अबहि- 
ल्लेसा सुसामध्णरया अच्छिहपसिणवागरणा कुत्तियावण०”--भगवती झ वृत्ति, पत्नाक १३६ डा 
है भगवतीसूत्र झ॒ वृत्ति पत्राक १३६-१३७ 


२१६ ] [ व्यास्पाप्रज्प्तिसुत्त 


तुंगिक्षानिवासी अमणोपासक पाइवर्पित्यीय स्थबिरो की सेवा में--- 


१३ तए ण तु गियाए नगरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-सहापहपहेसु जाव" एगदिसा- 
भिमुहा णिज्जायति । 


[१३] तदनन्तर तु गिकानगरी के श्छगाटक (सिधाडे के आकार वाले त्रिकोण) मार्ग मे, 
त्रिक (तीन मार्ग मिलते है, ऐसे) रास्तो मे, चतुप्क पथो (चार भाग मिलते हैं, ऐसे चौराहो) मे तथा 
अनेक मार्ग सिलते है, ऐसे मार्गों मे, राजमार्गो मे एवं सामान्य मार्गों मे (सर्वत्र उन स्थविर भगवन्तो 
के पदापंण की) बात फैल गईं | जनता एक ही दिशा मे उन्हे वन्दन करने के लिए जाने लगी है ! 


१४ तएण ते समणोबासया इमीसे कहाए लड्धट्टा समाणा हट्ठतुड्टा जाव* सहावेंति, २ 
एवं बदासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चेज्जा थेरा सगव तो जातिसपन्‍ना जाव३ प्रहापडिख्व 
उग्गह उग्गिण्हित्ताण सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणा विहरति। त महाफल खलु देवाणुप्पिया ! 
तहारूबवाण थेराण भगव ताण णाप्र-गोत्तस्स वि सवणयाएं किसग पुण अभिगसण-व दण-नससण- 
पडिपुच्छण-पज्जुबासणयाए ? जाव* गहणयाए ?, त गच्छामो ण देवाणुष्पिया ! थेरे भगव ते व दासो 
नमसासो जाव५ पज्जुवासामों, एपण इहभव था परभव वा जाव' श्रणगामियत्ताए भविस्सतीति 
कददु भ्रन्नमन्तत्स अतिए एयमहु पडिसुणंति, २ जेणेव सयाइ सयाइ गिहाईं तेणेव उवागच्छति, २ 
ण्हाया फयबलिकम्मा कतकोउयमगलपायच्छित्ता, सुद्धप्पाव साइ मगल्लाइ वत्याइ पवराईं परिहिया, 
भ्रष्पमहग्घधामरणालकियसरोरा सर्एह २ गेहेहितो पडिनिफ्खमति, २ त्ता एगतशो मेलायति, २ 
पायविहारचारेण तुगरियाए नगरीए सज्ममज्क्रेण णिग्गच्छृति, २ जेणेव पुष्फवतीए चेतिए तेणेव 
उवागच्छृति, २ थेरे भगव ते पचविहेण प्रभिगमेणं श्रभिगच्छति, त जहा--सचित्ताण दब्वाणं 
विश्नोसरणताए १ अ्रचित्ताण वच्वाण अ्विश्रोसरणताएं २ एगसाडिएण उत्तरासगकरणेणं डे चक्‍्खु- 
प्फासे अजलिप्परग्गहेण ४ मणसों एगत्तोकरणेण ५, जेणेब थेरा भगव तो तेणेव उवागच्छति, २ 

१ “लाव' शब्द यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है--“बहुजणसहँ इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी 
इ वर जणसल्निवाए इ वा वहुजणो अन्तमन्नस्स एयमाइक्खइ ४ एवं खलु देवाणुप्पिया ! पत्सावच्चिज्जा येरा 
भगवतो जातिसपन्‍ना' . इत्यादि पाठ सू १२ के प्रारम्भ मे उक्त पाठ “विहरति' तक समझना चाहिए | 

२ “जाव' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ-सूचक है--“चित्तमाणविआ णदिमा परमाणविशा पीइमणा परमसोसणसिता 
हरिसवसबिसप्पमाणहिअया घाराहयमोवदुरहिकुपुमचचु सालइयतणू ऊससियरोमकछुवा ।* 

३. यहाँ “जाव” पद “जातिसपन्ना' (सू १२) से लेकर “अहापडिझूव” तक का वोधक है । 

४ 'जाव' पद से यहाँ निम्नोक्त पाठ समझें--एगस्स वि. आरियस्स धसम्मियस्स सुवयणल्स सचणताए किमय प्रुण 
विउलस्स अत्यस्स गहणयाएं ४! 

५. “जाव! पद निम्नोक्त पाठ का सूचक है---/सक्कारेसो सम्माणेमो कलल्‍लाण सगऊ देवय चेइय पज्जुवासामों ॥ 

६ जारव पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है---हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए । 


द्वितोय शतक उद्देशक-५ ] ४ 


तिक्‍्खुत्तो प्रायाहिण-पयाहिंण करेंति, २ जाव' तिविहाए पन्‍्जुवासणाए पज्जुवार्सेति,' त जहा -- 
काइ० बाइ० साण० ६ तत्थ काइयाए-सकुचियपाणि-पाए सुस्सुसमाणे णससमाणे अ्रभिमुहे विणएण 
पजलिउडे पण्जुबासति । वाइयाए--ज ज भगव वागरेति 'एवमेय भत्ते |, तहमेय भ० ! , प्रवितहमेय 
भ० |, असविद्धमेय भं० !, इच्छियमेय भ० । , पडिच्छिपमेय भ० !, इच्छिपपडिच्छिपमेय भ ० |, 
बायाए भ्रपडिक्लेमाणा विणएण पज्जुवासति । माणसिषाए--पवेग जणयत्ता तिव्वषस्पाणुरागरत्ता 
बिगह-बिसोत्तियपरिवज्जियमई प्न्तत्थ कत्यइ सण श्रकुच्वमाणा विणएण पज्जुवासति । 


[१४] जब यह बात तु गिकानगरी के श्रमणोपासको को ज्ञात हुई तो वे अत्यन्त हपित और 
सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ परस्पर एक दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहने लगे--हे देवानुप्रियो ! (सुना है 
कि) भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर भगवन्त, जो कि जातिसम्पन्न आदि विशेषण- 
विशिष्ट है, यावत्‌ (यहाँ पधारे है) और यथाप्रतिरूप अवग्रह भ्रहण करके सयम भर तप से अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विहरण करते है । हे देवानुप्रियो | तथारूप स्थविर भगवन्‍्तो के नाम- 
गोत्र के श्रवण से भी महाफल होता है, तब फिर उनके सामने जाना, वन्दन-नमस्कार करना, उनका 
कुशल-मगल (सुख-साता) पूछना और उनकी पयुं पासना (सेवा) करना, यावत्‌. उनसे प्रश्न पूछ 
कर अथं-ग्रहण करना, इत्यादि बातो के (अवश्य कल्याण रूप) फल का तो कहना ही क्या ? श्रत हे 
देवानुप्रियो ! हम सब उन स्थविर भगवन्तो के पास चले और उन्हे वन्दन-नमस्कार करे, यावत्‌ 


उनकी पयु पासना करे । ऐसा करना अपने लिए इस भव मे तथा परभव मे हित्त-रूप होगा, यावत्‌ 
परम्परा से (परलोक मे कल्याण का) अनुगामी होगा । 


इस प्रकार बातचीत करके उन्होने उस बात को एक दूसरे के सामने (परस्पर) स्वीकार 
किया। स्वीकार करके वे सब श्रमणोपासक अपने-अपने घर गए। घर जाकर स्नान किया, फिर 
बलिकर्म (कोए, कुत्ते , गाय प्रादि को अच्नादि दिया, अथवा स्नान से सस्बन्धित तिलक, छापा आदि 
कार्य) किया। (तदनन्तर दु स्वप्त आदि के फलनाश के लिए) कौतुक भर मगल-रूप प्रायद्चित्त 


किया। फिर शुद्ध (स्वच्छ), तथा धर्मंसभा भ्रादि मे प्रवेश करने योग्य (भ्रथवा शुद्ध आत्माओ के पहनने 
योग्य) एवं श्रेष्ठ वस्त्र पहने । थोडे-से, (यर कम वजन वाले 


) किन्तु बहुमूल्य आभरणो (झाभूषणो) से 
शरीर को विभूषित किया । फिर वे अपने-अपने घरो से निकले, भर एक जगह मिले । (तत्पश्चात्‌) 
वे सम्मिलित होकर पैदल चलते हुए तु गिका नगरी के बोचोबीच होकर निकले श्ौर जहाँ पृष्पवत्िक 
चैत्य था, वहाँ भ्राए | (वहाँ) स्थविर भगवन्तो (को दूर से देखते ही, उन) के पास पाच प्रकार के 


१ 'जाव' पद से यह पाठ समभना चाहिए---'बदति णमसति णच्चासस्ते णाहदूरे सुस्तुसभाणा णमसमाणा 
अभिमुहा विणएण पजलिउडा ।* 


'त जहए से लेकर 'पज्जुवासति” तक का पाठ अन्य प्रतियो मे नही है। झौपपातिक 


उ 


सूत्र से उद्धृत किया हुआ 
प्रतीत होता है ।--“त जहा--काइयाए बाइयाए साणसियाएं। काइयाए ताव सकुइअरगहत्य-पाए सुस्सूसमाणे 
णमसमाणे अभिमुहे विणएण पजलिउडे पज्जुवासइ। वाहयाए ज॑ं ज भगव वागरेइ 


ए्गरेइ एकसेय भत्ते ! तहमेय॑ 

भते ! अवितहमेय भते ! असदिद्धमेय भते | इच्छिअमेल लते ! पडिच्छिअमेस भते इच्छियपडिच्छियमेम 

फ से जहेय तुब्भे वदह्‌ अपडिकुलमाणे पज्जुवासति । माणसियाएं सहया सचेग जणइत्ता तिच्यधम्माणुराग- 
पज्चुवासइ ए” 


श्पृष ] [ व्याध्याप्रज्नप्तिसृत्र 


अ्रभिगम करके गए | वे (पाच अभ्रभिगम) इस प्रकार है-(१) (अपने पास रहे हुए) सचित्त द्रव्य 
(फूल, ताम्बूल आदि) का त्याग करना, (२) अचित्त द्व्यो (सभाप्रवेश योग्य वस्त्रादि) का त्याग न 
करना--साथ मे रखना (प्रथवा मर्यादित करना), (३) एकशाटिक उत्तरासग करना (एक पट के 
बिना सिले हुए वस्त्र-दुपट्टट को (यतनार्थ मुख पर रखना), (४) स्थविर-भगवन्तो को देखते ही दोनो 
हाथ जोडना, तथा (५) मन को एकाग्न करना । 


यो पाच प्रकार का भ्रभिगम करके वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तो के निकट पहुँचे । निकट 
भ्राकर उन्होने दाहिनी ओर से तीन वार उनकी प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया यावत्‌ का्यिक, 
वाचिक भौर मानसिक, इन तीनो प्रकार से उनकी पयु पासना करने लगे । वे हाथ-परो को सिकोड 
कर शुश्रूषा करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनके सम्मुख विनय से हाथ जोडकर काया से पयुं पासना 
करते है । जो-जो बाते स्थविर भगवान्‌ फरमा रहे थे, उसे सुनकर-'भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, 
भगवन्‌ | यह तथ्य है, यही सत्य है, भगवन्‌ ! यह असदिग्ध है, भगवन्‌ ! यह इष्ट है, यह प्रतीष्ट 
(अभीष्ट) है, हे भगवन्‌ ! यही इष्ट और विशेष इष्ट है,” इस प्रकार वाणी से पअ्रप्रतिकूल (अनुकूल) 
होकर विनयपूर्वक वाणी से पयुपासना करते है तथा मन से (हृदय मे) सवेगभाव उत्पन्न करते हुए 
तीत्र धर्मानुराग मे रगे हुए विग्नह (कलह) और प्रतिकूलता (विरोध) से रहित बुद्धि होकर, मन को 
अन्यत्न कही न लगाते हुए विनयपूर्वक (मानसिक) उपासना करते है । 

विवेचन-तु गिकानिवासी अ्रमणोपासक पार्श्वापत्यीय स्थविरों की सेवा मै-द्रस्तुत दो 
सूत्रों मे शास्त्रकार ने तु गिका के श्रमणोपासको द्वारा भगवान्‌ पाइवेनाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर- 
मुनियो के दर्शन, प्रवचन-अ्रवण, वन्दन-नमन, विनयभक्ति पयुंपासना आदि को महाकल्याणकारक 
फलदायक समझकर उनके गुणो से आाक्ृष्ट होकर उनके दश्ेत, वन्दना, पयुपासना आदि के लिए 
पह्/ुँचने का वर्णेन किया है । इस वर्णन से भगवान्‌ महावीर के श्रमणोपासको की ग्रुणम्राहकता, उदा- 
रता, नज्रता और दिष्टता का परिचय मिलता है। पाइवनाथतीर्थ के साघुभ को भी उन्होने स्वतीर्थीय 
साधुझो की तरह ही वन्दना-तमस्कार, विनयभक्ति एवं पयुपासना की थी। साम्भ्रदायिकता को 
गन्ध तक न श्राने दी ।१ 

कय-कोउय-मगल-पायच्छित्ता--दो विशेष अर्थ--(१) उन्होने दु स्वप्न आदि के दोष निवार- 
णार्थ कौतुक शौर मगलरूप प्रायश्चित्त किया, (२) उन्होने कोतुक श्रर्थात्‌ मषी का तिलक" भ्रौर मगल 
भ्र्थात्‌ृ--दही, अरक्षत, दूब के अकुर आदि मागलिक पदार्थों से मंगल किया भर पायच्छित्त यानी 
पादच्छुप्त - एक प्रकार के पेरो पर लगाने के नेत्र दोष निवारणार्थ तेल का छेपन किया । 

१५ तए णते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण तीछ्षेय महतिभहालियाएं परिसाए 
चाउज्जास घस्म परिकहेंति, जहा केसिसामिस्स जाव३ ससमणोवासियत्ताए श्राणाए श्राराहगे मवति 
जाव धम्मो कहिओ + 

१ भगवतीसूत्र टीकाश्नुवाद (प वेचरदासजी) खण्ड १, पू २८७ 
२ काजल की टिकी--नजर दोष से बचने के लिए लगाई जाती है । 
३ “जाव” पद से यहाँ निम्नोक्त राजप्रश्नीय सूत्न(प्‌ ११५०)मे उल्लिखित केशीस्वामि-कथित 4र्मोपदेशादि का वर्णन 
समभना चाहिए---तौसे महतिमहालियाए महण्वपरिसाए चाउज्जाम धसम्म परिकहेदइ त जहा--सब्याओ पाणा- 
इवबायाओ वेरमण सब्वाओ बहिदड्ादाणाओं वेरमण ” इत्यादि--भगवत्ती मू पा दि पृ १०३-१०४ 


हितीय शतक उद्देशक-५ ] [ २१९ 
[१५] तत्पदचात्‌ उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रमणोपासकों तथा उस महती परिपद्‌ 

(धर्में्रभा) को केशीक्षमण की तरह चातुर्याम-धर्म' (चार याम वाले धर्म) का उपदेश दिया। 

यावत वे श्रमणोपासक भ्रपनी श्रमणोषासकता द्वारा (उन स्थविर भगवन्तो की) श्राज्ञा के शाराधक 

हुए । यावत्‌ धर्मं-कथा पूर्ण हुई । 

तुंगिका के अमणोपासकों के प्रश्व श्रौर स्थविरो के उत्तर-- 


१६ तए ण॑ ते समणोचासया थेराण भगवताण अतिए घम्म सोच्चा निसम्म हदुतुट्ट जाब 
हयहिदया तिकखुत्तो श्रायाहिणपयाहिण करेंति, २ जाव तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासति, २ 
एव वदासी-- 


सजसे ण भते ! किफले ? तवे ण भ ते ! किफले ? 


तए ण ते येरा भगवतो ते समणोवासए एवं बदासी--सजमे ण श्रज्जो ! भ्रणण्हयफले, तवे 
चोदाणफले । 


[१६] तदनन्तर वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तो से धर्मोपदेश सुनकर एव हृदयगम करके 
बडे हृषित झ्ौर सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ उनका हृदय खिल उठा भ्रौर उन्होने स्थविर भगवन्तो की 
दाहिनी श्रोर से तीन बार प्रदक्षिणा की, यावत्‌ (पूर्वोक्तानुसार) तीन प्रकार की उपासना द्वारा उनकी 
पयु पासना की और फिर इस प्रकार पूछा-- 

[प्र | भगवन्‌ ! सयम का क्‍या फल है ? भगवन्‌ ! तप का क्या फल है ? 


[उ-] इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रमणोपासको से इस प्रकार कहा--है भ्रार्यो ! 
सयम का फल झअनाश्रवता (आराश्रवरहितता--सवरसम्पन्तता) है। तप का फल व्यवदान (कर्मो को 
विभेषरूप से काटना या कर्मेपक से मलिन आत्मा को शुद्ध करना) है । 


१७ [१] तए ण ते समणोवासया थेरे भगवते एवं वदासी--जदइ् ण भते ! संजमे अणण्ह- 
यफले, तबे वोदाणफल्ले किपत्तिय ण भते ! देवा देवलोएसु उववज्जति ? 


का [१७-१ प्र] (स्थविर मत कि उत्तर सुलकर) श्रमणोपासको ने उन स्थविर भगवन्तो से 
पुन ) इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! यदि सयम का फल श्रनाश्रवता है और तप का फल ८6 
है तो देव देवलोको मे किस कारण से उत्पन्न होते है ?” टै ५७७४७ 


[२] तत्व ण॑ कालियपुत्ते नाम॑ थेरे ते समणोवासए एवं वदासी--पुव्वतवेणं श्रज्जों ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति । 


[१७-२ उ | (अ्रमणोपासको का प्रदन सुनकर) उन स्थविरो मे से कालिकपुत्र 
ने उन श्रमणोपासको से यो कहा--'श्रार्यो ! पूवंतप के कारण देव देवलोको मे उत्पन्त होते हैं गा 
.. [३] त्त्थण मेहिले नाम येरे ते समणोवासए एवं वदासी--पुव्वसजमे ऊ 
गोएसु हि ”“उन्वसजसेण अज्जो ! देवा 


[१७-३ उ ] उनमे से मेहिल (मेघधिल) नाम के स्थविर ने उन 
कह---आारयों । पूर्व-सयस के कारण देव देवलोको मे उत्पन्न होते हैं । मीणा दे इस प्रकाइ 


२२० ] [ व्याख्याप्रन्ञप्तिसुत् 


[४] तत्थ ण प्राणवरविखए णाम थेरे ते समणोवासए एवं वदासी--कम्मियाए प्रज्जो ! 
देवा देवलोएसु उबवज्जति । 


[१७-४ उ | फिर उनमे से श्रानन्दरक्षित नामक स्थवबिर ने उन श्रमणोपासको से इस प्रकार 
कहा--'भार्यो ! कमिता (कर्मो की विद्यमानता या कमें शेष रहने) के कारण देवता देवलोको मे 
उत्पन्न होते है । 

[५] तत्थण कासवे णास थेरे ते समणोवासए एवं बदासी--सगियाए श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति, पुव्वतबेण पुष्वलजमेण कम्मियाए सगियाए भ्रज्जो ! देवा देवलोएस 
उववज्जति । सच्चे ण एस झदटठे, नो चेव ण॑ प्रातभाववत्तव्वयाए । 


[१७-४५ उ ] उनमे से काइयप नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासको से यो कहा--आर्यो ! 
सगिता (द्रव्यादि के प्रति रागभाव 5 झासक्ति) के कारण देव देवलोको मे उत्पन्न होते है । इस प्रकार 
हे भ्रार्यों ! (वास्तव मे) पूर्व (रागभावयुक्त) तप से, पूर्व (सराग) सयम से, कमिता (कर्मेक्षय न होने 
से या कर्मो के रहने) से, तथा सगिता (द्रव्यासक्ति) से, देवता देवलोको मे उत्पन्न होते हैं । यह बात 
(अ्रथ) सत्य है। इसलिए कही है, हमने अपना आत्मभाव (अपना अहभाव या अ्रपना अभिप्राय) 
बताने की दृष्टि से नही कही है ।' 


१८ तए णते समणोबासया थेरेंह भगवतेहि इसाइ एयारूवाइ बागरणाह वागरिया 
समाणा हूट्ठतुद्दा थेरे भगवते बदति नमसति, २ पस्तिणाइ पुच्छुति, २ पझ्रट्टाइं उवादियति, २ उद्भाए 
उदट्ठेति, २ येरे भगवते तिफ्खुत्तो वदति णमसति, २ थेराण भगवंताण झ्तियाओ पुष्फवतियाश्री 
चेहयाओ पडिनिवसति, २ जामेंब दिसि पाउब्सुया तामेब दिसि पडिगया । 


[१८] तत्पश्चात्‌ वे श्रमणोपासक, स्थविर भगवन्तो द्वारा (अ्रपने प्रइनो के) कहे हुए इन और 
ऐसे उत्तरो को सुनकर बडे ह्षित एव सन्तुष्ट हुए भौर स्थविर भगवन्तो को वन्दना नमस्कार करके 
झन्य प्रइन भी पूछते है, प्रघन पूछ कर फिर स्थविर भगवन्तो द्वारा दिये गये उत्तरो (अर्थो) को ग्रहण 
करते हैं। तत्पदचात्‌ वे वहाँ से उठते है और तीन बार वन्दना-नमस्कार करते है। फिर वे उन 
स्थविर भगवन्तो के पास से शोर उस पुष्पव॒तिक चैत्य से निकलकर जिस दिशा से आए थे, उसी 
दिशा मे वापस (अपने-अपने स्थान पर) लोट गए । 


१६ तए ण ते थेरा प्र॒न्नया कयाइ तुगियाश्रो पुप्फवतिचेइयाश्रो पडिनिग्गच्छति, २ बहिया 
जणवयवबिहार विहरति । 

[१६] इधर वे स्थविर भगवन्त भी किसी एक दिन तु ग्रिका चगरी के उस पुष्पवतिक चेत्य 
से निकले और वाहर (अ्रन्य) जनपदो मे विचरण करने लगे । 


घिवेचन--तु गिका के श्रमणोपासको के प्रश्न झ्ौर स्थविरो के उत्तर--प्रस्तुत पाच सूत्रो 
(१५ से १९ तक) मे तु गिका के श्रमणोपासको द्वारा स्थविरो का धर्मोपदेश सुनकर उनसे सबविनय 
पूछे गये श्रइनो तथा उनके द्वारा विभिन्न अ्रपेक्षाओ से दिये गये उत्तरो का निरूपण है । 


हितीय शतक उद्दंशक-* ] [ २२१ 
देवत्व किसका फल ? सयम और तप का फल श्रमणोपासको द्वारा पूछे जाने पर स्थविरो ने 
क्रमश अनाश्रवत्व एवं व्यवदान बताया। इस पर श्रमणोपासको ने पुन प्रइन उठाया--सयम झौर 
तप का फल यदि सवर और व्यवदान निजज॑रा है तो देवत्व की प्राप्ति कंसे होती है ? इस पर विभिन्न 
स्थविरो ने पूवेतप, और पूर्वंसयम को देवत्व का का कारण बताया। इसका श्राशय है--वीतरागदणा से 
पूर्व किया गया तप झौर सयम । ये दोनो (पूर्वतप और पूर्वंसयम) सरागदशा में सेवित होने से देवत्व 
के कारण है । जबकि पश्चिम तप और पश्चिम सयम रागरहित स्थिति में होते है । उनका फल 
भ्रनाश्रवत्व और व्यवदान है । वास्तव मे देवत्व के साक्षात्कारण कम और सग (रागभाव) है | शुभ 
कर्मों का पुज बढ जाता है, वह क्षीण नहीं किया जाता, साथ ही सयम श्रादि से युक्त होते हुए भी 
व्यक्ति अगर समभाव (सग या झासक्ति) से युक्त है तो वह देवत्व का कारण बनता है । 
व्यवदान--दाप्‌' धातु काटने और देप्‌ क्षोघन करने श्रर्थ है, इसलिए व्यवदान का अथ-- 
कर्मो को काटना अ्रथवा कार्यो के कचरे को साफ करना है ।" 
राजगृह मे गौतम स्वामी का भिक्षाचर्यार्थ पर्येंटन-- 


२० तेण कॉलेण २ रायगिहे नाम नगरे जाव परिसा पडिगया । 


[२०] उस काल, उस समय मे राजगरृह नामक नगर था। वहाँ (श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वासी पधारे । परिषद्‌ वन्दना करने गई) यावत्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस लौट गई । 


२१ तेण कालेण २ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट अ्रतेवासोी इदभुती-ताम अ्णगारे 


जाव* सब्तित्तविउलतेयलेस्से छुटठछट्ठेण भ्रनिक्छित्तेण तवोकस्मेण सजमेण तबसा भ्रप्पाण भावेमाणे 
जाव घिहरति। 


[२१] उस काल, उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी (हदिष्य) इन्द्र- 
भूति नामक अनगार थे | वे यावत वे विपुल तेजोलेश्या को अपने शरीर मे सक्षिप्त (समेट) करके 
रखते थे । वे निरन्तर छट्ठ-छट्ठ (बेले-बेले) के तपरचरण से तथा सयम और तप से अपनी आरात्मा 


को भावित करते हुए यावत्‌ विचरते थे । 

२२ तए ण॑ से भगव गोतमे छट्वफ्लमणपारणगर्सि पढमाए पोरिसीए सज्काय करेइ, बीयाए 
पोर्सीए क्लार्ण कियायइ, ततियाएं पोरिसोए अ्तुरियमचवलमसभ ते मुहपोत्तिय पडिलेहेति, २ 
१ (क) भगवती सूत्र झ वृत्ति, पत्राक १३८-१३९ 


(ख) आचाये ने कहा है--- 
पुच्च-तव-सजमा होति रागिणों पच्छिमा अरागस्स । 
रागो सयो चुत्तो सगा कम्म भवों तेणश 
(ग) तुलना--सरागसयम-सयमासयसाध्कासनिर्ज राबालंतपासिदेवस्थ [-- 


२ 'लाव' पद सूचक पढठि---“गोयमसगोत्त सत्त स्सेहे अप “उत्त्वार्थ सूत्र भर, ६ सूच २० 

सह समत्उरससठाणस धयणे कणगपुलक- 

निः्धसपम्हगोरे उच्गतवे दित्ततवे तततवे महातवे घोरतवे उराले घोरे घोष्युणे घोरतबस्तो उच्छूबसरीरे'”-- 
“अऔौप पृ ८३ रतवस्स। उच्छूढठस 


शर२२ |] [ व्याख्याप्रश्नप्तिसूत 


भायणाइ वत्याइ पडिलेहेइ, २ भायणाइ पमज्जति, २ भागणाइ उप्गाहेति, २ जेणेंब समणे भगव 
महावीरे तेणेब उवागच्छति, २ समण भगव महावीर बदति नससति, २ एवं बदासी-इच्छामि ण 
भते | तुब्मेह प्रब्भणुण्णाएं छटवक्समणपारणग्सि रायगिहे तगरे उच्च-तीय-मज्मिमाइ कुलाईं 
घरसमुदाणस्स भिवखायरियाए प्रडित्तए । प्रहासुह देवाणुष्पिया | सा पडिबंध करेह | 


[२२] इसके पश्चात्‌ छट्ठ (बेले) के पारणे के दिन भगवान्‌ (इन्द्रमूति) ग्ौतमस्वामी ने 
प्रथम प्रहर (पौरुषी) मे स्वाध्याय किया, द्वितीय प्रहर (पौरुषी) मे ध्यान ध्याया (किया, ) और 
तृतीय प्रहर (पौरुषी) में शारीरिक शीक्षता-रहित, मानसिक चपलतारहित, झ्ाकुलता (हडबडी) 
से रहित होकर मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना की, फिर पात्रो और वस्त्रो की प्रतिलेखना की, 
तदनन्तर पात्रों का प्रमार्जन किया और फिर उन पात्रों को लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ श्राएं। वहाँ आकर भगवान्‌ को वत्दन-नमस्कार किया और फिर इस 
प्रकार निवेदन किया--'भगवन्‌ ! आज मेरे छट्ठ तप (बेले) के पारणे का दिन है। अत आप से 
आज्ञा प्राप्त होने पर मैं राजगृह नगर मे उच्च, नीच और मध्यम कुलो के गृहसमुदाय मे भिक्षाचर्या 
की विधि के अनुसार, भिक्षाटन करना (भिक्षा लेने के निर्मित्त जाना) चाहता हूँ ।' 


(इस पर भगवान्‌ ने कहा--) हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वैसे करो, किन्तु 
विलम्ब मत करो ।' 


२३ तए ण भगव गोतसे समणेण भगवया महावीरेणं॑ प्रब्भणुण्णाए समाणे ससणस्स 
भगवश्नों महावोरस्स श्रतियाप्नरों गुणसिलाशो चेतियाओ पडिनिक्खप्तइ, २ भतुरितमचवलमसभ त्ते 
जुगतरपलोयणाए विट्वीए पुरतो रिय सोहेमाणे २ जेणेव रायगिहे तगरे तेणेव उवायच्छइ, २ रायगिहे 
तगरे उच्च-तोय-सज्मिमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स मिक्‍्खायरिय अ्रडति। 


[२३] भगवान्‌ की शभ्राज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद भगवान्‌ गौतमस्वामी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास से तथा गुणशील चैत्य से तिकले | फिर बे त्वरा (उतावली), चपलता (चचलता) 
और सभ्रम (आकुलता-हडबडी) से रहित होकर युगान्तर (गाडी के जुए-*घूसर-) प्रमाण दूर (अन्तर) 
तक की भूमि का अवलोकन करते हुए, श्रपनी दृष्टि से झागे-आगे के गसन मार्ग का शोधन करते 
(अर्यात्‌ -ईवासमिति-पूर्वक चलते) हुए जहाँ राजगृह नगर था, वहाँ आए। वहाँ (राजगृहनगर मे) 
हक ४3 और मध्यम कुलों के गृह-समुदाय मे विधिपूर्वक भिक्षाचरी करने के लिए पर्यटन 
कक | 

विवेचन--राजगृह से शो गौतसस्वासी का भिक्षाचयार्थ पर्यटन--प्रस्तुत चार सूत्रों में क्रश 
भगवान्‌ महावीर के राजगृह मे पदारपण, श्रोगौतमस्वामी के छंट्ठ-छट्ठ तपदचरण, तय के पारणे 
के दिन विधिपूर्वक साधुचर्या से निवृत्त होकर भगवान्‌ से भिक्षाटन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने और 
राजगृह मे ईर्या-शोघनपूर्वक भिक्षा प्राप्ति के लिए पर्यटन का सुन्दर वर्णन दिया गया है। 


इस वर्णेन पर से निग्र॑ न्‍्थ साधुओो की भ्रप्रमत्ततापूर्वक दैनिक चर्या की फाकी मिल जाती है । 


कुछ विशिष्ट शब्दो की व्याद्या--घरसमुदाणस्स “+ घरो मे_ समुदान अर्थात्‌ भिक्षा के लिए । 
सिबल्लाचरियाएं- भिक्षाचर्या को विधिपूर्वेक । जुगतरपलोयणाएं बिद्वीएं चलते समय अपने शरीर 


का भाग तथा दुष्टिगोचर होने वाला (मार्गे का) भाग, इन दोनों के वीच का युग-जूआ-चूसर 
जितना अन्तर (फासला -व्यवधान) युगान्तर कहलाता है। युगान्तर तक देखने वाली दृष्टि-- 
युगान्तरप्रलोकता दृष्टि, उससे, ईर्या >गमन करना । 

स्थविरों की उत्तरप्रदानसमर्थंता श्रादि के विषय मे गौतम की जिज्ञासा भौर भगवान्‌ 
हारा समाधान--- 


२४ तए णसे भगव गोतमें रायगिहे नगरे जाव (सु २३) पश्रडमाणे बहुजणसदद 
निसामेति--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! तु गियाए नगरीए वहिया पुष्फबततीए चेतिए पासावच्चिज्जा 
थेरा भमगवतो सभणोवास्ह इसमाइ एतारूवाइ वागरणाइ पुच्छिया--सजमे ण भते | किफले, तथे 
ण भते ! किफले ? । तए ण ते थेरा भगवतो ते समणोवासए एवं वदासी--सजर ण श्रज्जो ! प्रणण्हुय- 


फले, तवे वोदाणफले त चेव जाव (सु १७) पुव्वतवेण पुव्वलजमेण कम्सियाएं सगियाए श्रज्जो ! 


देवा देवलोएसु उवबज्जति, सच्चे ण एसमट्ठे, णो चेच ण झ्रायभाववत्तव्वयाए” से कहमेत मनन्‍्ने 
एवं ? ॥ 


[२४] उस समय राजगृह नगर मे (पूर्वोक्त विधिपूर्वक) भिक्षाटन करते हुए भगवान्‌ गौतम 
ने बहुत-से लोगो के मुख से इस प्रकार के उद्गार (शब्द) सुने--हे देवानुप्रिय ! तु गिका नगरी के 
बाहर (स्थित) परृष्पवतिक नामक उद्यान (चैत्य) मे भगवान्‌ पाइर्वेनाथ के हिष्यानुशिष्य (पार्श्वा- 
पत्यीय) स्थविर भगवन्त पधारे थे, उनसे वहाँ के (श्रमण भगवान्‌ महावीर के) श्रमणोपासको ने इस 
प्रकार के प्रदन पूछे थे कि 'भगवन्‌ ! सयम का क्या फल है, भगवन्‌ ! तप का क्या फल है ?” तब 
(इनके उत्तर से) उत्त स्थविर भगवन्तो ने उत श्रमणोपासको से इस प्रकार कहा था--'श्रार्यो ! 
सयम का फल अनाश्रवत्व (सव॒र) है, और तप का फल व्यवदान (कर्मो का क्षय) है। यह सारा 
वर्णन पहले (सू १७) की तरह कहना चाहिए, यावत्‌--'हे भ्रार्यो ! पूर्वतप से, पूर्वंेसयम से, कमिता 
(कर्म शेष रहने से) और सगिता (रागभाव या अआ्रासक्ति) से देवता देवलोकों मे उत्पन्न होते है। 
यह बात सत्य है, इसलिए हमने कही है, हमने अपने अहभाव (आत्मभाव) वश यह वात नही कहो 
है ।' तो मै (गौतम) यह (इस जनसमूह की) बात कैसे मान लू ?” 

२५ [१] तए ण से समणे सगव गोयमे इसोसे कहाए लड॒ई समाणें जायसडु जाव 
समुप्पन्नकोतुहल्ले भ्रह्मपज्जत समुदाण गेण्हुति, २ रायगिहातो नगरातों पडिनिकसमति, २ भ्रतुरिय 
जाव सोहेमाणें जेणेव गुणसिलाए चेतिए जेणेव समणे भगव महावोरे त्तेणेव उचा०, २ सम्र० भ० 
महावोरस्स भ्रदूरसामते गसणागसणाएं पडिक्कसति, एसणमर्णसण झ्ालोएति, २ भत्तपार्ण पडिदसेति, 
२ समण भ० महावीर जाबव एव वदासि--“एवं खलु भते ! श्रह तुब्मेह प्रब्भणण्णाते समाणे रायगिहे 
नगरे उच्च-नोय-मज्कफिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्त सिक्‍्खायरियाए अडमाणे बहुजणसह निसासेसि 
'एवं खलु देवाणुपष्पिया! तु ग्रियाए नगरीए बहिया पुप्फबईए चेइए पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो 
समणोवासएह इसाइ एतारूवाइ वागरणाइ पुच्छिता--सजमे ण भते ! किफले ? तले किफले ? त 

_.व जाव (सु १७) सच्चे ण एसमदूठे, णो चेव ण झ्ायमाववत्तव्वयाएँ । 

है भगवती सूत्र श्र ब॒त्ति, पत्राक १४० 


श्र४ ] [ ध्याख्याप्रन्नप्तिसूत्र 


[२५-१] इसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ गौतम ने इस प्रकार की बात लोगो के मुख से 
सुनी तो उन्हे [उस बात की जिज्ञासा मे] श्रद्धा उत्पन्न हुई, और यावत्‌ (उस बात के लिए) उनके 
मन मे कुतृहल भी जागा। अत भिक्षाविधिपूर्वंकं आवश्यकतानुसार भिक्षा लेकर वे राजयृहनगर 
(की सीमा) से बाहर निकले और अत्वरित गति से यावत्‌ (ईर्यासमितिपुर्बक) ईर्या-शोधन करते 
हुए जहाँ गुणशीलक चैत्य था, और जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उन्तके पास 
आए । फिर उनके तिकट उपस्थित होकर गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण किया, (भिक्षाचर्या मे लगे 
हुए) एबणादोषो की आलोचना की, फिर (लाया हुआ) आहार-पानी भगवान्‌ को दिखाया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीगौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से यावत्‌ इस प्रकार निवेदन किया-- 
“भगवन्‌ | मैं आपसे झ्ाज्ञा प्राष्प करके राजगृहनगर मे उच्च, नीच और मध्यम कुलो मे भिक्षा-चर्या 
की विधिपूर्वक भिक्षाटन कर रहा था, उस समय बहुत-से लोगो के मुखे से इस प्रकार के उद्गार 
सुने कि तु गिका नगरी के बाहर (स्थित) पुष्पवतिक नामक उद्यान में पाइवर्पित्यीय स्थविर भगवन्त 
पधारे थे, उनसे वहाँ के श्रमणोपासको ने इस प्रकार के प्ररन पूछे थे कि “भगवन्‌ |! सयम का क्‍या 
फल है ”? और तप का क्‍या फल है?” यह सारा वर्णन पहले (सू १७) की तरह कहना चाहिए, 
यावत्‌ यह बात सत्य है, इसलिए कही है, किन्तु हमने अह (आत्म) भाव के वश होकर नही कही । 


[२] “त पद्मृण भते | ते थेरा भगव तो तेसि समणोवासयण इमाइ एतारूबाईं वागरणाईं 
बागरित्तए ? उदाहु शभ्रप्पसू ?, समसिया ण भते ! ते थेरा भगवतो तेसि समणोबासगाण इमाइ 
एतारूवाइ वागरणाइ वागरित्तए ? उदाहु श्रससिया ?, आउज्जिया ण भते ! ते थेरा भगवतों तेसि 
समणोवासयाण इमाइ एयारूबाइ वागरणाह वागरित्तए ? उदाहु श्रणाउज्जिया ?, पलिडज्जियाण 
भते ' ते थेरा भगवतों तेसि समणोवासयाण इसाइ एयारूबाईं वागरणाइ वागरित्तए्‌ ? उदाहु श्रपलि- 
उज्जिया ?, पुग्व॒तवेण प्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति, पुव्वसंजमेण ०, कम्सियाए०, सगियाए०, 
पुन्वतवेण पुष्वसजमेण कम्मियाएं सगियाए श्रज्जो ! देवा देवलोएसु उबवज्जति | सच्चे ण एस मट्ठ 
णो चेव ण आ्रायभाववत्तव्ययाए ?? । 


[२५-२ प्र ] (यो कहकर श्री गौतम स्वामी ने पूछा--) है भगवन्‌ ! वया वे स्थविर भगवन्त 
उन श्रमणोपासको के प्रदनो के ये और इस प्रवार के उत्तर देने मे समथ्थे है, अथवा असमर्थ हैं ” 
भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्‌ उन श्रमणोपासको को ऐसा उत्तर देने मे सम्यक्रूप से ज्ञानप्राप्त 
(समित या सम्पन्न) (अथवा श्रमित"-शास्त्राभ्यासी या अ्रभ्यस्त) है, श्रथवा झसम्पन्न या श्रनभ्यस्त 
है? (झभौर) हे भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको को ऐसा उत्तर देने मे उपयोग 
वाले हैं या उपयोग वाले नही हैं ? भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको को ऐसा 
उत्तर देने मे परिज्ञानी (विशिष्ट ज्ञानवान्‌) है, अथवा विश्लेष ज्ञानी नही हैं कि आर्यो ! पूर्वतप से 
देवता देवलोको मे उत्पन्न होते हैं, तथा पुर्वेसलयम से, करमिता से और समगिता (आसक्ति) के कारण 
देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है । यह बात सत्य है, इसलिए हम कहते हैं, किन्तु अपने अ्रहभाव वद्य 
नही कहते है ? 

[३] पश्मु ण गोतमा ! ते थेरा भगवतों तेसि समणोवासयाण इमाइ एयारूवाइ वागरणाइ 


द्वितीय शतक उद्दे शक-२ ] [२२४५ 
चागरेत्तए, णो चेव ण अ्रप्पमु, तह चेव नेयव्व श्रविस्तेसिय जाब पप्ू सप्तिया श्राउज्जिया पलिउज्निया 
जाव सच्चे ण एस मद॒ठे णो चेव ण झ्रायभाववत्तव्वययाएं । 


[२५-३ उ ](महावीर प्रभु ने उत्तर दिया--) है गौतम ! ये स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासको 
को इस प्रकार के उत्तर देने मे सम है, श्रसमर्थ नही, (शेष-सब पूर्ववरत्‌ जानना) यावत्‌ वे सम्यक्‌ रूप 
से सम्पन्न (समित) हैं भ्रथआ अ्रभ्यस्त (श्रमित) है , असम्पन्न या भ्रनभ्यस्त नही, वे उपयोग वाले है, 
अनुपयोग वाले नहीं, वे विशिष्ट ज्ञानी है, सामान्य ज्ञानी नहीं। यह बात सत्य हें, इसलिए उन 


स्थविरो ने कही है, किन्तु भ्रपने श्रहभाव के वश होकर नही कही । 


[४] महू पि ण गोयसा !' एवसाइक्लासि भासेमि पण्णवेसि परूवेमि--पुव्वतवेण देवा 
देवलोएसु उबवज्जति, पुव्वसजमेण देवा देवलोएसु उववज्जति, फम्मियाए देवा देवलोएसु उचवज्जत्ति, 
सगियाए देवा देवलोएसु उववज्जति, पुव्बतवेण पुव्चसजमेण कम्मियाएं समियाएं श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति; सच्चे ण एस मद॒ठे, णो चेव ण श्रायभाववत्तव्ययाएं । 


[२५-४ उ ] हे गौतम ! मै भी इसी प्रकार कहता हैं, भाषण करता हूँ, बताता हूँ और प्ररपणा 
करता हूँ कि पूर्वतप के कारण से देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है, पृ्वंसयम के कारण देव देवलोको 
में उत्पन्न होते हैं, कमिता (कर्मक्षय होने बाकी रहने) से देव देवलोको मे उत्पन्न होते है तथा सगिता 
(प्रासक्ति या रागभाव) के कारण देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है । (निष्कर्ष यह है कि) भ्रार्यों ! 
पूर्॑तप से, पूर्वंसयम से, कमिता और सगिता से देवता देवलोको मे उत्पन्न होते है। यही बात सत्य 
है, इसलिए उन्होने कही है, किन्तु अपनी भ्रहता प्रदर्शित करने के लिए नही कही । 

विवेचन--स्थधिरो की उत्तरप्रदान-ससर्थेता आादि के विषय से गोतम के प्रश्न और भगवान 
हारा ससाधान--पअ्रस्तुत दो सूत्रो (२४ और २५) मे श्री गौतमस्वामी ने राजगृह मे भिक्षाटन करते 
समय पार्श्वापत्यीय स्थविरो की ज्ञानशक्ति के सम्बन्ध मे जो सुना था, भगवान्‌ महावीर से उन्होने 
विभिन्न पहलुओं से उनके सम्बन्ध मे जिज्ञासावश पूछकर जो यथार्थ समाघान प्राप्त किया था 
उसका सागोपाग निरूपण है। 

'समिया आझ्ादि पदो को व्यास्धा--ससिया - सम्यक्‌, अथवा समित सम्यक्‌ प्रकार से इत श्र्थात 
ज्ञात, अथवा श्रमित > शास्त्रज्ञान मे श्रम किये हुए- भ्रभ्यस्त । श्राउज्जिय <- आयोगिक--उपयोगवान्‌ 
अर्थात्‌--ज्ञानी । पलिउज्जिय « प्रायोगिक भ्रथवा परियोगिक--परिज्ञानी *सर्वतोमुखी ज्ञानवान्‌ ।* 
एसणमणेसण -- यत॒ना (एषणा) पूर्वक की हुई भिक्षाचरी मे लगने हुए दोष का । 
अप्ण-मसाहनपर्युंपासना का अनन्तर और परम्पर फल--- 


२६ [१] तहारूव ण भते ! समण वा साहण वा पज्जुवासमाणर्स किफला पज्जु वासणा ? 
गोयमा ! सवणफला । 


, [(२६-१ प्र |] भगवन्‌ ! तथारूप (जैसा वेश है, तदनुरूप गुणो वाले) श्रमण या 
पु पासना करने वाले मनुष्य को उसकी पयुंपासना का क्या फल मिलता है ) माहन की 
कप किक के कट: 


१ 
१ भगवती सूत्र झ ॒चृति, पत्राक १४० 


श्र ] [ व्यास्याप्रज्नप्तिसूत्र 


[२६-१ उ ] गौतम | तथारूप श्रमण या माहन के पयु पासक को उसकी पयुंपासना का 
फल होता है--श्रवण (सत्‌-झास्त्र श्रवणरूप फल मिलता है) । 

[२] से ण भत्ते! सद्णे किफले ? 

णाणफले । 

[२६-२ प्र ] भगवन्‌ ! उस श्रवण का क्‍या फल होता है ? 

[२६-२ उ ] गौतम |! श्रवण का फल ज्ञान है। (शर्थात्‌-शास्त्र-अवण से ज्ञानलाभ 
होता है ।) 

[३) से ण भत्ते ' नाणे किफले ? 

विण्णाणफले । 

[२६-३ प्र ] भगवन्‌ ! उस ज्ञान का क्‍या फल है? 


[२६-३ उ] गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है (अर्थात्‌-ज्ञान से हेय और उपादेय तत्त्व 
के विवेक की प्राप्ति होती है ।) 


[४] से ण भते ! विण्णाणे किफले ? 

पच्चक्खाणफले । 

[२६-४ प्र ] भगवन्‌ ! उस विज्ञान का क्या फल होता है ? 

[२६४ उ ] गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान (हेय पदार्थों का त्याग) है। 
[५] से ण भते ! पचचवखाणे किफले ? 

सजमफले । 

[२६-४५ श्र ] भगवन्‌ ! भ्रत्याख्यान का क्या फल होता है ? 


[२६-५ उ ] गौतम ! प्रत्यास्थान का फल संयम (सर्वेसावद्यत्यागरूप सयम अ्रथवा 
पृथ्वीकायादि १७ प्रकार का सयम) है । 


[६] से ण भते! सजसे किफले ? 

अणण्हयफले । 

[२६-६ प्र | भगवन्‌ ! सयम का क्या फल होता है ? 

[२६-६ उ ] गौतम | सयम का फल अनाश्रव॒त्व (सवर>नवीन कर्मो का निरोध) है। 
[७] एवं झ्णण्हये तवफले | तबे चोदाणफले । योदाणे प्रकिरियाफले । 


[२६-७] इसी तरह अ्रनाश्रवत्व का फल तप है, तप का फल व्यवदान (कर्मनाश) है और 
व्यवदान का फल अक्रिया है | 


ह्ितोय शतक उद्देशक-५ ] ( २२७ 


[८] से ण भते | श्रकिरिया किफला ? 
सिद्धिपज्जवसाणफला पण्णत्ता गोयमा ! भाहा-- 


सवणे णाणे थविण्णाणे पच्चव्वाणे य सजमे | 
झणण्हये तवे चेव बोदाणे भ्रकिरिया सिद्धी ॥१॥॥ 


[२६-८ प्र] भगवन्‌ ! उस श्रक्रिया का क्या फल है ? 


[२६-८ उ ] गौतम ! प्रक्रिया का अन्तिम फल सिद्धि है। (अर्यात्‌--प्रक्रिपता--प्रयोगी 
अवस्था प्राप्त होने पर अन्त मे सिद्धि-मुक्ति प्राप्त होती है ।) 


गाथा का प्रर्थ इस प्रकार है-- 


१ (पयुपासना का प्रथम फल) श्रवण, २ (श्रवण का फल) ज्ञान, ३ [ज्ञान का फल) 
विज्ञान, ४. (विज्ञान का फल) प्रत्याख्यान, ५ (प्रत्याव्यान का फल) सयम, ६ (सयम का 
फल) अनाश्रवत्व,, ७ (अनाश्रवत्व का फल) तप, ८ (तप का फल) व्यवदान, ९ (व्यवदान 
का फल) जअक्रिया, और १० (अक्तिया का फल) सिद्धि है। 


विवेचल--असण-साहन-पयु पासना का भ्रनन्तर झ्लौर परम्पर फल--प्रस्तुत सूत्र से विभिन्न 


विभागो द्वारा श्रमण भ्रौर माहन को पयुं पासना का साक्षात्‌ फल श्रवण श्ौर तदनन्तर उत्तरोत्तर 
ज्ञानादि फलो के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया है । 


अमण--जो श्रम (श्रात्मगुणो के लिए स्वय श्रम या तप), सम (प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ 
मानने) और शम (विषय-कषायो के उपदामन) से युक्त हो, वह साधु । हु 


साहन--जो स्वय किसी जीव का हतत न करता हो, और दूसरो को “'मत्त मारो” ऐसा उपदेश 


देता हो । उपलक्षण से मूलगुणो के पालक को 'साहन! कहा जाता है। अथवा 'माहन' ब्रत 
श्रावक को भी कहते है । हे 302४ 


अमण-माहन-पयु पासना से भ्रन्त से सिद्धि--अ्रमणो की सेवा करने से शास्त्र-अवण, उससे 
श्र्‌ तज्ञान, तदनन्तर श्र्‌ तज्ञान से विज्ञान--(हेय-ज्ञेय-उपादेय का विवेक) प्राप्त होता है। जिसे ऐसा 
विशेष ज्ञान होता है, वही पापो का प्रत्याख्यान या हेय का त्याग कर सकता है । प्रत्याख्यान करने से 


सन, वचन, काय पर या पृथ्वीकायादि पर सयमम रख सकता है। सयमी व्यक्ति नये कर्मों को रोक 


देता है । इस प्रकार का लघुकर्मी व्यक्ति तप करता है । तप से पुराने कर्मो की निजेरा (5 
होती है । यो कर्मो की निर्जरा करते से व्यक्ति योगो दे पुराने कर्मो की नि्जेरा (व्यवदान) 


गे का निरोध कर लेता है, योग निरो 
क्रिया बिलकुल बद हो जाती है, और अयोगी (अ्रक्रिय) अवस्था से अन्त मे बा (सिद्धि) 380 झो 
जातो है | यह है--श्रमणसेवा से उत्तरोत्तर १० फलो की प्राप्ति का लेखा- हे 


जोखा | १ 
राजगृह का गर्मजल का र्लोत : वेसा है या ऐसा ? 
२७ शभ्रण्णउत्थिया णं भते ! एवमाइक्खसति भासेंति पण्णवंति परुवेति--एब खलु 
१ भगवतीसूत्र झ्र वृत्ति पत्राक १४१ 





श्श्ष ] [ व्याज्याप्रज्ञप्तितृत् 


रायगिहस्स तग़रस्स बहिया वेभारस्स पव्वयस्स भ्रहे एत्थण मह एगे हरए श्रप्पे (भ्रघे)* पण्णत्ते, 
प्रणेगाइ जोयणाइ आयाम-विक्लभेण नाणादुमससडमडिउद्देसे सस्सिरीए जाव पडिरूपे । तत्थ ण बहवे 
झोराला बलाहया ससेयति सम्मुच्छति वासति तव्वतिरित्ते यण सया समिय उसिणें २ आाउकाए 
अ्रभिनिस्सवद्द । से कहमेत भते | एवं ? 

गोयमा ! जणते श्रण्णउत्थिया एयमाइक्सति जाव जे ते एवं परूवेंति मिच्छे ते एवमा- 
इबलति जाव सब्व नेयव्व । भ्रह पुण गोतमा ! एक्साइक्शामि भा० प० प०--एवं खलु रायगिहस्स 
नगरस्स बहिया वेभारस्स पव्वतस्स श्रद्रसामते एत्थ ण महातवोबतीरष्पभवे नाम पासवर्णे पण्णत्ते, 
पंच घणुसताणि श्रायाम-विक्खशमेण नाणादुमसडमडिउद्देसे सस्सिरीए पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे 
पडिरुबे । तत्थ ण बहवे उसिणजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्‍कसति विउक्‍्कर्मात चयति 
, उवबज्जति तब्बतिरित्ते बियण सया समित उसिणे २ श्राउयाएं श्रभिनिस्सवति--एस ण गोतसा ! 
महातवोबतोरप्पभवे पासवर्ण, एस ण गोतमा ! महातवोबतीरप्पभवस्स पासवणस्स श्रट्ट पण्णत्ते । 

सेव भते |! २ त्ति भगव भोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति । 

॥ बितीय सए पचमसो उद्देंसो समततो ।॥। 


[२७ प्र] भगवन्‌ ! अन्यती्थिक इस प्रकार कहते है, भाषण करते है, बतलाते है भ्रोर 
प्ररूपणा करते हैं कि 'राजगृह नगर के बाहर वैभारग्रिरे के नीचे एक महान्‌ (बडा भारी) पानी का 
हृद (कुण्ड) है ।* उसकी लम्बाई--चौडाई (भ्रायाम-विष्कम्भ) अनेक योजन है। उसका अगला 
भाग (उद्द श) अनेक प्रकार के वृक्षसमूह से सुशोभित है, वह सुन्दर (श्रीयुक्त) है, क्ावत्‌ प्रतिरूप 
(दर्शको की आँखों को सन्तुष्ट करने वाला) है । उस छूद मे भ्रनेक उदार मेघ सस्वेदित (उत्पन्न) 
होते (गिरते) है, सम्मूछित होते (बरसते) हैं । इसके अतिरिक्त (कुण्ड भर जाने के उपरान्त) उसमे 
से सदा परिमित (समित) गर्म-गर्म जल (अप्काय) भरता रहता है।' भगवन्‌ !' (प्रन्यती्थिको का) 
इस प्रकार का कथन केसा है ? क्‍या यह (कथन) सत्य है ? 


[२७ उ] हे गौतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते है, भाषण करते है, बतलाते है, 
और प्ररूपणा करते है कि राजगृह नगर के बाहर यावत्‌ गर्म-गर्मे जल भरता रहता है, 
यह सब (पूर्वोक्त वर्णन) वे मिथ्या कहते है, किन्तु हे गौतम ! मै इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता 
हूँ, बतलाता हूँ और प्ररूपणा करता हूँ, कि राजगृह नगर के बाहर वेभारगिरि के निकटवर्ती एक 
महातपोपतीर-प्रभव नामक भरना (प्रद्धवण) (बताया गया) है। वह लम्बाई-चौडाई मे पाच-सौ 
धनुष है । उसके भ्रागे का भाग (उद्दद्) श्रनेक प्रकार के वृक्ष-समूह से सुशोभित है, सुन्दर है, 
१ 'अधे के स्थान मे अ्रप्पे” पाठ ही सगत लगता है, अर्थ होता है आष्य-- पानी का । ःः 
२ वर्तमान में भी यह गर्म पानी का कुण्ड राजगूह मे वैभारगरिरि के निकट प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वास्तव 

मे यह पव॑त मे से कर-कर कर भरने के रूप मे ही श्राकर इस कुण्ड मे गिरता है। कुण्ड स्वाभाविक नहीं 
है, यह तो सरकार द्वारा बना दिया गया है। बहुतसे यात्री या पर्यंटक्ष आकर धर्मबुद्धि से इसमे नहाते है, 
कई चर्मेरोगों को मिटाने के लिए इसमे स्नान करते है। इटली के श्रारमिझा के निकट भी एक ऐसा भरना है, 
जिसमे सर्दियों में गर्म पानी होता है और गमियो में वर्फ जैसा ठडा पानी रहता है । (देखे--ससार के १५०० 
भद्भुत आश्चर्य भाग २ पृ १५९)--स 


हित झो॥५ | [१0 


प्हाकत है की है, रा गह) (गोपी (ही हे के जो मरुए रे 
वात] है। मे परे मे कृतने रगगोति गोद पोर पक्ष कहे हो मे उक्त होते [7 
शो गये (यु हो) है गोर गया वह] गोपण हो) है। झ़े गरीणति झतर पते 
गे कह पर गन गा [जाग] भा झा है। गे | एे फाग्ोणीाय 
गाज परत है गोर है गौ | को शोपीएण गाज पेज आई (हु है 

हा एप्ती जार है पाक फ्लो जार है, कर शव गौ 
तागनी शरण शव गहरी कगार के है 

किकष-त कहता पं व को : का है था ऐश! पल पे रहे 
वी लिएय एज तोत ते उदय गो जे ते मत ओो गा लक 
पाता ता गया गम ही हि गा है। 


॥ जी। ग् प्म जवां 


टठो उद्दंसो : भा । 


छठा उ्ूं शक : भाषा 


भाषा का स्वरूप और उससे सम्बन्धित वर्णन--- 


१. से णूण भते ! 'मन्‍्तामों ति श्रोघारिणी भासा ? 
एवं भासापद भाणियव्व । 


॥ बितोय सए छट्ठो उद्देसो समत्तो ॥। 
[१ प्र] भगवन्‌ | भाषा अ्रवधारिणी है, क्या मैं ऐसा मान लू ? 


[१उ ] गौतम | उपयुक्त प्रदन के उत्तर मे प्रज्ञापनासूत्र के ग्यारहवे भाषापद का समग्र वर्णन 
जान लेना चाहिए । 


विवेचन--भाषा का स्वरूप झौर उससे सम्बन्धित वर्णन-प्रस्तुत छठे उद्देशक मे एक ही 
मूत्र द्वारा प्रज्ञापनासूत्र के भाषापद मे वरणित समग्र वर्णन का निर्देश कर दिया गया है । 


भाषासम्बन्धी विश्लेषण--पअ्रज्ञापनासूत्र के ११वे भाषापद मे झनेक द्वारो से भाषा का पृथक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन किया गया है। यथा--(१) भेद--भाषा के ४ भेद है--सत्या, असत्या, सत्या-मृषा (मिश्र) 
और असत्या55्मृषा (व्यवहारभाषा) (२) भाषा का प्रादि (पूल) कारण--जीव है । (३)भाषा की 
उत्पत्ति--(झौदारिक, वेक्रिय तथा प्राह्दरक) शरीर से होती है। (४)भाषा का सत्थान-नरत्ञ के 
आकार का है। (५) भाषा के पुदूगल--लोक के अन्त तक जाते हैं। (६) माषारूप से प्रहण किये जाने वाले 
पुद्गल--अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध पुद्गल, असरूयात प्राकाशप्रदेशो को अवगाहित पुदूगल, एक समय, 
दो समय यावत्‌ दस समय सख्यात भौर असख्यात समय की स्थिति वाले पुदूगल, पाच वर्ण, दो गध, 
पाँच रस भ्रौर ८ स्पर्शों मे से ४ स्पर्श (स्निम्घ, रूक्ष, ठडा, गर्म) वाले पुदूगल, तथा नियमत छह दिल्ला 
के पुदूगल भाषा के रूप मे गृहीत होते हैं। (७) सान्तर-निरन्तर--भाषावग्गंणा के पुदूगल निरन्तर 
गृहीत होते हैं, किन्तु सान्तर त्यागे (छोडें) जाते है । सान्तर का प्रर्थ यह नहीं कि बीच में रुक-रुक 
कर त्यागे जाते हैं, भ्रपितु सान्तर का वास्तविक अथे यह है कि प्रथम समय में गृहीत भाषा-पुद्गल 
दूसरे समय मे, तथा दूसरे समय में गृहीत तीसरे समय मे त्यागे जाते है, इत्यादि | प्रथम समय में 
सिफ ग्रहण होता है, भोर भ्रन्तिम समय मे सिर्फ त्याग होता है, बीच के समयो मे निरन्तर दोनो 
क्रियाएँ होती रहती है। यहो सान्तर-निरन्तर का तात्पर्य है। (८५) भाषा की स्थिति--जघन्य एक 
समय को उत्कृष्ट असस्येय समय की । (६) भाषा का प्रन्तर (व्यवधान)--जघन्य भ्रन्तमु हृर्त का, 
उत्कृष्ट प्रनत्तकाल का है। (१०) भाषा के पुदूगलो का प्रहण झौर त्याग--प्रहण काययोग से शोर 


द्वितोय शतक * उद्दे शक-६ ] [ २३१ 


त्याग वचनयोग से । ग्रहणकाल--जघन्य एक समय, उत्कृष्ट असख्येय समय, त्यागकाल-जघन्य दो 
समय, उत्कृष्ट अ्रसख्येबः सामयिक अन्‍्तमुंहूत्ते । (११) किस योग से, किस निमित्त से, कौन सो 
भाषा--ज्ञानावरणीय एवं दशनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से और मोहनीयकम के उदय से, 
वचनयोग से असत्या और सत्या-मृषा भाषा बोली जातो है, तथा ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय के 
क्षयोपशम से सत्य और प्रसत्या मृषा-भाषा वोली जाती है, तथा ज्ञानावरणीय एव दर्शंनावरणीय के 
क्षयोपशम से सत्या और असत्या5ः्मृषा (व्यवहार) भापा वचनयोग से बोली जाती है। (१२) भाषक- 
अमसाषक--अपर्याप्त-जीव, एकेन्द्रिय, सिद्ध भगवान्‌ श्रौर शैलेशी प्रतिपन्‍न जीव अभापक होते है | जेप 
सब जीव भाषक होते हैं। (१३) भ्रल्पबहुत्व--सबसे थोडे सत्य भाषा बोलने वाले, उनसे असख्यातगुने 
मिश्र भाषा बोलने वाले, उनसे भ्रसख्यातग्रुना असत्य भाषा बोलने वाले, उनसे असख्यातगुने व्यवहार 
भाषा बोलने वाले हैं तथा उनसे अनन्त गुने अभाषक जीव हैं ।* 


॥ द्वितीय शतक छठा उद्ं शक समाप्त ॥। 


/732%:27. हनन जद कल 7 पसिकक 
१ (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति पत्राक १४२ (ख) पण्णवणासुत्त मूलपाठ पृष्ठ २१४-२१५ 


सत्तमो उद्द सो : देव 


सप्तम उह्द शक : देव 


देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान आदि का वर्णन--- 
१ कट्ठ ण भत्ते | देवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा--भवणवति-वाणमतर-जो तिस-वैमाणिया । 


[१ प्र | भगवन्‌ ! देव कितने प्रकार के कहे गए है ? 
[१४७ ] गौतम | देव चार प्रकार के कहे गए है । वे इस प्रकार है--भवनपति, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक | 


२ कहि ण भते | भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! इसीसे रणणप्पभाए पुढदवोए जहा ठाणपदे देवाणं वत्तव्वया सा भाणियव्या। 
उववादेण लोगस्स असखेज्जइभागे । एवं सब्ब भाणियव्व जाव (पण्णवणासुत्त सु १७७ त : २११ ) 
सिद्धनडिया समत्ता । 

"क्रप्पाण पतिद्ाण बाहल्‍लुच्चत्तमेव सठाण ।* 

जीवाभिगमे जो वेमाणियुदरेंसो सो भाणियव्दों सब्बो । 


॥ बितीय सए सत्तमो उद्देंसो समत्तो !। 


[२ प्र] भगवन्‌ | भवनवासी देवो के स्थान कहाँ पर कहे गए हैं ? 


[२ उ ] गौतम ! भवनवासी देवों के स्थान इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे है, इत्यादि देवो 
की सारी वक्तव्यता प्रज्ञापनासूत्र के दूसरे स्थान-पद मे कहे भ्रनुसार कहनी चाहिए । किन्तु विशेषता 
इतनी है कि यहाँ भवनवासियों के भवन कहने चाहिए | उनका उपपात लोक के असरूयातवें भाग मे 
होता है । यह समग्र वर्णन सिद्ध सिद्धग॒ण्डिकापयेन्त पूरा कहना चाहिए । 

कल्पो का प्रतिष्ठान (आधार) उनकी मोटाई, ऊँचाई और सस्थान आदि का सारा वर्णन 
जीवाभिगमसूत्र के वैमानिक उद्द शक पयेन्त कहना चाहिए । 


विवेखन--देवो के प्रकार, स्थान, उपपात, स्थान श्रादि का बर्णन--प्रस्तुत सप्तम उह्दं शक 
के दो सूत्रो के द्वारा देवो के प्रकार, स्थान भादि के तथा भाधार, सस्थान भादि के वर्णन को प्रज्ञापना 
सूत्र एव जीवाभिगम सूत्र द्वारा जान लेने का निर्देश किया गया है । 


हितोय शतक उद्देशक-७ ] [ ररे३ 
देवो के स्थान झ्ादि--प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थानपद मे भवनवासियों का स्थान इस प्रकार 
बताया है--रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन हे । उसमे से एक हजार योजन 
ऊपर और एक हजार योजन नीचे छोडकर बीच मे १ लाख ७८ हजार योजन में भवनपति देवो के 
भवन है। उपपात--भवनपतियों का उपपात लोक के असख्यातवे भाग में होता है। मारणान्तिक 
समुद्घात की अ्रपेक्षा और स्थान की अपेक्षा वे लोक के असख्येय भाग में ही रहते है, क्योकि उनके 
७ करोड ७२ लाख भवन लोक के असख्येय भाग मे ही है । इसो तरह श्रसुरकुमार झ्रादि के विपय मे 
तथा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक, सभी देवो के स्थानों का कथन करना चाहिए, यावत्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ के स्थानो का वर्णन करने वाले 'सिद्धनण्डिका' नामक प्रकरण तक कहना चाहिए ।" 


वैमानिक-प्रतिष्ठान श्रादि का वर्णन--जीवाभिगम सूत्र के वेमानिक उहँ जक मे कथित वर्णन 
सक्षेप मे इस प्रकार है--( १) प्रतिष्ठान--सौधमं भ्रौर ईशान कल्प मे विमान की प्रथ्वी घनोदधि के 
आधार पर टिकी हुई है। इससे झागे के तीन घनोदधि और वात पर प्रतिष्ठित है। उससे आगे के सभी 
ऊपर के विमान श्राकाश के आधार पर प्रतिष्ठित हैं । (२) बाहलल्‍य (मोटाई) श्र उच्चत्व--सौधर्म 
और ईशान कल्प मे विमानो की मोटाई २७०० योजन भौर ऊँचाई ५०० योजन है । सनत्कुमार और 
माहेन्द्र कल्प मे मोटाई २६०० योजन और ऊँचाई ६०० योजन है। ब्रह्मतोक और लान्‍्तक से 
मोटाई २५०० योजन, ऊँचाई ७०० योजन है । महाशुक्र और सहस्ता रकल्प मे मोटाई २४०० योजन, 
ऊँचाई ८०० योजन है । आनत, प्राणत, आरण शौर अच्युत देवलोको भे मोटाई २३०० योजन, ऊँचाई 
६०० योजन है। नवग्र॑वेयक के विमानो की मोटाई २२०० योजन भ्ौर ऊँचाई १००० योजन है । 
पच अनुत्तर विमानो की मोटाई २१०० योजन भर ऊँचाइ ११०० योजन है। (३) सस्थान-- 
दो प्रकार के (१) भ्रावलिकाप्रविष्ट शौर (२) भझ्रावलिका बाह्य | वैमानिक देव झ्रावलिका- 
प्रविष्ट (पक्तिबद्ध) तीन सस्थानो वाले हैं--वृत्त (गोल), ज्यस (त्रिकोण) और चतुरत्न (चतुष्कोण ), 


आवलिकाबाह्म नाना प्रकार के सस्थानो वाले है । इसी तरह विमानो के प्रमाण, रग, कान्ति, गन्ध 
आदि का सब वर्णन जीवाभिगम सूत्र से जान लेना चाहिए ।* 


॥ द्वितोय शत्तक . सप्तस उद्दे शक समाष्त ॥ 





१ (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति पत्राक १४२-१४३ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र स्थानपद-द्वितीय पद, पृ ९४ से १३० तक 
२ जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ४, विमान-उद्देशक २, सू २०९-१२ 


अठठमो उहू सो : सभा 


अष्टम उह शक : सभा 


श्रसुरकुमार राजा चमरेन्द्र को सुधर्मासभा श्रादि का वर्णन--- 
१ कहि ण भते | चमरस्स प्रसुररण्णो सभा सुहम्भा पण्णत्ता ? 


ग़ोयमा | जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण तिरियमसखेज्जे दीव-समुद्दे बीईवइत्ता 
श्ररणवरस्स वीवस्स बाहिरिललातो वेइयतातो भ्ररणोदय समुहू बायालोस जोयणसहस्साइ श्रोगाहित्ता 
एल्थ ण चमरस्स भ्रसुररण्णो तिगिद्िकुडे नाम उप्पायपव्वते पण्णत्ते, सत्तरसएक्कवीसे जोयणसते उड् 
उच्चत्तेण, चत्तारितीसे जोयणसते कोस चर उन्बेहेण; गोत्थुभस्स श्रावासपव्धयस्स पसाणेण नेयब्बं, 
नवर उवरिहल पमाण मज्के भाणियव्व | मूले दसबावीसे जोयणसते विवखभेण, मज्के चत्तारि चउवीसे 
जोयणसते विवखमेण, उर्वार सत्ततेबीसे जोयणसते विक्समेण; मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं दोण्णि य 
बत्तीसुत्तरे जोयणसए फिचिविसेसुणे परिवखेवेण, मज्फे एम जोयणसहस्स तिण्णि य इगुयाले जोयणसए 
किचिबविसेसूणे परिवर्सेवेण, उर्वार दोण्णि य जोयणसहस्साह वोण्णि य छलसीए जोयणसए किचिविसे- 
साहिए परिक्लेबेण |, जाव मूले वित्यडे, मज्मे सखित्ते, उप्पि विसाले। सज्के वरवइरविग्गहिए 
महासउदसठाणसठिए सब्वरयणासए अच्छे जाव पडिरुवे 

से ण एगाए पठमवरवेइयाए एगेण वणसडेण य सथ्वतो समता सपरिविखत्ते । पउमबरवेइयाए 
चणसडस्स य वण्णश्रो । 

तस्स ण तिगिछिक्डस्स उप्पायपव्वयस्स डप्प बहुसमरमणिज्जे भुभिभागे पण्णत्ते । वण्णओं । 
तस्स ण बहुसमरमणिज्जस्स भुमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे । एत्थ ण मह एगे पासातवडिसए पण्णत्ते 
प्रड्टाइज्जाइ जोयणसयाइ उद्ब उच्चत्तेण, पणवोस जोयणसय विक्सखमेण । पासायवण्णश्रो । उल्लोय- 
सूमिवण्णओ । श्रट्ठ जोयणाइ मणिपेढिया | चमरस्स सीहासण सपरिवार भाणियव्य । 

तस्स ण तिगिदिकूडस्स दाहिणेण छक्कोडिसए पणपन्‍्न च कोडीझो पणतीस च सतसहस्साइ 
पष्णास व सहस्साइ झ्स्णोदए समुद्दे तिरिय बीइबदइत्ता, श्रहे य रमणप्पभाए पुदवीए चत्तालीस जोयण- 
सहस्साइ धोगाहित्ता एस्थ ण चमरस्स श्रसुरिवस्स प्रसुररण्णो चमरचचा नाम रायहाणी पण्णत्ता, एग 
जोयणसतसहस्स आयाम-विक्सभेण जबुह्रीवपमाणा । १ [ पायारो दिवड्ड जोयणसयं उद्बु उच्चत्तेण, मुले 
पन्नास जोयणाइ विवसभेण, उर्वार अद्धतेरसजोयणा कविसीसगा प्द्धजोयणश्नाथाम कोस विषखभेण 
देसुण भ्रद्धनोयण उड्ढ उच्चत्तेण एगमेगाए बाहाए पच् पच दारसया, झ्ड्ढाइज्जाइ जोयणसयाइ-- 

7 कह पाठ हमारी मूल प्रति मे नही है, भन्य प्रतियो मे है, रत इसे कोष्टक मे दिया गया है। . --सम्पादक 


२३५ 
द्वितोव शतक . उद्देशक-८ ] ( 


२५० उड़ढ उच्चत्तेण, श्रद्ध--१२५ विक्खमेण ।] झ्ोवारिवलेण सोलस जोयणतह॒स्ताइ आापयाम- 
विकससेण, पन्नास जोयणसहस्साइ पच य सत्ताणउए जोयणसए किचिविसेसु्णं परिवर्सवेण, सब्बप्पणमाण 
वैमाणियप्पसाणस्स प्रद्ध नेयव्व । सभा सुहम्मा उत्तरपुरत्यमिण, जिगधघर, ततो उववायसभा हरश्रो 
अभिसेय० प्लकारो जहा विजयस्स । 


उबचाश्ो सकप्पो प्रभिसिय विभुसणा य ववसाओो । 
अच्चणिय सुहंगमो वि य चसर परिवार इड्ढत्त ॥१॥ 


॥ बितीय सए अ्रट्टमो उद्देसो समत्तो ॥। 


(१ भ्र] भगवन्‌ ' श्रसुरकुमारों के इन्द्र, आर उनके राजा चमर की सुधर्मा-सभा कहाँ 
भ श्स 


गौतम ! जम्बूद्दीप नामक द्वीप के मध्य में स्थित मन्दर (मेरु) पर्वत से दक्षिण 
दिशा मे हिस्ख पलक द्वीपो और समुद्रो को लाघने के बाद श्ररुणवर द्वीप भाता है। उस द्वीप की 
वेदिका के बाहिरी किनारे से झागे बढने पर अरुणोदय नामक समुद्र भ्राता है। इस भ्रदणोदय समुद्र मे 
बयालीस लाख योजन जाने के बाद उस स्थान मे असुरकुमारो के इन्द्र, असुरकुमारों के राजा चमर 
का तिगिच्छकूट नामक उत्पात पर्वत है। उसकी ऊँचाई १७२१ योजन है | उसका उद्वेध (जमीन मे 
गहराई) ४३० योजन और एक कोस है। इस पर्वत का नाप गोस्तृभ नामक भ्रावासप्वृत के नाप की 
तरह जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि गोस्तुभ पर्वेत के ऊपर के भाग का जो नाप है, वह नाप 
यहाँ बीच के भाग का समझना चाहिए । (टप्र्थात्‌-तिगिच्छुकूट पर्वत का विष्कम्भ मूल मे १०२२ 
योजन है, मध्य मे ४२४ योजन है और ऊपर का विष्कम्भ ७२३ योजन है। उसका परिक्षेप मूल में 
३२३२ योजन से कुछ विशेषोन है, मध्य मे १३४१ योजन तथा कुछ विशेषोन है श्चौर ऊपर का 
परिक्षेप २२८५६ योजन तथा कुछ विशेषाधिक है ।) वह्‌ मूल मे विस्तृत है, मध्य मे सकीर्ण (सकडा) 
है भोर ऊपर फिरे विस्तृत है। उसके बीच का भाग उत्तम वज्ज जैसा है, बडे मुकुन्द के सस्थान 
का-सा आकार है। पवेत पूरा रत्नमय है, सुन्दर है, यावत्‌ प्रतिरूप है । 


वह पर्वेत एक पद्मवरवेदिका से और एक वनखण्ड से चारो ओर से घिरा हुआ है। 
(यहाँ वेदिका श्लौर चनखण्ड का वर्णन करना चाहिए) । 


उस तिगिच्छकूट नामक उत्पातपवंत का ऊपरी भू-भाग बहुत ही सम एवं रमणीय है। 
(उसका भी वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए ।) उस श्ृत्यन्त सम एवं रमणीय ऊपरी भमिभाग 


भूमिभाग के 
ठीक बीचोबीच एक महान्‌ प्रासादावतसक (श्रेष्ठ महल) है। उसकी ऊेचाई २५० योजन है और 
उसका विष्कम्भ १२५ योजन है । (यहाँ उस प्रासाद का वर्णन करना चाहिए, तथा प्रासाद के 
सबसे ऊपर की भूमि (अ्रट्टालिका) का वर्णन करना चाहिए | ) झ्राठ योजन की 


मणिपीठिक 
(यहाँ चमरेन्द्र के सिहासन का सपरिवार वर्णन करना चाहिए । ) न 


उस तिगिच्छकूट के दक्षिण की ओर झरुणोदय समुद्र मे छह सौ पचपन करोड, थे 
पचास हजार योजन तिरछा जाने के बाद नोचे रतप्रभापृथ्वो का ' 22000 


४० हजार योजन भाग अवगाहन 


२३६ | [ व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


करने के पश्चात्‌ यहाँ असुरकुमारो के इन्द्र--राजा चमर की चमरचचा नाम की राजधानी है । उस 
राजधानी का श्रायाम और विष्कम्भ (लम्बाई-चौडाई) एक लाख योजन है। वह राजधानी जस्बू 
द्वीप जितनी है। (उसका प्राकार (कोट) १५० योजन ऊँचा है । उसके भूल का विष्कम्भ ५० योजन 
है । उसके ऊपरी भाग का विष्कम्भ साढे तेरह योजन है । उसके कपिशीपेकों (कंगूरो) की लम्बाई 
श्राधा योजन और विष्कम्भ एक कोस है। कपिशीषंको की ऊँचाई आधे योजन से कुछ कम है। 
उसकी एक-एक भुजा मे पाच-पाच सौ दरवाजे है। उसकी ऊँचाई २५० योजन है। ऊपरी तल 
(उवारियल ? घर के पीठबन्ध जैसा भाग) का आयाम और विष्कम्भ (लम्बाई-चौडाई) सोलह 
हजार योजन है । उसका परिक्षेप (घेरा) ५०५६७ योजन से कुछ विशेषोन हैं । यहाँ समग्र प्रमाण 
वैमानिक के प्रमाण से श्राधा समभना चाहिए । उत्तर पूव॑ में सुधर्मासभा, जिनगृह, उसके पदचात्‌ 
उपपातसभा, छुद, अभिषेक सभा और अ्रलकारसभा, यह सारा वर्णन विजय की तरह कहना 
चाहिए। (यह सब भी सौधमं-वैमानिको से झाधे-आधे प्रमाण वाले हैं ।) | 


(गाथार्थे--) उपपात, (तत्काल उत्पन्न देव का) सकलप, अभिषेक, विभूषणा, व्यवसाय, 
अर्चनिका और सिद्धायतन-सम्बन्धी गम, तथा चमरेन्‍न्द्र का परिवार और उसकी ऋद्विसम्पन्नता, 
(आदि का वर्णन यहाँ समझ लेना चाहिए ।) 


विवेचन--असुरकुमार-राज चमरेन्‍्द्र को सुधर्मासभा आदि का वर्णन--प्रस्तुत श्रष्टम उहे शक 
मे एक सूत्र द्वारा अनेक पवेत, द्वीप, समुद्रो के अवगाहन के परचात्‌ आने वाली चमरेन्द्र की राजधानी 
चमरचचा का विस्तृत वर्णन किया गया है। 


उत्पातपर्यंत झ्रावि शब्दों के विशेषार्थं--तिरछालोक मे जाने के लिए इस पर्वत पर आकर 
चमर उत्पतन करता--उडता है, इससे इसका नाम उत्पात पर्वत पडा है। मुक्षुन्द -मुकुन्द एक प्रकार 
का वाद्य विशेष है । भ्रभिसेय सभा -- अभिषेक करने का स्थान । 


पद्सवरवेदिका का वर्णन--श्रेष्ठ पद्मवेदिका की ऊँचाई श्राधा योजन, विष्कम्भ पाच सौ 
धनुष्य है, बह सर्वेरत्नमयी है । उसका परिक्षेप तिग्रिच्छकूट के ऊपर के भाग के परिक्षेप जितना है । 


वनखण्ड वर्णन--वनखण्ड का चक्रवाल विष्कम्भ देशोन दो योजन हैं। उसका परिक्षेप 
पद्मवरवेदिका के परिक्षेप जितना है | वह काला है, काली कान्ति वाला है, इत्यादि । 


उत्पातपर्चत का ऊपरितल--अत्यन्त सम एवं रमणीय है । वह भूमिभाग मुरज-मुख, मृदग- 
पुष्कर या सरोवरतल के समान है, अथवा आदशें-मण्डल, करतल या चन्द्रमण्डल के समान है | 


प्रासादावतसक--वह प्रासादो मे शेखर श्रर्थात्‌ सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रासाद बादलों की तरह 
ऊँचा, और अपनी चमक-दमक के कारण हसता हुआ-सा प्रतीत होता है । वह प्रासाद कान्ति से इवेत 
झौर प्रभासित है | मणि, स्वर्ण और रत्नो की कारीगरी से विचित्र है। उसका ऊपरी भाग भी सुन्दर 
है । उस पर हाथी, घोडे, बेल आदि के चित्र है । 


चसरेन्द्र का सिहासन--यह प्रासाद के बीच मे है। इस सिंहासन के परद्चमोत्तर मे, उत्तर मे 
तथा उत्तरपूर्व मे चमरेन्द्र के ६४ हजार सामानिक देवो के ६४ हजार भद्वासन है। पूर्व में पाँच 
पटरानियो के ५ भद्गरासन सपरिवार है। दक्षिण-पूर्व मे आश्यन्तर परिषद्‌ के २४ हजार देवो के २४ 
हजार, दक्षिण मे भमध्यमपरिषद्‌ के २८ हजार देवो के २८ हजार और दक्षिण-पद्दिचम में वाह्मपरिषद्‌ 
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के ३२ हजार देवो के ३२ हजार भद्वरासन हे । पश्चिम मे ७ सेनाविपतियों के सात म्रौर चारो दिश्वाओ्रो 
मे आत्मरक्षक देवो के ६४-६४ हजार भद्गवासन है । 


विजयदेवसभावत्‌ चमरेन्द्रसभावर्णन--(१) उपपात-सभा में तत्काल उत्पन्न हुए इन्द्र को 
यह सकत्प उत्पन्न होता है कि मुझे पहले क्या और पीछे क्‍या कार्य करना है ? भेरा जीताचार क्या 
है ?, (२) प्रभिषेक--फिर सामानिक देवो द्वारा बडी ऋड्धि से अभिपेकसभा मे अभिषेक होता है । 
(३) प्रलकार-सन्ा मे उसे वस्त्राभूषणो से अलकृत किया जाता है। (४) व्यवसाय-सभा मे पुस्तक 
का वाचन किया जाता है, (५) सिंडायतन मे सिद्ध भगवान्‌ के गुणो का स्मरण तथा भाववन्दन- 


पूजन किया जाता है। फिर सामानिक देव आदि परिवार सहित मुधर्मासभा (चमरेन्द्र की) में 
भाते है |" 


0 द्वितीय शतक : भ्रष्टस उद्द शक समाप्त ॥ 


नस + जल ०3०3 


१ (क) भगवती भर वृत्ति पचाक १४५-१४६ 
(ख) जीवासिगम ४१२१-६३२ क आ 


नवमो उद्देसो : दी (समय त्तं) 


नवम उद्देशक : होप (समयक्षेत्र) 


समयक्षेत्र-सम्बन्धो प्ररूपणा--- 
१ किसिद भते ! 'समयसेत्तें' त्ति पवुच्चति ? 


गोयमा | भ्रडढाइज्जा दीवा दो य समुद्दा--एस ण एवतिए 'समयखेत्तें त्ति पुच्चति | 'तत्य 
ण॒श्नयं जबुद्दीवे दीवे सव्वदीब-समुह्राणं सब्बन्भतरए' (जीवाजीवामि० सू १२४ पत्र १७७) एव 
जीवाभिगमवत्तच्यया नेयव्वा जाव भ्रब्भितर पुष्तरद्ध जोइसचिहृण । 


॥ बितीय सए नवमो उद्देंसो समत्तो ॥। 


[१ प्र ] भगवन्‌ ! यह समयक्षेत्र किसे कहा जाता है ? 


[१ ] गौतम | अढाई द्वीप झौर दो समुद्र इतना यह (प्रदेश) 'समयक्षेत्र' कहलाता है। 
इनमे जम्बूद्वीप नामक द्वीप समस्त द्वीपो और समुद्रो के बीचोबीच है। इस प्रकार जीवाभिगम सूत्र मे 


कहा हुआ सारा वर्णन यहाँ यावत्‌ आश्यन्तर पुष्कराद्ध तक कहना चाहिए, किन्तु ज्योतिष्को का 
वर्णन छोड देना चाहिए । 


विवेचन--समयक्षेत्र सस्वन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत नौवे उह्ेशक मे एक सूत्र द्वारा समयक्षेत्र के 
स्वरूप, परिमाण भादि का वर्णन जीवाभिगम सूत्र के निर्देशपृवंक किया गया है । 


समयक्षेत्र . स्वरूप शोर विश्लेषण--समय भर्थात्‌ काल से उपलक्षित क्षेत्र 'समयक्षेत्र' कहलाता 
है। सूर्य की गति से पहचाना जाने वाला दिवस-मासादिरूप काल समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र भे ही है, 
इससे आगे नही है, क्योकि इससे भागे के सूर्य चर (गतिमान) नही हैं, भचर है। 


समयक्षेत्र का स्वहृप--जीवाधिगम सूत्र मे मनुष्यक्षेत्र (मनुष्यलोक) के स्वरूप को बताने वाली 
एक गाथा दी गई है-- 


“प्रिहत-समय-बायर-विज्जु-थणिया बलाहगा भ्रगणी । 
आगर-णिहिं-णई-उवराग-णिग्गमे बुड्डहिवयण च ।!” 


भ्र्थात--मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यक्षेत्र कहलाता है । जहाँ तक प्ररिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, 
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वायुदेव, प्रतिवासुदेव, साधु-साध्वी, श्रावक-भ्राविका और मनुष्य है, वहाँ तक मनुष्यलोक कहलाता 
है। जहाँ तक समय, आवलिका आदि काल है, स्थल विद्युत है, मेघगर्जेन है,मेघो की पक्ति वरसती है, 
स्थूल अग्ति है, आकर, निधि, नदी, उपराग (चन्द्र-सूर्यग्रहण) है, चन्द्र, सूर्य, तारो का भ्रतिगमन 
(उत्तरायण) और निर्गंमनन (दक्षिणायन) हे, तथा रात्रि-दिन का बढना-घटना इत्यादि है, वहाँ तक 
समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र है ।* 


0 द्वितीय शतक नवम्त उह शक समाप्त ॥ 


वन नननननन न  5 
१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्राक १४७ (ख) जीवाभिगम सून, क झा ७९ 
है छ रण ७ ३ 


दसमो उह सो : अत्थिकाय 


दशम उहं शक : श्रस्तिकाय 


झस्तिकाय : स्वरूप प्रकार एवं विश्लेषण--- 
१ कति ण भते | प्रत्थिकाया पण्णत्ता २ 


गोयमा | पच श्रत्थिकाथा पण्णता, ते जहा--धस्मत्थिकाए श्रधस्मत्थिकाएं प्रागासत्थिकाए 
जीवत्यिकाए पोर्गलत्यिकाए । 


[१ प्र] भगवन्‌ | अस्तिकाय कितने कहे गए है ? 


[१उ ] गौतम | अस्तिकाय पाच कहे गए हैं। वे इस प्रकार है--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, झ्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय भर पुद्गलास्तिकाय । 


२ धम्मल्यिकाएं ण भते |! कतिवण्णें कतिगधे कतिरसे कतिफासे ? 


गोयमा ! श्रवण्ण अगधे श्ररसे श्रफासे प्ररूवी भ्रजीबे सासते भ्रवद्ठिते लोगदव्वे । से समासतों 
पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्बतो खेत्ततो कालतो भावतों गुणतो । दव्बतो ण घम्मत्थिकाए एगे दव्वे । 
खेत्ततो ण लोगप्पमाणमैत्ते ॥ कालतो न फदायघि न आति, न कयाइ नत्थि, जाब निच्चे। भावतो 
अवण्णे झ्गधे प्ररसे प्रफासे | गुणतों गभणगुणे । 


[२प्र] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस भौर कितने स्पर्श है ? 


[२उ ] गौतम | धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, रसरहित, भौोर स्परशरहित है, 
भ्र्थात्‌--धर्मास्तिकाय भ्रूपी है, भ्रजीव है, शाश्वत है, भ्रवस्थित लोक (प्रमाण) द्रव्य है । 

सक्षेप मे, धर्मास्तिकाय पाच प्रकार का कहा गया है--द्रव्य से (धर्मास्तिकाय), क्षेत्र से 
(धर्मास्तिकाय), काल से (धर्मास्तिकाय), भाव से (धर्मास्तिकाय) और गुण से (धर्मास्तिकाय) । 
धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है, काल की भ्रपेक्षा धर्मास्तिकाय 
कभी नही था, ऐसा नही, कभी नही है, ऐसा नही, और कभी नही रहेगा, ऐसा भी नही, किन्तु वह 
था, है और रहेगा, यावत्‌ वह नित्य है। भाव की श्रपेक्षा धर्मास्तिकाय पर्णरहित, गन्धरहित, 
रसरहित भौर स्पशरहित है । गुण की श्रपेक्षा धर्मास्तिकाय गतिग्रुण वाला (गतिपरिणत जीवो प्रौर 
पुद्गलो के गमन मे सहायक-निमित्त) है। 

३ अ्रधस्मत्थिकाएं वि एव चेव ॥ नवर गुणतों ठाणगुणे १ 

[३ ] जिस तरह धर्मास्तिकाय का कथन किया गया है, उसी तरह भ्रधर्मास्तिकाय के विषय 
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में भी कहना चाहिए , किन्तु इतना अन्तर है कि अधर्मास्तिकाय ग्रुण की अपेक्षा स्थिति गुण वाला 
(जीवो-पुद्गलो की स्थिति मे सहायक) है। 


४ श्रागासत्थिकाए वि एवं चेव । नवर खेत्तश्रोण श्रागासत्यिकाए लोपालोयप्पमाणमैत्ते 
भ्रण्ते चेद जाबव (सु २) गरुणश्रो अवगाहणागुण । 


[४ | झ्राकाशास्तिकाय के त्रिपय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर है 
कि क्षेत्र की अपेक्षा आकाशास्तिकाय लोकालोक-प्रमाण (अनन्त) है और गुण की अपेक्षा अ्रव- 
गाहना गुण वाला है। 


५ जोवत्यिकाए ण भते | कतिवण्णे कतिगधे कतिरसे कइफासे ? 


गोयमा | श्रवण्णे जाव (सु २) प्रूदो जोब॑ सासते प्रवद्विते लोगदव्बे । से समासभो पचविहे 
पण्णत्ते, त जहा--दव्बतो जाव ग्रुणतो । दव्वत्तो ण जीवत्थिकाए भ्रणताइ जीवदव्बाइ। खत्तशो 


लोगप्पसाणमेत्ते। कालतो न कयाइ न प्रासि जाव (सु २) निच्चे । सावतो पुण झवण्णे श्रगये श्ररसे 
ध्रफासे । गुणतो उबयोगगुणे । 


[५ प्र | भगवन्‌ ! जीवास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्पर है ? 

[५७ ] गौतम | जीवास्तिकाय वर्ण--गन्ध-रस-स्पर्शरहित है वह भ्ररूपी है, जीव (आत्मा) 
है, शाइवत है, अवस्थित (और प्रदेशो की भ्रपेक्षा) लौकद्रव्य (--लोकाकाश के बराबर) है । सक्षेप मे, 
जीवास्तिकाय के पाच प्रकार कहे गए है। वह इस प्रकार--द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की 
अपेक्षा जीवास्तिकाय । द्रव्य की भ्रपेक्षा--जीवास्तिकाय भ्रननन्‍्त जीवद्रव्यरूप है। क्षेत्र की अपेक्षा-- 
लोक-प्रमाण है। काल को अपेक्षा--वह कभी नही था, ऐसा नही, यावत्‌ वह नित्य है। भाव की 
अपेक्षा--जीवास्तिकाय मे वर्ण नही, गन्ध नही, रस नही ओर स्पर्श नही है । गण की अपेक्षा-- 
जीवास्तिकाय उपयोगगुण वाला है। 


६ पोस्मलत्यिकाए ण भत्ते | कतिवण्णे कतिगधे० रसे० फासे ? 

गोयसा | पचदण्णे पचरसे दुगघे श्रट्टफासे रूवी श्रजोंबे सासते अवदिते लोगदव्बे। से 
समासओ पचचिहे पण्णत्ते, त जहा--दव्बतो खेत्तश्रो फालतो भावतो गुणतो । दब्बतो ण पोश्शलत्थि- 
काए श्रणताइ दव्वाइ। खेत्ततों लोगप्पमाणमेसे | कालतो न कयाइ न भ्ासि जाव (सु २) निच्चे । 
भावतो वण्णमते गध० रस० फासमते । गुणतों गहणगुणे । 


हे ६ प्र | भगवन्‌ ! पुदूगलास्तिकाय मे कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्प्रे 
[६उ ] गौतम | पुदुगलास्तिकाय मे पाच वर्ण, पाच रस, दो गन्ध रे 
वह रुपी है, अजीव है, शाश्वत झौर अवस्थित लोकद्रव्य है पा मे 


। सक्षेप मे उसके पाच प्रकार कहे गए हैं; 


र४र२ ] [ व्याख्याप्रनज्ञप्तितृत्न 


यथा--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और गुण से । द्रव्य की अपेक्षा--पुदुगलास्तिकाय भ्ननन्त- 
द्रव्यरूप है, क्षेत्र की अपेक्षा--पुदूगलास्तिकाय लोक-प्रमाण है, काल की अपेक्षा--वह कभी नही था 
ऐसा नही, यावत्‌ नित्य है । भाव की अपेक्षा--वह वर्ण वाला, गन्ध वाला, रस वाला झौर स्पशे वाला 
है। गुण की श्रपेक्षा--वह ग्रहण गुण वाला है । 


विवेचन--अ्रस्तिकाथ स्वरूप, प्रकार एवं विश्लेषण--प्रस्तुत ६ सूत्रों मे अस्तिकाय के पाच 
भेद एवं उनमे से धर्मास्तिकाय आदि प्रत्येक के स्वरूप एवं प्रकार का निरूपण किया गया है । 


अस्तिकाय का निर्वचन--'अस्ति” का अर्थ है--प्रदेश और 'काय' का श्र्थ है--समृह । अत 
झस्तिकाय का अर्थ हुआ--'प्रदेशो का समूह' अथवा 'अस्ति' शब्द त्रिकालसूचक निपात (अव्यय) है । 
इस दृष्टि से श्रस्तिकाय का श्रथे हुआ--जो प्रदेशों का समूह भूतकाल मे था, वर्तमानकाल मे है और 
भविष्यकाल मे रहेगा | 

पाचो का यह क़म क्यो ?--धम्म शब्द मगल सूचक होने से द्रव्यो भे सर्वप्रथम धर्मास्तिकाय 
बताया है । धर्मास्तिकाय से विपरीत अधर्मास्तिकाय होने से उसे धर्मास्तिकाय के बाद रखा गया। 
इन दोनो के लिए झआकाशास्तिकाय आधाररझूप होने से इन दोनो के बाद उसे रखा गया | श्राकाग 
की तरह जीव भी अनन्त ओर अमूृत्त होने से इन दोनो तत्त्वो मे समानता की दृष्टि से आकाशास्ति- 
काय के बाद जीवास्तिकाय को रखा गया । पुद्गल द्रव्य जीव के उपयोग मे आता है, इसलिए 
जीवास्तिकाय के बाद पुद्गलास्तिकाय कहा गया | 


पचास्तिकाय का स्व॒रूप-विश्लेषण--धर्मास्तिकाय आदि चार द्रव्य वर्णादि रहित होने से 
अरूपी-अमूत्त है, किन्तु वे धर्म (स्वभाव) रहित नही है । धर्मास्तिकायादि द्रव्य की श्रपेक्षा शाश्वत 
है, प्रदेशो की अपेक्षा भ्रवस्थित है, धर्मास्तिकायादि प्रत्येक लोकद्र॒व्य (पचास्तिकायरूप लोक के 
अशरूप द्रव्य) है। गुण की अपेक्षा धर्मास्तिकाय गति-ग्रुण वाला है, जैसे मछली आदि के गमन करने 
में पानी सहायक होता है, वैसे ही धर्मास्तिकाय गतिक्रिया मे परिणत हुए जीवो भौर पुदूगलो को 
सहायता देता है । किन्तु स्वय गतिस्वभाव से रहित है--सदा स्थिर ही रहता है, फिर भी वह गति 
भे निमित्त होता है। अ्रधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया मे परिणत हुए जीवो श्र पुद्गलो को सहायता 
देता है, जैसे विश्वाम चाहने वाले थके हुए पथिक को छायादार व॒क्ष सहायक होता है | अवगाहन गुण 
वाला श्राकाशास्तिकाय जीवादि द्रव्यो को श्रवकाश देता है, जैसे बेरो को रखने मे कुण्डा आधारभूत 
होता है। जीवास्तिकाय उपयोगग्रुण (चेतन्य या चित्‌-शक्ति) वाला है। पुदूगलास्तिकाय ग्रहण-गुण 
वाला है, क्योंकि औदारिकादि अनेक पुद्गलो के साथ जीव का ग्रहण (परस्पर सम्बन्ध) होता है । 
अथवा पुदुगलो का परस्पर मे ग्रहण-बन्ध होता है ।* 
धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निर्चय--- 


७ [१] एगे भत्ते! चम्मत्यिकाथपदेसे 'धम्मत्थिकाएं त्ति वत्तव्य सिया ? 
गोयसा ! णो इणट सम 
[७-१ प्र | भगवन्‌ ! क्या घर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को '“धर्मास्तिकाय/” कहा जा 
सकता है ? 
१ भगवती सूच् श्र वृत्ति, पत्राक १४८ 


द्वितोय शतक उहंशक-१० ] ले 


[७-१३ ] गौतम ! यह भर्थे समर्थ नही है। भ्र्थात्‌-धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मा- 
स्तिकाय नही कहा जा सकता । 


[२] एव दोण्णि तिण्णि चत्तारि पत्र छ सत्त अट्टू नव दस सखेज्जा प्रसखेज्जा भत्ते ! 
धम्मत्यिकायप्पदेंसा 'धम्मत्यिकाए' त्ति वत्तव्व सिया ? _ 


गोयमा ! णो इणट्ट सम । 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ | क्या धर्मास्तिकाय के दो भ्रदेशो, तीन प्रदेशो, चार भ्रदेणो, पाच प्रदेशो, 
छह प्रदेशो, सात प्रदेशों, आठ प्रदेशों, नौ प्रदेशों, दस प्रदेगो, सब्यात प्रदेशों तथा असख्येय श्रदेगो 
को 'धर्मास्तिकाय' कहा जा सकता है ? 


[७-२ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है। अर्थात्‌--धर्मास्तिकाय के भ्रतख्यात-प्रदेशो को 
भी धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता । 

[३] एगपदेसूणे विय ण भते ! घम्मत्यिकाए 'धम्मत्यिकाए' त्ति वत्तव्व सिया ? 

णो इणदूं समह्ठ । 

[७-३ प्र | भगवन्‌ ! एक प्रदेश से कम घ॒र्मास्तिकाय को क्या 'घर्मास्तिकाय” कहां जा 
सकता है ? 


[७-३ उ ] गौतम यह भ्र्थ समर्य नही, श्रर्यात्‌--एक प्रदेश कम धर्मास्तिकाय को भी 
धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता । 

[४] से केणदट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ 'एगे धम्मत्यिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं 
सिया जाव (सु. ७ [२]) एगपदेंसूणें विय ण घम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ?! 

से नूण गोयमा ! खडे चकक्‍के ? सगले चबकके ? 

भगव ! नो खडे चक्‍्के, सगले चवके । 

एव छत्ते चस्मे बडे दूसे ध्रायुहे मोयए। से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं बुच्चइ--'एगे धम्सत्यि- 
कायपदेसे नो घम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया जाव एगपदेंसुणें विय ण धस्सत्थिकाए नो धस्सत्यिकाए 
त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


[७-४ प्र |] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के प्रदेश 
को यावत्‌ एक प्रदेश कम हो, वहाँ तक उसे धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता ? कट 


[७-४ उ ] गौतम ! (यह बतलाओ कि) चक्र का खण्ड (भाग या टुकडा) चक्र कहलाता 
है या सम्पूर्ण चक्त चक्र कहलाता है ? है 


गौतम--- | 
आद ' तम--) भगवन्‌ ! चक्र का खण्ड चक्र नही कहलाता, किन्तु सम्पूर्ण चक्र, चक्र कह- 


शथंड ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसृत् 


(भगवान्‌--) इस प्रकार छत्र, चमें, दण्ड, वस्त्र, शास्त्र और मोदक के विषय मे भी जानना 
चाहिए । अर्थात्‌--समग्न हो, तभी छत्र श्रादि कहे जाते है, इनके खण्ड को छत्र आदि नहीं कहा 
जाता । इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को, यावत्‌ जब 
तक उसमे एक प्रदेश भी कम हो, तब तक उसे, धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता | 


८ [१] से कि खाइण भते | 'धम्मत्थिकाएं त्ति वत्तव्व सिया ? 
गोयमा ! प्रस्खेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा ते सब्बे कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा एगग्गहण- 
गहिया, एस ण गोयमा ! “घम्मत्थिकाएं त्ति वत्तव्व सिया। 


[८-१ प्र] भगवन्‌ ! तब फिर यह कहिए कि धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है ? 


[८-१ उ] हे गौतम ! धर्मास्तिकाय मे असख्येय प्रदेश है, जब वे सब ृत्स्न (पूरे), परिपूर्ण, 
निरवशक्षेष (एक भी बाकी न रहे) तथा एकग्रहणगृहीत भ्रर्थात्‌ू-एक शब्द से कहने योग्य हो जाएँ, 
तब उस (असख्येयप्रदेशात्मक सम्पूर्ण द्रव्य) को 'धर्मास्तिकाय' कहा जा सकता है । 


[२] एवं श्रहम्मत्थिकाए वि । 
[८-२] इसी प्रकार 'अधर्मास्तिकाया के विषय मे जानना चाहिए । 


[३] आ्रागासत्यिकाय-णीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि एवं चेव। नवर पदवेसा प्रणता 
भाणियव्वा । सेस त चेव । 


[५-३] इसी तरह आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के विषय में भी 
जानना चाहिए | विशेष बात यह है कि इन तीनो द्वव्यो के अनन्त प्रदेश कहना चाहिए । बाकी सारा 
वर्णन पूर्ववत्‌ समभता । 

विवेचन--धर्मा स्तिकायादि के स्वरूप का निश्चय--पअ्रस्तुत दो सूत्रों मे उल्लिखित प्रश्नोत्तरो 
से यह स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है कि धर्मास्तिकायादि के एक खण्ड या एक प्रदेश न्‍्यून को 
धर्मास्तिकायादि नहीं कहा जा सकता, समग्रप्रदेशात्मक रूप को हो धर्मास्तिकायादि कहा जा 
सकता है। 

निश्चयनय का मन्तव्य--प्रस्तुत मे जो यह बताया गया है कि जब तक एक भो प्रदेश कम 
हो, तब तक वे धर्मास्तिकाय आदि नही कहें जा सकते, किन्तु जब सभी प्रदेश परिपूर्ण हो, तभी वे 
घर्मास्तिकाय आदि कहे जा सकते है | अर्थात्‌ जब वस्तु पूरी हो, तभी वह वस्तु कहलाती है, भ्रघूरी 
वस्तु, वस्तु नही कहलाती, यह निर्चयनय का मन्‍्तव्य है। व्यवहारनतय की दुष्टि से तो थोडी-सी 
अधूरी या विक्ृत वस्तु को भी पूरी वस्तु कहा जाता है, उसी नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारनय 
मोदक के दुकडे या कुछ न्‍्यून अश को भो मोदक ही कहता है । जिस कुत्ते के कान कट गए हो, उसे 

भी कुत्ता ही कहा जाता है। तात्पयं यह है कि जिस वस्तु का एक भाग विक्ृत या न्यून हो गया हो, 
वह वस्तु अन्य वस्तु नही हो जाती, अपितु वह वही मल वस्तु कहलाती है, क्योकि उसमे उत्पन्न 
विकृति या न्यूनता मूल वस्तु की पहचान मे वाधक नही होती । यह व्यवहारनय का मन्तब्य है। 
जीवास्तिकाय के अनन्तप्रदेशों का कथन समस्त जीवो की अपेक्षा से समझना चाहिए । एक जीव- 


द्वितीय शतक « उद्दे शक-१० ] [ रधर 
द्रव्य के प्रदेश असख्यात ही होते है। एक पुदगल के सख्यात, भ्सख्यात अथवा अनन्तप्रदेश होते है । 
समस्त पुद्गलास्तिकाय के मिलकर अनन्त (अनल्तानन्त) प्रदेश होते है ।* 


उत्पानादियुक्त जीव द्वारा आत्मभाव से जीवभाव का प्रकटीकरण--- 


६ [१] जीवे ण भते ! सउद्ठाणे सकस्से सबले सवीरिए सपुरिसक्कारपरवकम प्रायभावेण 
जीवभाव उवदसेतीति वत्तव्व सिया ? 


हता, गोयमा ! जीव ण सउद्दाणे जाव उवदसेतीति वत्तव्व सिया। 


[९-१ प्र] भगवन्‌ | उत्थान, कमें, वल, वीयें और पुरुषकार--पराक्रम वाला जीव झात्म- 


भाव (अपने उत्थानादि परिणामों) से जीवभाव (चैतन्य) को प्रदर्शित--प्रकट करता है, क्या ऐसा 
कहा जा सकता है ? 


[९-१ उ ] हाँ, गौतम ! उत्थान, कमें, बल, वीये और पुरुषकार--पराक्रम से युक्त जीव 
आत्मभाव से जीवभाव को उपदर्शित--प्रकट करता है, ऐसा कहा जा सकता है। 


[२] से केणद्ठेण जाव वत्तव्व सिया ? हे 


गोयमा ! जोबे णं प्रणताण आभिणिबोहियनाणपज्जवाण एवं सुतनाणपज्जवाण झोहिनाण- 
पज्जवाण मणपज्जवनाणपज्जवाण केवलनाणपञज्जवाण मतिअण्णाणपज्जवाण सुतअण्णाणपज्जवाण 


विभ गणाणपज्जवाण चबलुदसणपज्जवाण श्रचक्लखुद्सणपज्जवाण श्रोहिंदसणपञज्जवाण फेवलद्सण- 


पज्जवाण उवश्नोग गच्छुति, उवयोगलक्ल्णे ण जीवे । से तेणट्ठेण एवं वुच्चई-गोयमा ! जीवे ण 
सउट्टाणे जाव वत्तव्व सिया । 


[६-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि तथारूप जीव आत्मभाव से जीव- 
भाव को प्रदर्शित करता है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[९-२ ७ ] गौतम ! जीव भाभिनिवोधिक ज्ञान के अनन्त पर्यायों, श्रुतज्ञान के श्रनन्‍्त 
पर्यायो, श्रवधिज्ञान के अनन्त पर्यायो, मन पर्येवज्ञान के अनन्त पर्यायो एवं केवलज्ञान के श्रनन्त 
पर्यायो के तथा मतिश्नज्ञान, श्रृत्त-प्ज्ञान विभग (अवधि) अज्ञान के अनन्तपर्यायों के, एव चक्षु-दर्शेन 
अचक्षु-दरेन, भ्रवधि-दशेंन और केवलदर्न के भ्रनच्तपर्यायो 


पर्यायो के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योकि 
जीव का लक्षण उपयोग है। इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि उत्थान, | बल, 
वीयें श्रोर पुरुषका र-पराक्रम वाला जीव, प्रकट) 


आत्मभाव से जीवभाव (चैतन्य स्वरूप) को प्रदर्शित (प्रकट) 
करता है। 


विवेचन--जोव द्वारा आत्मभाव से जीवभाव का प्रकटोकरण--अस्तु त सूत्र मे 
उत्या 
गा लक 283६ जीवो द्वारा किस के आत्मभाव (शयन-गमनादि रूप आत्मपरिणाम) से बंध 
वत्व-चेतनाशक्ति) प्रकट ? 
किया गया है। ) भकट (प्रदर्शित) की जाती है ? इस शका का युक्तियुक्त समाधान अकित 
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र्ढड ] [ व्याप्याप्रजञप्तिसृत्र 


(भगवान्‌--) इस प्रकार छत्र, चरम, दण्ड, वस्त्र, शस्त्र और मोदक के विपय मे भी जानना 
चाहिए । भ्र्थात्‌ू--समग्र हो, तभी छत्र आदि कहे जाते है, इनके खण्ड को छत्र आदि नहीं कहा 
जाता । इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को, यावत्‌ जब 
तक उसमे एक प्रदेश भी कम हो, तब तक उसे, धर्मास्तिकाय नही कहां जा सकता । 


८थ [१] से कि खाइण भते ! 'धम्मत्यिकाए त्ति वत्तव्व सिया ? 
गोयसा ! अ्रसखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा ते सब्बे कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा एगग्गहण- 
गहिया, एस ण गोयमा ! “धम्मत्थिकाए' त्ति वत्तव्व सिया । 


[८-१ प्र] भगवन्‌ ! तब फिर यह कहिए कि धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है ? 


[८-१ उ] हे गौतम ! धर्मास्तिकाय मे असख्येय प्रदेश है, जब वे सब कृत्स्न (पूरे), परिपूर्ण, 
निरवक्षेष (एक भी वाकी न रहे) तथा एकग्रहणगृहीत भ्रर्थात्‌ू-एक शब्द से कहने योग्य हो जाएं, 
तब उस (असख्येयप्रदेशात्मक सम्पूर्ण द्रव्य) को 'धर्मास्तिकाय” कहा जा सकता है । 


[२] एवं अ्रहम्मत्यिकाए वि । 
[८-२] इसी प्रकार 'अधर्मास्तिकाय के विषय मे जानना चाहिए । 


[३] प्रागासत्यिकायम-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्यिकाया थि एवं चेच। नवर पदेसा श्रणता 
भाणियव्वा । सेस त चेव । 


[८-३] इसी तरह श्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय भर पुद्गलास्तिकाय के विषय में भी 
जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि इन तीनो द्रव्यो के श्रनन्त प्रदेश कहना चाहिए | वाकी सारा 
वर्णन पूर्ववत्‌ समभना । 

विवेचल--धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निश्चय--अ्रस्तुत दो सूत्रों मे उल्लिखित प्रदनोत्तरो 
से यह स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है कि धर्मास्तिकायादि के एक खण्ड या एक प्रदेश न्यून को 
धर्मास्तिकायादि नहीं कहा जा सकता, समग्रप्रदेशात्मक रूप को ही धर्मास्तिकायादि कहां जा 
सकता है । 

निश्चयतय का मल्तव्य--प्रस्तुत मे जो यह बताया गया है कि जब तक एक भोी प्रदेश कम 
हो, तब तक वे धर्मास्तिकाय आदि नही कहे जा सकते, किन्तु जब सभी प्रदेश परिपूर्ण हो, तभी वे 
घ॒र्मास्तिकाय भादि कहे जा सकते हैं | भ्र्थात्‌ जब वस्तु पूरी हो, तभी वह वस्तु कहलाती है, अधूरी 
वस्तु, वस्तु नही कहलाती, यह निशचयनय का मन्‍्तव्य है। व्यवहारतय की दृष्टि से तो थोडी-सी 
अधूरी या विक्षत् वस्तु को भी पूरी वस्तु कहा जाता है, उसी नाम से पुकारा जाता है। व्यवहारनय 
भोदक के टुकड्डे या कुछ नन्‍्यून अश को भो मोदक ही कहता है । जिस कुत्ते के कान कट गए हो, उसे 
भी कुत्ता ही कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु का एक भाग विक्ृत या न्यून हो गया हो, 

वह वस्तु अन्य वस्तु नही हो जाती, अपितु वह वही मूल वस्तु कहलाती है, क्योकि उसमे उत्पन्न 
बिक्ृति या न्यूनता मूल वस्तु की पहचान मे बाधक नहीं होती | यह व्यवहारनय का मन्‍्तव्य है। 
जीवास्तिकाय के अनन्तप्रदेशो का कथन समस्त जीवो की प्रपेक्षा से समझना चाहिए । एक जीव- 


द्वितोथ शतक * उद्द शक-१० ] [ २४५ 
द्रव्य के प्रदेश असख्यात ही होते है । एक पुदुगल के सख्यात, असख्यात अथवा अनन्तप्रदेश होते है । 
समस्त पुद्गलास्तिकाय के मिलकर अनन्त (अनन्तानन्त) प्रदेश होते है ।* 


उत्थानादियुक्त जीव द्वारा आत्मभाव से जीवभाव का प्रकटीकरण-- 


४ [१] जीवे ण भते ! सउद्गाणे सकस्से सबले सवोरिए सपुरिसक्कारपरककमे प्रायभावेण 
जीवभाव उचदसेतोति वत्तव्व सिया ? है 


हता, गोयमा | जीव ण सउट्टाणे जाब उवदसेतीति वत्तव्व सिया | 


[९-१ प्र] भगवन्‌ ! उत्थान, कमें, बल, वीयें और पुरुषकार--पराक्रम वाला जीव आत्म- 


भाव (अपने उत्थानादि परिणामो) से जीवभाव (चैतन्य) को प्रदर्णित-प्रकट करता है, क्‍या ऐसा 
कहा जा सकता है ? 


[९-१ उ ] हाँ, गौतम ! उत्थान, कमें, बल, वीयें और पुरुषकार--पराक्रम से युक्त जीव 
आत्मभाव से जीवभाव को उपदर्शित--प्रकट करता है, ऐसा कहा जा सकता है। 
[२] से फेणद्ठेण जाव वत्तव्व सिया ? 


गोयसा ' जीवे णं श्रणताण झआभिणिबोहियनाणपज्जवाण एवं सुतनाणपज्जवाण श्रोहिनाण- 
पज्जवाण सणपज्जवनाणपज्जवाण केवलनाणपज्जवाण मतिअण्णाणपज्जवाण सुतअण्णाणपज्जवाण 


विभ गणाणपज्जवाण चक्खुदंसणपज्जवाण अ्रचवखुृदसणपज्जवाण श्रोहिदतणपज्जवाण केवलदसण- 


पज्जवाण उवश्नोग गच्छेति, उवयोगलक्शणें ण जोचे । से तेणददेण एवं वुच्चइई-गोयमा ! जीवे ण 
सउटद्दाणे जाव वत्तव्व सिया । 


[६-२ प्र | भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा है कि तथारूप जीव आत्मभाव से जीव- 
भाव को प्रदर्शित करता है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[९-२ उ ] गौतम ! जीव भ्ाभिनिवोधिक ज्ञान के अनन्त पर्यायो, श्रुतज्ञान के अनन्त 
पर्यायो, अवधिज्ञान के भ्रनन्त पर्यायो, मन पर्यवज्ञान के अनन्त पर्यायो एवं केवलज्ञान के अनन्त 
पर्यायो के तथा मतिझज्ञान, श्रुत-अज्ञान विभग (अ्रवधि) भ्रज्ञान के अनन्तपर्यायो के, एव चक्षु-दर्शेन 
अ्रचक्षु-दर्शेन, अवधि-द्शन भ्रौर केवलदर्शन के भ्रनन्तपर्यायो के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योकि 
जीव का लक्षण उपयोग है। इसी कारण से, हे गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि उत्थान, कम, बल 
वीर्य पुरुषका २-पराक्रम वाला जीव, झात्मभाव से जीवभाव (चैतन्य स्वरूप) को प्रदर्शित (प्रकट) 
करता है। 


विवेचन--जीव द्वारा जात्मभाव से जीवभाव का प्रकटोकरण प्रस्तुत 
-अस्तुत सूत्र में उत्था 
गज लकी :3: 2 ज हि आत्मभाव (शयन-गमनादि रूप भात्मपरिणाम) बे का 
वत्व-चेतनाश प्रकट (प्रदर्शित) की जाती है ? इस शका 
गा है? इ का युक्तियुक्त समाधान अकित 
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२४६ | [ व्याव्याप्रशप्तिसूत्र 


उत्थानादि विशेषण ससारी जीव के हँ-मूलपाठ मे 'सउट्ठाणे' आदि जो जीव के विशेषण 
दिए गए है, वे ससारी जीवो की अपेक्षा से दिये गए है, क्योकि मुक्त जीवो मे उत्थानादि नही होते । 

झात्मभाव' का श्र्थ है--उत्थान (उठना) शयन, गमन, भोजन, भाषण अ्रादि रूप 
आत्मपरिणाम । इस प्रकार के आत्मपरिणाम द्वारा जीव का जीवत्व (चैंतन्य--चेतनाश्चक्ति) 
प्रकाशित होता है, क्योकि जब विशिष्ट चेतनागक्ति होती है, तभी विशिष्ट उत्थानादि होते है । 

पर्यव-पर्याय--प्रजाकृत विभाग या परिच्छेद को पर्यंव या पर्याय कहते है, प्रत्येक ज्ञान, 

अज्ञान एवं दर्शन के ऐसे प्रनन्त-प्रनन्तपर्याय होते है । उत्थान-गयनादि भावों मे प्रवर्तेमान जीव 
प्राभिनिबोधिक आदि ज्ञानसम्बन्धी अनन्तपर्यायरूप एक प्रकार के चैतन्य (उपयोग) को प्राप्त 
करता है। यही जीवत्व (चैतन्यश्क्तिमत्ता) को प्रदर्शित करता है ।* 


आकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण--- 

१० कतिविहेण भते | आकासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुचिहे श्रागासे पण्णत्ते, त जहा--लोयाकासे य भ्रलोयागासे य । 

[१० प्र] भगवन्‌ | झाकाश कितने प्रकार का कहा गया है? 

[१० उ] गौतम ! श्राकाश दो प्रकार का कहा गया है।यथा--लोकाकाश और 
अलोकाकाश । 

११ लोयाकासे ण भते | कि जीवा जीवदेसा जीवपदेसा, श्रजीवा श्रजीवदेसा प्रजीवपएसा ? 

शोयमा | जीवा वि जीवदेसा वि जीवपदेसा वि, अजीवा वि भ्रजीवदेसा वि श्रजीवपदेसा वि । 
जे जीवा ते नियमा एगिविया बेइदिया तेइदिया चर्डारिदिया पर्चेदिया अआणिदिया। जे जीवदेसा ते 
नियमा एग्रवियदेसा जाव भ्रणिदियदेसा। जे जोवपदेसा ते नियमा एग्रिदियपदेसा जाव श्रणिदिय- 
पदेसा । जे अजोवा ते दुबिहा पण्णत्ता, त जहा--रूबी य श्ररूवी य । जे रूवी ते चउब्विहा पण्णत्ता, त 
जहा--खघा खधदेसा सधपदेसा परमाणु पोग्गला।| जे भ्ररूत्रो ते पचविह्य पण्णत्ता, त जहा-- 
घम्मत्थिकाए, नोधम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायरस पदेसा, श्रधम्मत्थिकाएं, नोभ्रधम्मत्यिकायस्स 
देसे, श्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा, अ्रद्धासमए । 

(११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या लोकाकाश मे जीव हैं ? जीव के देश है ? जीव के प्रदेश हैं ? 
क्या अजीव है ? अ्जीव के देश हैं ? श्रजीव के प्रदेश हैं ? 


[११७ ] गौतम ! लोकाकाश मे जीव भी है, जीव के देश भी हैं, जीव के प्रदेश भी है, 
अ्रजीव भी हैं, श्रजीव के देश भी हैं और भ्रजीव के प्रदेश भी हैं। जो जीव हैं, वे नियमत (निश्चित 
रूप से) एकेन्द्रिय है, द्वीन्द्रिय हैं, त्रीन्द्रिय है, चतुरिन्द्रिय हैं, पचेन्द्रिय है और अनिन्द्रिय हैं। जो जीव 
के देश हैं, वे नियमत एकेन्द्रिय के देश है, यावत्‌ अनिन्द्रिय के देश हैं। जो जीव के भ्रदेश हैं, वे 


१ भगवतीसूत्र ञ्र वृत्ति, पत्राक १४९ 
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नियमत एकेन्द्रिय के प्रदेश है, यावत्‌ श्रनिन्द्रिय के प्रदेश है। जो अभ्रजीव है, वे दो प्रकार के कहे गए 
हैं यथा--रूपी और अ्रूपी । जो रूपी है, वे चार प्रकार के कहे गए है--स्कन्ध, स्कन्वदेश, स्कन्ध 
प्रदेश और परमाणुपुद्गल । जो भ्ररूपी है, उनके पाच भेद कहे गए है | वे इस प्रकार--धर्मास्तिकाय, 


नोधर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, नोशअ्रधर्मास्तिकाय का देण, 
अधर्मास्तिकाय के प्रदेश और श्रद्धासमय है । 


१२ श्रलोगागाते ण भते ! कि जीवा ? पुच्छा तह चेव (सु ११)। 


गोयमा ! नो जोवा जाव नो प्रजोवप्पएसा | एगे श्रजोवदव्वदेसे श्रगुरुयलहुए श्रणतेहि 
प्रगुरुयलहुयगुर्णोह सजुत्ते सव्वागासे श्रणतभागुर्णे । 


[१२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या अलोकाकाश में जीव है, यावत्‌ अजीवप्रदेश हू ? इत्यादि 
पूर्वेबत्‌ पृच्छा । 


[१२७ ] गौतम ! अलोकाकाश मे न जीव है, यावत्‌ नही अजीवप्रदेश है। वह एक 
अजीवद्रव्य देश है, अगुरुलधु है तथा अनन्त अगुरुल घु-गुणो से सयुक्त है, (क्योकि लोकाकाश सर्वाकाश 
का अनन्तवाँ भाग है, अत ) वह अनन्तभाग-कम सर्वाकाशरूप है । 


विवेचल--आकाशास्तिकाय भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण--अस्तुत तीन सूत्रो द्वारा 


झाकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं उनमे जीव-भ्रजीव आदि के अस्तित्व के सम्बन्ध मे निरूपण 
किया गया है । 


देश, प्रदेश--प्रस्तुत प्रसग मे देश का भ्रथं है--जीव या अजीब के बुद्धिकल्पित दो, तीन आदि 
विभाग, तथा प्रदेश का अर्थ है--जीवदेश या अ्रजीवदेश के बुद्धिकल्पित ऐसे सूक्ष्मतम विभाग, 
जिनके फिर दो विभाग न हो सके । 


जीव-अ्रजीव के देश-प्रदेशो का पृथक्‌ कथन क्यो ?--यद्यपि जीव या अजीव कहने से ही 
क्रमश जीव तथा जजीप के देश तथा प्रदेशों का ग्रहण हो जाता है, क्योकि जीव या अजीव के देश 
व प्रदेश जीव या अजीव से भिन्न नही हैं, तथापि इन दोनो (देश भ्रौर प्रदेश) का पृथक्‌ कथन 
'जीवादि पदार्थ प्रदेश-रहित हैं', इस मान्यता का निराकरण करने एवं जीवादि पदार्थ सप्रदेश है, 
इस मान्यता को सूचित करने के लिए किया गया है । 

स्कन्ध, स्कन्घदेश, स्कन्धप्रदेश, परमाणुपुद्शल--परमाणुओ का समूह 'स्कन्ध' कहलाता 
स्कन्ध के दो, तीन आदि भागो को स्कन्ध-देश कहते है, तथा स्कन्ध के ऐसे सूक्ष्म अश, लिख 
विभाग न हो सके, उन्हे स्कन्धप्रदेश कहते हैं । परमाणु” ऐसे सूक्ष्मतम अशो को कहते है, जो 
स्कन्धभाव को प्राप्त नही हुए--किसी से मिले हुए नही--स्वत्तत्र है । 
| जा के कि दस भेद (धर्म, 
अद्धासमय) कहे गए है, यहाँ पाच ही भेद 
कहने का कारण यह है कि--तीन भेद वाले आकाश को यहाँ आधा 
उसके तीन भेद यहाँ नही गिने गए है। इन तीन भेदो हि नेत्र लि जार 
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पृच्छा होने से यहाँ धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के स्कन्ध के रूप मे पूर्ण का ही ग्रहण किया 
गया है | इसलिए इन दो भेदो को निकाल देने पर पाच भेद ही जेप रहते है । 

अद्धा-समय--अ्रद्धा अर्थात्‌ काल, तदरूप जो समय, वह अद्धासमय है । 

अलोकाकाश--मे जीवादि कोई पदार्थ नही है किन्तु उसे अजीवद्रव्य का एक भाग-रूप कहा 
गया है, उसका कारण है--आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश, ये दो भाग है। इस दृष्टि से 
अलोकाकाश, आकाश (अजीवद्रव्य) का एक भाग सिद्ध हुआ । अलोकाकाण अगुरुलबु हूँ, गुरुलबु 
नही । वह स्व-पर-पर्यायरूप अगुरुलघु स्वभाव वाले अनन्तगुणो से युक्त है । अलोकाकाश से लोका- 
काहा अनन्तभागरूप है । दोनो आकाशणो मे वर्ण, मन्ध, रस और स्पर्श नही होते । 

लोकाकाश--जहाँ धर्मास्तिकायादि द्वव्यो की वृत्ति-प्रवृत्ति हो वह क्षेत्र लोकाकाश है ।* 
धर्मास्तिकाय श्रादि का प्रमाण--- 

१३ [१] धम्मत्थिकाए ण भत्ते | केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोपप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ताण चिट्ठृ् । 


[१३-१ प्र] भगवन्‌ | धर्मास्तिकाय कितना बडा कहा गया है ? 
([१३-१ उ ) गौतम ! धर्मास्तिकाय लोकरूप है, लोकमात्र है, लोक-प्रमाण है, लोकस्पृष्ट 
है श्नौर लोक को ही स्पर्श करके रहा हुभा है| 


[२] एव प्रधम्मत्थिकाए, लोयाकासे, जीवत्थिकाएं, पोग्गलत्थिकाएं। पच वि एक्कासि- 
लावा । 


[१३-२] इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय 
के सम्बन्ध मे भी समझ लेना चाहिए । इन पाचो के सम्बन्ध मे एक समान अभिलाप (पाठ) है । 


विवेचन--धर्मास्तिकाय आदि का प्रमाण--पअ्रस्तुत सूत्र मे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन पाचो को लोक-प्रमाण, लोकमात्र, लोकस्पृष्ट 
एवं लोकरूप श्रादि बताया गया है । लोक के जितने प्रदेश है, उतने ही धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं । 
धर्मास्तिकायादि के सब प्रदेश लोकाकाश के साथ स्पृष्ट है और घर्मास्तिकायादि भ्रपने समस्त प्रदेशों 
द्वारा लोक को स्पश करके रहे हुए है ।* 
धर्मास्तिकाय आदि को स्पशेना--- 


१४ शहोलोए ण सते  घम्मत्थिकायस्स केवलिय फुसति ? 
गोयमा ! सातिरेग भ्रद्ध फुसति । 


[१४ प्र ] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को अधोलोक स्पशें करता है ? 


किम जन वन लि किक मे 2 मल 
१ भगवती सूत्र अ॒वृत्ति, पत्राक १५०-१५१ 
२ भगवती सूत्र झ वृत्ति, पत्राक, १५१ 
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[१४ उ] गौतम | अ्रध्ोलोक धर्मास्तिकाय के आधे से कुछ अधिक भाग को स्पर्ण 

करता है । 
१५४, तिरियलोए ण भत्ते | ० पुच्छा १ 
गोयमा * झसखेज्जइमाग फुसइ । 


[१५ प्र] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को तियंगूलोक स्पश करता है ? पृच्छा० । 
[१५ उ ] गौतम ! तियंग्लोक धर्मास्तिकाय के श्रसख्येय भाग को स्पर्ण करता है । 

१६ उड्ढलोए ण भंते ! ० पुच्छा । 

गोयसा ! देसोण भ्रद्ध फुसइ । 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को ऊरध्वेलोक स्पश करता है ? 


[१६ उ] गौतम | ऊध्वंलोक धर्मास्तिकाय के देशोन (कुछ कम) अधेभाग को स्पश्ञं 
करता है । 


१७. इसाण भत्ते ! रयणप्पभा पुढवो धम्मत्यिकायस्स कि सखेज्जइभाग फुसति ? प्रसखेज्ज- 
इभाग फुसइ ? सखिज्जे भागे फूसति ? असखेज्जे भागे फुसति ? सब्ब फुसति ? 


गोयसा | णो सख्ेज्जइमाग फुसति, भ्सखेज्जइभाग फुसइ, णो सर्खेज्जे०, णो श्रसखेज्ने०, 
नो सब्ब फुसति। 


[१७ प्र ] भगवन्‌ ! यह रत्नप्रभा पृथ्वी, क्या धर्मास्तिकाय के सख्यात भाग को स्परो 


करती है या असख्यात भाग को स्पर्श करती है, अथवा सख्यात भागो को स्पशे करती है या असख्यात 
भागों को स्पशें करती है अ्रथवा समग्र को स्पर्श करती है ? 


[१७ उ ] गौतम ! यह रत्नप्रभा पृथ्वी, धर्मास्तिकाय के सख्यात भाग को स्पश नही करती, 


अपितु असख्यात भाग को स्पर्श करती है। इसी प्रकार सख्यात भागो को, झसरुयात भागो को या 
समग्र धर्मास्तिकाय को स्पर्श नही करती । 


१८ इमीसे ण भत्ते ) रयणप्पभाए पुढचीएं घणोदहों घम्मत्थिकायसस कि स्खेज्नदभागं 
फुसति ?०। 


जहा रयणप्पभा (सु १७) तहा घणोदहि-घणवात-तणुवाया वि । 


[१८ प्र ] भगवन्‌ ! रत्नप्रभापृथ्वी का घनोदधि, धर्मास्तिकाय के सख्येय भाग को स्पर्श 
करता है, यावत्‌ समग्र धर्मास्तिकाय को स्पशे करता है ? इत्यादि पृच्छा । 


[१८उ | है गौतम जिस प्रकार रल्नप्रभापृथ्वी के लिए कहा गया है, उसी प्रकार 
रलनप्रभा पृथ्वी के घनोदधि के विषय मे का थे 


कहना चाहिये | और उसी तरह घनवात और के 
विषय में भी कहना चाहिए । 32% 


२४० ] [ व्यास्यात्नज्ञप्तिसूद् 


१६ [१] इमीसे ण भत्ते | रयणप्पभाए पुढदवीए भ्रोवासतरे धम्मत्यिकायस्स कि सर्ेज्जद- 
भाग फुसति, प्रस्खेज्जइभाग फुसइ जाव (सु १७) सब्ब फुसइ । 

गोयसा | सर्खेज्जइभाग फुसइ, णो अ्सखेज्जेइभाग फुसइ, नोसखेज्जे०, नो असखेज्जे०, नो 
सब्ब फुसइ । 


[१६-१ प्र | भगवन्‌ | इस रत्नप्रभापृथ्वी का अवकाणान्तर क्‍या धर्मास्तिकाय के सख्येय 
भाग को स्पशे करता है, अथवा झसख्येय भाग को स्पर्ण करता है ?, यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को 
स्पश करता है ? 


१९-१ उ | गौतम | इस रत्नप्रभापृथ्वी का अ्रवकाशान्तर, धर्मास्तिकाय के सब्येय भाग को 
पृ 


स्पश करता है, किन्तु श्रसख्येय भाग को, सख्येय भागो को, अ्सखस्येय भागो को तथा सम्पूर्ण धर्मास्ति- 
काय को स्पशे नही करता । 


[२] श्रोवासतराइ सब्बाईं जहा रमणप्पभाए । 
[१६-२] इसी तरह समस्त अ्रवकाशान्तरो के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 
२० जहा रयणप्पमाए पुढवीए चत्तव्यया भणिया एव जाव" भ्रहेसत्तमाए । 


[२०] जैसे रत्नश्नभा पृथ्वी के विपय मे कहा, वैसे ही यावत्‌ नीचे सातवी पृथ्वी तक कहना 
चाहिए । 


२१. [जबुदीवाइया दोवा, लवणसमुद्दाइया समुद्दा]* एवं सोहम्मे कप्पे जाव३ ईसिपब्सारा- 
पुढबीए । एते सच्चे वि श्रसखेज्जइसाग फुसति, सेसा पडिसेहेतव्वा । 


[२१] [तिथा जम्बूढ्वीप श्रादि दीप भौर लवणसमुद्र आदि समुद्र,] सौधमंकल्प से ले कर 
(यावत्‌ ) ईषतभ्रागृभारा पृथ्वी तक, ये सभी धर्मास्तिकाय के भ्रसख्येयः भाग को स्पर्श करते है । शेष 
भागो की स्पदोना का निषेध करना चाहिए । 


२२. एवं शझ्रधस्मत्मिकाए । एवं लोयागासे वि । गाहा-- 
पुढदबोदही घण तणू कप्पा ग्रेवेज्ज5णुत्तरा सिद्धी । 
सखेज्जइभाग अतरेसु सेसा झसखेज्जा ।१॥। 


0 बितोय-सए दसमो उद्देसो समत्तो ॥। 
)।| बिइय सय समत्त ।। 





१ “जाव' पद से शकराप्रभा झादि सातो नरकपृथ्वियों के नाम समझ लेने चाहिए । 

२ वृत्तिकार द्वारा ५२ सूत्रो की सूचना के अनुसार यहाँ “जवुद्दीवाइया समुद्दाः यह पाठ सग्रत नही लगता, 
इसलिए ब्राक्कंठ मे दिया गया है । 

३. जा पद से “ईशान! से लेकर “ईबत्प्रार्भारा पृथ्वी” तक समझ लेना चाहिए । 


हित्तीय शतक उहँ शक-१० ] [२५१ 


[२२] जिस तरह धर्मास्तिकाय को स्पर्शना कहो, उसी तरह अधर्मास्तिकाथ और लोकाका- 
शास्तिकाय की स्पर्शना के विषय मे भी कहना चाहिए । 


गाथा का श्रर्थ इस प्रकार है-- 


पृथ्वी, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, ग्र॑वेयक, श्रनुत्तर, सिद्धि (ईपत्पार्भारा पृथ्वी) 
तथा सांत अवकाशान्तर, इनमे से भ्रवकाशान्तर तो धर्मास्तिकाय के सल्येष भाग का स्पर्श करते है 
आर शेष सब धर्मास्तिकाय के जसख्येय भाग का स्पश् करते है । 


विवेचन--घर्मास्तिकायादि फ्री स्पर्शंना--प्रस्तुत नौ सूत्रो (१४ से २२ तक) में तीनो लोक, 
रलप्रभादि सात पृथ्वियाँ, उन सातो के घनोदधि, घनवात, तनुवात, अ्रवकाशान्तर, सौधर्मकल्प से 


ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी तक धर्मास्तिकायादि के सख्येय, या असख्येय तथा समग्र श्रादि भाग के स्पर्श 
का विचार किया गया है । 


तीनो लोको द्वारा धर्मास्तिकाथ का स्पशें कितना और क्यो ? --धर्मास्तिकाय चतुदंश- 
रज्जुप्रमाण समग्र लोकव्यापी है और भ्रवोलोक का परिमाण सात रज्जु से कुछ अधिक है| इस- 
लिए अधोलोक धर्मास्तिकाय के आधे से कुछ श्रधिक भाग का स्पर्श करता है । तिर्यंग्लोक का परिमाण 
१८०० योजन है और धर्मास्तिकाय का परिमाण असल्येय योजन का है। इसलिए तिर्यग्लोक 
धर्मास्तिकाय के असख्येय भाग का स्पशे करता है। ऊष्वेलोक देशोन सात रज्जुपरिमाण है श्ौर 


धर्मास्तिकाय चौदह रज्जु-परिमाण है । इसलिए ऊध्वेलोक्‌ धर्मास्तिकाय के देशोन अधेभाग का स्पर्श 
करता है। 


वृत्तिकार के अनुसार ५२ सूत्न--यहाँ रत्नप्रभा भ्रादि प्रत्येक पृथ्वी के विषय मे पाँच-पॉँच 
सूत्र होते है (यथा--रत्नप्रभा, उसका घनोदधि, घनवात, तनुवात और अवकाशान्तर) । इस दृष्टि से 
सातो पृथ्वियों के कुल ३५ सूच हुए | बारह देवलोक के विषय में बारह सूत्र, ग्रेवेयकत्रिक के विषय 
मे तीन सूत्र, भ्रनुत्ततविमान भर ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी के विषय मे दो सूत्र, इस प्रकार सब मिलाकर 
३५+-१२०-३-+-२५२ सूत्र होते हैं। इन सभी सूत्रों मे-“क्या धर्मास्तिकाय के सख्येव भाग 
को स्पर्श करता है ? यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को स्पर्श करता है ?” इस प्रकार कहना चाहिए । 


इस प्रइन का उत्तर यह्‌ है--'सभी अ्वकाशान्तर धर्मास्तिकाय के सब्येय भाग को भ्ौर शेष सभी 
झसस्येय भाग को स्पर्श करते है । ' 


भ्रधर्मास्तिकाय और लोकाकाशास्तिकाय के विषय मे भी इसो तरह सूत्र (पालापक) कहने 
चाहिए ।" 


॥ हदितोय शतक दशम उद्देशक समाप्त 0 


0 द्वितोय शतक सस्पुर्ण ॥ 





जा आज 


१ भगवतोसूत अ वृत्ति, पत्राक १५२ 


्ँः 


तृतीय शतक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का यह तृतीय शतक है । 


# इसमे मुख्यतया तपस्या श्रादि क्रियाओं से होने वाली दिव्य उपलब्धियों का वर्णन है। इसमे दस 


झः 


उद्दे शक है। 


प्रथम उद्दे शक मे मोका नगरी मे भगवान्‌ के पदार्पण का उल्लेख करके उसमे उद्दे शक-प्रतिपादित 
विषयो के प्रश्नोत्तर का सकेत किया गया है। तदनन्तर भ्रग्निभृति अनगार द्वारा पूछी गई चमरेन्‍्द्र 
और उसके भ्रधीनस्थ समस्त प्रमुख देव-देवियो की ऋद्धि, कान्ति, प्रभाव, बल, यश, सुख और 
वेक्रियशक्ति का, फिर वायुभूति अ्रनगार द्वारा पूछी गई वलीन्द्र एव उसके भ्रधीनस्थ समस्त प्रमुख 
देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि एव वेक्रियशक्ति का, तत्पदरचात पुन अग्निभूति द्वारा पूछे गए नागकुमारराज 
घरणेन्द्र तथा भ्रन्य भवनपतिदेवों के इन्द्रो, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क के इन्द्रो, शक्र न्द्र, तिष्यक 
सामानिक देव तथा ईशानेन्द्र से भ्रच्युतेन्द्र तक के वैमानिक इन्द्रो की ऋद्धि झ्रादि एवं वैक्रियशक्ति 
की प्ररूपणा की गई है। तत्पदचात्‌ राजयृह मे इन्द्रभूति गौतम गणधर द्वारा ईशानेन्द्र की दिव्य 
ऋद्धि वेक्रियशक्ति झ्रादि के सम्बन्ध मे पूछे जाने पर भगवान्‌ द्वारा तामली बालतपस्वी का गृहस्थ- 
जीवन तथा प्राणामा प्रवज्याग्रहण से लेकर ईशानेन्द्र बनने तक विस्तृत वर्णन किया गया है। 

फिर तामली तापस द्वारा बलिचचावासी असुरो द्वारा बलीन्द्र बनने के निदान का अस्वीकार करने 

से प्रकृपित होकर शव की बिडस्बना करने पर ईशानेन्द्र के रूप मे भू पूः तामली का प्रकोप, उससे 

भयभीत होकर असुरो द्वारा क्षमायाचना आदि वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। अन्त मे, ईशानेन्द्र 

की स्थिति, मुक्ति तथा शक्र न्द्र-ईशानेन्द्र की वेभवसम्बन्धी तुलना, सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता 

आदि का निरूपण किया गया है। 


द्वितीय उद्देशक्त मे असुरकुमार देवों के स्थान, उनके द्वारा ऊध्वे-भ्रधो-तियरगमन-सामर्थ्य, 
तत्पद्चात्‌ पूर्वंभव मे पूरण तापस द्वारा दानांमा प्रव्ज्या से लेकर असुरराज-चमरेनन्‍्द्रत्व की प्राप्ति 
तक का समग्र वर्णन है। उसके बाद भगवदाश्रय लेकर चमरेन्‍्द्र द्वारा शक्रन्द्र को छेंडे जाने पर 
शक्र न्दकृत वज्मपात से मुक्ति का वृत्तान्त प्रस्तुत है। तत्परचात्‌ फेंकी हुई वस्तु को पकडने तथा 
दक्र न्द्र तथा चमरेन्‍्द्र के ऊध्बे-अध , तियेग्गमन-सामथ्य॑-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर है। भ्रन्त मे, वत्ञभयमुक्त 
चमरेन्द्र द्वारा भगवान्‌ के प्रति कृतज्ञता, क्षमायाचना तथा नाटअविधि-प्रदशेन का झौर असुरकुमार 
देवो द्वारा सौधमंकल्पगमन का कारणान्तर बताया गया है । 


तृतीय उद्देशक मे पाच क्रियाओ, उनके श्रवान्तर भेदो, सक्रिय अ्क्रिय जीवो की अन्‍्तक्रिया के 
नास्तित्व-अस्तित्व के कारणो का वर्णन है, तथा प्रमत्त-अग्रमत्त सयम के सर्वेकाल एवं लवणसमुद्रीय 
हानि-वृद्धि के कारण का प्ररूपण है। हि 


तृतोय शतक प्रतथमिक ] 


झँः 


[ २५३ 


चतुर्थ उद्द शक मे भावितात्मा भ्रनगार की जानने, देखने एव विकुर्वंणा करने की शक्ति की वायुकाय, 


मेघ आदि हारा रूपपरिणमन व गमनसम्बन्धी चर्चा है। चौबीस दण्डकों की लेव्यासम्बन्धी 
प्ररूपणा है । 


पचम उददंशक मे भावितात्मा अनगार द्वारा स्त्री आदि रूपो की वेक्रिय एवं श्रभियोगसम्बन्धी 
चर्चा है। 


छठे उद्दे शक मे मायी मिथ्यादृष्टि एवं भ्रमायी सम्यरदृष्टि अनगार द्वारा विकुर्बंणा और दर्शन तथा 
चमरेन्द्रादि के आत्म-रक्षक देवो की सख्या का प्ररूपण है । 
सातवे उह शक मे शक्षेन्द्र के चारो लोकपालो के विमानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन है । 


आठवे नस में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के भ्रधिपतियो का 
वर्णन है। 


नौवे उद्दे शक मे पचेन्द्रिय-विषयो से सम्बन्धित अतिदेशात्मक वर्णन है । 


दसवें उद्दं शक मे चमरेन्‍्द्र से लेकर भ्रच्युतेन्द्र तक की परिपदा-सम्बन्धी प्ररूपणा है ।* 


प्ग 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूल पाठ-टिप्पणयुक्त), भा १, 


पू ३४ से ३६ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसूत्रम्‌ (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त), खण्ड---२, पृ नल 


तइय॑ सयं-तृतीय शतक 


संग्रहणी गाथा 


तृतीय शतक की संग्रहणी गाथा-- 


१ केरिस विउव्वणा १ चमर २ किरिय ३ जाणित्थि ४-५ तगर ६ पाला य ७। 
प्रहिवति ८ इंदिय &£ परिसा १० ततियम्मि सते दसुद्ेसा ॥॥१॥। 


[१] तृतीय झतक मे दस उद्दे शक है । उनमे से प्रथम उद्दे शक मे चमरेन्‍्द्र को विकुर्वणा-शक्ति 
(विविध रूप करने--बनाने की शक्ति) कैसी है ? इत्यादि प्रइनोत्तर है, दूसरे उद्देशक में चमरेन्‍्द्र के 
उत्पात का कथन है। तृतीय उह्दे शक मे क्रियाओं की प्ररूपणा है। चतुर्थ मे देव द्वारा विकुवित यान 
को साधु जानता है ? इत्यादि प्रइनो का निर्णय है। पॉचवे उह्देशक मे साधु द्वारा (बाह्म पुद्गलो को 
ग्रहण करके) स्त्री भ्रादि के रूपो की विकुर्वंणा-सम्बन्धी प्रदनोत्तर है। छठे मे नगर-सम्बन्धी वर्णन है । 
सातवे मे लोकपाल-विषयक वर्णन है । भाठवे मे अधिपति-सम्बन्धी वर्णन है । नौवे उददं शक मे इन्द्रियो 
के सम्बन्ध मे निरूपण है और दसवे उद्दे शक मे चमरेन्द्र की परिषद्‌ (सभा) का वर्णन हैं । 


पढमो उहे. ओ : विउव्वणा 
[पढमो उद्देंसो 'मोया--फैरिस विउव्बणा' ] 
प्रथम उहं शक : विकुवंणा 
प्रथम उद्देशक का उपोद्घात--- 


२ तेण कालेण तेण समएण सोया नाम नगरी होत्या । चण्णओ्रो । तीसे ण मोयाएं नगरीए 


बहिया उत्तरपुरत्यिमे विसीभागे ण नदणे नाम चेतिए होत्या । वण्णशो । तेण कालेणं २ सामो समोसते 
परिसा निग्गच्छति । पडियता परिसा । 


[२] उप्त काल उस समय मे 'मोका' नाम की नगरी थी । उसका वर्णन करना चाहिए। उस 
मोका तगरी के बाहर उत्तरपुर्व के दिल्ञाभाग मे, श्रर्थात्‌-ईशानकोण मे नन्‍दन नाम का चैत्य 
(उद्यान) था | उसका वर्णन करना धाहिए। उस काल उस समय मे (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महा- 
बीर स्वामी वहाँ पधारे । (अमण भगवान्‌ महावीर का श्रागमन जान कर) परिषद्‌ (जनता) (उनके 
दर्शनार्थ) निकली । (भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस चली गई । 


विवेचन--प्रथम उद्दे शक्ष का उपोद्घात--प्रथम उद्देशक कब, कहाँ (किस नगरी मे, किस 


श्र 
तृतीय शतक « उद्दे शक-१ ] (२ 


० हनन ०० भू 
जगह), किसके द्वारा कहा गया है ? इसे बताने हेतु भूमिका के रूप में यह उपोदुधात" श्रस्तुत किया 
गया है। 


चमरेन्द्र और उसके अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि भ्रावि तथा विकुबेणा शक्ति--- 


३ तेण कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवतो महाबीरस्स दोच्चे अतेवासी अझ्रग्गिश्नुती नाम 
झणगारे गोतमे गोत्तेण सत्तुस्सेहे जाब' पज्जुवासमाणे एवं वदासी--चमरे ण भत्ते ! श्रसुरिददे 


प्रसुरराया केमहिड्ढीए ? फेसहज्जुतीए ? केमहाबले ? केमहायसे ”? केमहासोक्खे ? केमहाणुभागे ? 
केवतिय च ण पम्म विकुव्वित्तए ? 


गोयमा ! चमरे ण॑ प्रसुरिदे असुरराया महिड्ढोए जाव महाणुभागे | से ण तत्थ चोत्तीसाए 
भवणावाससतसहस्साणं, चउसट्ठवीए सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए तायत्तीसगाण जाव३ विहरति । 
एमहिड्ढीए जाव एमहाणुभागे । एवतिय च ण पशु विकुव्वित्तए--से जहानामए जुबती जुवाणे हत्येण 
हत्थे ग्े्हेज्जा, चक्‍कसस वा नाभी अरगाउत्ता सिता, एवामेव गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया 
बेउव्वियसमुग्घातेण समोहण्णति, २ स्ेज्जाइ जोश्मणाइ दड निसिरति, त॑ं जहा--रतणाण जावे 
रिट्ठाण भ्रह्मबायरे पोरणले परिसाडेति, २ अ्रहासुहुमे पोग्गले परियाइयति, २ दोच्च पि वेउव्वियस- 
समुग्घाएण समोहण्णति, २ पश्रुण गोतमा ! चमरे झसुरिदे श्रसुरराया केवलकप्प जबुद्दीवं दीव बहूहि 
असुरक्षुसारेंह देवेह देवीहि यपश्राइण्ण वितिकिण्ण उवत्थड संथड फुड प्रवगाढावगाढ करेत्तए। 
श्रवुत्त चण गोतमा | पप्म चसरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया तिरियमसख्तेज्जे दीव-समुद्दे बहुहि श्रसुर- 
कुमारेंह देवेहि देवीहि य प्राइण्णे वितिक्रिण्णे उवत्थडे सथडे फूड श्रवगाढावगाढ़े करेत्तए। एसण 


गोतसा | चमरस्स श्रसुरिदस्स अ्रसुररण्णो अ्रयभेतारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, णो चेव ण सपत्तोए 
विफुव्विसु वा, विकुष्चति वा, विकुव्विस्सति वा । 





१. 'चिस्ता भ्रकृततसिद्ध यर्थंभुपोद्धात विवुब्बघा '--साहित्यकारो द्वारा की गई इस परिभाषा के भनुसार प्रस्तुत 
(वर््यमाण) श्र्थ (बात) को सिद्ध-प्रमाणित करने हेतु किये गये चिन्तन या कथन को विद्वान्‌ उपोदधात 
कहते हैं । 

२ “जाव' पद से औपपातिक सूत्र के उत्तरार्ध मे प्रथम और द्वितीय सूत्र मे वक्त इन्द्रभूति गौतम स्वामी के 
विशेषणों से युक्त पाठ समझता चाहिए । 


जाव' पद से 'चउण्ह लोगपालाण पचण्ह भ्रग्गमहिसीण सपरिवाराण्, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह ग्रणियाण, 
सत्तण्ह श्रणियाहिवईण, चउण्ह चउसट्टीण आयरक्खदेवसाहस्सीण, अन्‍्नेसि च वहूण चमरचचारायहाणिवत्य- 
ज्वाण देवाण य देवीण य आहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भट्टित झ्राणाईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे 
महया&हयनट्ट-गोय-वाइय-ततती-तल-ताल-तुडिय-घधणमुइगपड्‌प्प-वाइयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाइ भ जमाणे ,! 
यह पाठ समभना चाहिए । ध * 
४ “जाव' पद से “वइराण वेखलियाण लोहियक्खाण मसारगल्‍्लाण 


हसगब्भाण पुलयाण सोग्धियाण जोत्तीरसाण 
सेकाण अजणाण रबणाण जायरूवाण अजणपुलयाण फलिहाण' यह पाठ समझना चाहिए । 


२५६ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत 


[३ श्र] उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वितीय अ्रन्तेवासी (शिष्य) 
अग्निभूति नामक भ्रनगार (गणधर) जिनका गोत्र गौतम था, तथा जो सात हाथ ऊँचे (लम्बे) थे, 
यावत्‌ (पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त) (भगवान्‌ की) पयुं पासना करते हुए इस प्रकार बोले (पुछने लगे)-- 
“भगवन्‌ | असुरो का इन्द्र असुरराज चमरेन्द्र कितनी बडी ऋद्धि वाला हे ? कितनी बडी द्युति-कान्ति 
वाला है ? कितने महान्‌ वल से सम्पन्न है ? कितना महान्‌ यशस्वी है ? कितने महान सुखों से 
सम्पन्न है ? कितने महान्‌ प्रभाव वाला है ” और वह कितनी विकुरवंणा करने मे समर्थ है ? 


[३ उ ] गौतम ! असुरो का इन्द्र असुरराज चमर महान्‌ ऋद्धि वाला है यावत्‌ महाप्रभाव- 
शाली है । वह वहाँ चौतीस लाख भवनावासों पर, चौसठ हजार सामानिक देवों पर और तैतीस 
त्रायस्त्रिशक देवो पर आ्राधिपत्य (सत्ताधीशत्व स्वामित्व) करता हुआ यावत्‌ विचरण करता है। 
(प्र्थात्‌--) वह चमरेन्द्र इतनी बडी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ ऐसे महाप्रभाव वाला है, तथा उसकी 
विक्रिया करने की शक्ति इस प्रकार है--हे गौतम ! जैसे--कोई युवा पुरुष (अपने) हाथ से युवती 
स्‍त्री के हाथ को (हढतापूर्वक) पकडता (पकड कर चलता) है, अथवा जैसे--गाडी के पहिये (चक्र) 
की धुरी (नाभि) आरो से भ्रच्छी तरह जुडो हुई (झ्रायुक्त--सलग्न) एव सुसम्बद्ध होती है, इसी प्रकार 
असुरेन्द्र असुरराज चमर, वेक्रिय-समुद्घात द्वारा समवहत होता है, समवहत होकर सख्यात योजन 
तक लम्बा दण्ड (बनाकर) निकालता है। तया उसके द्वारा रत्नों के, यावत्‌ रिष्ट रत्नो के स्‍्थूल 
पुदूगलो को फ्ाड (गिरा) देता है और सूद्षम पुदूगलो को ग्रहण करता है। फिर दूसरी बार वेक्रिय 
समुद्घात द्वारा समवहत होता है! (ऐसी प्रक्रिया से) हे गोतम |! वह असुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर, 
बहुत-से (स्वशरीर प्रतिबद्ध) भ्रसुरकुमार देवो भौर (असुरकुमार-) देवियो द्वारा (इस तियंग्लोक मे) 
परिपूर्ण (केवलकल्प) जम्बद्वीप नामक द्वीप को आ्राकी्ण (व्याप्त), व्यतिकी्ण, उपस्तीर्ण, सस्तीणं, 
स्पृष्ट और गाढावगाढ करने मे समर्थ है (उसाठस भर सकता है) । हे गौतम | इसके उपरान्त वह 
असुरेन्द्र असुरराज चमर, भ्रनेक असु रकुमार-देव-देवियो द्वारा इस तियंग्लोक मे भी असख्यात द्वीपो 
और समुद्रो तक के स्थल को आकोण्ण, व्यतिकीणं, उपस्तोर्ण, सस्तीणे, स्पृष्ट और गाढावगाढ कर 
सकता है। (शर्थात्‌-चमरेन्द्र भ्रपनी वैक्रिय शक्ति से दूसरे रूप इतने अधिक विकुवित कर सकता है, 
जिनसे असख्य द्वीप-समुद्रो तक का स्थल भर जाता है।) हे गौतम ! असुरेन्द्र अयुरराज चमर की 

(ही सिर्फ) ऐसी (पूर्वोक्त प्रकार की) शक्ति है, विषय है, विषयमात्र है, परन्तु चमरेन्द्र ने इस (शक्ति 
की) सम्प्राप्ति से कभी (इतने रूपो का) विकुर्वंण किया नही, न ही करता है, और न ही करेगा । 

४ जति ण भत्ते | चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया एमहिडडढीए जाव एचड्य च ण पशु विकुव्वित्तए, 
चसरस्स ण भते  प्रसुरिदस्स झसुररण्णो सामाणिया देवा केमहिड्डीया जाव केवतिय च ण पम्म्‌ 
विक्ुव्वित्तए ? 

गोयमा ! चसरस्स असुरिवस्स असुररण्णो सामाणिया वेवा महिड्ढोया जाब महाणुमागा । 
तेण तत्थ साण साण भवणाण, साण साणं सामाणियाण, साण साण झग्गमहिसीण, जाव" विव्वाइ 
भोगमोगाइ सु जमाणा विहरति । एमहिड्डीया जाव एवतिय च ण पभ्रृ विकुव्वित्तएइ--से जहानामए 
जुबति जुवाणे हत्येणं हत्थे गेण्हेज्जा, चक्‍्कस्स वा नाभो श्रयाउत्ता सिया, एवासेब गोतमा ! चमरस्स 

“५ ज्ञाब' पद से यहाँ भी सू ३ सू ३की तरह. “अन्नेसि च बहूण..._ दिव्वाई” तक का पाठ समझना । 


तृतोय शतक उद्दे शंक-१ ) [२५७ 


भ्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो एगमेंगे सामाणिए देवे बेउव्वियसमुग्धातेण समोहण्णइ, २ जाव दोच्च पि 
वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णइ, २ पग्चु ण गोतमा  चमरस्स श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो एगमेगे 
सामाणिए देवे केवलकप्प जबुद्दीव दीव बहुहि भसुरकुमारेंह देवोंहि देचीहि य॒ श्राइण्ण चितिक्षिण्णं 
उबत्थड सथड फुड अभ्रवमाढावगाढ फरेत्तए। श्रदुत्तर चण गोतमा ! पभ्ृ चमरस्स भ्रसुरिदस्स प्रघुर- 
रण्णो एगमेगे सामाणियदेवे तिरियमसखेज्जे दीव-समुद्दे बहुहि भ्रसुरकुमारेहि देवेंह देवीहि य पाइण्णे 
वितिकिण्णे उचत्थडे सथडे फुडे श्रवगाढावगाढे करेत्तए। एस ण गोतमा ! चमरस्स प्रसुरिदस्स धसुर- 


रण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स अयमेतारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, णो चेच ण सपत्तीए विकुब्विसु 
वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! भ्रसुरेन्द्र असुरराज चमर जब (इतनी) ऐसी वडो ऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
इतनी विकुवंणा करने मे समर्थ है, तब, हे भगवन्‌ ! उस श्रसुरराज भसुरेन्द्र चमर के सामानिक देवो 
की कितनी बडी ऋद्धि है, यावत्‌ वे कितना विकुवंण करने मे समर्थ है २ 


[४उ ] हे गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर के सामानिक देव, महती ऋद्धि वाले है, यावत्‌ 
महाप्रभावशाली हैं। वे वहाँ श्रपने-अपने भवनों पर, अपने-अपने सामानिक देवों पर तथा अ्रपनी- 
अपनी भ्रग्रमहिषियो (पटरानियो) पर माधिपत्य (सत्ताधोशत्व-स्वामित्व) करते हुए, यावत्‌ दिव्य 


(देवलोक सम्बन्धी) भोगो का उपभोग करते हुए विचरते है। ये इस प्रकार को बडी ऋद्धि वाले हैं, 
यावत्‌ इतना विकुर्वंण करने मे समर्थे है-- 


हे गौतम | विकुवंण करने के लिए श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, 
दैक्रिय समुद्धात द्वारा समवहत होता है और यावत्‌ दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात द्वारा समवहत 
होता है | जैसे कोई युवा पुरुष अपने हाथ से युवती स्त्री के हाथ को (कसकर) पकडता (हुआ चलता) 
है, तो वे दोनो दृढ़ता से सलग्न मालूम होते है, अथवा जेसे गाडी के पहिये की घुरी (नाभि) आरो 
से सुसम्बद्ध (आयुक्त -- सलग्न) होती है, इसी प्रकार असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का प्रत्येक सामानिक 
देव इस सम्पूर्ण (या पूर्ण शक्तिमान्‌) जम्बूद्वीप नामक द्वीप को बहुत-से भ्रसुरकुमार देवो और देवियो 
द्वारा आकीणे, व्यतिकोर्ण, उपस्तीणे, सस्तोर्ण, स्पृष्ठ भौर गाढावगाढ कर सकता है | इसके उपरान्त 
हे गोतम ! श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, इस तियंग्लोक के भ्रसख्य द्वीपो 
ओऔर समुद्रो तक के स्थल को बहुत-से भ्रसुरकुमार देवो और देवियो से झ्राकीर्ण, व्यतिकीणं, उपस्तीर्णं 
सस्तीणे, स्पृष्ट और गाढावगाढ कर सकता हैं। (अर्थात्‌-वह इतने रूपो की विकुरवंणा करने मे 
समर्थ हैं कि असख्य द्वीप-समुद्रो तक का स्थल उन विकृवित देव-देवियों से ठसाठस भर जाए ।) 
है गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर के प्रत्येक सामानिक देव मे (पूर्वोक्त कथनानुसार) विकुवंण 
करने की शक्ति है, वह विषयरूप है, विषयमात्र--शक्तिमात्र है, परन्तु (उक्त शक्ति का) प्रयोग करके 
उसने न तो कभी विकुर्बंण किया हैं, न हो करता है और न ही करेगा | 
शव ४५ [१] जइ ३ कि चमरस्स भ्रधुरिदस्स श्सुररण्णो सामाणिया देवा एमहिड्डीया जाव 
तय च ण प्र विकुव्वित्तए चमरस्स ण॑ भत्ते ! श्रर्सारिदस्स सिया दे 
रिक्शा सु श्रसुररण्णो तायत्तीसिया देवा 


तायत्तोसिया देवा जहा सामाणिया तहा नेयव्वा । 


२४८ | [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत 


[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र असुरराज चमर के सामानिक देव यदि इस प्रकार की मह॒ती 
ऋद्धि से सम्पन्न है, यावत्‌ इतना विकुर्वण करने मे समर्थ है, तो हे भगवन्‌ ! उस असुरेन्द्र अछुरराज 
चमर के त्रायस्त्रिशक देव कितनी बडी ऋद्धि वाले है ? (यावत्‌ वे कितना विकुर्बण करने में समर्थ 
है? 

[५-१ उ | (हे गौतम ! ) जैसा सामानिक देवो (की ऋद्धि एव विकुर्वणा शक्ति) के विपय में 
कहा था, वैसा ही त्रायस्त्रिशक देवो के विषय मे कहना चाहिए । 


[२] लोयपाला तहेव । नवरं स्खेज्जा वीव-समुद्दा भाणियव्वा । 


(५-२| लोकपालो के विषय मे भी इसी तरह कहना चाहिए । किन्तु इतना विज्येष कहना 
चाहिए कि लोकपाल (अपने द्वारा वैक्रिय किये हुए भ्रसुरकुमार देव-देवियो के रूपो से) सख्येय दीप 
समुद्रो को व्याप्त कर सकते है । (किन्तु यह सिर्फ उनकी विकुरवंणाशक्ति का विषय है, विपयमात्र 
है। उन्होने कदापि इस विकुर्वेणाशक्ति का प्रयोग न तो किया है, न करते हैं भौर न ही करेंगे । ) 


६ जतिण भते! चमरस्स भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिड्ढीया जाव 
एवतिय च ण पग्मृ विकुव्वित्त, चमरस्स ण भें ! श्रसुरिदस्स असुररण्णो अग्गमहिसीश्नो देवीशो 
केमहिड्ढीयाश्रो जाव' केवतिय च ण पभ््‌ विकुब्बित्तए ? 


गोयसा ! चमरस्स ण श्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो श्रग्गमहिसीशों देवीश्ो महिड्ढीयाभो जाव 
महाणुभागाप्नो । ताश्ो ण तत्थ साण सारण भवणाण, साण साण सामाणियसाहस्सीण, साणं साण 
महत्तरियाण, साणं साण परिसाण जाब एसहिड्ढीयाशो, श्रन्न जहा लोगपालाण (सु ५ [२]) 
अ्रपरिसेस । 


[६ प्र | भगवन्‌ ! जब असुरेन्द्र असुरराज चमर के लोकपाल ऐसी महाऋद्धि वाले है, यावत्‌ 
वे इतना विकुवंण करने भे समर्थ है, तब असुरेन्द्र असुरराज चमर की अग्रमहिषियां (पटरानी देवियाँ) 
कितनी बडी ऋद्धि वाली है, यावन्‌ वे कितना विकुर्वण करने मे समर्थ है ? 

[६ उ | गौतम '! असुरेन्द्र असुरराज चमर की श्रग्रमहिषी-देवियाँ महाऋद्धिसम्पन्न है, यावत्‌ 
महाप्रभावशालिनी है। वे अपने-अपने भवनों पर, भ्रपने-भपने एक हजार सामानिक देवो (देवीगण) 
पर, अपनी-अपनी (सखी) महत्तरिका देवियो पर और अपनी-पभ्रपनी परिषदाओ पर आधिपत्य 
(स्वामित्व) करती हुई विचरती है, यावत्‌ वे श्ग्रमहिषियाँ ऐसी महाऋद्धिवाली है। इस सम्बन्ध मे 
शेष सब वर्णन लोकपालों के समान कहना चाहिए । 

७ सेव भते | २त्ति भगव दोच्चे गोतमे समण सगव सहावीर बदह नसमसइ, २ जेणेव तच्चे 
गोयमे वायुमुती भ्रणगारे तेणेब उबागच्छति, २ तच्च गोयम वायु्भति श्रणणार एवं बदासि--एवं खलु 
गोतमा | चसरे झसुरिदे असुरराया एमहिड्डटीए त चेब एवं सब्ब श्रपुद्वुवागरण नेयव्व प्रपरिसेसिय जाव 
भ्रग्गमहिसीण वत्तव्बया समत्ता । 

प्‌ बहा जाव' पद से "केमहज्जुतीयाओ' इत्यादि पाठ स्त्रीलिंग पद सहित समझता । 


तृतीय शतक उद्दे शक-१ ] [ २५९ 


[७ ] है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हे! (यो कहकर) द्वितीय 
गौतम (गोत्रीय) अग्तिभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करते है, 
बन्दन-नमस्कार करके जहाँ तृतीय गौतम (-गोन्नीय) वायुभूति अनगार थे, वहाँ श्राए । उनके 
निकट पहुँचकर वे, तृतीय गौतम वाग्रुभूति भ्रनगार से यो बोले--हे गोतम ! असुरेन्द्र श्रसुरराज 
चमर ऐसी महाऋद्धि वाला है, इत्यादि समग्र वर्णन (चमरेन्द्र, उसके सामानिक, त्रायस्त्रशक लोक- 


पाल, और श्रग्रमहिषी देवियो तक का सारा वर्णन) अपृष्ट व्याकरण (प्रइन पूछे बिना ही उत्तर) के 
रूप मे यहाँ कहना चाहिए । 


८घ तए ण से तच्चे गोयमे वायुभुती पश्रणगारे दोच्चस्स गोतमस्स श्रस्गिभुतिस्स श्रणगारस्स 
एवमाइक्समाणस्स भा० प० परू० एतमट्टू नो सहृहति, नो पत्तियति, नो रोयति, एयमट्ठ श्रसहृहमाणें 
भ्रपत्तियमाणे प्ररोएमाणे उद्ठदाएं उट्ठेति, २ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छुइ जाव पज्जु- 
चासमाणे एवं वयासी--एवं खलु भते | सस दोच्चे गोतसे श्रग्गिभुती ्रणगारे एक्साइक्सति भासइ 


पण्णबवेह परुवेइ--एवं खलु गोतमा | चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया महिड्डीए जाव महाणुभावे से ण तत्य 
चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साणं एव त चेव सब्व भ्रपरिसेस भाणियव्व जाव (सु. ३--६) श्रग्णस- 
हिसीण वत्तव्वता समत्ता | से कहमेतं भते | एवं ? 


गोतस! दि समणे भगव सहादोरे तत्च गोतम वाघुर्भुत्त श्रणणार एव वदास-ज णं 
गोतसा ! तब दोच्चे गोयमे अर्णिभुती श्रणगारे एक्साइक्‍्सइ ४--“एवं खलु गोयमा ! चमरे ३ 
महिड्ढीए एवं त चेध सव्व जाव भ्रग्गनहिसीण चत्तव्वया समत्ता”, सच्चेण एस मदठे, अभ्रहपिण 


गोयसा | एवमाइक्सामसि भा० प० परू०। एवं खलु गोयमा | चमरे ३ जाब महिड्ढीए सो चेव 
बितिश्रो गमो भाणियव्वों जाब भ्रग्गमहिसीभ्रो, सच्चे ण एस सट्टू । 


[८प्र ] तदनन्तर अग्निभूति भ्रनयार द्वारा कथित, भाषित, प्रज्ञापित (निवेदित) और 
प्ररूपित उपयुक्त बात (अर्थ) पर तृतीय गौतम वायुभूति भ्नगार को श्रद्धा नही हुई, प्रतीत न हुई, न 
ही उन्हे रुचिकर लगी । अत उक्त बात पर श्रद्धा, प्रतीत्ति और रुचि न करते हुए वे तृतीय गौतम 

*वायूभूति अनगार उत्थान--[ शक्ति) हारा उठे और जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान 
थे, वहाँ (उनके पास) आए और यावत्‌ उनकी पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! 
द्वितीय गोतम अग्निभूति अनगार ने मुझ से इस प्रकार कहा, इस प्रकार भाषण किया, इस प्रकार 
बतलाया और प्ररूपित किया कि--अ्सुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी बडी ऋद्धिवाला है, यावत्‌ ऐसा 
महान्‌ प्रभावशाली है कि वह्‌ चौतीस लाख भवतावासो आदि पर झ्राधिपत्य--स्वामित्व करता हुआ 
विचरता है ।! (यहाँ उसकी भ्रग्ममहिषियो तक का शेष सब वर्णन पूव॑बत्‌ कहना चाहिए, ), तो हे 
भगवन्‌ ! यह बात कैसे है ?” 44 


[८७ ] है गौतम ! 'इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने तृतीय गौतम वायभति 
अनगार से इस प्रकार कहा--हे गौतम ! द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार जे तुम से जो इस कार 
कहा, भाषित्त किया, बतलाया और प्ररूपित किया कि 'हे गौतम | असुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी महा- 


२६० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तितृत्र 


ऋद्धि वाला है, इत्यादि उसकी श्रग्ममहिषियो तक का समग्र वर्णन (यहाँ कहना चाहिए) । है गौतम ! ) 
यह कथन सत्य है। है गोतम | मै भी इसी तरह कहता हूँ, भाषण करता हैँ, बतलाता हैँ और प्ररूपित 
करता हूँ कि धसुरेन्द्र असुरराज चमर महाऋद्धिश्ञाली है, इत्यादि उसकी अग्रमहिषियों तक का समग्र 
वर्णनरूप द्वितीय गम (झालापक) यहाँ कहना चाहिए। (इसलिए हे गौतम ! द्वितीय गौतम 
अग्निभूति द्वारा कथित) यह बात सत्य है ।' 


€. सेव भते २ ० तच्चे थोयमे वायुभूती श्रणणारे समण भगव महावीर बदइ नमसइ, २ 
जेणेव दोच्चे गोयमे श्रग्गिभुती श्रणगारे तेणेव उबागच्छुई, २ दोच्च गोयम प्र्गिसुति श्रणगार वदइ 
नससति, २ एयमट्ट सम्म विणएण भुज्नो २ खामेति । 


[९] हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, (जैसा श्राप फरमाते हे) भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है', 
यो कहकर तृतीय गौतम वायुभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, शौर 
फिर जहाँ द्वितीय गौतम अग्निभूति भ्रनगार थे, वहाँ उनके निकट थ्राएं। वहाँ भ्राकर द्वितीय गौतम 
अग्निभूति श्रनगार को वन्दन-नमस्कार किया भ्ौर पूर्वोक्त बात के लिए (उनकी कही हुई बात नही 
मानी थी, इसके लिए) उनसे सम्यक्‌ विनयपूर्वक बार-बार क्षमायाचना की । 


१० तए ण से दोच्चे गोयसे श्रग्गिभुई श्रण० तच्चेणं गो० वायुसुइणा श्रण० एयमट्ट सम्म 
विणएण भुज्जो २ खामिए समाणे उद्दाए उद्ठेइ, २ तच्चेण गो० वायुमुइणा प्रण० स॑द्ध जेणेव समणे 
भगव० भहावोरे तेणेब उवागच्छद, २ समण सगव०, वदह० २ जाव पज्जुवासए । 


[१०] तदनन्तर द्वितीय गौतम भ्रग्निभूति श्रनगार उस पूर्कोक्त बात के लिए तृतीय गौतम 
वायुभूति के साथ सम्यक्‌ प्रकार से विनयपूर्वक क्षमायाचना कर लेने पर अपने उत्थान से उठे भौर 
तृतीय गौतम वायुभूति श्रनगार के साथ वहाँ श्राए, जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे। 
वहाँ उनके निकट आकर उन्हे (अश्रमण भगवान्‌ महावीर को) वन्दन-नमस्कार किया, यावत्‌ उनकी 
पयुं पासना करने लगे । 


विवेचन---चमरेन्‍्द्र श्रोर उसके श्रधीनस्थ देवो की ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणाशक्ति-प्रस्तुत 
श्राठ सूत्रों (३ से १० तक) मे चमरेन्द्र और उसके अधीनस्थ सामानिक, त्रायस्विशक, लोकपाल एवं 
अग्रमहिषियों की ऋद्धि, चुति, बल, यदा, सौख्य, प्रभाव एव विकुर्वणाशक्ति के विषय मे झग्निभृति 
गौतम की शकाओं का समाधान अकित है, साथ ही वायुभूति गौतम की इस समाधान के प्रति प्रश्चद्धा, 
अप्रतीति एव भ्ररुच्ति होने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा पुत समाधान भर वायुभृति द्वारा 
क्षमायाचना का निरूपण है | |! 


'गौतम-सस्बोधन--यहाँ 'इन्द्रभूति गौतम” की तरह श्रस्निभृति और वायुभृुतिगणधर को 
भी भगवान्‌ महावीर ने 'गौतम' शब्द से सम्बोधित किया है, उसका कारण यह है कि भगवान्‌ 
महावीर के ग्यारह गणधर अन्‍्तेबासी (पट्टशिष्य) थे, उनमे से प्रथम इन्द्रभूति, द्वितीय झअग्निभृति 
और तृतीय वायुभूति थे। ये तीनो ही भ्रनगार सहोदर प्राता थे। ये गुब्बर (गोवर) ग्राम मे 
गौतम गोत्रीय विश्र श्रीवसुभूति और पूथिवोदेवी के पुत्र थे। तीनो ने भगवान्‌ का शिष्यत्व स्वीकार 
लिया था । तीनो के गौतमग्रोत्रीय होने के कारण ही इन्हे 'गौतम” शब्द से सम्बोधित किया है, किन्तु 


तृताय शतक उ्हशक-प ] [९६१ 


उनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व दिखलाते के लिए 'द्वितीय' और 'तृतीय' विभेषण उनके नाम से पूर्व लगा 
दिया गया है ।" 


दो दष्टास्तो हारा स्पष्टीकरण--चमरेन्द्र वैक्रियक्तत वहुत-से भ्रभुरकुमार देव-देवियों से 
इस सम्पूर्ण जम्बूहीप को किस प्रकार ठसाठस भर देता है? इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ दो 
दुष्टान्त दिये गये हैं--(१) युवक गौर युवती का परस्पर सलग्न होकर गमन, (२) गाडी के चक्र 
की नाभि (घुरी) का झरो से युक्त होना | वृत्तिकार ने इनकी व्याज्या यो की है-(१) जैसे कोई 
युवापुरुष काम के वशवर्ती होकर युवती स्त्री का हाथ दृढ़ता से पकड़ता है, (२) जैंसे गाड़ी के 
पहिसे की घुरी चारो ओर झारो से युक्त हो, भ्रथवा 'जिस घुरी में झारे दृढतापूर्वक जुडे हुए हो । 
बुद्ध आचार्यो ने इस प्रकार व्याख्या की है--जैसे--यात्रा (मेले) आदि मे जहाँ बहुत भीड होती है, 
वहाँ युवत्ती स्त्री युवापुरुष के हाथ को हृढता से पकड़कर उसके साथ सलग्न होकर चलती है। जैमे 
वह स्त्री उस पुरुष से सलग्न होकर चलती हुई भी उस पुष्प से पृथक्‌ दिखाई देती है, वैसे ही वेक्रिय- 
कृत श्नेकरूप वेक्रियकर्त्ता मूलपुरुष के साथ सलग्न होते हुए भी उससे पृथक्‌ दिखाई देते है ! 
भ्रथवा भ्रनेक झारो से प्रतिबद्ध पहिये की धुरी सघन (पोलाररहित) भर छिद्ररहित दिखाई देती 
है, इसी तरह से वह असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर अपने शरीर के साथ प्रतिबद्ध (सलग्न) वेक्रियकृत 
अनेक असुरकुमार देव-देवियो से पृथक्‌ दिखाई देता हुआ इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को ठस्ताठप्त भर देता 
है। इसी प्रकार भ्रन्य देवो की विकुवंगाशक्ति के विषय मे समझ लेता चाहिए ।* 


विक्रिया-विकुवेणा--यह जैन पारिभाषिक शब्द है । नारक, देव, वायु, विक्रियालब्धि-सम्पन्न 
कतिपय भनुष्य झौर पच्चेन्द्रिय तियेड्च भ्रपने शरीर को लम्बा, छोटा, पतला, मोटा, ऊँचा, नीचा, 
सुन्दर ओर विक्ृत भ्रथवा एकरूप से अनेकरूप धारण करने हेतु जो क्रिया करते हैं, उसे 'विक्रिया' या 


“विकुबंणा' कहते हैं। उससे तैयार होने वाले शरीर को “बैक्षिय शरीर' कहते है। वैक्तिय-समुद्घात 
द्वारा यह विक्रिया होती है ।३ के 


वेक़ियसप्ुद्घात से रत्नादि श्रौदारिक पुद्गलों का ग्रहण क्यो ? इसका समाधान यह है कि 
वेक्षिय-समुद्धात मे ग्रहण किये जाने वाले रत्न आादि पुदूगल ओऔदारिक नही होते, वे रत्न-सहद् 
सारयुक्त होते है, इस कारण यहाँ रत्न झ्रादि का ग्रहण किया गया है। कुछ आ्लाचायों के मतानुसप्र 
रत्नादि भ्रौदारिक पुदूगल भी वेक्रिय-समुद्घात द्वारा ग्रहण करते समय वैक्रिय पुदूगल बन जाते है [९ 


झाइण्णे वितिकिण्णे श्रादि शब्दों के अ्रथें--मुलपाठ मे प्रयुक्त 'आ्राइण्णे' आदि ६ द्वाब्द प्राय 


एकार्थेक है, भौर अत्यन्तरूप से व्याप्त कर (भर) देता है, इस अर्थ को 
फिर भी इनके अर्थ मे थोडा-थोडा भ्रन्तर इस प्रकार दे पृचित करने के लिए है, 


कार है--झ्राइण्ण > झ्राकी णें-व्याप्त, वितिकिण्ण -- 
१ (क) भगवतीसूत्र के थोकडे, द्वितीय भाग पृ १ 
(ज) भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित प वेचरदासजी), खण्ड २, पृ 
(ग) समवायाग--६ १वाँ समवाय । 
२ भवगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १५४ 
है भगवततीसूज्र (टीकानुवादसहित प बेचरदासजी), खण्ड २, पू १० 
४ भगवतीसूत्र श्र चृत्ति, पत्राक १५४ 


२६२ ] [ ध्याय्याप्रनज्ञप्तिसूत्र 


विशेषरूप से व्याप्त, उबत्थड-उपस्तोर्ण + आसपास फैला हुआ, सथड “सस्तीर्ण--सम्यक्‌ प्रकार 
से फैला हुआ, फुड >स्पृष्ट--एक दूसरे से सटा हुआ, श्रवगाढावगाढ़ > अत्यन्त ठोस--हृढतापुर्वक 
जकडे हुए ।* 

चमरेन्द्र आदि को विकुरवंणाशक्ति प्रयोग रहित--यहाँ चमरेन्‍्द्र आ्रादि की जो विकुवंणागक्ति 


बताई गई है, वह केवल शक्तिमात्र है, क्रियारहित विपयमात्र है । चमरेन्द्र आदि सम्प्राप्ति (क्रियारूप) 
से इतने रूपो की विकुवेणा किसी काल मे नही करते ।९ 


देवनिकाय मे दस कोटि के देव--इन्द्र, सामानिक, त्रार्यस्त्रश्, पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, 
अनीक, प्रकीर्णंक, आभियोग्य और किल्विपिक, ये दस भेद प्रत्येक देवनिकाय मे होते है, किन्तु 
व्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे त्रायस्निश और लोकपाल नही होते । दसो मे से यहाँ पाँच का उल्लेख 
है, उनके अथे इस प्रकार है--इन्द्र > अ्रन्य देवों से भ्रसाधारण अणिमादिगुणों से सुशोभित, तथा 
सामानिक आदि सभी प्रकार के देवो का स्वामी | सामानिक--आाज्ञा और ऐदवर्य (इन्द्रत्व) के 
सिवाय आयु, वीयं, परिवार, भोग-उपभोग झ्ादि मे इन्द्र के समान ऋद्धि वाले । न्रार्यस्त्रश--जों 
देव मत्री श्ौर पुरोहित का काम करते है, ये सख्या मे ३३ ही होते है। लोकपाल --आरक्षक के 
समान अर्थंचर, लोक (जनता) का पालन-रक्षण करने वाले । श्रात्मरक्ष जो अगरक्षक के समान है ।* 

अग्रमहिषियाँ--चमरेन्‍्द्र की भ्रग्रमहिषी (पटरानी) देविया पाच है--काली, रात्रि, रत्नी, 
विद्युत्‌ और मेधा ।* महृत्तरिया -- महत्तरिका--मित्ररूपा देवी । 


वेरोचनेन्द्र बलि और उसके अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि आदि तथा विकुवंगाशक्ति-- 


११ तए ण से तच्चे गो० वायुभुती क्रण० समण सगव० वदइ नमसइ, २ एवं वदासी*--- 
जति ण भते ! चमरे श्रसुरिदे असुरराया एमहिड्ढोए जाब (सु ३) एबतिय च ण पम्मु विकुब्वित्तए, 
बली ण भते ! बहरोयणिदे वहरोयणराया केमहिड्ढीए जाव (सु ३) फेवदय च ण पस्ु 
विकुव्वित्तए ? 

गोयमा | बली ण बहरोय[णिदे बइरोयणराया महिड्ढीए जाव (सु ३) महाणभागे | से ण 
तत्थ तोसाए सवणाबाससयसहस्साण, सट्टीए सामाणियसाहस्सीण सेस जहा चमरस्प्त,* नवर चउप्ह्‌ 
सट्टीण आायरक्लदेवसाहस्सीण भ्रन्तेतति च जाब भु जमाणे विहरति । से जहानामए एव जहा चमरस्त; 
णवर सातिरेग केवलकप्प जबुद्दीवे दीव ति भाणियव्व ।० सेस तहेव जाव विउब्विस्सति वा (सु ३) । 





(क) भगवतीसूत्र विवेचन (प घेवरचन्दजी), भा २, प्र ५३४ (ख) भगवती अ्र वु , पत्र १५५ 

भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १४५ 

(क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १५४ (ख) तत्त्वाथ्थसूत्र सर्वार्थ सिद्धि टीका, पृ १७५ 

ज्ञाताधमंकथाग, प्रथम वर्ग, १ से ५ भ्रध्ययत । के 

पाठान्तर--“तते ण से तच्चे गोतभे वायुभृती अणगारे दोच्चेण गोयमेण अग्गिभुतिणा अणगारेण सर्डि जेणेव 

समणे भगव महावीरे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी''--. 

६ पाठान्तर---स्स तहा वलिस्स वि नेयत्व, नवर सातिरेग केवल” ! 

७ पाठान्तर--'सेस त चेव णिखसेस णेयव्व, णवर णाणत्त जाणियव्व भव्ेहिं सामाणिएहि, सेव भते २ त्ति 
तच्चे गोयमे वायुभूति जाव विहरति ।” 


ख्द मर ०, छ 


ठृतोय शतक उद्द शक-१ ] [२६३ 
[११ भ्र] इसके पश्चात्‌ तीसरे गौतम (-गोत्रीय) वायुभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना-नमस्कार किया, और फिर यो बोले--'भगवन्‌ |! यदि असुरेन्द्र अमुरराज चमर 
इतनी बडी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुवंणागक्ति से सम्पन्न है, तव हे भगवन्‌ | वेरोचनेन्द्र 
वैरोचनराज बलि कितनी बडी ऋद्धि वाला है ? यावत्‌ वह कितनी विकुर्वणा करने मे समर्य है ?' 


(११उ] गौतम | वैरोचनेन्द्र वरोचनराज वलि महाऋद्धिसम्पन्न है, यावत्‌ महानुभाग 
(महाप्रभावशाली) है। वह वहाँ तीस लाख भवनावासो का तथा साठ हजार सामानिक देवो का 
अधिपति है। जेसे चमरेन्‍्द्र के सम्बन्ध मे वर्णण किया गया है, वैसे वलि के विषय मे भी शेप वर्णन 
जान लेना चाहिए । अन्तर इतना ही है कि वलि वैरोचनेन्द्र दो लाख चालीस हजार आत्मरक्ष देवो 
का तथा अन्य बहुत-से (उत्तरदिशावासी असुरकुमार देव-देवियों का) आधिपत्य यावत्‌ उपभोग 
करता हुआ विचरता है। चमरेन्‍्द्र की विकुवंणाशक्ति की तरह बलीन्द्र के विषय में भी युवक 
युवती का हाथ दृढता से पकड़ कर चलता है, तब वे जैसे सलग्न होते है, श्रथवा जैसे गाडी के पहिये 
की घुरी मे आरे सलग्न होते है, ये दोनो दृष्ठान्‍्त जानने चाहिए। विशेषता यह है कि वलि अपनी 
विकुवेणा-शक्ति से सातिरेक सम्पूर्ण जम्बूह्दीप (जम्बूद्वीप से कुछ अ्रधिक स्थल) को भर देता है । शेप 
सारा वर्णन यावत्‌ 'विकुर्वणा करेगे भी नही”, यहाँ तक पूव॑ंवत्‌ (उसी त्तरह) समझ लेना चाहिए । 


११२ जद ण भते ! बलो वदरोयणिदे बेरोयषणराया एमहिड्ढीए जाव (सु ३) एवड्य च 
ण पभू विउव्यित्तए बलिस्स ण बहरोयणस्स सामाणियदेवा केमहिड्डीया ? 


एवं सामाणियदेवा तावत्तोसा लोफपालध्ग्गमहिसीश्रो थ जहा चमरस्स (सु ४-६), नवर 
साइरेग जबुद्दोीव जाब एगर्ेंगाए भ्रग्गमहिसीए देवोए, इसमें ब॒ृदए बिसए जाव विउव्विस्सति वा । सेव 
भत्ते | २ तच्चे गो० वायुमूती श्रण० समण भगव सहा० बदइ ण०, २ न5च्चासन्ते जाव पज्जुबासइ । 


[१२ श्र] भगवन्‌ ! यदि वैरोचनेन्द्र वैरोचनराज बलि इतनी सहाऋद्धि बाला है, यावत्‌ 


उसकी इतनी विकुवेणाशक्ति है तो उस वेरोचनेन्द्र बेरोचनराज बलि के सामानिक देव कितनी बडी 
ऋ्धि वाले हैं, यावत्‌ उनकी विकुवंणाशक्ति कितनी है ? 


[११५७] (गौतम !) बलि के सामानिक देव, त्रायस्त्रिशधक एवं लोकपाल तथा 
झग्रमहिषियो की ऋद्धि एवं विकुवंणाशक्ति का वर्णन चमरेन्द्र के सामानिक देवो की तरह समभना 
चाहिए। विशेषता यह है कि इनकी विकुवंणाशक्ति सातिरेक जम्बूद्वीप के स्थल तक को भर देने 
की है, यावत्‌ प्रत्येक अग्रमहिंषी को इतनी विकुरवंणाशक्ति विषयमात्र कही है, यावत वे विकुवंणा 
करेगी भी नही, यहां तक पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 
हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते है, वह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह्‌ ? 

कर तृतीय गौतम वायुभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ रा अर स्वामी को 2 493864954 2033 
झौर फिर न अतिदूर, और न अतिनिकट रहकर वे यावत्‌ पयुं पासना करने लगे । ह 


विवेचन--वैरोचनेन्द्र बलि झोर उसके श्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि झ्रादि तथा विकुवंणा- 
१ यह सूत्र (मू १२) अन्य प्रतियों मे नही मिलता 





रद ] [ व्यास्याप्रश्नप्तिसूत्र 


शक्ति--अ्रस्तुत दो सूत्रों (११-१२ सू.) मे वेरोचनेन्द्र वलि तथा उसके अ्रधीनस्थ देववर्ग सामानिक, 
त्रायस्त्रिश, लोकपाल एवं अग्रमहिषियो की ऋद्धि एवं विकुवंणाशक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर का 
कह किया गया है। ये प्रश्न वायुभूति अनगार के है और उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 

। 

'वेरोचलेन्द्र का परिचय--दाक्षिणात्य श्रसुरकुमारों की श्रपेक्षा जिनका रोचन (दीपन- 
कान्ति) श्रधिक (विशिष्ट) है, वे देव वेरोचन कहलाते है। वैरोचनो का इन्द्र वैरोचनेन्द्र है।ये 
उत्तरदिशावर्ती (भ्रौदीक्ष्य) श्रसुरकुमारों के इन्द्र है। इन देवों के निवास, उपपातपवंत, इनके इन्द्र, 
तथा अ्रधीनस्थ देववर्ग, वेरोचनेन्द्र की पाच अग्रमहिषियो आदि का सब वर्णन स्थानागसूत्र के दशम 
स्थान मे है। बलि वेरोचनेन्द्र की पाच भअग्रमहिषियाँ है-शुम्भा, निशुम्भा, रभा, निरभा और 
मदना । इन का सब वर्णन प्राय चमरेन्द्र की तरह है। इसकी विकुर्वंणा शक्ति सातिरेक जम्बूद्वीप 
तक की है, क्योकि ओऔदीच्य इन्द्र होने से चमरेन्‍्द्र की अपेक्षा वैरोचनेन्द्र बलि की लब्धि विशिष्टतर 
होती है ।" 
नागकुमारेन्द्र धरण श्रौर उसके अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि आदि तथा बिकुर्वणाशक्ति-- 

१३ तए ण से दोच्चे यो० प्रग्गिभूती श्रण० समण भगत वदइ०, २ एवं वदासि--जति ण 
भते | बलो वइरोयणिदे बइरोयणराया एमहिड्ढोए जाव एवड्य च ण पभू विकुव्वित्तर धरणेंण 
भते | नागकुर्मारिदे नागकुसतारराया फेसहिड्ढीए जाव केवतियं च ण पभ्र्‌ विकुव्चित्तए ? 

गोयमा ! धरणे णं नागकुममारिंदे नागकुमारराया एमहिड्ढीए जाब से ण तत्थ चोयालीसाए 
भवणावाससयसहस्साण, छण्हु सामाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए त्ायत्तीसगाण, चउण्ह लोगपालाण, 
छुण्ह प्रग्गमहिसीण सपरिवाराण, तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह श्रणियाणं, सत्तण्ह भ्रणियाहिबतोण, 
चउवीसाए श्रायरक्थदेवसाहस्सीण, भ्रन्नेसि च जाव जिहरइ। एवतियं च ण॑ पभ्र विउव्वित्तए-से 

जहानामए जुव॒ति जुवाणे जाव (सु ३) पस_ केवलकप्प जबुद्दीव दीव' जाव तिरियमसखेज्जे दीव-समुद्दे 
बहुाह नागकुमारेहि नागकुमारीह जाव विउव्विस्सति वा। सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल5ग्गस- 
हिसीक्रो य तहेव जहा चमरस्स (सु ४-६) | नवर सखिज्जे दोव-समुद्दे भाणियव्व । 

[१३ प्र] तत्पश्चात्‌ द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 'भगवन्‌ ! यदि वैरोचनेन्द्र 
वैरोचनराज बलि इस प्रकार की महाऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विकुर्वणा करने मे समर्थ है, तो 
भगवन्‌ | नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धघरण कितनी बडी ऋद्धि वाला है ? यावत्‌ कितनी विकुवेणा 
करने मे समर्थ है ?' 

१ (क) भगवतीसूत्र ञ्र वृत्ति, पत्राक १५७ 
(खि) स्थानाग, स्था १० 
(ग) ज्ञातासूत्र, वर्ग २, भ्र १ से ५ तक 
(घ) “विशिष्ट रोचन---दीपन (कान्ति ) येषामस्ति ते बैराचना ओऔदीच्या असुरा, तेपु मध्ये इन्द्र 
परमेश्वरो वैरोचनेन्द्र । --भगवती, श्र वृत्ति १५७ प, स्था वृत्ति 





सृतीय शतक उद्देशक-१] [२६५ 
(१३ उ] गोतम ! वह नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरणेन्द्र महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
वह चवालीस लाख भवनावासों पर, छह हजार सामानिक देवो पर, तेतीस त्रायस्त्रिशक देवों पर, 
चार लोकपालो पर, परिवार सहित छह अग्रमहिषियो पर, तीन सभाझो (परिपदो) पर, सात सेनाग्रो 
पर, सात सेनाधिपतियो पर, और चौबीस हजार आत्मरक्षक देवो पर तथा अन्य अनेक दाक्षिणात्य 
कुमार देवो और देवियों पर आधिपत्य, नेतृत्व, स्वामित्व यावत्‌ करता हुआ रहता है। उसकी 
विकुवेणाशक्ति इतनी है कि जैसे युवापुरुष युवती स्त्री के करग्रहण के अथवा गाडी के पहिये की घुरी 
मे सलरन आरारो के दृष्टान्त से (जैसे वे दोनो सलग्न दिखाई देते है, उसी तरह से) यावत्‌ वह श्रपने 
द्वारा वैक्रियकृत बहुत-से नागकुमार देवों और नागकुमारदेवियों से सम्पूर्ण जम्बृद्यीप को भरने मे 
समर्थ है और तियेग्लोक के सख्येय द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने की छाक्ति वाला है । परन्तु 
यावत्‌ (जम्बूढीप को या सख्यात द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को उक्त रूपो से भरने की उनकी वक्ति- 
मात्र है, क्रियारहित विषय है) किन्तु ऐसा उसने कभी किया नही, करता नही और भविष्य मे करेगा 
भी नहीं। धरणेन्द्र के सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक देव, लोकपाल और अग्रमहिषियो की ऋद्धि 
आदि तथा वैक्रिय शक्ति का वर्णन चमरेन्‍्द्र के वर्णन की तरह कह लेना चाहिए ।! विशेषता इतनी 
ही है कि इन सबकी विकुवंणाशक्ति सख्यात द्वीप-समुद्रो तक के स्थल को भरने की समभनी चाहिए। 
विवेचन--नागकुमारेन्द्र धरण प्लौर उसके प्रधीनस्थ देवचर्ग की ऋद्धि श्रादि तथा चिकुर्वणा- 
शक्ति--अस्तुत सूत्र मे नागकुमारेन्द्र धरण झौर उनके भ्रधीनस्थ देववर्ग सामानिक, ज्रायस्त्रिश, लोक- 
पाल और अग्नमहिषियो की ऋद्धि आदि का तथा विकुवंणाशक्ति का वर्णन किया गया है । 


नागकुमारों के इन्द्र--धरणेन्द्र का परिचय--दाक्षिणात्य नागकुमारो के ये इन्द्र है। इनके 


निवास, लोकपालो का उपपात पर्वत, पाँच युद्ध सेन्‍्य, पाच सेनापति एवं छह अग्रमहिषियों का वर्णन 


स्थानाग एव भ्रज्ञापना सूत्र मे है। नागकुमारेन्द्र धरण की छह अग्रमहिषियो के नाम इस प्रकार हैं-- 
झल्ला, शक्रा, सतेरा, सौदासिनी, इन्द्रा और घनविद्युता ।* 


शेष मवनपति, वारव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवो के इस्द्रो और उनके अधीनस्थ देववर्गं 
की ऋड्धि, विकुवंराशक्ति आदि का निरूपण--- 


शेड एवं जाब थणियकुमारा, बाणमतर-जोतिसिया वि। नवरं दाहिणिल्ले सब्वे श्रग्गीभुतो 
पुच्छति, उत्तरिल्ले सब्बे बाउसुतो पुच्छाद । 


[१४] इसी तरह यावत्‌ 'स्तनितकुमारों तक सभी भवनपतिदेवो (के इन्द्र और 
अधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि श्रादि तथा विकुवंणा-शक्ति) के सम्बन्ध मे कहना बार ] हा 


इसी तरह समस्त वाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवो (के इन्द्र एव उनके भ्रधीन 
ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणाशक्ति) के विषय मे कहना चाहिए । स्थ देवो की 


विशेष यह है कि दक्षिण दिशा के सभो इन्द्रो के विषय मे द्वितीय गौतम प्रस्निभू 
पूछते है भर उत्तरदिशा के सभी इन्द्रो के विषय में तृतीय गौतम वायुभूति अनगार पा कक 
१ (क) प्रजापनासूच् क आ, पृ १०५-१०६ 
(ख) स्थानाग क झा , पृ ५५०, ३५७, ४१८ 


२६६] व्यास्याप्रज्ञप्तितृत 


विवेचन--शेष भवनपतति, वाणच्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवो फे इन्द्रो और उनके अधीनस्थ 
देववर्ग की ऋद्धि, बिक्ुवेणा-शक्ति क्रादि--अस्तुत सूत्र मे असुरकुमार एवं नागकुमार को छोडकर 
स्तनितकुमार पर्येन्‍्त शेष समस्त भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवो के इन्द्रो तथा उनके 
अधीनस्थ सामानिक, त्रायस्त्रिश एव लोकपाल तथा भ्रग्रमहिपियो की ऋद्धि आदि तथा विकुवेणा- 
शक्ति को निरूपण पूर्ववत्‌ बताया है । 


भवनपति देबो के बीस इन्द्र-भवनपतिदेवों के दो निकाय है--दक्षिण निकाय (दाक्षिणात्य) 
झौर उत्तरी निकाय (ओऔदीच्य) । वैसे भवनपतिदेवो के दस भेद है--असु रकुमार, नागकुमार, विद्य त्‌- 
कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, पवनकुमार, उदधिकुमार, दीपकुमार, दिशाकुमार और स्तनित 
कुमार । इसी जाति के इसी नाम के दस-दस प्रकार के भवनपति दोनो निकायो मे होने से वीस भेद 
हुए | इन बीस प्रकार के भवनपति देवो के इन्द्रो के नाम इस प्रकार है--चमर, धरण, वेणुदेव, 
हरिकान्त, भ्रग्निशिख, पूर्ण, जलकान्त, अमित, विलम्ब (विलेव) भौर घोष (सुधोष) । ये दस दक्षिण 
निकाय के इन्द्र है। बलि, भूतानन्द, वेणुदालि (री), हरिस्सह, अग्निमाणव, (अ्र) वशिष्ट, जलप्रभ, 
असितवाहन, प्रभजन और महाघोष, ये दस उत्तर-निकाय के इन्द्र है | 


प्रस्तुत मे चमरेन्द्र, बलीन्द्र, एवं धरणेन्द्र को छोड कर अ्रधीनस्थ देववर्ग सहित शेष, १७ इन्द्रो 
की ऋद्धि-विकुवंेणाशक्ति इत्यादि का वर्णन जान लेना चाहिए | 
भवन-सस्या--इनके भवनों की सख्या--“चउत्तीसा चउचत्ता” इत्यादि पहले कही हुई दो 
गाथाओ मे बतला दी गई है। 
सामानिकदेव-सख्या--चमरेन्द्र के ६४ हजार भ्रौर बलीन्द्र के ६० हजार सामानिक है, इस 
प्रकार असुरकुमारेन्द्रहय के सिवाय शेष सब इन्द्रो के प्रत्येक के ६-६ हजार सामानिक हैं । 
श्रात्मरक्षक देव सत्या--जिसके जितने सामानिक देव होते है, उससे चौगुने ग्रात्मरक्षक देव 
होते है । 
ध्रग्रमहिषियों की सत्या--चमरेन्द्र शौर बलीन्द्र के पाँच-पाँच श्रग्रमहिषियाँ है, भागे धरणेन्द्र 
आदि प्रत्येक इन्द्र के छह-छह अग्रमहिषियाँ है । 
त्रायस्त्रिश और लोकपालो की सख्या नियत है । 
व्यन्तरदेवो के सोलह इन्द्र-व्यन्तरदेवो के ८ प्रकार है-पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किस्पुरुष, सहोरण और गर्धर्व | इनमे से प्रत्येक प्रकार के व्यल्तरदेवो के दो-दो इन्द्र होते है--एक 
दक्षिण दिद्या का, दूसरा उत्तरदिशा का । उनके नाम इस प्रकार हैं--काल और महाकाल, सुरूप 
(अतिरूप) झौर भ्रतिरूप, पूर्णभद्र भ्ौर मणिभद्र, भीम और महाभीम, किन्नर शोर किस्पुरुष, 
सत्पुरुष भौर महापुरुष, श्रतिकाय और महाकाय, गीतरति और गीतयश । 
व्यस्तर इन्हों का परिधार--वाणव्यन्तर देवो मे प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार 
सामानिक देव और इनसे चार गुने भ्रर्थात्‌ प्रत्येक के १६-१६ हजार पाात्मरक्षक देव होते है। 
इनमे ज्रायस्त्रिश श्रोर लोकपाल नही होते । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार अग्रमहिषिया होती है ! 
ज्योतिष्केन्द्र परिवार--ज्योतिष्क निकाय के ५ भ्रकार के देव है--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
तारा । इनमे सूर्य और चन्द्र दो मुख्य एव अनेक इन्द्र है। इनके भी प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार 


तृतीय शतक उहँ शक-१] [२६७ 


सामानिक देव, १६-१६ हजार आत्मरक्षक और चार-चार अग्नमहिषिया होती है । ज्योतिष्क देवेन्द्रो 
के त्रायस्त्रिश श्र लोकपाल नही होते । 


वैक्तियर्शक्ति--इनमे से दक्षिण के देव और सूर्यदेव अपने वेक्रियक्त रुपो से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप 
को ठसाठस भरते मे समर्थ है, और उत्तरदिशा के देव और चन्द्रदेव अपने वेक्रियक्ृुत रूपों से सम्पूर्ण 
जम्बूद्वीप से कुछ अधिक स्थल को भरने मे समर्थ है । 


दो गणघरो की पृच्छा--इन सब मे दक्षिण के इन्द्रो श्लौर सूर्य के विषय मे द्वितीय गणघर 


श्री अग्तिभूति द्वारा पृष्छा को गई है, जबकि उत्तर के इन्द्रो और चन्द्र के विषय मे तृतीय गणधर 
श्री वायुभूति द्वारा पुच्छा की गई है ।* 


शक्रेन्द्र, तिष्यक देव तथा शक़ के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुरवंणाशक्ति आ्रादि का 
निरूपण-- 


१५ "भत्ते !' त्तिभगव दोच्चे गोयसे भ्रग्गिभुती श्रणगारे समण भगवं म० वदत्ति नससत्ति, 
२एवं वयासी--जति ण भत्ते! जोतिसिदे जोतिसराया एमहिडढीए जाव एवतिय चण पस 
विकुव्वित्तए सक्‍के ण भते | देविदे देवराया केमहिड्ढोए जाव केवतिय च॒ ण पभ्र्‌ विउब्वित्तए ? 


गोयसा |! सक्‍के ण देविदे देवराया महिड्ढीए जाव महाणुभागे। से ण तत्यथ बत्तोसाए 
विभाणवाससयसहस्साण चउरासीए साम्राणियसाहस्सीण जावे चउण्ह चउरासीणं प्रायरक्तदेय- 
साहस्सीण भ्रस्नेसि च जाव विहरइ । एमहिड्ढोए जाव एवतिय च ण॑ प्र विकुव्वित्तए। एवं जहेव 
चमरस्स तहेव भाणियव्व, नवर दो केवलकप्पे जबुद्दोवे दीवे, प्रवसेस त॑ चेव । एस ण॑ गोयमा | 





१ (क) भगवती सूच् भ्॒ दृत्ति, पत्राक १५७-१५८ (ख) तत्त्वार्थसूत्र श्र ४, सू ६व ११ का भाष्य पृ ९२ 
(ग) प्रज्ञापनासूत्र मे अकित गाथाएँ--- 


चमरे घरणे तह बेणुदेव-हरिकत-प्रग्गिसीहे य। 


पृण्णे जलकते वि य अमिय-विलबे ये घोसे यहा 
वलि-भूयाणदे वेणुदालि-हरिस्सहे झर्गिमाणव-बसिट्व । 
जलप्पभे श्रमियवाहणे पहजणे महाघोसे. जा 
चउसट्ठी सट्टी खलु छच्च सहस्ताप्रो असुरवज्जाण। 
सामाणियाशो एए चठगुणा आायर्खा उ ॥श॥ 
काझे ये महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णभद्दे य। 
अमरवइमाणिभदे भीमे य तहा महाभीमे ॥१॥ 
किण्णर-किपुरिसे खलु सप्पुरिसे चेव तह महापुरिसे । 
अइकाय-महाकाय,_ गीयरई चेव गीयजसे ॥२॥ 

२ यहाँ जाव शब्द से “ताय सीसाए से अद्ृष्ह अग्गमहिंसीण स व लो 


परिवाराण चउण्ह लोकपालाण, परिसाणं 
सत्तप्ह अणियाण, सत्त'्ह अणियाहिवईण”” तक का पाठ जानना चाहिए । ग 225 ह 


२६८] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


सवकस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते ण बुइए, नो चेब ण सपत्तीए विकुव्चिसु था 
विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा । 


[१५ भर ] 'भगवन्‌ | ' यो सबोधन करके द्वितीय गणधर भगवान्‌ गौतमगोत्रीय भ्रग्निभूति 
अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा 
(पूछा--) 'भगवन्‌ ! यदि ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज ऐसी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुवंणा 
करने मे समर्थ है, तो हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र कितनी महाऋट्धि वाला है भौर कितनी 
विकुवंणा करने मे समर्थ है ?' 

[१५४ उ ] गौतम देवेन्द्र देवराज शक्त महान्‌ ऋद्धिवाला है यावत्‌ महाप्रभावशाली है। 
वह वहाँ बत्तीस लाख विमानावासो पर तथा चौरासी हजार सामानिक देवो पर यावत्‌ (त्रायस्त्रिशक 
देवो एव लोकपालो पर) तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षक देवों पर एव दूसरे बहुत-से देवों पर 
भाधिपत्य-स्वामित्व करता हुआ विचरण करता है। (भ्र्थात्‌--) शक्रेन्द्र ऐसी बडी ऋद्धि वाला है, 
यावत्‌ इतनी विक्रिया करने मे समर्थ है। उसकी वैक्रिय शक्ति के विषय मे चमरेन्द्र की तरह सब 
कथन करना चाहिये, विशेष यह है कि (वह अपने वैक्रियकृत रूपो से) दो सम्पूर्ण जम्बूढ्वीप जितने 
स्थल को भरने मे समर्थ है, और शेष सब पूर्ववत्‌ है। (भर्थात्‌-तिरछे अ्रसख्यात द्वीप-समुद्रों जितने 
स्थल को भरने मे समर्थ है ।) हे गौतम | देवेन्द्र देवराज शक्र की यह इस रूप की वैक्रियश्क्ति तो 
कैवल शक्तिरूप (क्रियारहित शक्ति) है । किन्तु सम्प्राप्ति (साक्षात्‌ क्रिया) द्वारा उसने ऐसी विक्रिया 
की नही, करता नही भ्रौर न भविष्य मे करेगा | 

१६ जद ण भते सकके देविदे देवराया एमहिड्डोए जाव एवतिय च ण पभ्, विकरुव्वित्तए 
एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी तीसए णाम प्रणगारे पगतिभहए जाव विणीए छुट्ठछदूठेण 
्रणिविश्चत्तेण तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणे बहुपडिपुण्णाइ श्रट्ट सबच्छुराइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता 

मासियाए सलेहणाए प्रत्ताण भूसेत्ता सर भत्ताइ श्रणसणाए छेदेत्ता प्रालोइय-परडिक्कते समाहिपत्ते 
कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे सपसि विसाणसि उववायसभाए देवसयणिज्जसि देवदूसतरिए 
झगुलस्स श्रसलेज्जइभागमेत्तीए श्रोगाहणाएं सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताएं उववन्ने | 
तए ण तोसए देवे भ्रहुणोववन्नमेत्ते समाणे पचविहाए पज्जत्तोए पज्जत्तिभाव गच्छुइ, त जहा-आहार- 
पज्जत्तीए सरोर० इदिय० श्राणापाणुपज्जतीए भासा-मणपज्जत्तीए । तए ण त तीसय देव पचबिहाए 
पज्जत्तीए पज्जत्तिसाव गय समाण सामाणियपरिसोववबन्नया देवा करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त 
मत्थए अजलि कद्‌दु जएण विजएण वद्धाविति, २ एव चदासि--श्रहो ! ण देवाणुप्पिएएह दिव्या 
देविड्ढो, दिव्या देवजुतो, दिव्ये देवाणुभावे लडो पत्ते श्रभिसमन्नागते, जारिसिया ण वेवाणुप्पिएहि 
दिव्वा देविड्ढी विव्चा देंबज्जुती दिव्वे देबाणुभावे लद्धो पत्ते श्नभिसमन्नागते तारिसिया ण सक्‍केण 
देविदेण देवरण्णा विव्या देविडूडो जाव भ्रभिसमझ्ागता, जारिसिया णं सक्‍्केण देविदेण वेवरण्णा 
दिव्वा देविड्डो जाब भ्रभ्िसमन्नागता तारिसिया ण॒देवाणुप्पिएहि दिव्या देविड्डी जाव झ्मभिसमन्ना- 


गता । 
सेण भते! तीसए देंबे केमहिड्डीए जाव केवतिय च ण॑ पम््‌ विकुब्वित्तए ? 


तृतीय शतक उद्देशक-१] रे 


भोयसा ! सहिड्ढीए जाव सहाणुमागे, से ण॑ तत्थ सयस्स विमाणस्प्त, चउण्ह सामाणिय- 
साहस्तोण, चउण्ह अग्गमहिसीण सपरिवाराण, तिण्ह्‌ परिसाण, सत्तण्ह प्रणियाण, सत्तण्ह श्रणियाहि- 
वत्तीण, सोलसण्ह भ्रायरवदेवसाहस्सीण प्रन्‍्नेंसि च बहुण वेसाणियाण देवाण य देवोण य जाब 
विहरति । एमहिड्ढीए जाब एवड्य च ण पस्‌ विकुव्वित्तए--से जहाणामए जुवति जुचाणे हत्येण ह्‌ष्ये 
गेण्हेज्जा जहेव सवकसस तहेव जाव एस ण गोयमा | तोसयस्स देवस्स प्रयमेयारूबे विसए घिसयमेत्ते 
बुइए, नो चेव ण सपत्तोए विर्जाव्विसु वा ३ । 


[१६ प्र |] भगवन्‌ | यदि देवेन्द्र देवराज शक्त ऐसी महान्‌ ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी 
विकुवेणा करने से समर्थ है, तो आप देवानुप्रिय का शिष्य 'तिष्यक' नामक अनगार. जो प्रकृति से 
भद्ठ, यावत्‌ विनीत था न्तिरत्तर छठ-छठ (वेले-बेले) की तपस्या से श्रपनी आत्मा को भावित करता 
हुभ्ा, पूरे प्राठ वर्ष तक श्रामण्यपर्याय (साधु-दीक्षा) का पालन करके, एक मास की सल्लेखना से 
अपनत्ती आत्मा को सयुकत (जुष्ट-सेवित) करके, तथा साठ भक्त (टक) भ्रनशन का छेदन (पालन) कर, 
भ्रालोचना और प्रतिक्रणण करके, मृत्यु (काल) के अवसर पर मृत्यु प्राप्त करके सौधर्मदेवलोक मे 
गया है। वह वहाँ अपने विमान मे, उपपातसभा मे, देव-शयनीय (देवो की शय्या) मे देवदृष्य (देवों 


के वस्त्र) से ढेंके हुए अगुल के भ्रसख्यात भाग जितनी अवगाहना मे देवेन्द्र देवराज शक्त के सामानिक 
देव के रूप मे उत्पन्न हुआ है । 


फिर तत्काल उत्पन्न हुआ वह तिष्यक देव पाच प्रकार की पर्याप्तियो (भ्र्थात्‌-भाहार 
पर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्रानापान-पर्याप्ति (इवासोच्छूवास-पर्याप्ति) और भाषा- 
मन पर्याप्ति से पर्याष्तिभाव को प्राप्त हुआ । तदनन्तर जब वह तिष्यकदेव पाच प्रकार की पर्याप्तियों 
से पर्याप्त हो चुका, तब सामानिक परिषद्‌ के देवों ने दोनो हाथो को जोडकर एवं दसो 
अगुलियो के दसो नखो को इकट्ठ करके मस्तक पर अजलि करके जय-विजय-शब्दो से बधाई दी | 
इसके बाद वे इस प्रकार बोले--अहो ! आप देवानुप्रिय ने यह दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-चय ति 
(कान्ति) उपलब्ध की है, प्राप्त की है, और दिव्य देव-प्रभाव उपलब्ध किया है, सम्मुख किया 
है। जैसी दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-कान्ति भ्ौर दिव्य देवप्रभाव भ्राप देवानुप्रिय ने उपलब्ध, प्राप्त 
भौर अभिमुख किया है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति और दिव्य देवप्रभाव देवेन्द्र देवराज 
शक्त ने उपलब्ध, प्राप्त और अभिमुख किया है, जैसी दिव्य ऋद्धि दिव्य देवकान्ति भ्ौर दिव्यप्रभाव 
देवेन्द्र देवराज शक्त ने लब्ध, प्राप्त एवं श्रभिमुख किया है, 


वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति 
और दिव्य हद बह मा ने उपलब्ध, प्राप्त और अ्रभिमुख किया है ! (अ्रत अग्निभूति 
नगर भगवान्‌ से पूछते है-) भगवन्‌ ! वह तिष्यक देव कितनी महा ऋद्धि व ; 
शिकया करे तह हर ला है, यावत्‌ कितनी 


[१५ उ ] गौतम ! वह ॒तिथ्यक देव महाऋद्धि वाला है, यावत महाप्रभाव 

वहाँ अपने विमान पर, चार हजार सामानिक देवो पर, सपरिवार चार पप्रमहिषियों पर, ही प्रि- 
षदो (सभाओं) पर, सात सैन्यो पर, सात पर एवं सोलह हजार भ्रात्मरक्षक देवो पर 

तथा अन्य बहुत-से बैमानिक देवो और देवियो पर भ्राधिपत्य, स्वामित्व एव नेत्तत्व करता हुआ 
विचरण करता है | यह तिष्यकदेव ऐसी महाऋद्धि वाला दि पु 


है, यावत्‌ इतनी विकुवंणा करने मे समर्थ 
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है, जैसे कि कोई युवती (भय अथवा भीड के समय ) युवा पुरुष का हाथ दृढता से पकड कर चलती है, 
अथवा गाडी के पहिये की घुरी आरो से गाढ सलग्न (शभ्रायुक्त) होती हे, इन्ही दो दृष्टान्तो के अनुसार 
वह शक्रेन्द्र जितनी विकुवंणा करने मे समर्थ है। हे गौतम !' यह जो तिष्यकदेव को इस प्रकार की 
विकुवंणाशक्ति कही है वह उसका सिर्फ विपय है, विषयमात्र (क्रियारहित वैक्रियणक्ति) है, किन्तु 
सम्प्राप्ति (क्रिया) द्वारा कभी उसने इतनो विकुबंगा की नहीं, करता भी नहीं और भविष्य मे 
करेगा भी नही । 

१७ जति ण भते ! तीसए देवे एमहिड्ढोए जाव ऐवड्य चण प्र विकुव्वित्तएु, सकक्‍कस्स 
ण भते | देंविदस्स देवरण्णो श्रवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढीया ? 

तहेव सब्व जाव एस ण गोयमा !' सककस्स देविदस्स देवरण्णो एगर्सेगस्स सामाणियस्स देवस्स 
इसेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेब ण सपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! यदि तिष्यक देव इतनी महाऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विकुर्वणा 
करने की शक्ति रखता है, तो हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज घगक्त के दूसरे सब सामानिक देव कितनी 
महाऋद्धि वाले है यांवत्‌ उनकी विकुर्वेणाशक्ति कितनी है ? 


[१७ ] है गोतम | (जिस प्रकार तिष्यकदेव की ऋद्धि एवं विकुवंणाशक्ति आदि के 
विषय मे कहा), उसी प्रकार गक्रेन्द्र के समस्त सामानिक देवो की ऋद्धि एवं विकुर्वंणा शक्ति आदि के 
विषय मे जानना चाहिए, किन्तु हे गौतम ! यह विकुवंणाशक्ति देवेन्द्र देवराज जक्र के प्रत्येक 
सामानिक देव का विषय है, विषयमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा उन्होने कभी इतनी विकुर्बणा की नही, 
करते नही, और भविष्य मे करेगे भी नही । 

१८ तायत्तोसय लोगपाल-प्रग्गमहिसीण जहेव चमरस्स । नवर दो केवलकप्पे बबुद्दीवे दीवे, 
झन्‍न त चेव । सेव भते | प्ेब भते | त्ति दोच्चे गोयमे जाबव विहरति । 


[१८] शक्तेन्द्र के त्रायस्त्रिशक, लोकपाल और श्रग्रमहिषियो (की ऋद्धि, विकुर्वंणा शक्ति 
आदि) के विषय मे चमरेन्द्र (के त्रायस्त्रिशक श्रादि की ऋद्धि आदि) की तरह कहना चाहिए | किन्तु 
इतना विशेष है कि वे अपने वैक्रियकृत रूपो से दो सम्पूर्ण जम्बूढीपो को भरने मे समर्थ हैं। शेष समग्र 
वर्णेन चमरेन्द्र की तरह कहना चाहिए । 

हे 'भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,” यो कहकर द्वितीय गौतम 
अग्निभूत अनगार यावत्‌ विचरण करते हैं । हि 

विवेचन--शक्क सद्र तथा तिष्यक देव एवं शक्त के सासानिक देवो श्रादि को ऋद्धि, विकुब णा 
शक्ति झ्रादि का निरूपण--अस्तुत चार सूत्रों (१५ से १८सू तक) मे सौधमेंदेवलोक के इन्द्र--देव- 
राज शझत्रेन्द्र तथा सामानिक रूप मे उत्पन्न तिथ्यकदेव एवं शरक्रेन्द्र के सामानिक आदि देववर्ग की 
ऋचद्धि आदि और बिकुवंणाशक्ति के विषय मे निरूपण किया गया है 

शक्केन्द्र का परिचय--देवेन्द्र देवराज शक्त प्रथम सौधर्म देवलोक के वैमानिक देवों का इनके 
है । प्रज्ञापनासूत्र मे इसके अ्रन्य विशेषण भी मिलते हैं, जैसे -वज्ञपाणि, पुरन्दर, शतक्रतु, सहलाक्ष 

(पाच सौ मत्री होने से), मघवा, पाकशासन, दक्षिणार्धलोकाधिपति, बत्तीस लाख विमानों का 
अधिपति, ऐरावतवाहन, सुरेन्द्र, श्रादि। जक्रेन्द्र के आवासस्थान, विमान, विमानों का झ्राकार-- 
वर्णगन्धादि, उसको प्राप्त शरीर, इवासोच्छवास, आहार, लेश्या, ज्ञान भ्रज्ञान, दर्शन-कुदर्श न, उपयोग, 


तन... 
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वेदना, कषाय, समुद्घात, सुख, समृद्धि, वैक्रियशक्ति आदि का समस्त वर्णन प्रज्ञापनासृत्र में किया 
गया है।' 


तिध्यक अनगार की सासानिक देंवरूप मे उत्पत्ति-प्रक्रिवा--शक्नेन्द्र की ऋद्धि श्रादि के विपय 
मे प्रब्नोत्तर के पदचात्‌ शक्तेन्द्र के सामानिक देव के रूप में उत्पन्न हुए अपने पूर्वपपरिचित भगवत्‌ थिष्य 
तिष्यक अनगार के समग्र चरितानुवादपूर्वक प्रघन करते है--द्वितीय गौतम श्री अग्निभूति अनगार ! 
तिष्यक अनगार का मनुष्यलोक से देहावसान होने पर देवलोक मे देवशरीर की रचना की प्रक्रिया 
का वर्णन यहाँ शास्त्रकार करते है | करमंबद्ध आत्मा (जीव) के तथारूप पुद्गलो से आहार, शरीर, 


इन्द्रिय श्रादि रूप शरीर बनता है | पर्याप्तियाँ छह होते हुए भी यहाँ पाँच पर्याप्तियो का उल्लेख 
बहुश्रुत पुरुषो के द्वारा भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति को एक मान लेने से किया गया है ।९ 


लड़ पत्ते श्नमिसमन्‍्नागते' का विशेषा्थ--लद्ध » दूसरे (पूर्व) जन्म मे इसका उपा्जन किया 
था, इस कारण लब्ध (मिला, लाभ प्राप्त) हुआ, पत्ते »देवभव की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है, इसलिए 


'पत्त शब्द प्रयुक्त है, भ्भिसमन्नागते «प्राप्त किये हुए भोगादि साधनों के उपभोग (अनुभव) की 
अपेक्षा से ्रभिमुख लाया हुआ है । 


'जहेव चसरस्स' का झ्ाशय--इस पक्ति से यह सूचित किया गया है कि लोकपाल और 
अग्रमहिषियों की विकुर्वेणाशक्ति 'तिरछे सख्यात द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने तक की कहनी 
चाहिए ॥३ 


कठिन शब्दों के श्रथें--अणिविद्धतेण--निरन्तर (अनिक्षिप्त)। भूसित्तासेवन करके । 
जारिधिया > जैसी, तारिसिया > वैसी ।४ 


ईशानेन्द्र, कुरुवत्तपुत्रदेव तथा समत्कुमारेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक के इन्द्रो एवं उनके 
सामानिकादि देववर्ग की ऋद्धि-विकुवंणाशक्ति श्रादि का प्ररूपएण--- 


१६ “भते !” त्ति भगब तच्चे गोयसे वाउभूती अणगारे भगव जाव एवं चदासो--जति ण 
भते ! सबके देविदे दवराया एमहिड्डीए जाव एबड्य च ण पभू विउब्वित्तए, ईसाणे ण भते । देषिदे 
देवराया फेमहिड्ढीए ? 


एव तहेव, नवर साहिए दो केवलकप्पे जबुद्वीव दीवे, श्रवसेस तहेव । 


१ (क) भ्ज्ञापनासूत्र (उ ४क झा पृ १२०-१)--“सक्के इत्य देविदे देवराया परिवसइ, वज्जपाणी 
पुरदरे सयककड सहस्सक्खे मघव पागसासणे दाहिण(डढ) लोगाहिवई बत्तीस 


त्तीस विमाणावाससयसहस्सा 
एरावणबाहणें सुरिदे आहेवच्च पोरेबच्च कुब्बेमाणे जाव विहर्‌इ |” हिवई 
(ख) जीवाभिग्रमसूत्र क झआ पृ ९२६ 


(क) भगवती सूत्रभ्म॒ वृत्ति पत्राक १५९ 


(ख) भगवतीसूत्र टीका--गरुजराती भ्रनुवाद (प बेचरदासजी), खण्ड २, पृ श्र 
भगवती सूत्र भ्र वृत्ति पत्राक १५९ 


भगवतो सूत्र हिन्दी विवेचनयुक्त (प घेवरचन्द जो), भाग २, पृ ५५७ 


रन 
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[१६ भ्र |] 'भगवन्‌ !' यो सबोधन कर तृत्तीय गौतम भगवान्‌ वायुभूत्ति अनगार ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार कहा--(पुछा--) भगवन्‌ ! यदि 
देवेन्द्र देवबराज शक्त इतनी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुवंणा करने मे समर्थ है, तो हे 
भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान कितनी महाऋद्धि वाला है यावत्‌ कितनी विकुर्वणा करने की शक्ति 
वाला है ?' 

[१९ उ०] (गोतम ! जैसा शक्रेन्द्र के विषय मे कहा था,) वैसा ही सारा वर्णन ईशानेन्द्र के 
विषय मे जानना चाहिए । विशेषता यह है कि वह (अपने वैक्रियक्त रूपों से) सम्पूर्ण दो जम्बूद्वीप 
से कुछ अधिक स्थल को भर देता है | शेष सारा वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


२० जति ण भते! ईसाणे देविदें देवराया एमहिड्टीए जाव एवतिय च ण पभ््‌ 
विउब्वित्तए, एवं खलु देवाणुष्पियाण श्रतेवासी कुरुदत्तपुत्ते नाम॑ पगतिभद्वए जाब विणीए श्रट्ठमश्रट्टमेण 
भ्रणिक्खित्तेण पारणए झआयबिलपरिग्गहिएण तवोकम्मेण उड़ढ बाहाओ पगिब्भिय २ सुराभिमुहै 
प्रायावणभूमीए श्रातावेसाण बहुपडिपुण्णे छुम्मासे सामण्णपरियाग पाउणित्ता प्रद्धभासियाए सलेहणाए 
धत्ताण फोसित्ता तोस भत्ताइ श्रणसणाए छेवित्ता प्रालोइयपडिक्कते समाहिपतते कालमासे काले 
किच्चा ईसाणे कप्पे समसि विमाणसि जा चेव तोसए वत्तव्यया स च्चेव प्रपरिसेसा कुरुचत्तपु्ते वि। 

नवर सातिरेगे दो केवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे, अवसेस त चेव | 


[२० प्र ] भगवन्‌ ! यदि देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र इतनी बडी ऋद्धि से युक्त है, यावत्‌ वह 
इतनी विकुर्वंणाशक्ति रखता है, तो प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत, तथा निरन्तर भ्रट्टम (तेले-तेले) 
की तपस्या झौर पारणे मे भ्रायम्बिल, ऐसी कठोर तपदचर्या से आत्मा को भावित करता हुआ, दोनो 
हाथ ऊँचे रखकर सूर्य की ओर मुख करके आतापना-भूमि मे आतापना लेने वाला (सख्त धूप को 
सहने वाला) आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी (णिष्य) कुरुदत्तपुत्र अनगार, पूरे छह महीने तक श्रामण्य- 
५र्याय का पालन करके, अद्धंमासिक (१५ दिन को) सलेखना से अपनी आत्मा को ससेवित (समुक्त) 
करके, तीस भक्त (३० टक) अ्रनशन (सथारे) का छेदन (पालन) करके, आलोचना एवं प्रतिक्रमण 
करके समाधि प्राप्त करके (समभावसमाधिपूर्वक) काल (मरण) का अवसर आने पर काल करके, 
ईशानकल्प मे, अपने विमान मे, ईशानेन्द्र के सामानिक देव के रूप मे उत्पन्न हुआ है, इत्यादि जो 
वक्तव्यता, तिष्यक देव के सम्बन्ध मे पहले कद्दी है, वही समग्र वक्तव्यता कुरुदत्तपुत्र देव के विषय 
मे भी कहनी चाहिए । (अत प्रश्न यह है कि वह सामानिक देवरूप मे उत्पन्न कुरुदत्तपुत्र देव कितनी 
महाऋडद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी विकुवेणा करने मे समर्थ है ?) 


[२० उ ] (हे गौतम । इस सम्बन्ध मे सब वक्तव्य पूर्ववत्‌ जानना चाहिए ।) विशेषता यह 
है कि कुरदत्तपुश्रदेव की (अपने वेक्रियक्ृत रूपो से) सम्पूर्ण दो जम्बूद्वीपो से कुछ अधिक स्थल को 
भरने की विकुर्वणाशक्ति है । शेष समस्त वर्णन उसी तरह ही समझना चाहिए । 

२१ एवं सामाणिय-तायत्तोस-लोगपाल-प्रग्गसहिसीण जाव एस ण गोयमा ! ईसाणस्स 
देविदस्प देवरण्णो एवं एगमेगाए भ्रग्गमहिसीए देवीए अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते थुइृए, नो चेव णं 
सपत्तोए विकुव्विसु वा विकुव्यति वा विकुन्विस्सति वा । 


अतीिदनन न 


तृतीय शतक उद्देशक-१] (२७३ 


[२१] इसी तरह (ईशानेन्द्र के श्रन्य) सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक देव एव लोकपाल तथा 
अग्ममहिषियो (की ऋद्धि, विकुवेणाशक्ति प्रादि) के विषय मे जानना चाहिए। यावत्‌--है गौतम | 
देवेन्द्र देवराज ईशान की अग्रमहिषियो की इतनी यह विकुर्वेणाशक्ति केवल विपय है, विपयमात्र है, 
परन्तु सम्प्राप्ति द्वारा कभी इतना वैक्रिय किया नही, करती नही, और भविष्य मे करेगी भी नही, 
(यहाँ तक सारा आलापक कह देना चाहिए )। 


२२- [१] एवं सणंकुसारे वि, नवर चत्तारि केवलकप्पे जबुद्दीवे दीवे, अदुत्तर च ण तिरियस- 


सर्खेज्जे 


सरखेज्जे । 


[२२-१] इसी प्रकार सनत्कुमार देवलोक के देवेन्द्र (की ऋद्धि श्रादि तथा विकुरवंणाशक्ति) 
के विषय मे भी समझना चाहिए । विज्येषता यह है कि (सनत्कुमारेन्द्र की विकुर्वेणाशक्ति) सम्पूर्ण 


चार जस्बूद्वीपो जितने स्थल को भरने की है और तिरछे उसकी विकुर्वणाशक्ति असख्यात (द्वीप 
समुद्रो जितने स्थल को भरने की) है। 


[२] एवं सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल-प्रग्गमहिसीण श्रसखेज्जे दीव-समुद्दे सब्वे विउन्वति । 


[२२-२] इसी तरह (सनत्कुमारेन्द्र (के) सामानिक देव, त्रायस्व्रशक, लोकपाल एवं 
अग्रमहिषियों की विकुवेणाशक्ति असख्यात द्वीप समुद्रो जितने स्थल को भरने को है । (शेष सब बाते 
पूर्व॑वत्‌ समझती चाहिए) । 


२३ सणकुमाराशो प्लारद्धा उवरिल्ला लोगपाला सब्बे वि श्रसखेज्जे दीव-समुद्दे विउन्व॒ति । 


[२३) सनत्कुमार से लेकर ऊपर के (देवलोको के) सब लोकपाल प्रसख्येय हीप-समुद्रो 
(जितने स्थल) को भरने की वेक्तियशक्ति वाले है । 


२४ एव माहिदे वि। नवरं साइरेगे चत्तारि केवलकप्पे जबुद्दीवे दोचे । 


[२४] इसी तरह भाहेन्द्र (नामक चतुर्थ देवलोक के इन्द्र तथा उसके सामानिक आदि देवों 
की ऋद्धि श्रादि) के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि ये सम्पूर्ण चार 
जम्बूद्दीपो (जितने स्थल को भरने) की विकुवंणाशक्ति वाले हैं । 

२५ एवं बभलोए वि, नवरं झ्रट्ट केवलकप्पे० । 


क श ३४ सा (नामक पचम कह के इन्द्र तथा तदधीन देववर्ग की ऋद्धि 
ञ्रा षय जानना चाहिए । विशेषता कि वे सम्पूर्ण आठ 
की बैक्रियशक्ति (रखते हैं) वाले हैं । 23% 200 2232: 


२६ एवं लतए वि, चवर सातिरेगे झ्ट्ट केवलकप्पे० । 
[२६] इसी प्रकार लान्तक नामक छठे देवलोक के इन्द्रादि 


की ऋद्धि आदि के विषय मे 
समभना चाहिए किन्तु इतना विज्ञेष है किवे सम्पूर्ण आठ जम्बूद्दी 
की विकुरवणाश्क्ति रखते हैं। है पो से कुछ अ्रधिक स्थल को भरने 


२७४] व्यिव्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


२७. महासुक्के सोलस केवलकप्पे० । 


[२७] महाशुक्र (नामक सप्तम देवलोक के इन्द्रादि) के विषय में इसी प्रकार समझना 
चाहिए, किन्तु विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूढ्वीपो (जितने स्थल) को भरने की 
वेक्रियशक्ति रखते है । 


२८ सहस्सारे सातिरेगे सोलस० | 


[२८] सहस्लार (नामक भ्रष्टम देवलोक के इन्द्रादि) के विपय मे भी यही वात है । किन्तु 
विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूद्वीपो से कुछ अधिक स्थल को भरने का वैक्रिय-सामथ्य 
रखते हैं । 


२६ एवं पाणए वि, नवरं बत्तीस केवल० । 


[२६] इसी प्रकार प्राणत (देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि झरादि) के विषय 
में भी जानना चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि वे सम्पूर्ण वत्तीस जम्बूद्वीपो (जितने क्षेत्र को 
भरने) की वेक्रियशक्ति वाले हैं । 


३० एव भ्रच्चुए वि, नवरं सातिरेंगे बत्तोस केवलकप्पे जवुद्दीवे दीने । श्रत्न त चेव । 


सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति तच्चे गोयमे वायुम्रु ती अणयारे समण भगव महावीर बंदइ 
नमसति जाव विहरति। 


[३०] इसी तरह भ्रच्युत (नामक बारहवें देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि 
झादि) के विषय मे भी जानना चाहिए | किन्तु विशेषता इतनी है कि बे सम्पूर्ण वत्तीस जम्बूढीपो 
से कुछ भ्रधिक क्षेत्र को भरने का वैक्तिय-सामथ्य रखते है । शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ समभना चाहिए | 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है', यो कहकर तृतीय गौतम 
वायुभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दत-नमस्कार कर यावत्‌ विचरण 
करने लगे । 

विवेचल--ईशानेन्द्र, कुरुवत्तपुन्न वेब तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर अच्युत्तेनद्र तक के इन्दों तथा 
उनके सामानिक झादि देववर्ग की ऋद्धि-विकुवंगाशक्ति श्रादि का निरूपण--प्रस्तुत १२ सूत्रो (१६ से 
३० सू० तक) मे ईशानेन्द्र, ईशानदेवलोकोत्पन्न कुरुदत्तपुञ्रदेव, ईशानेन्द्र के सामानिकादि तथा 
सनत्कुमार से श्रच्युत देवलोक तक के इन्द्रो तथा उनके सामानिकादि देवो की ऋद्धि आदि एव 
विकुर्वेणाशक्ति के विषय मे प्रह्पण किया गया है 


कुरदत्तपुत्र श्रनगार के ईशान-सामानिक होने की प्रक्रिया--ईशानेन्द्र की ऋद्धि, विकुर्वणाशक्ति 
आदि के विषय मे प्रशनोत्तर के पदचात्‌ ईशानेन्द्र के सामानिकदेव के रूप मे उत्पन्न हुए प्रदनकर्ता के 
पूर्व परिचित कुरुदत्तपुत्र भ्रनगार की ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति आदि के विषय मे प्रइत करना भ्रसगप्राप्त 
हो है। प्रश्नकर्ता ने अपने परिचित कुरदत्तपुत्र अ्नगार की कठोर तपदचर्या से सामानिक देव पद तथा 
उससे सम्बन्धित ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति भ्रादि का वर्णन करके सम्यर्दर्दन-ज्ञानपूर्वक की गई तपरचर्या 
का महत्त्व भी प्रकारान्तर से प्रतिपादित कर दिया है । 


मीन. 


पूतीय शतक उद्दंशक-१] [२७५ 
ईशानेन्द्र एव शक्तेन्द्र में समानता ध्ौर विशेषता--यद्यपि शक्रेन्द्र के प्रकरण मे कही हुई बहुत- 
सी बातो के साथ ईशानेन्द्र के प्रकरण मे कही गई बहुत-सी ३38: समानता होने से ईशानेन्द्र-प्रकरण 
को शक्रेन्द्र-प्रकरण के समान बताया गया है, तथापि कुछ बातों मे विशेषता है। वह इस प्रकार-- 
ईशानेन्द्र के २८० लाख विमान, ८० हजार सामानिक देव भौर ३ लाख २० हजार भ्रात्मरक्षक देव है, 


तथा ईशनेन्द्र की वैक्रियशक्ति सम्पूर्ण दो जम्बूहीपो से कुछ अधिक स्थल को भरने की है, जो शक्रेन्द्र 
की वेक्रियदक्ति से अधिक है ।" 


सनत्कुमार से लेकर श्रच्युत तक के इन्द्रादि की वेक्तियशक्ति--सनत्कुमार देवेन्द्रादि की 
वेक्रियशक्ति सम्पूर्ण चार जम्बूद्दीपो तथा तिरछे असंख्येय द्वीप-समुद्रो जितने स्थल को भरने की है, 
माहेन्द्र की सम्पूर्ण चार जम्बूद्दीपो से कुछ प्रधिक की, ब्रह्मलोक की सम्पूर्ण आठ जम्बूद्वीपो को भरने 
की, लान्तक की सम्पूर्ण आठ जम्बूद्वीपो से कुछ अधिक की, महाशुक्र की १६ पूरे जम्बूद्ीपो को भरने 
की, सहस्तार की १६ जम्बूद्वीपो से कुछ भ्रधिक की, प्राणत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपो के भरने की और 
अच्युत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपो से कुछ अधिक की है।* 
सनत्कुमार देवलोक मे देवी कहाँ से ?--यज्यपि सनत्कुमार देवलोक मे देवी उत्पन्न नही होती, 
तथापि सौधम देवलोक मे जो अपरिगृहीता देवियाँ उत्पन्न होती है, जिनकी स्थित्ति समयाधिक 
पल्योपम से लेकर दस पल्योपम त्तक की होती है | वे अपरिगृहीता देवियाँ सनत्कुमारदेवो की भोग्या 
होती हैं, इसी कारण सनत्कुमार-प्रकरण के मूलपाठ मे “अग्गमहिसीर्णा कहकर श्रग्ममहिषियो का 
उल्लेख किया गया है ।* 
देवलोको के विमानों को सद्या--सौधमे मे ३२ लाख, ईशान मे २८ लाख, सनत्कुमार मे 
१२ लाख, माहेन्द्र मे ८ लाख, बरह्नलोक मे ४ लाख, लान्तक मे ५० हजार, महाशुक्र भे ४० हजार, 
सहस्तार से ६ हजार, झ्ाानत और प्राणत मे ४०० तथा भ्रारण और अच्युत मे ३०० विमान हैं । 
सामानिक देवो की सद्या--पहले देवलोक मे ८४ हजार, दूसरे मे ८० हजार, तीसरे मे ७२ 
हजार, चौथे मे ७० हजार, पाचवे मे ६० हजार, छठे मे ५० हजार, सातवें मे ४० हजार, श्राठव मे 
जी कह नौवे और दसवे मे २० हजार तथा ग्यारहवे और बारह॒वे देवलोक मे १० हजार सामा- 
क देव हैं । 


१ (क) भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १६० (ख) भगवती० टीकानुवादसहित, ख० २, प्र २२ 
२ व्याख्याप्रज्ञप्ति (वियाहपन्नत्तीसुत्त ) (मूलपाठ टिप्पण) भा० १, पृ० १२७-१२८ 
है भगवती सूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक १६० 
४ (क) भगवती सूत्र झ० वृत्ति, पत्राक १६० 
(ख) प्रज्ञापनासूतर (क० आ० पृ० १२८) मे तिम्नोक्त गाथाओ से मिलती जुलती गाथाएँ--. 
वत्तीस अट्वावीसा बारस अट्ट चउरो सयसहस्सा । 
आरणे वभलोया विमाणसखा भव एसा ॥ १॥ 
पण्णास चत्त छच्चेव सहस्सा छतक-सुवक-सहस्सारे । 
सय चडरो आणय-पाणएसु, तिण्णि आरण्णह्ज्चुगशो ॥ २॥ 
चठरासीई असीई वावत्तरी सत्तरी य सट्ठी य ॥ 
पण्णा चत्तालीसा तीसा वीसा दससहस्सा ॥ ३ ॥ 


२१७६] (्यास्पाप्रज्ञप्तिसूत 


'पंगिज्फिय' आदि कंठिन॑ शब्दों के श्र्थ--पगिज्किय - ग्रहण करके--करके । श्ारद्धा 
उवरिल्ला--से लेकर ऊपर के ।* 


समोकानगरी से विहार ओर ईश्ानेन्द्र द्वरा भगवदवन्दन--- 
३१, तएण समण भगव महावीरे शअ्रनज्नया कयाई मोयाशों नगरीक्ो नदणाश्रों चेतियाश्रो 
पडिनिक्समइ, २ बहिया जणवयविहार विहरइ । 


[३१] इसके पदचात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 'मोका' नगरी के 
'नन्‍्दन' नामक उद्यान से बाहर निकलकर (भ्रन्य) जनपद मे विचरण करने लगे । 


३२ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नामं॑ नगरे होत्या। वण्णश्रो। जाब परिसा 
पज्जुबासइ । 
[३२] उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था । उसका वर्णन औपपातिकसूत्र के 


नगरी वर्णन के समान जानना चाहिए । (भगवान्‌ वहाँ पधारे) यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ की पयु पासना 
करने लगी । 


रे३ तेण फालेण तेण समएण ईसाणे देविदे देवराया सुलपाणी वसभवाहणे उत्तरड्ढलोगा- 
हिंचई अ्रद्वावीसविमाणावाससयसहस्साहिवई भ्रयवरवत्थघरे आलइयमालमउडे नवहेमचारचित्त- 
चचलकु डलबघिलिहिज्जमाणगर्ड जाबव दस दिसाश्नो उज्जोबेमाणे पभासेमाणे ईसाणे कप्पे ईसाणवबडिसए 
विमाणे जहेव रायप्पसेणइज्जे जाव (राज० पत्र ४४-५४) दिव्य देविड॒ढि जाव जासेव दिसि पाउब्भुए 
तामेब दिति पडिगए । 


[३३] उस काल उस समय मे देंवेन्द्र देंवराज, शुलपाणि (हाथ मे शुल-त्रिशुल धारक) 
वृषभ-वाहन (बेल पर सवारी करने वाला) लोक के उत्तराद्ध का स्वामी, अरद्ठाईस लाख विमानों का 
अधिपति, भ्राकाश के समान रजरहित निर्मल वस्त्रधारक, सिर पर माला से सुशोभित मुकुटधारी, 
नवीनस्वर्ण निमित सुन्दर, विचित्र एव चचल कुण्डलो से कपोल को जगमगाता हुआ यावत्‌ दसो 
दिशाओो को उद्योतित एव प्रभासित करता हुआ ईशानेन्द्र, ईशानकल्प मे ईशानावतसक विमान मे 
(रायपसेणीय-राजप्रइनीय उपाय मे कहे अनुसार) यावत्‌ दिव्य देवऋद्धि का अनुभव करता हुआ 
(भगवान्‌ के दर्शन-वन्दन करने झाया) भ्लौर यावत्‌ जिस दिद्या से झाया था उसी दिद्या मे वापस 
चला गया । 


विवेचन--मोका नगरी से विहार ओर ईशालेन्द्र द्वारा भगवद्वन्दन-- प्रस्तुत तीन सूत्रो 
(३१ से ३३ तक) मे शास्त्रकार ने तीन बातो का सकेत किया है-- ह 


१--मोकानगरी से भगवान्‌ का बाह्य जनपद में विहार । 
२-राजगृह ने भगवान्‌ का पदार्पण और परिषद्‌ द्वारा पय्मु पासना । 


१ भगवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक १६० 


धतीय शतक £ उद्दे शक-१| [२७७ 
३--ईशानेन्द्र का भगवान्‌ के दर्शन-वदन के लिए आगमन |" 


राजप्रश्नीय मे सूर्याभदेव के भगवत्सेवा से श्रामसन-वृत्तान्त का अतिदेश--सक्षेप मे ईणानेन्‍्द्र 
के आगमन वृत्तान्त के मु्द इस प्रकार है-- 


(१) सामानिक भश्रादि परिवार से परिवृत ईशानेन्द्र ने अवधिज्ञान द्वारा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को राजगृह मे विराजे हुए देख, वही से वदन किया । 


(२) आशियोगिक देवो को राजगृह मे एक योजन क्षेत्र साफ करने का श्रादेश । 


(३) सेनाधिपत्ति द्वारा सभी देव-देवियो को ईानेन्द्र की सेवा मे उपस्थित होने की घटारव 
द्वारा घोषणा । 


(४) समस्त देव-देवियो से परिवृत होकर एक लाख योजन विस्तृत विमान में वेठकर 
ईशानेन्द्र भगवद्‌ वदना्थ निकला । नन्‍्दीश्वर द्वीप मे विश्ञाम । विमान को छोटा बनाकर राजगृह मे 


विमान से उतर कर भगवान्‌ के समवसरण मे प्रवेश । भगवान्‌ को वदन-नमस्कार कर पयुंपासना 
में लीन हुआ । 


(५) सर्वेज्ञ प्रश्नु की सेवा मे गौतमादि महषियों को दिव्य नाटकादि विधि दिखाने की इच्छा 
प्रगट की । उत्तर की भ्रपेक्षा न रखकर वैक्रियप्रयोग से दिव्यमण्डप, मणिपीठिका और सिंहासन 
बनाए । सिंहासन पर बैठ कर दाए और बाए हाथ से १०८-१०८ देवकुमार-देवकुमारियाँ निकाली । 
फिर वाद्यो और गीतो के साथ बत्तीस प्रकार का नाटक बतलाया । इसके पदचात्‌ भ्रपनी दिव्य ऋद्धि- 
वेभव-प्रभाव-कान्ति भादि समेट कर पूर्ववत्‌ अकेला हो गया । 


(६) फिर श्रपने परिवार सहित ईशानेन्द्र भगवान्‌ को वदत-नमस्कार करके वापस अपने 
स्थान को लौट गया ।* 


कूटाकारशालाहष्टान्तपुवंक ईशानेन्द्रकद्धि को ततृशरोरानुप्रविष्ट-प्ररूपणा--- 


रे४ [१] भते !' त्ति भगव गोयसे समर्ण सगव महावीर वदति णमसत्ति, २ एव बदासी--- 
बहो णं मते | इईंसाणे देविदे देवराया महिड्डीए। ईसाणस्स णं भते ! सा दिव्या देविड्ढी कह 
गता ? कहि श्रणुप॒विद्दा ? 5 


गोयसा | सरीरं गता, सरीर झ्रणुपविद्दा । 


[३४-१ प्र०] 'हे भगवन्‌ !” इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके 


देवेन्द्र दे इस प्रकार कहा-- ० 
अहो, भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान इतनी महाऋद्धि वाला है! भगवतन ! हक ह 
(नाट्य-अ्रदर्शतका लिक) दिव्य देवऋद्धि (अब) कहाँ चली गई ? कहाँ प्रविष्ट हो गई ?! 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणी युक्त) पृ० १२९ 
२ (क) 'रागमपसेणीयसुत्त पत्र० ४४ से ५४ तक का सार | 
(ख) भगवतीयूत अ० वृत्ति, पत्राक १६२-१६३ 


२७८ | [ व्याख्यात्रज्ञ प्तिसूत्रे 


[३४-१ उ०] गौतम ! (ईकछ्षानेन्द्र द्वारा पृव॑प्रदर्शित) वह दिव्य देवऋद्धि (उसके) शरीर 
मे चली गई, शरीर मे प्रविष्ट हो गई है । 
[२] से केणट्ठेण भत्ते ! एवं वुच्चति सरीर गता, सरीर श्रणुपविट्ठा ? 


गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया दुहभ्रो लितता गुत्ता गुत्तदुबारा णिवाया णिवाय- 
गभीरा, तीसे ण कूडागार० जाव (राज० पत्र ५६) कूडागारसालादिट्ठतो भाणियव्वो । 


[३४-२ प्र०] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह दिव्य देवऋद्धि शरीर 
मे चली गई झौर शरीर मे प्रविष्ट हो गई ? 

[३४-३२ उ०] गौतम ! जैसे कोई कूटाकार (शिखर के श्राकार की) शाला हो, जो दोनो 
तरफ से लीपी हुई हो, गुप्त हो, गुप्त-द्वारवाली हो, निर्वात हो, वायुप्रवेश से रहित गम्भीर हो, 
यावत्‌ ऐसी कूटाकारशाला का दुृष्टान्त (यहा) कहना चाहिए | 

विवेचन--फूटाफा रशाला के दुष्टान्तपुर्वक ईशानेन्द्र की ऋद्धि की प्ररूपणा--अस्तुत सूत्र मे 
ईशानेन्द्र की पुन भ्रदृश्य हुई ऋद्धि, प्रभाव एवं दिव्यकान्ति के सम्बन्ध में श्री गौतमस्वामी द्वारा 
किये गए प्रइन का भगवान्‌ द्वारा कूटाकारशाला के दुष्टान्तपुर्वेक किया गया समाधान है । 

क्टाकारशाला दृष्टान्त--जैसे (पूर्वोक्त) शिखराकार कोई शाला (घर) हो श्रौर उसके पास 
बहुत-से मनुष्य खडे हो, इसी बीच भ्राकाश मे बादल उम्ड घुमडकर भा गए हो भर वरसने की 
तैयारी हो, ऐसी स्थिति मे वे तमाम मनुष्य वर्षा से रक्षा के लिए उस शाला मे भ्रविष्ट हो जाते है, 
इसी प्रकार ईशानेन्द्र की वह दिव्यऋद्धि, देव-प्रभाव एवं दिव्य काति ईशानेन्द्र के शरीर मे प्रविष्ट हो 
गई ।" 
ईशानेन्द्र का पुबंधव : तामली का संकल्प ओर प्राणामाप्रव्रज्या प्रहए--- 

३५ ईसाणेण भ ते! वेविदेण देवरण्णा सा दिव्या देविड्ढी दिव्वा देवजुती दिव्य देवाणु- 
भागे किण्णालद्ध ? किण्णापत्ते ? किण्णा भ्रभिसमन्नागए ? के वा एस श्रासि पुव्वभवे ? किणामए 
वा ? किगोत्ते वा ? फतरसि वा गामसि वा नगरसि वा जाव सन्निवेससि वा ? किवा सोच्चा ? कि 
वा दच्चा ? कि वा सोच्चा ? कि वा किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स 

वा साहणस्स वा अतिए एगसवि झारिय घम्मिय सुवयण सोच्चा निसस्‍्म जण ईसाणेण देविवेणं 
देवरण्णा सा दिव्या देविड्डी जाबव झभिससन्नागया ? 

एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इह्ेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे तामलित्ती नाम॑ 
नगरी होत्था । वण्णश्नो | तत्थ ण तामलित्तीए नगरोए तामली नाम सोरियपुत्ते गाहावतो होत्था। 
खड़ढे दित्ते जाव बहुजणस्स श्रपरिभ्रुए याति होत्था । 

[३४५ प्र०] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्यू ति (कान्ति) 
झौर दिव्य देवप्रभाव किस कारण से उपलब्ध किया, किस कारण से प्राप्त किया और किस हेतु से 


न्‍ 





१ भगवती झ वृत्ति, पत्राक १६३ 


तृतीय शत्तक . उद्दं शक-१ ] [२७९ 


अभिमुख किया ? यह ईशानेन्द्र पूर्वंभव मे कौन था ? इसका क्‍या नाम था, क्‍या गोत्र था ? यह 
किस ग्राम, नगर अ्रथवा यावत्‌ किस सन्निवेश मे रहता था? इसने क्या सुनकर, क्या (श्राहार- 
पानी झदि) देकर, क्या (रूखा-सूखा) खाकर, क्या (तप एवं शुभ घ्यानादि) करके, क्या (शीलब्नतादि 
या प्रतिलेखन-प्रमाजन आदि धर्म क्रिया का) सम्यक झ्राचरण करके, भ्रथवा किस तथारूप श्रमण 
या माहन के पास से एक भी आर्य (तीर्थंकरोक्त) एव धामिक सुवचन सुनकर तथा हृदय मे धारण करके 
(पुष्यपु ज का उपाजन किया,) जिस (पृण्य-प्रताप) से देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र ने वह दिव्य देव ऋद्धि 
यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है और अभिमुख की है ? 


[३५ उ०] हे गौतम ! उस काल उस समय में इसी जम्बृद्वीप नामक द्वीप में भारतवर्ष मे 
ताम्नलिप्ती नाम की तगरी थी । उसका वर्णन समझ लेना चाहिए। उस ताम्रलिप्ती नगरी में 


तामली नाम का मौयेंपुत्र (मौयेवश मे उत्पन्न) गृहपति (गृहस्थ) रहता था। वह घनाढूय था, 
दीप्तिमान (तेजस्वी) था, भौर बहुत-से मनुष्यो द्वारा अपराभवनीय (नही दवने वाला>दबग) था । 


३६ तए ण तस्स मोरियपुत्तस्स तामलिस्स गाहावतिस्स अ्रन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयति कुडु बलागरिय जागरसाणस्स इमेयारूवे श्रज्कत्थिए जाब समुप्पज्जित्था--/अत्थि ता में पुरा 
पोराणाण सुचिण्णाणं सुपरक्कताण सुभाण कललाणाण कडाण क्रस्साणं कललाणे फलवित्तिविसेसे जेणाहं 
हिरण्णेणं बड़्ढामि, सुवण्णेणं बड़्ढामि, घणेणं वड्ढामि, धन्नेणं बड़्ढामि, पुर्तोह् वड़ढामि, पर्सुर्हि 
वड़्ढासि, विउलघण-कणग-रयण-सणि-सोत्तिय-ससख्-सिल-प्पवाल-रत्तरगण-संतसारसावतेज्जेण श्रतीव 
२ भ्रभिवड्ढासि, त॑ किण श्रह पुरा पोराणाण सुच्िण्णण जाबव कडाण कम्माण एगंतसोपलय 
उब हेमाणे विहरामि ?, ते जाव च ण में सित्त-ताति-नियग-सबधिपरियणों श्राढाति परियाणह 
सबकारेइ सम्माणेइ कललाण सगल देवय चेइय विणएण पज्जुवासइ तावता में सेय कल्‍ल पाउप्पभाताए 
रयणीए जाव जलते सयमेव दारुसमय पडिस्गहय करेत्ता विडउल॑ प्सण-पाण-ज्ञातिम-सातिम उचक्खेडा- 
बैत्ता सित्त-ताति-नियग-संबंधिपरियर्ण श्रामतेतता त मित्त-नाइ-नियग-सबंधिपरयण विज्लेणं प्रसण- 
पाण-खातिम-सातिसेण वत्थ-गघ-सल्ला-उलकारेण य सक्‍्कारेत्ता सम्भाणेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-नियग- 
सबधिपरियणस्स पुरतो जेट्ठ पुत्त कुढ्बे ठावेत्ता त मित्त-नाति-णियग-सबधिपरियण जेह्दुपुत्त च 
श्रापुच्छित्ता सपमेव दारुसय पढिष्गह गहाय सु डे भवित्ता पाणामाए पन्वज्जाए पव्वइ्त्तए। पव्चइते 
वियण समाणं इस एयारूव अभिरणह्‌ श्रभिगिण्हिस्सासि--“कप्पइ से जावज्जीवाए छट॒ठछुट्ठेण 
भ्रणिविखतत्तेण तबोकम्मेण उड्ढ बाहाओो प्चिब्भिय पणिब्सिय सुराभिमुहस्स श्लातावणभुमोए झाया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छट्वत्स वियण पारणयसि श्रायावणभूमोत्रो पच्चोद्यभित्ता सयसेव दारसय 
पडिग्गहय गहाय तामलित्तोए नगरीए उच्च-नोय-सज्किमाइ 


भ्रढित्ता सुद्धोदण पडिग्गाहेता, त तिसत्तजुतो उदएण पक्‍्खालेत्ता, तश्रो 

ु । लु ्त पच्छा झ्राहार श्राहारित्तएँ 
त्ति कटूट” एव सपेहेइ, २ कल्ले पाउप्पभायाए जाव जलते सयमेव दारमय दहन करेइ, हे चिजल 
असण-पाण-खाइम-साइम उवक्‍्खडाबेइ, २ तश्नो पच्छा ण्हाए कयब्रलिकस्मे कयकोउसंगलपायच्छिते 
सुद्धप्पावेसाइ भगल्‍लाइ बत्याईं पवर परिहिए श्रप्पमहस्घा5:म्रणालकियसरीरे भोयणवेलाए भोयण- 


कुलाइ घरसमुदाणस्स भिवखायरियाए 


२८०] [ ध्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


मडवसि सुहासणवरगते। तए ण॑ मित्त-ताइ-नियग-सबधिपरिजणेण स॑द्ध त विउल श्रसण-पाण- 
खातिम-साइम॑ श्रासादेसाणे वीसादेमाणें परिभाएमाणे परिभु जेसाणे विहरइ । 


[३६] तत्पदचात्‌ किसी एक दिन पूव॑रात्रि व्यतीत होने पर श्रपर (पद्चिचम > पिछली) 
रात्रि-काल के समय कुटुम्ब जागरिका जागते हुए उस मौर्यपुत्र॒ तामली गाथापति (गृहस्थ) को इस 
प्रकार का यह भ्रध्यवसाय यावत्‌ मन मे सकल्प उत्पन्न हुआ कि--'मेरे द्वारा पूर्वकृत, पुरातन 
(दानादि रूप मे) सम्यक्‌ झ्राचरित, (तय श्रादि मे) सुपराक्रमयुक्त, शुभ और कल्याणरूप क्ृतकर्मो 
का कल्याणफलरूप प्रभाव अभी तक तो विद्यमान है, जिसके कारण मैं हिरण्य (चादी) से बढ रहा 
हूँ, सुबर्ण (सोने) से बढ रहा हूँ, धन से बढ रहा हूँ, धान्‍्य से बढ रहा हूँ, पुत्रों से बढ रहा हूँ, पशुओ 
से बढ रहा हूँ, तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शख, चन्द्रकान्त वगर शैलज मणिरूप 
पत्थर, प्रवाल (मृ्‌ गा) रक्तरत्न तथा भाणिक्यरूप सारभूत घन से श्रधिकाधिक बढ रहा हूँ, (अर्थात्‌-- 
मेरे घर मे पूव॑क्ृत पुण्यप्रभाव से पूर्वोक्तहप मे सारभूत धनवैभव श्रादि बढ रहे है,) तो कया मैं 
पूर्वेक्त॒त, पुरातन, (दानादिरूप मे) सम्राचरित यावत्‌ पूर्वकृतकर्मो का (छुभकर्मो का फल भोगने से 
उनका) एकान्तरूप से क्षय हो रहा है, इसे अपने सामने देखता रहूँ--इस (क्षय--नाश) की उपेक्षा 
करता रहूँ ? (अर्थात्‌--मुभे इतना सुख-साधनो का लाभ है, इतना ही बस मान कर क्या भविष्य- 
कालीन लाभ के प्रति उदासीन बना रहें ? यह मेरे लिए ठीक नही है|) श्रत जब तक मैं चादी-सोने 
यावत्‌ माणिक्य आदि सारभूत पदार्थों के रूप मे सुखसामग्री द्वारा दिनानुदिन अतीत-अतीब अ्रभिवृद्धि 
पा रहा हूँ श्ौर जब तक मेरे मित्र, ज्ञातिजन, स्वगोत्रीय कुटुम्बीजन, मातृपक्षीय (ननिहाल के) या 
इवसुरपक्षीय सम्बन्धी एव परिजन (दास-दासी आदि), मेरा आदर करते है, मुझे स्वामी रूप मे 
मानते है, मेरा सत्कार-सम्मान करते हैं, मुझे कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप, और चैत्य (सज्ञानवात्‌ नर 
समझदार - अनुभवी) रूप मानकर विनयपूर्वक मेरी पयुंपासना*सेवा करते हैं, तब तक (मुमे 
अपना कल्याण कर लेना चाहिए ।) यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। श्रत रात्रि के व्यतीत होने पर 
प्रभात का प्रादुर्भाव होते ही (अर्थात्‌ प्रात काल का प्रकाश होने पर) यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्य के 
उदय होने पर मैं स्वय अपने हाथ से काष्ठपात्र बनाऊँ और पर्याप्त भ्रशन, पान, खादिम भ्रौर 

स्वादिमरूप चारो प्रकार का आहार तैयार करा कर, अपने मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी तथा 
दास-दासी झादि परिजनो को आमत्रित करके उन्हे सम्मानपूर्वक अशनादि चारो भ्रकार के भराहार 
का भोजन कराऊँ, फिर वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, माला और झाभूषण आ॥लादि द्वारा उनका सत्कार- 
सम्मान करके उन्ही मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी और परिजनो के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब मे स्थापित करके (उसे कुटुम्ब का सारा दायित्व सौप कर), उन मित्र-ज्ञातिजन-स्वजन-परि- 
जनादि तथा अपने ज्येष्ठपुत्र से पूछकर, मैं स्वयमेव काष्ठपात्र लेकर एवं मुण्डित होकर '“प्राणामा' 
नाम की प्रव्॒ज्या अगीकार करू भ्ौर प्रश्नजित होते ही मैं इस प्रकार का प्रभिग्रह (सकल्प 5-प्रतिज्ञा) 
धारण करू कि मैं जीवनभर निरन्तर छट्ठ-छट्ट (बेले-बेले) तपदचरण करूगा झभौर सूर्य के सम्मुख 
दोनो भ्रुजाए ऊँची करके भ्रातापना भूमि मे झातापना लेता (कठोर ताप सहता) हुआ रहूँगा झौर 
छट्ठ (बेले) के पारणे के दिन झ्रातापनाभूमि से तीचे उतर कर स्वय काष्ठपात्र हाथ मे लेकर ताम्न- 
लिप्ती नगरी के ऊँच, नीच और मध्यम कुलो के गृहसमुदाय में भिक्षाचरी के लिए पर्यटन करके 
भिक्षाविधि द्वारा शुद्ध भरोदन (अर्थात्‌-केवल भात) लाऊगा और उसे २१ बार धोकर खाऊंगा। 
इस प्रकार तामली गृहपति ने शुभ विचार किया । 


तृतीय शतक उदंशक-१ ] [ २८१ 

इस प्रकार का विचार करके रात्रि व्यतीत होते ही प्रभात का प्रादुर्भाव होने पर यावत्‌ तेज 
से जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्वयमेव लकडी का पात्र बनाया | फिर श्रशन, पान, खादिम, 
स्वादिमरूप चारो प्रकार का आहार तैयार करवाया । तत्पदचात्‌ उसने स्नान किया, वलिकर्म किया, 
कौतुक मगल और प्रायश्चित्त किया, शुद्ध और उत्तम वस्त्रों को ठीक-से पहने, और भ्ल्पभार त्तथा बहु- 
मूल्य आभूषणो से अ्रपने शरोर को झलकृृत किया । तत्पशचात्‌ भोजन के समय वह तामली गृहपति 
भोजनमण्डप से झ्राकर शुभासन पर सुखपूर्वक बैठा । इसके बाद (आमत्रित) मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन 
सम्बन्धी एव परिजन श्रादि के साथ उस (तैयार कराए हुए) विपुल अशन, पान, खादिम और 
स्वादिम रूप चतुविध आहार का आस्वादन करता (चखता) हुआ, विशेष स्वाद लेता हुआ, दूसरो 


को परोसता हुआ भोजन कराता हुआ--और स्वय भोजन करता हुआ तामली गृहपति विहरण कर 
रद्दा था । 


३७ जिभियभुत्तत्तरागए वियण समाणे श्रायते चोक्‍्खे परससुइभुए तमित्त जाव परियण 
विउलेण प्रसणपाण० ४ पुष्फ-वत्थ-गध-सल्लाइलकारेण य सक्‍कारेइ, २ तस्सेव मित्त-नाइ जाव 
परियणस्स पुरश्नो जेट्ट पुत्त कुटुम्बे ठावेह, २ता त मित्त-ताइ-णियग-सबंधिपरिजण जेट्टपुत्त च 
शरापुच्छद, २ मुण्डे भवित्ता पाणामाएं पव्वज्जाए पव्वइए। पव्वदए वियण समाणे इस एयारूव 
प्रमिर्गहु श्रभिगिण्टइ--“कप्पइ में जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण जाव श्राहारित्तए' त्ति कटूटु इस एयारूव 
झभिग्गह झभिगिण्हुइ, २त्ता जावज्जीवाए छट्ठछट्ठेण भ्रनिक्खित्तेण तवोकम्मेण उड्ढ बाहाशो 
पशिब्मिय २ सुराभिमुहे श्रातावणभूमोीए झ्ातावेमाणे विहरद । छट्वस्स वि य ण पारणयसि श्रातावण- 
सुप्रीत्रो पल्चोरुभइ, २ सयसेव दारुसय पडिस्गहं गहाय तामलित्तीए नगरीए उच्च-नीय-सज्मिमाईं 


कुलाइ घरसभुदाणस्स भिक्‍लायरियाए प्रडइ, २ सुद्धोयण पडिग्गाहेइ, २ तिसत्तखुत्तो उदएण पक्खालेह, 
तश्नो पच्छा श्राहार श्राहारेइ । 


[३७] भोजन करने के बाद उसने पानी से हाथ धोये, भौर चुल्लू मे पानी लेकर शीघ्र 
आचमन (कुल्ला) किया, मुख साफ करके स्वच्छ हुआ । फिर उन सब मित्रज्ञाति-स्वजन-परिजनादि 
का विपुल श्रशन, पान, खादिस, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, माला, भ्रछककार आदि से सत्कार- 
सम्मान किया । फिर उन्ही मित्रस्वजन आदि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब मे स्थापित 
किया--[भअ्रर्थात्‌--उसे कुटुम्ब का भार सौंपा) । तत्परचात्‌ उन्ही मित्र-स्वजन आदि तथा अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को पूछकर और मुण्डित हो कर 'प्राणामा' नाम की प्रद्वज्या अगीकार को । 


प्राणासा-पअन्रज्या भे प्रव्नजित होते ही तामली ने इस प्रकार का अ्रभिग्नह ग्रहण किया--“झाज 
से भेरा कल्प यह होगा कि मैं आजीवन निरन्तर छट्ु-छट्ट (बेले-बेले) तप करूँगा, यावत्‌ पूर्वकथिता- 
नुसार भिक्षाविधि से केवल भात (पके हुए चावल) लाकर उन्हे २१ बार पानी से घोकर उनका श्राहार 
करू गा ।” इस प्रकार श्रभिम्नह धारण करके वह तामली तापस यावज्जीवन निरन्तर बेले-बेले तप 
करके दोनो भ्रुजाएँ ऊँची करके आतापनाभूमि मे सूर्ये के सम्मुख आतापना लेता हुआ विचरण 
करने लगा। वेले के पारणें के दिन झतापना भूमि से नीचे उतर कर स्वय काष्ठपात्र लेकर 
ताअलिप्ती नगरी मे ऊेच, नीच शौर मध्यम कुलो के गृह-समुदाय से विधिपूर्वक भिक्षा के लिए 


रध२ | [ व्यास्याप्रज्नप्तिसुत 


घूमता था | भिक्षा भे वह केवल भात लाता झौर उन्हे २१ बार पानी से धोता था, तत्पदचात्‌ झ्राहार 
करता था| 


विवेचन -ईशानेन्द्र का पुबंभधव तामली का सकलप और प्राणामा प्रव्नज्या ग्रहण--प्रस्तुत 
तीन सूत्रो मे तीन तथ्यात्मक वृत्तान्त प्रस्तुत किये गये है-- 


१--ईशानेन्द्र के पूर्वंभव के विषय मे गौतमस्वामी का प्रइन । 
२--तामली गृहपति और उसका प्राणामा प्रत्नज्याग्रहण का सकल्प । 
३-सकल्पानुसार विधिपूर्वक प्राणामा प्रन्नज्याग्रहण और पालन | 


तामलित्तो-तास्नलिप्ती -- भगवान्‌ महावीर से पूर्व भी यह नगरी बगदेश की राजधानी के 
रूप मे प्रसिद्ध थी । तामली गृहपति के प्रकरण से भी यह बात सिद्ध होती है कि वगदेश ताम्रलिप्ती 
के कारण गौरवपूर्ण श्रवस्था मे पहुँचा हुआ था । भ्रनेक नदियाँ होने के कारण जलमाग झौर स्थलमाग्गं 
दोनो से माल का आयात-निर्यात होने के कारण व्यापार की दृष्टि से तथा सरसब्ज होने से उत्पादन 
की दृष्टि से भी यह समृद्ध था। वर्तमान 'ताम्नलिप्ती” का नाम श्रपश्रष्ट होकर 'तामलूक' हो गया 
है, यह कलकत्ता के पास मिदतापुर जिले से है । 


सोर्यपुत्न-तासली--तामली गृहपति का नाम ताम्नलिप्ती नगरी के श्राधार पर तामली 
(ताम्नलिप्त) रखा गया माछूम होता है। मौयंपुत्र उसका विशेषण है। 'मुर' नाम की कोई प्रसिद्ध 
जाति थी, जिस के कारण यह वश् 'मोये' नाम से प्रसिद्ध हुआ | जो भी हो, ताम्रनलिप्ती के गृहपतियों 
मे मौयेवश ख्यातिप्राप्त था ।* 
कठिन शब्दों के विशेष श्रथ-पुन्ब॒रत्तावरत्तकालसमयसि पु्वरात्र (रात्रि का पहला भाग) 
और भअपररात्र (रात्रि के पिछले भाग के बीच मे--मध्यरा त्रिकाल के समय (शब्दश झथथे), अथवा 
पूर्वेरात्रि व्यतीत होने के बाद भपररात्रि (रात्रि के पदिचम भाग) काल के समय (परम्परागत अर्थ) । 
अज्कत्थिए > झाष्यात्मिक (आत्मगत अध्यवसाय)--सकल्प । कल्‍लाणफलवित्तिविसेसो -- कल्याणकारी 
फलविशेष । वड्ढामि 55 (शब्दर ) बढ रहा हूँ, (भावार्थ) घर मे बढ रहा है । किण्णा--किस हेतु 
(कारण) से । जिसिय भुत्तुत्तरागए--जीम (भोजन) करके, भोजनोत्तरकाल मे अपने उपवेशन-- 
बेठने के--स्थान मे भ्रा गया झायते 5 शुद्ध जल से श्राचमन करके, तथा चोक्खें--भोजन के कण, लेप, 
छीटे श्रादि दूर करके मुह साफ किया, भौर परमसूइब्सृए + अत्यन्त (बिलकुल) शुचिभूत (साफ-सुथरा) 
हुआ ।* 
प्रश्रज्या का नाम 'प्राणामा' रखने का -कारण--- 
३८ से केणद्ठेण भते | एवं बुच्चई--पाणामा पव्वज्जा ? 
गोयमा | पाणामाए ण पथ्वज्जाए पव्यदए समाणे ज जत्य पासइ इद वा खद वा राहवा 
१ (क) बव्याख्याप्रश्षप्ति (भगवती) (टीकानुवाद टिप्पण सहित) (प बेचरदासजी) खण्ड २, पृ रड 
(ख) इससे लगता है चन्द्रभुग्त मौय॑ से पूर्व भी मौयंवश विद्यमान था ---सम्पादक 
२ (क) भगवती सूत्र श्र वृत्ति पत्राक १६३ 
(ख) भगवती सूत्र विवेचन युक्त (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ५७६ 
(ग) व्याख्याप्रशप्ति टीकानुवाद (५ बेचरदास जी) खण्ड २, पृ ४१ 


तृतीय शतक उद्देशक-१ | [ १८३ 


सिव वा वेसमण वा प्रज्ज वा कोट्डकिरियं वा राज वा जाबव सत्येवाह वा काग वा साण वा पाण वा 


उच्च पासई् उच्च पणाम करेति, नीय पासह नोथ पणामं फरेइ, ज जहा पासति तस्स तहा पणाम 
करेइ । से तेणट्ठेण जाव पव्वज्जा । 


[३८ प्र ] भगवन्‌ ! तामली द्वारा ग्रहण की हुई प्रव्नज्या 'प्राणामा' कहलाती है, इसका क्या 
कारण है ” 


[३८ उ ] हे गौतम ! प्राणामा प्रब्रज्या मे भ्रश्नजित होने पर वह (प्श्नजित) व्यक्ति जिसे 
जहाँ देखता है, (उसे वही प्रणाम करता है।) (भ्र्थातू--) इन्द्र को, स्कन्द (कार्तिकेय) को, रुद्र 
(महादेव) को, शिव (शकर या किसी व्यन्तरविशेष) को, वैश्वमण (कुबेर) को, श्रार्या (प्रशान्तरूपा 
पावेती) को, रौद्ररूपा चण्डिका (महिंषासुरमदिनी चण्डी) को, राजा को, यावत्‌ साथंवाह को, 
(भर्थात्‌--राजा, युवराज, तलवर, माडम्बिक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठी एवं सार्थवाह--वनजारे को) अथवा 
कौआ, कुत्ता और श्वपाकर  चाण्डाल (भ्रादि सबको प्रणाम करता है।) इनमे से उच्च व्यक्ति को 
देखता है, उच्च-रीति से प्रणाम करता है, नीच को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है। 


(अर्थात्‌--) जिसे जिस रूप मे देखता है, उसे उसी रूप मे प्रणाम करता है। इस कारण हे गौतम ' 
इस प्रव्नज्या का नाम 'प्राणामा' प्रव्नज्या है | 


विवेचन--प्रव्नज्या का नाम 'प्राणामा! रखने का कारण--प्रस्तुत सूत्र मे तामली गृहपति 
द्वारा गृहीत प्रव्नज्या को प्राणामा कहने का आशय व्यक्त किया गया है। 


प्राणाप्ता का शब्दश श्र्॒षं--भी यह होता है--जिसमे प्रत्येक प्राणी को यथायोग्य प्रणाम 
करने की क्रिया विहित हो |" 


कठिन शब्दों के भ्र्थ--वेसमण >उत्तरदिग्पाल--कुबेरदेव । फोट्टकिरिय -महिषासुर कौ 
पीटने (कूटने) की क्रिया वाली चण्डिका । उच्च-पूज्य को, नीयर-श्रपूज्य को, उच्च पणास-८ 


अतिदशय प्रणाम, नीय पणास -अ्रत्यधिक प्रणाम नही करता ।* 


१ वर्तमान मे भी वैदिक सम्प्रदाय मे “प्राणामा प्रन्नज्या प्रचलित है।इस प्रकार की प्रन्नज्या मे दीक्षित हुए 


एक सज्जन के सम्बन्ध मे 'सरस्वतो” (मासिक पत्रिका भाग १३, अक ९, पृष्ठ १८०) मे इस प्रकार के 
समाचार प्रकाशित हुए हैं--- 


/ इसके बाद सब प्राणियों मे भगवान्‌ की भावना दृढ करने और अहकार छोडने के इरादे से प्राणिमात्र को 


ईश्वर समऋकर आ्रापने साष्टाग प्रणाम करना शुरू किया । जिस प्राणी को आप झागे देखते, उसी के सामने 


अपने पैरो पर आप जमीन पर लेट जाते । इस प्रकार ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक झौर गौ से लेकर 
गधें तक को आप साष्टाग नमस्कार करने लगे।” 


प्रस्तुत शास्त्र मे उल्लिखित 'प्राणामा' प्रव्नज्या और “सरस्वती' मे प्रकाशित उपयुक्त घटना, दोनो की 
प्रवृत्ति समान प्रतीत होती है । किन्तु ऐसी प्रवृत्ति सम्यग्शान के भ्रभाव की सूचक है। 


“भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ५९४ से 
९ भगवती श्र वृत्ति, पत्राक १६४ 


२८४ ] | ध्याख्याप्रशप्तिसुत्त 


बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोषगसन-अनशन ग्रहए-- 
३९६ तएणसे तामली भमोरियपुत्ते तेण श्रोरालेण विपुलेण पयत्तेण परगहिएण बालतवो- 
कस्मेण सुक्के लुबले जाव” घमणित्ततते जाए यावि होत्या । 


[३९] तत्पश्चात्‌ वह मौर्यपुत्र तामली तापस उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रगृहीत वाल 
(झज्ञान) तप द्वारा (अत्यन्त) सूख (शुष्क हो) गया, रूक्ष हो गया, यावत्‌ (इतना दुर्बल हो गया कि) 
उसके समस्त नाडियो का जाल बाहर दिखाई देने लगा । 


४० तए ण तस्स तामलिस्स बालतवस्तिस्स श्रज्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
झ्णिच्चजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्कत्थिए चितिए जाव समुप्पजित्था--'एवं खलु भ्रह 
इमेण भोरालेण विपुलेण जाब* उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकस्मेण सुबके लुक्खे जाव 
घमणिसंतते जाते, त भ्रत्थि जा में उद्ठाणे कस्में बले वीरिए पुरिसककारपरक्‍्कर्म तावता में सेय कलल 
जाव जलते तामलित्तीए नगरीए दिद्वाभट्टु य पासडत्थे य गिहस्ये य परुव्वसंगतिए य परियायसगतिए 
य भ्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए मज्कमज्केण निर्गच्छित्ता पाउर्ग कुण्डियमादीयं उवकरण दारुसमय 
सच पडिग्गहय एगते एडित्ता तामलित्तीए नगरीए उत्तरपुरत्यिम दिसीभाए णियत्तणियमडल झ्रालिहिता 
सलेहणाभूसणाभूसियस्स भत्त-पाणपडियाइक्खियस्स पाश्नोवगयस्स काल अणवकखमाणस्स विह॒रित्तए 
त्ति कद्‌दु एवं सपेहेइ । एव सपेहेत्ता कलल जाब जलते जाव आपुच्छइ, २ तामलित्तोए एगते एडेंड्र जाव 
भत्त-पाणपडियाइपिखए पाश्मोवगसण निवन्‍्ने । 


[४०] तदनन्तर किसी एक दिल पूर्वरात्रि व्यतीत होने के बाद अपररात्रिकाल के समय 
अनित्य जागरिका भ्रर्थात्‌ ससार, शरीर भादि की क्षणभग्रुरता का विचार करते हुए उस बालतपस्वी 
तामली को इस प्रकार का झ्राष्यात्मिक चिन्तन यावत्‌ मनोगत सकल्प उत्पन्न हुआ कि “मैं इस उदार, 
विपुल यावत्‌ उदग्न, उदात्त, उत्तम भर महाप्रभावशाली तप कर्म करने से शुष्क और रूक्ष हो गया 
हैं, यावत्‌ मेरा शरीर इतना कृश हो गया है कि नाडियो का जाल बाहर दिखाई देने लग गया है । 
इसलिए जब तक मुझ मे उत्थान, कर्म, बल, वीये झौर पुरुषकार-पराक्रम है, तब तक मेरे लिए (यही) 
श्रेयस्कर है कि कल प्रात काल यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर मैं ताम्रलिप्ती नगरी मे जाऊं । 
वहाँ जो दृष्टभाषित (जिनको पहले गृहस्थावस्था मे देखा है, जिनके साथ भाषण किया है) व्यक्ति 
हैं, जो पाषण्ड (ब्नतो मे) स्थित हैं, या जो गृहस्थ हैं, जो पू्व॑परिचित (गृहस्थावस्था के परिचित) है, या 
जो पदचात्‌परिचित (तापसजीवन मे परिचय में भ्राए हुए) हैं, तथा जो समकालीन प्रन्नज्या-- 

(दीक्षा) पर्याय से युक्त पुरुष हैं, उनसे पूछकर (विचार-विनिमय करके), ताम्नलिप्ती नगरी के 
बीचोबीच से निकलकर पादुका (खडाऊ), कुण्डी आदि उपकरणों तथा काष्ठ-पात्र को एकान्त मे 


१ यहाँ 'जाव' शब्द से. “भुक्खले, निम्ससे निस्सोणिए किडिकिडियाभुए अट्टि चम्सावणद्ध किसे यह पाठ 


जानना चाहिए । 
२ 'जाव पद से 'सस्सिरीएण पयत्त ण परगहिएण, कल्लाणेण सिवेण धन्नेण मगलेण” इस पाठ का ग्रहण करना 


चाहिए । 


तूंतीय शतक उद्दशक-१] [रे 


रखकर, ताम्नलिप्ती नगरी के उत्तर-पूर्वे दिशा भाग (ईशान कोण) मे निवर्तनिक (एक परिमित 
क्षेत्र विशेष, अथवा निजतनुप्रमाण स्थान) मडल का आरलुखन (निरीक्षण, सम्माजन, या रेखा खीच 
कर क्षेत्र्यादा) करके, सल्‍्लेखना तप से आत्मा को सेवित कर आहार-पानी का सर्वया त्याग 
(यावज्जीव अनशन) करके परदपोपगमन सथारा करू और मृत्यु की आकाक्षा नहीं करता हुझा 
(शान्तचित्त से समभाव मे) विचरण करू , मेरे लिए यही उचित है |] यो विचार करके प्रभातकाल 
होते ही यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर यावत्‌ (पूर्वोक्त--पूर्वंचिन्तित सकलपानुसार सबसे 
यथायोग्य) पूछा । (विचार विनिमय करके) उस (तामली तापस) ने (ताम्नलिप्ती नगरी के वीचो- 
बीच से निकलकर अपने उपकरण) एकान्त स्थान मे छोड दिये । फिर यावत्‌ आहार-पानी का सर्वेथा 
प्रत्याड्यान (त्याग) किया भौर पादपोपगमन नामक अनशन (सथारा)अगीकार किया । 


विवेचन--बालतपस्वी तामलो द्वारा पादपोपगमन-अनशन-प्रहण--प्रस्तुत सूत्रह्यय मे तामली 
तापस के बालतपस्वी जीवन के तीन वृत्तान्त प्रतिपादित किये गए हैं--(१) उक्त घोर बालतप के 
कारण शरीर शुष्क, रूक्ष एव भ्न्यन्त कृश हो गया । 

(२) एक रात्रि के पिछले पहर मे क्र विधिवत्‌ सलेखना-सथारा करने का सकल्प किया । 


(३) सकत्पानुसार तामली तापस अपने परिचितो से पूछकर-उनकी श्रनुमति लेकर 
ताम्नलिप्ती के ईशानकोण में सल्लेखनापूर्वक पादपोपगमन श्रनशन की आराधना मे सलग्न हुआ | 


सलेखना तप--चतुविध आ्राहार के सर्वथा प्रत्याख्यान (यावज्जीव भ्रनशन) करने से पूर्व 
साधक काय और कषाय को कृश करने वाला सललेखना तप स्वीकार करता है । 


पावपोपगसन-झनशन--इस भ्रनशन का धारक साधक गिरे हुए पादप (वृक्ष) की तरह 
निरचेष्ट होकर आत्मध्यान मे मरन रहता है |" (वृक्ष) रह्‌ 


बलिचंचावासी देवगरण द्वारा इन्द्र बनने की विनति : तामली तापस द्वारा श्रस्वीकार-.. 


४१. तेण कालेण तेण समएण बलिचचा रायहाणी श्रुणिदा भश्रपुरोहिया यावि होत्या | तए ण 
ते बलिचचारायहाणिवत्थव्यया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य तार्मल बालतबस्सि शोहिणा 
झाभमोयति, २ अ्न्नमन्‍त सद्दावेति, २ एव. वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया!' बलिचचा रायहाणी 


श्राणिदा श्रपुरोहिया, श्रम्हे य ण॑ देवाणुप्पिपा ! इृदाधीणा इदाधिटद्विया इदाहीणकज्जा | श्रयच ण 
देवाणुप्पिया ! तामलो बालतवस्सोी तामलित्तोए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए नियत्तणिय- 
मंडल जालिहिता सलेहणाभूसणाभूसिए भत्त पाणपडियाइक्खिए पाप्नोवगमण निवन्ने । त सेय॑ खलु 
देवाणुष्पिया | भ्रम्ह तामल बालतवल्सि बलिचंचाएं रायहाणीए ठितिपकप्पं पकरावेत्तए” त्ति कटट 
प्रह्ममन्नस्स अतिए एयमट्ट पडिसुर्णति, २ बलिचचाए रायहाणीए मज्कमज्केण निर्गच्छति, २ जेणेब 
रर्यागदे उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छति, २ चेउब्वियसमुग्धाएण समोहण्णति जाव उत्तरवेडब्विचाइं 
रूवाइ विकुव्वति, २ ताए उक्किट्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए छेपाए सीहाए सिग्धाए विव्वाए 
उद्घुयाए देवगतीए तिरियमसलेज्जाण दोव-समुद्दाण मज्फमज्भेण लेणेव जब॒ुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे 
१ भगवतीमूत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका भा ३ (पू घासीलालजी म ) पृ २१४ 


२८६] | व्यास्याप्रज्ञष्तिसूच्तं 


जेवेव तामलित्ती नगरी जेणेब तामलो मोरियपुत्ते तेणेव उबागच्छति, २ त्ता तामलिस्स बालतवस्सिस्स 
उप्पि सपक्खि सपडिदिसि ठिच्चा दिव्व देविट्टि दिव्व देवज्जुति दिव्यं देवाणुभाग दिव्यं बत्तीसतिविह 
नट्टविंहि उबदर्सेति, २ तामल बालतवस्सि तिक्‍्खुत्तो प्रादाहिण पदाहिणं करेंति घदति नमसति, २ एव 
वदासी--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हे बलिचचारायहाणीवत्थव्वया बहवे श्रसुरकुमारा देवा य 
देवोशो य देवाणप्पिय वदासो नमसामों जाव पज्जुवासामों | श्रम्ह ण देवाणप्पिया! बलिचचा 
रायहाणी अ्रणिदा श्रपुरोहिया, श्रम्हे यण देवाणुप्पिया ! इदाहीणा इदाहिटद्विया इदाहीणकज्जा, त 
तुब्मे ण देवाणुप्पणा | बलिचच रायहाणि भ्राढाह परियाणह सुमरह, श्रद्ट बधह, णिदा्ण पकरेह, 
ठितिपकप्प पकरेह । तए ण तुब्भे कालमासे काल किच्चा बलिचचारायहाणीए उववज्जिस्तह, तएण 
तुब्भे श्रम्ह इदा भविस्सह, तए ण तुब्मे अ्रस्हेहि सद्धि दिव्वाइ सोगमोगाइ भुजसाणा विहरिस्सह (” 


[४१] उस काल उस समय मे बलिचचा (उत्तरदिशा के असुरेन्द्र असुरकुमारराज की) 
राजधानी इन्द्रविहीन और (इन्द्र के अभाव मे) पुरोहित से विहीन थी। उन बलिचचा राजधानी 
निवासी बहुत-से अ्सुरकुमार देवों भौर देवियो ने तामली बालतपस्वी को श्रवधिज्ञान से देखा । 
देखकर उन्होने एक दूसरे को बुलाया, भऔर बुलाकर इस प्रकार कहा--'देवानुप्रियो ! (भ्रापको 
मालूम ही है कि) बलिचचा राजधानी (इस समय) इन्द्र से विहीन ओर पुरोहित से भी रहित है। 
हे देवानुप्रियो ! हम सत्र (अब तक) इन्द्राधीन और इन्द्राधिष्ठित (रहे) हैं, अपना सब कार्य इन्द्र 
की भ्रधीनता मे होता है । है देवानुप्रियो ' (भारतवर्ष मे ताम्नलिप्ती नगरी मे) यह तामली बाल- 
तपस्वी ताम्रलिप्ती नगरी के बाहर उत्तरपूर्वंदिशाभाग (ईशान कोण) मे निवतंनिक (निवर्तनपरिमित 
या अपने शरीरपरिमित) मडल (स्थान) का श्रालेखन करके, सलेखना तप की आराधना से अपनी 
झ्रात्मा को सेवित करके, आहार-पानी का सर्वथा प्रत्याख्यान कर, पादपोपगमन अनशतल को स्वीकार 
करके रहा हुआ है | श्रत देवानुप्रियो ! हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तामली बालतपस्वी को 
बलिचचा राजधानी मे (इन्द्र रूप मे) स्थिति करने (आकर रहने) का सकल्प (प्रकल्प) कराएँ ।' 
ऐसा (विचार) करके परस्पर एक-दूसरे के पास (इस बात के लिए) वचनबद्ध हुए । फिर (वे सब अपने 
वचनानुसार) बलिचचा राजधानी के बीचोबीच होकर निकले और जहाँ रुचकेन्द्र उत्पातपर्वंत था, 
वहाँ आए । वहाँ आकर उन्होने वेक्तिय समुद्घात से अपने श्रापको समवहत (युक्त) किया, यावत्‌ 
उत्तरवेक्रिय रूपो की विकुवंणा की । फिर उस उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, चण्ड, जयिनी, छेक (निपुण) 
सिहसदृश, शीघ्र, दिव्य श्लौर उद्धृत देवगति से (वे सब) तिरछे झ्सख्येय द्वीप-समुद्रो के मध्य मे होते 
हुए जहाँ जम्बूढीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था, जहाँ ताम्रनलिप्ती नगरी थी, जहाँ मौर्यपुत्र 
तामली तापस था, वहाँ आए, और तामली बालतपस्वी के (ठीक) ऊपर (भ्राकाश मे) चारो दिश्ञाओ 
और चारो कोनो (विदिशाओ) मे सामने खडे (स्थित) होकर दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवयूति, 

दिव्य देवप्रभाव और बत्तीस प्रकार की दिव्य नाटकविधि बतलाई । 


इसके परचात्‌ तामली बालतपस्वी की दाहिनी झोर से तीन बार प्रदक्षिणा की, उसे वन्दन- 
नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले- हे देवानुप्रिय !” हम बलिचचा 
राजधानी के निवासी बहुत-से असुरकुमार देव और देवीवुन्द आप देवानुप्रिय को वन्दन-तमस्कार 
करते है यावत्‌ आपकी पयुं पासना करते है। हे देवानुशिय ! (इस समय) हमारी बलिचचा राजधानी 


[ २८७ 
हृतीय शतक उद्देशक-१ ] 


देवान: न्द्राधीन भर इन्द्राथिष्ठित रहने 
इन्द्र रो विहोन है। भौर हे देवानुत्रिय | हम सब ईद्राठ 
वाले है। और कर धब कार्य न होते है । इसलिए हे 20: हे 3248 ॥5</ ९६ 
(के भ्रधिपत्तिपद) का आदर करे (अपनायें) । उसके स्वामित्व को स्वीकार करे, कर 
भाँति स्मरण (चिस्तन) करे, उसके लिए (मन मे) िश्मय के के वलेमर पा का 

करे लिचचा में उत्पन्न होकर स्थिति (इन्द्ररूप 

कक पल का ३ तभी (बलिचचा राजधानी के अ्रधिपतिपदप्राप्ति का आपका विचार स्थिर 
हो जाएगा, तब ही) भाप काल (मृत्यु) के अवसर पर मृत्यु प्राप्त करके वलिचचा राजधानी मे 
उत्पन्न होगे । फिर आप हमारे इन्द्र बन जाएँगे शौर हमारे साथ दिव्य कामभोगो को भोगते हुए 
विहरण करेंगे । 


४२. तए ण॑ से तामलो बालतवस्ती तेह बलिचचारायहाणिवत्थव्वर्णह बहुहि श्रसुरकुमारे(हि 
देवेह य देवीहि य एव वुत्ते समाणे एयमट्ठ' तो श्राढाइ नो परियाणेइ, तुसिणीए सचिद्दुइ । 


[४२] जब बलिचचा राजधानी मे रहने वाले बहुत-से श्रसुरकुमार देवो भ्रौर देवियो,ने 
उस तामली बालतपस्वी को इस (पूर्वोक्त) प्रकार से कहा तो उसने उनकी बात का आदर नही किया, 
स्वीकार भी नही किया, किन्तु मौन रहा । 


४३ तए ण ते बलिचचारायहाणिवत्थव्वया बहुवे असुरकुमारा देंवा य देवोश य तार्माल 
मोरियपुत्ते दोच्च पि तच्च॑ पि तिबखुत्तो श्रादाहिणप्पवाहिण करेंति, २ जाव श्रम्हूं चरण देवाणुप्पिया ! 


बलिचचा रायहाणी श्रॉणदा जाव ठितिपकप्प पकरेह, जाव दोच्च पि तच्च पि एव वुत्ते समाणे जाव 
ठतुसिणीए सचिदुइ । 


[४३] तदनन्तर बलिचचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से देवो और देवियो ने उस तामली 
बालतपस्वी की फिर दाहिनी शोर से तीन बार प्रदक्षिणा करके दूसरी बार, तीसरी बार पूर्वोक्त 
बात कही कि हे देंवानुप्रिय | हमारी बलिचचा राजधानी इन्द्रविहीन भौर पुरोहितरहित है, यावत्‌ 
भ्राप उसके स्वामी बनकर वहाँ स्थिति करने का सकलल्‍प करिये ।” उन भ्रसुरकुमार देव-देवियो 


द्वारा पूर्वोक्त बात दो-तीन बार यावत्‌ दोहराई जाने पर भी तामली मौर्य॑पुत्र ने कुछभी जवाब न 
दिया यावत्‌ वह मौन धारण करके बैठा रहा । 


४४ तए ण ते बलिचचारामहाणिवत्थव्वया बहवे प्रसुरकुमारा देवा य देवीन्नो य तामलिणा 
बालतवस्सिणा झ्रणाढाइज्जमाणा भ्रपरियाणिज्जमाणा जाभेव दिसि पादुब्युया तामेव दिलि पडिगया । 


[४४] तत्पश्चातू भ्रन्‍्त मे जब तामली बालतपस्वी के द्वारा बलिचचा राजधानी-निवासी 
उन बहुत्त-्से असुरकुमार देवो झौर देवियो का अनादर हुआ, और उनकी बात नही मानी गई, तब 
वे (देव-देचीवुन्द) जिस दिल्ला से भ्राए थे, उसी दिशा मे वापस चले गए । 


विवेचन--बलिचचानिवासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की विनति श्ौर सासली उपर ०९०७७ 


रेघ८ ] [ ब्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


भ्रस्वीकार- प्रस्तुत चार सूनो (४१ से ४४ सू तक) मे तामली तापस से सम्बन्धित चार वृत्तान्त 
प्रतिपादित किये गए है-- 


(१) बलिचचा राजधानी निवासी शभ्रसुरकुमार देव-देवीगण द्वारा श्रनशन लीन तामली 
तापस को वहाँ के इन्द्रपद की प्राप्ति का सकल्प एवं निदान करने के लिए विनति करने का विचार | 


(२) तामली तापस की सेवा मे पहुचकर उससे बलिचचा के इन्द्रपद प्राप्ति का सकल्प और 
निदान का साम्रह भ्रनुरोध । 


(३) उनके अनुरोध का तामली तापस द्वारा भ्रनादर और भ्रस्वीकार । 


(४) तामली तापस द्वारा भ्रनादुत होने तथा स्वकीय प्रार्थना अ्रमान्य होने से उक्त देवगण 
का निराश होकर अपने स्थान को लौट जाना । 

पुरोहित बनने की विनति नहों--तामली तापस का उक्त देवगण ने पुरोहित बनने की विनति 
इसलिए नही की कि इन्द्र के भ्रभाव मे श्ान्तिकर्मकर्ता पुरोहित हो नही सकता था। 

देवो की गति के विशेषण--उक्किट्ठा उत्कर्षवती, तुरिया>त्वरावाली गति, चवला-- 
शारीरिक चपलतायुक्त, चडा -- रौद्ररूपा, जद॒णा- दूसरो की गति को जीतने वाली, छेपा> उपाय- 
पूर्वकप्रवृत्ति होने से निपुण, सीहा>सिह की गति के समान भ्रनायास होने वाली, सिम्धा>शीक्ष- 
गामिनी, दिव्या + दिव्य-देवो की, उद्ध या 5" गमन करते समय वस्त्रादि उडा देने वाली, भ्रथवा उद्धत- 
सदर्प गति । ये सब देवो की गति (चाल) के विश्ेषण है । हि 

सपक्खि सपडिदितसि की व्याख्या--सर्पावत -सपक्ष अर्थात्‌--जिस स्थल मे उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व और पद्दिचम, के सभी पक्ष-पादवं (पूर्व आदि दिशाएँ विदिशाएं।) एकसरीखे हो, वह सपक्ष । 
सपडिदिसि- जिस स्थान से सभी प्रतिदिशाए (विदिशाएँ) एक समान हो," वह सप्रतिदिक्‌ है । 


तामलो बालतपस्वी की ईशानेन्द्र के रूप से उत्पत्ति-- 


४५ तेण कालेण तेण सप्तएण ईसाणे कप्पे आणवे अपुरोहिते यावि होत्या | तए ण से तामलो 
बालतवस्सी रिसो बहुपडिपुण्णाइ सट्टि वाससहस्साइ परियाग पाउणित्ता दोमासियाएं सलेहणाए 
अ्त्ताण भूसित्ता सबीस भत्ततय झणसणाए छेदित्ता कालसासे काल किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणवर्डिसए 
विमाणं उववातसभाए देवसयणिज्जसि देवदूसतरिते श्रगुलस्स असखेज्जमागमेत्तीए श्रोगाहणाएं ईसाण- 
देविवविरहकालसमयसि ईसाणवेविदत्ताए उववन्ते। तए ण से ईसाणे देविदे देवराया श्रहुणोववन्ते 
पचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तीमाव गच्छति, त जहा--आहारपज्जत्तीए जाब भासा-मणपज्जत्तोए। 

[४५] उस काल और उस समय मे ईशान देवलोक (कल्प) इन्द्रविहीन और पुरोहितरहित 
भी था | उस समय ऋषि तामली बालतपस्वी, पूरे साठ हजार वर्ष तक तापस पर्याय का पालन 


करके, दो महीने की सलेखना से अपनी आत्मा को सेवित करके, एक सौ बीस भक्त (टक) अनशन 
मे काट कर (अर्थात्‌--१२० बार का भोजन छोड कर दो मास तक अनशन का पालन कर) काल के 


१ भगवती सूच भ्र॒ वृत्ति, पन्राक १६७ 


तृतोय शतक उद्द शक-१] [२८९ 
झवसर पर काल करके ईशान देवलोक के ईशावतसक विमान में उपपातसभा की देवदृष्य-वस्त्र से 
झाच्छादित देवशय्या मे अगुल के असख्येय भाग जितनी श्रवगाहना मे, ईशान -देवलोक के इन्द्र के 
विरहकाल (पअ्नुपस्थितिकाल) मे ईशानदेवेन्द्र के रूप मे उत्पन्न हुआ | तत्काल उत्पन्न वह देवेन्द्र 


देवराज ईशान, आहारपर्याप्ति से लेकर यावत्‌ भाषा-मन पर्याप्ति तक, पचविधि पर्याप्तियो से 
पर्याप्ति भाव को प्राप्त हुआ--पर्याप्त हो गया । 


विवेचन -तासली बालतपस्वी की ईशानेन्द्र के रूप मे उत्पत्ति--भ्रस्तुत सूत्र में तामली तापस 
द्वारा स्वीकृत सलेखना एवं अनशन पूर्ण होने की तथा आयुष्य पूर्ण होने की अवधि बता कर ईशान 
देवलोक मे ईशान-देवेन्द्र के रूप मे उत्पन्न होने का वर्णन है । 

तामली तापस की कठोर बाल-तपस्या एवं सलेखनापूर्वक भ्रनशन का सुफल--यहाँ शास्त्रकार 
ने तामली तापस की साधना के फलस्वरूप उपाजित पुण्य का फल बताकर यह ध्वनित कर दिया है 


कि इतना कठोर तपदचरण भज्ञानपूर्वक होने से कर्मेक्षय का कारण न बनकर शुभकर्मोपार्जन का 
कारण बना । 


देवो मे पाँच ही पर्याप्तियो का उल्लेख--इसलिए किया गया है, कि देवों के भाषा और मन 
पर्याप्ति एक साथ सम्मिलित बधती है ।३१ 


बलिचंचावासी असुरों हारा तामली तापस के शव की विडस्बना--- 


४६ तएण बलिचचारायहाणिवत्थव्वया बहवे प्रसुरकुमारा देवा य देवीशो य तामलि 
बालतर्वास्स कालगय जाणित्ता ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए उववन्न पासित्ता आसुरुत्ता कुविया 
चडिकिकिया मिसिमिसेमाणा बलिचचाए रायहाणीए मज्कमज्मेण निग्गच्छति, २ ताए उबिकट्ठाए जाब 
जेणेव भारहे वासे जेणेव तामलित्तो नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरए तेणेव उवागच्छति, 
२ वामे पाए सु बेण बधति, २ तिबखुत्तो सुहे उद्ठ॒हति, २ तामलित्तीए नगरीए सिघाडग-तिग-चउपक- 
चच्चर-चउस्मुह-महापह-पहेसु श्राकडढविक्ड्ड करेसाणा महया २ सद्देण उन्धोसेमाणा २ एव 

वदासि--'केस ण भो ! से तामली बालतवस्सी सयगहियलिंगे पाणासाए पव्वज्जाए पव्वदए | केस ण 

से ईसाणे कप्पे ईसाणे देविदे देवराया' इति कद्दु तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरय होलति निदति 

जखिसति गरिह॒ति प्रवभननति तज्जति तालेंति परिवहेति पन्वहेति आकड्डविकर्डाड करेंति, हीलेता 

जाव झाकड्ढविकड्ढि करेत्ता एगते एडेंति, २ जामेब दिसि पाउब्मुया तासेव दिल पडिगया | 


[४६] उस समय बलिचचा-राजधानी के निवासी बहुत-से असुरकुमार दे 
जब यह हर कि तामली बालतपस्वी कालघममे को प्राप्त हो गया है शोर इंधनमान हे 
चहाँ के देवेन्द्र के रूप मे उत्पन्न हुआ है, तो यह जानकर वे एकदम कोध से मूढमति हो गए, श्रथवा 
शीघ्र क्रोध से भडक उठे, वे अत्यन्त कुृपित हो गए, उनके चेहरे क्रोध से भयकर उम्र हो गए वे बोध की 
भाग से तिलमिला उठे और तत्काल वे सब बलिचचा राजघानी के बीचोबीच होकर निकले, य 
मत से दस जम्बूद्वीप मे स्थित भरतक्षेत्र की ताम्रलिप्ती नगरी के बाहर, जहाँ माली 
३३ भगवनी विवेचन (प घेवरचन्दजी) भाग २, पू (८७ 


२९० ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत 


बालतपस्वी का शव (मृतशरीर) (पडा) था वहाँ आए। उन्होने (तामली वालतपस्वी के मृत शरीर 
के) बाएँ पैर को रस्सी से बाधा, फिर तीन बार उसके मुख मे थूका । तत्पश्चात्‌ ताम्नलिप्ती नगरी के 
आय गाटको--त्रिकोण मार्गों (तिराहो) मे, चौको मे, प्रागण मे, चतुमुंख मार्ग मे तथा महामार्गो मे, 
प्र्थात्‌ ताम्रलिप्ती नगरी के सभी प्रकार के मार्गों मे उसके शव (मृतशरीर) को घसीदा, अथवा इधर- 
उधर खीचतान की और जोर-जोर से चिल्लाकर उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- 
'स्वयमेव तापस का वेष पहन (ग्रहण) कर 'प्राणामा' प्रश्नज्या अगीकार करने वाला यह तामली 
बालतपस्वी हमारे सामने क्या है ? तथा ईशानकल्प मे उत्पन्न हुआ देवेन्द्र देवराज ईशान भी हमारे 
सामने कौन होता है ?' यो कहकर वे उस तामली बालतपस्वी के मृत शरीर की हीलना, (अवहेलना), 
निन्‍्दा करते है, उसे कोसते (खिसा करते) है, उसकी गा करते है, उसकी अ्वमानना, तर्जेना भौर 
ताडना करते है (उसे मारते-पीटते है) । उसकी कदर्थना (विडम्बना) और भर्त्सना करते हैं, (उसकी 
बहुत बुरी हालत करते है, उसे उठा-3ठाकर खूब पटकते है |) अपनी इच्छानुसार उसे इधर-उधर 
घसीटते (खीचते) है । इस प्रकार उस शव को हीलना यावत्‌ मनमानी खीचतान करके फिर उसे 
एकान्त स्थान मे डाल देते है। फिर वे जिस दिशा से झ्राये थे, उसी दिशा मे वापस लौट गए । 

विवेचन--बलिचचावासी प्रसुरो द्वारा तामली तापस के शव की विडम्बना--प्रस्तुत सूत्र मे 
बालतपस्वी तामली तापस का श्रनशनपूर्वक मरण हो जाने भौर ईशान देवलोक के इन्द्र के रूप मे 
उत्पन्न होने पर क्रुद्ध बलिचचावासी श्रसुरो द्वारा उसके मृतशरीर की की गई विडम्बना का वर्णन है। 
क्रोध मे असुरो को कुछ भी भान न रहा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? 


प्रकृपित ईशानेन्द्र हरा भस्मीभृत बलिचंचा देख, भयभीत असुरो हारा अ्रपराधक्षमा- 
याचना--- 


४७ तए ण ईसाणकप्पवासी बहवे वेसाणिया देवा य देवीझो ये बलिचचारायहाणिवत्थव्व- 
एहि बहुहि भ्रसुरकुमारेंह देवेहि देवीहि य तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरय हीलिज्जमाण निदिज्ज- 
साण जाव श्राकड्डविकड्ढि कौरमाण पासति, २ प्रासुरत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव ईसाणे देविदे 
देवराया तेणेव उवागच्छति, २ करयलपरिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए अर्जाल कददु जएणं 
विजएण वद्धावेंति, २ एव वदासी--एवं खलु द वाणुप्पिया ! बलिचचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुर- 
कुमारा देवा य देवीश्रो य देवाणुप्पिए कालगए जाणिता ईसाणे य कप्पे इदत्ताएं उववन्ने पासेत्ता 
श्रासुरुत्ता जाव एगते एडेंति, २ जामेव दिसि पाउब्मूया तामेव दिसि पडिगया ! 


[४७] तत्पश्चात्‌ ईशानकल्पवासी बहुत-से वैमानिक देवो और देवियों ने (इस प्रकार) देखा 
कि बलिचचा-राजधानी-निवासी बहुत-से भ्रसुरकुमार देवो और देवियो द्वारा तामली बालतपस्वी के 
मृत शरीर की हीलना, निन्‍्दा और आ्ाक्रोशना की जा रही है, यावत्‌ उस शव को मनचाहे ढग से 
इधर-उधर घसीटा या खीचा जा रहा है। भ्रत इस प्रकार (तामली तापस के मृत शरीर की दुर्देशा 
होती) देखकर वे वेमानिक देव-देवीगण शीघह्न ही क्रोध से भडक उठे यावत्‌ क्रोधानल से तिलमिलाते 
(दात पीसते) हुए, जहाँ देवेन्द्र देवराज ईशान था, वहाँ पहुँचे । ईशानेन्द्र के पास पहुँचकर दोनो हाथ 
जोड कर मस्तक प१र अजलि करके 'जय हो, विजय हो” इत्यादि शब्दों से उस (तामली के जीव 
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ईशानेन्द्र) को बधाया । फिर वे इस प्रकार बोले--हे देवानुप्रिय । बलिचचा राजधानी निवासी वहुत 
से अ्सुरकुमार देव और देवीगण आप देवानुप्रिय को कालघधर्म प्राप्त हुए एव ईद्यानकल्प मे इन्द्ररूप में 
उत्पन्न हुए देखकर भ्रत्यन्त कोपायमान हुए यावत्‌ प्रापके मृतश रीर को उन्होंने मनचाहा आडा-टेढा 


खीच-घसीटकर एकान्त मे डाल दिया । तत्परचात्‌ वे जिस दिशा से आए थे, उसी दिणा मे वापस 
लौट गए ॥' 


४डंपच. तए ण से ईसाणे देविद | देवराया तेसि ईसाणकृप्पवासीण बहुणं वेमाणियाण देवाण 
य देबीण य मतिए एयमट्ठु सोच्चा निसम्म झासुरुत्ते जाव सिसिमिसेमाणें तत्येव सयणिज्जवरगए 
तिवलिय सिर्जाड निडाले साहटटू बलिचंच रायहाणि भ्रहे सपक्खि सपडिदिसि समभिलोएइ, तएण सा 
बलिचचा रायहाणी ईसाणेण देविदेण देवरण्णा अहे सपर्व्शि सपडिदिसि समभिलोइया समाणी तेण 
दिव्वप्पसावेण इगालब्भूया मुस्मुरब्भूया छारिब्भूया तत्तकवेल्लकब्भूया तता समजोइब्भूया जाया यातवि 


होत्या । 


[४८] उस समय देवेन्द्र देवराज ईशान ईशानकल्पवासी बहुत-से वैमानिक देवो और देवियों 
से यह बात सुनकर ओर मन मे विचार कर श्षीत्र ही कोध से झागबबूला हो उठा, यावत्‌ क्रोधाग्नि 
से तिलमिलाता (मिसमिसाहट करता) हुआ, वही देवदय्या स्थित ईशानेन्द्र ने ललाट पर तीन सल 
(रेखाएँ) डालकर एव प्लूकूटि तान कर बलिचचा राजधानी को, नीचे ठीक सामने, (सपक्ष--चारो 
दिशाओं से बराबर सम्मुख, और सप्रतिदिक (चारो विदिशाओ से भी एकदम सम्मुख) होकर एक- 
टक दुष्टि से देखा | इस प्रकार कुपित दुष्टि से बलिचचा राजधानी को देखने से वह उस दिव्यप्रभाव 
से जलते हुए अगारो के समान, भ्ग्नि-कणों के समान, तपी हुई राख के समान, तपतपाती बालू जैसी 
था तपे हुए गर्म तवे सरीखी, और साक्षात्‌ भ्रग्ति की राशि जैसी हो गई--जलने लगी । 


४६ तए ण ते बलिचचारायहाणिवत्थव्यया बहवे अ्रसुरकुमारा देवा य देवोशो यत 
बलिचच रायहाणि इगालब्भूय जाव समजोतिब्भूय पासति, २ भोया उत्तत्था सुसिया उव्विग्या सजाय- 
भया सब्वशो समता झ्राधावेंति परिघावेंति, २ भ्रश्नसन्नस्स काय ससतुरगेमाणा २ चिदृठति । 


[४६] जब बलिचचा राजधानों मे रहने वाले बहुत-से असुरकुमार देवो और देवियो ने उस 
बलिचचा राजधानी को अगारो सरीखी यावत्‌ साक्षात्‌ अग्नि को लपटो जैसी देखी तो वे उसे देखकर 


अत्यन्त भयभीत हुए, भयत्रस्त होकर कापने लगे, उनका श्रानन्दरस सूख गया (भ्रथवा उनके चेहरे 
सूख गए), वे उद्विग्न हो गए, और भय के मारे चारो ओर इधर-उधर भाग-दौड करने लगे। (इस 
भगदड मे) वे एक दूसरे के शरोर से चिपटने लगे भ्रथवा एक दूसरे के शरीर की झोट मे छिपने लगे | 


ह ५० तएण ते बलिचचारायहाणिवत्थव्यया बहुवे असुरकुमारा देवा य देवीशो य ईसाणं 
देविद देवराय परिकृविय जाणिता ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो त दिव्य देविडि दिव्य देवज्ज़ुति दिव्य 
देवाणुम्ाग दिव्व तेमलेस्स भ्रसहसाणा सब्ये सपविश् सपडिदितसि ठिच्चा करयलपरिग्गहिय दसनह 
ही रे एवं बयासी--अहो ण देवाणप्पिएहि 
त दिट्ठा ण देवाणुप्पियाण दिव्या देविड्ो जाब लड्ा पत्ता 


सिरसावत सत्थए झजलि फट्दू जएण विजयेण वर्दधावति, 
दिव्या देविड्वो जाब भ्भिसमन्नागता, 


२९२ ] व्यास्याप्रज्ञप्तमृत्त 


झभिसमज्नागया । त खामेमो ण देवाणुप्पिया |, खमतु ण देवाणुप्पिया !, खतुमरिहति ण देवाणु- 
प्पिया | , णाइ भुज्जो एककरणयाए त्ति कदटु एयमट्ट सम्म विणयेण भुज्जो २ खामेति । 


[५०] ऐसी दु स्थिति हो गई, तब बलिचचा-राजधानी के वहुत-से श्रसुरकुमार देवो शौर 
देवियों ने यह जानकर कि देवेन्द्र देवराज ईशान के परिकृपित होने से (हमारी राजधानी इस प्रकार 
आग-सी तप्त हो गई है), वे सब प्रसुरकुमार देवगण, ईक्षानेन्द्र (देवेन्द्र देवराज) की उस दिव्य देव- 
ऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवप्रभाव, भौर दिव्य तेजोलेश्या को सहन न करते हुए देवेन्द्र देबराज 
ईशान के चारो दिशाओ मे भर चारो विदिशाओ्रो मे ठीक सामने खडे होकर (ऊपर की भ्रोर मुख 
करके दसो नख इकट्ठे हो, इस तरह से दोनो हाथ जोडकर शिरसावतंयुक्त मस्तक पर अजलि करके 
ईश्ानेन्द्र को जय-विजय-दाब्दो (के उच्चारणपूर्वक) बधाने लगे--अभिननन्‍्दन करने लगे | भ्रभिनन्‍दन 
करके वे इस प्रकार बोले--'भ्रहो ! (धन्य है | ) आप देवानुप्रिय ने दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध 
की है, प्राप्त को है, भोर भ्रभिमुख कर ली है | हमने आपके द्वारा उपलब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत 
(सम्मुख की हुई) दिव्य देवऋद्धि को, यावत्‌ देवप्रभाव को प्रत्यक्ष देख लिया है । भ्रत हे देवातुप्रिय ! 
(अपने अपराध के लिए) हम प्राप से क्षमा मागते है। झाप देवानुप्रिय हमे क्षमा करे । झ्ाप देवानुश्रिय 
हमे क्षमा करने योग्य है। (भविष्य मे) फिर कभी इस प्रकार नही करेंगे ।' इस प्रकार निवेदत करके 
उन्होने ईशानेन्द्र से अपने अपराध के लिए विनयपूर्वक अच्छी तरह बार-बार क्षमा मागी । 


५४१ ततेणंसे ईसाणे देबिदे देवराया तेहि बलिचंचारायहाणीवत्थव्य्एह बहूहिं भसुर- 
फुमारेंहि देवेहि देवीहिय एयमट्ट सम्भ विणएण भृज्जो २ खामिए समाणे त दिव्व देविड्डि जाव 
तेयलेस्स पडिसाहरइ । तप्पर्भिति च ण गोयसा | ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे प्रसुरकुमारा 
देवा य देवीश्रो य ईसाण देविद देवराय प्राढति जाब पज्जुवासति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो 
झ्राणा-उवबाय-वयण-निह से चिदृठति । 

[५१] अब जबकि बलिचचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से प्रसुरकुमार देवो भौर देवियों 


ने देवेन्द्र देवबराज ईद्ञान से भ्रपने भ्रपराध के लिए सम्यक्‌ विनयपूर्वक बार-बार क्षमायाचना कर ली, 
तब ईशानेन्द्र ने उस दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ छोडी हुई तेजोलेश्या को वापस खीच (समेट) ली । 


हे गौतम ! तब से बलिचचा-राजधानी-निवासी वे बहुत-से असुरकुमार देव और देवीवृन्द 
देबेन्द्र देवराज ईशान का झादर करते हैं यावत्‌ उसकी पयुपासना (सेवा) करते है । (और तभी से 
वे) देंवेन्द्र देवराज ईशान की भ्राज्ञा और सेवा मे, तथा श्रादेश और निर्देश मे रहते हैं । 
५२ एवं खलु गोयमा! ईसाणेणं देविदेणश वेवरण्णा सा दिव्या देविड्ढी जाव 
भ्रभिसमन्नागया । 
[५२] हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ इस प्रकार लब्ध, 
प्राप्त और अभिसमन्वागत की है । 


विवेचत--ईशानेन्द्र के प्रकोप से उत्तप्त एबं सथभोत श्रसुरों द्वारा क्षमायाचना--इन छह 
सूत्रो (४७ से ५२ सू तक) मे ईशानेन्द्र से सम्बन्धित सात मुख्य वृत्तान्त श्षास्त्रकार ने भ्रस्तुत किये है-- 
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१ प्रसुरकुमार देवगण द्वारा तामली तापस (वर्तमान मे ईशानेन्द्र) के शव की होती हुई 
दु्देशा देख ईशानकल्पवासी वैमानिकदेवगण ने अत्यन्त कुपित होकर अपने सद्य जात ईदानेन्द्र को वस्तु- 
स्थिति से अवगत कराया । 


२ सुनकर देवशय्या स्थित कुपित ईशानेन्द्र ने बलिचचाराजधानी को तेजोलेश्यापूर्ण दृष्टि 
से देखा । बलिचचा जाज्वल्यमान अग्निसम तप्त हो गई । 


३ बलिचचा-निवासी भ्रसुर भ्रपती निवासभूमि को अत्यन्त तप्त देख भयत्रस्त होकर कापने 
तथा इधर-उधर भागने लगे । 


४ ईशानेन्द्र की तेजोलेद्या का प्रभाव असह्म होने से वे मिलकर उससे अ्रनुनय-विनय करने 
तथा झपने अपराध के लिए क्षमायाचना करने लगे । 


५ इस प्रकार असुरो द्वारा की गई क्षमायाचना से ईशानेन्द्र ने करुणाद्र होकर भ्रपनी तेजो- 
लेश्या वापस खीच ली । बलिचचाराजधघानी मे शान्ति हो गई । 


६ तब से बलिचचा के असुरगण ईवानेन्द्र का आदर-सत्कार एवं विनयभक्ति करने लगे, 
और उनकी श्राज्ञा, सेवा एवं आदेश मे तत्पर रहने लगे । 


७ भ महावीर ने गौतम द्वारा ईशानेन्द्र की देवऋद्धि आ्रादि से सम्बन्धित प्रइन के उत्तर 
का उपसहार किया ।* 


कठिन शब्दों के विशिष्ट श्रथें--/तिवलिय भिउडिनिडालेसाहद्दु ललाट मे तीन रेखाएं 
(सल) पड जाए, इस प्रकार से अकुटि चढा कर। तत्तफवेलगभुयार-तपे हुए कवेलू (कडाही या 
तवा) या रेत जेसी । तत्तससजोइयसूया - अत्यन्त तपी हुई लाय, अग्नि की लपट या साक्षात्‌ अग्नि- 
राशि या ज्योति के समान | प्राकड॒ढ-विकरड्ड कर्रेति 5 मनचाहा भ्राडा-टेढा या इधर-उधर खीचते या 
घसीटते है । सप्ततुरगेमाणा -- एक दूसरे से चिपटते या एक दूसरे की भोट मे छिपते हुए । भ्राणा +- तुम्हे 
यह्‌ काये करना ही है; इस प्रकार का भ्रादेश, उबवाय- पास मे रहकर सेवा करना, वयुण - भ्राज्ञा- 
पूर्वक आदेश, निद्ेंस -- पूछे हुए कार्ये के सम्बन्ध मे नियत उत्तर ।९ 


ईशानेन्द्र की स्थिति तथा परम्परा से मुक्त हो जाने की प्ररूपणा--- 


भू३ ईसाणस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो केवतिय फाल ठिती पण्णसा ? 
गोयसा ! सातिरेगाइ दो सागरोबमाइ ठिती पन्नत्ता 


[५३ श्र] भगवन्‌ ! देंवेन्द्र देवराज ईशान की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
[५३ उ ] गौतम ! ईशानेन्द्र की स्थिति दो सागरोपम से कुछ अधिक की कही गईं है। 


अल 22 कि 07 अ 
(क) वियाह्गपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (ख) (प वेचरदासजी) भा 
२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक १६७ ) भा १, प्र १३६-१३७ 


(ख) भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ५८८ से ५९२ तक 
(ग) श्रोमद्भगवती सूत्र (टीका-अनुवाद सहित) (प वेचरदासजी) खण्ड २ पृ ४प््‌ 
(घ) भगवती मूज श्रमेयचन्द्रिका टीका (पू घासोलालजी म ) भा हे पृ २६४ से २७२ 


२९४ | | च्यास्याप्रज्षप्तिसूत्त 


५४ ईसाणें ण भते ! देविदे देवराया ताश्रो देवलोगाप्रो आउक्खएण जाव कहिं गच्छिहिति ? 
काह उचवज्जिहिति ? 

गोयमा | महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव अत काहिति | 

[५४ प्र] भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज ईशान देव आयुष्य का क्षय होने पर, वहाँ का स्थिति- 
काल पूर्ण होने पर उस देवलोक से च्युत होकर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 

[५४उ] गौतम ! वह (देवलोक से च्यव कर) महाविदेह वर्ष (क्षेत्र) मे जन्म लेकर सिद्ध 
होगा यावत्‌ समस्त दु खो का श्रन्त करेगा । 

विवेचन--ईशानेन्द्र की स्थिति भौर परम्परा से मुक्त हो जाने की प्ररूपणा-प्रस्तुत दो सूत्रों 


मे से प्रथम मे ईशानेन्द्र की स्थिति और दूसरे मे स्थिति भ्रायुष्य और भव पूर्ण होने पर भविष्य मे 
सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाने की प्रहुूपणा है । 


बालतपस्वो को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य मे मोक्ष फंसे ?--यत्यपि बालतपस्वी होने से 
तामली मिथ्यात्वी था, किन्तु इन्द्रपद प्राप्ति के बाद सम्यग्दृष्टि (सिद्धान्तत ) हो गया । इस कारण 
उसका भिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञान हो गया । इसलिए महाविदेह मे जन्म लेकर भविष्य मे सिद्ध-बुद्ध होने 
मे कोई सन्देह नही । 
शक्रेन्न और ईशानेन्द्र के विमानो की ऊँचाई-नीचाई मे अन्तर--- 

५५ [१] सक्‍कसस्‍्स ण भते | वेविदस्स देवरण्णो विभार्णोहितों ईसाणस्स देविदल्स देवरण्णो 
विसाणा ईस उच्चयरा चेव ईस उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विभाणेहितो 
सक्‍्कस्स द॑ विदस्स देव रण्णो विसाणा ईस नीययरा चेव ईस निण्णयरा चेव ? 

हता, गोतसा | सक्‍्कस्स त चेव सव्ब नेयव्य | 

[५५-१ प्र] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज दाक्त के विमानों से देवेन्द्र देवराज ईशान के 
विमान कुछ (थोडे-से) उच्चतर--ऊचे हैं, कुछ उन्नततर है ? अथवा देवेन्द्र देवराज ईशान के विमानों 
से देवेन्द्र देवराज शक्र के विमान कुछ नीचे हैं, कुछ निम्नतर है ? 


[५५-१ उ ] हाँ, गौतम ! यह इसी प्रकार है। यहाँ ऊपर का सारा सृत्रपाठ (उत्तर के रूप 
भे) समझ लेता चाहिए | अर्थात्‌ृ--देवेन्द्र देवराज शक्त के विमानो से देवेन्द्र देवराज ईशान के विमान 
कुछ ऊचे है, कुछ उच्ननतर हैं, अथवा देवेन्द्र देवराज ईशान के विमानों से देवेन्द्र देवराज शक्त के 
विमान कुछ नीचे हैं, कुछ निम्नतर हैं । 


[२] से केणद्ठेण ? 

गोयमा । से जहानामए करतले सिया देसे उच्चे देसे उच्चये, देसे णीए देंसे निण्णे, से तेणदूठेण० 
[५५-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[५५-२ उ ] ग्रोतम ” जैसे किसी हथेली का एक भाग (देश) कुछ ऊचा और उन्नततर 
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होता है, तथा एक भाग कुछ नीचा और निम्नतर होता है, इसी तरह शक्कन्द्र और ईजानेन्द्र के 
विमानो के सम्बन्ध मे समभना चाहिए | इसी कारण से पूर्वोक्त रूप से कहा जाता है। 


विवेचन--शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के विमानों की ऊँचाई-तीचाई मे अन्तर--प्रस्तुत सूत्र मे 
करतल के दृष्टन्त द्वारा शक्त न्द्र से ईशानेन्द्र के विमानो को किड्चित्‌ उच्चतर तथा उन्नततर और 
ईशानेन्द्र से शक्रेन्द्र के विमानो को कुछ नोचा एवं निम्नतर प्रतिपादन किया गया है । 


उच्चता-नीचता या उन्नतता-निम्नता किस भ्रपेक्षा से ?--उच्चता और उन्नतता के यहाँ दो 
झर्थ किये गये है--( १) प्रमाण की अपेक्षा से, अथवा प्रास्ाद की अपेक्षा से विमानों की उच्चता तथा 
(२) शोभाधिक आदि गुणो की अपेक्षा से भ्रथवा प्रासाद के पीठ की श्रपेक्षा से उन्नतता समभना 
चाहिए । तथा इन दोनो के विपरीत नीचत्व और निम्तत्व समझ लेना चाहिए |" 


यो ठो शञास्त्रान्तर मे दोनो इन्द्रो के विमानो की ऊचाई ५०० योजन कही है, वह सामान्यापेक्षा 
से समझना चाहिए ।* 


दोनो इन्द्रो का शिष्ठाचार तथा विवाद भे सनत्कुमारेलद्र की मध्यस्थता-- 


५६ [१] पसु ण भते ! सक्‍के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो अतिय 
पाउब्भवित्तएु ? 


हता, पशु । 


[५६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्त देवेन्द्र देवराज ईशान के पास प्रकट होने 
(जाने) मे समर्थ है ? 


[५६-१ उ ] हाँ गोतम ! शक्रन्‍्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाने मे समर्थ है । 
[२] सेण भत्ते | कि आढायमाणे पन्नू, श्रणाढाण्साणे पन्मु ? 
गोयमा | आढायमाणे पशु, नो भ्रणाढायमाणे पश्षु । 


[५६-२ प्र ] भगवन्‌ ! (जब श्र न्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाता है तो) क्‍या वह आदर करता 
हुआ जाता है, या अनादर करता हुआ जाता है ? 


[५६-२ उ ] हे गौतम !' वह उसका (ईश्वानेन्द्र का) झ्रादर 
अनादर करता हुआ नही । े ) 3202000७७258: 


५७ [१] पस्च ण भते! ईसाणे देविदे देवरायासक्कस्स देविदस्स देवरण्णो अतिय 
पाउब्मवित्तए ? 
हता, पु । 


3348 डीलर 2:20: 00003: कल नकल 
१ (क) भगवती सून्र भ्र वृत्ति, पत्राक १६९ 


(ड) भगवती सूत्र, प्रमेयचन्द्रिका टीका (हिन्दीगुजर भाषानुवादसहित 
३ (के) जीवामिगम सूच बृत्ति (स॒ पृ ३९७) नुव )भा ३, पृ र८३े-२८४ 


(३) धगवरी (टीकानुवाद) प्रथम खण्ड, पृ २९६, भगवतो भर वृत्ति, पृ १६९ 


२९६] _व्याय्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


[५७-१ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान, क्या देवेन्द्र देबराज शक्त के पास प्रकट होने 
(जाने) में समर्थ है ” 
([५७-१ उ | हाँ गौतम ! ईशानेन्द्र, श्र न्द्र के पास जाने मे समर्थ है। 


[२] से सते | कि आढायसाणे पशु श्राणाढायमाणे पश्ु ? 
गोयमा  आढायमाणे वि पम्ु, अणाढायसाणे वि पभु । 


[५७-२ प्र] भगवन्‌ | (जब ईदशानेन्द्र, शक्तेन्द्र के पास जाता है तो), क्या वह श्रादर 
करता हुआ्ना जाता है, या भ्रनादर करता हुआ जाता है ? 

[५७-२ उ] गौतम |! (जब ईशानेन्द्र, शक्र न्द्र के पास जाता है, तब) वह आदर करता 
हुआ भी जा सकता है, और अनादर करता हुआ भी जा सकता है । 


भ्८ पभ णभते | सबके देविदे देवराया ईसाण देविद' देवराय सपिख सपडिदिसि 
समभिलोएत्तए ? 

जहा पादुब्भवणा तहा दो वि झ्लालावगा नेयव्वा । 

[५८प्न्‍र] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के समक्ष (चारो 
दिशाओं मे) तथा सप्रतिदिश (चारो कोनो मे>सव ओर) देखने मे समर्थ है ? 


[५८ उ] गौतम ” जिस तरह से पास प्रादु्भ[त होने (जाने) (कै सम्बन्ध मे दो आलापक 
कहे हैं, उत्ती) तरह से देखने के सम्बन्ध मे भी दो आलापक कहने चाहिए ।! 


५६ पस्मुणं भते ! सबके देविदे देवराया ईसाणेण देविदेण वेवरण्णा संद्धि प्लालाव वा 
सलाब॑ था करेत्तए ? 

हता, पश्रु । जहा पादुब्भवणा । 

[५९ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या देवेन्द्र देवराज शक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के साथ आलाप या 
सलाय (भाषण-सभाषण या बातचीत) करने मे समर्थ है ? 

[५९७३] हाँ, गौतम ! वह भ्रालाप-सलाप करने मे समर्थ है। जिस तरह पास जाने के 
सम्बन्ध मे दो श्रालापक कहे हैं, (उसी तरह आलाप-सलाप के विषय मे भी दो श्रालापक कहने 
चाहिए ।) 

६० [१] भअ्रत्यिण भते | तेस सक्‍कीसाणाण देविदाणणं देवराईण किच्चाइ फरणिज्जाइ 
समुप्पज्जति ? 

हवा, श्नत्यि । 


[६०-१ प्र] भगवन्‌ | उन देवेन्द्र देवराज शाक्त और देवेन्द्र देवराज ईशान के बीच मे 
परस्पर कोई क्त्य (प्रयोजन) भौर करणीय (विधेय--करने योग्य) समुत्पन्न होते है ? 
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[६०-१ उ] हाँ, गौतम ! समुत्पन्न होते है। 


[२] से कहमिदर्णण पकरेंति ?े गोयमा! ताहे चेव ण से सबके देविदे देवराया ईसाणस्त 
बॉधिदस्स देवरण्णो अतिय पाउव्भवति, ईसाणे ण देविंदे दे वराया सक्कस्स दे विदस्स द॑ वरण्णो झतिय 
पाउब्सबइ--'हति भो ! सक्‍का दंधिंदा! देवराया  दाहिणडुलोगाहिवतो !”, इति भो । 


ईसाणा ! दोबदा ! देवराया! उत्तरडढलोगाहिवती !”। 'इति भो इति भोत्ति ते भ्रन्नमन्नस्स 
किच्चाइं करणिज्जाइ पच्चणुभवसाणा विहरति ) 


[६०-२ प्र] भगवन्‌ ! जब इन दोनो के कोई कृत्य (प्रयोजन) या करणीय होते है, तब वे 
कैसे व्यवहार (कार्य) करते है ? 

[६०-२१उ] गौतम ! जब देवेन्द्र देवराज शक्त को कार्य होता है, तब वह (स्वय) देवेन्द्र 
देवराज ईशान के समीप प्रकट होता है, और जब देवेन्द्र देवराज ईशान को कार्य होता है, तब वह 
(स्वय) देवेन्द्र देवराज शक्त के निकट जाता है । उनके परस्पर सम्बोधित करने का तरीका यह है-- 
शैसा है, है दक्षिणार्धा लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज छाक्त |” (शक्रन्‍्द्र पुकारता है--) ऐसा है, हे 
उत्तराद्ध लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज ईशान ! (यहाँ), दोनो भोर से 'इति भो-इति भो | ” (इस प्रकार 
के शब्दों से परस्पर) सम्बोधित करके वे एक दूसरे के कृत्यो (प्रयोजनो) और करणीयो (कार्यो) को 
अनुभव करते हुए विचरते है, (भ्र्थात्‌-दोनो अपत्ा-अपना कार्यानुभव करते रहते है ।) 


६१ [१] अत्थिण भते | तेसि सक्‍कीसाणाण देविदाण देवराईण विवादा समुप्पज्जति ? 
हता, अत्थि । 


[६१-१ प्र | भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र शक्त और देवेन्द्र देवराज ईशान, इन दोनो मे विवाद 
भी समुत्पन्न होता है ? 


[६१-१३ ] 'हाँ, गौतम ! (इन दोनो इन्द्रो के बीच विवाद भी समुत्पन्न) होता है । 

[२] से कहमिदाण पकरेंति ? 

गोयमा ' ताहे चेव ण ते सककीसाणा देविद देवरायाणो सणकुमार देविंद देवरप्य सणसी- 
फरेंति | तए ण से सणकुसारे दे विद व वराया तेहि सक्‍कोसार्णोहु दविदर्हि दंबराईह सणसीकए 


समाणें खतिप्पासेव सबकोसाणाण द विदाण दं वराईण अतिय पादुब्भवति । ज से बदइ तस्स झाणा- 
उबववाय-वयण-निहं से चिट्दु ति । 


[६१-२ प्र ] (भगवन्‌ ! जब उन दोनो इन्द्रो मे परस्पर विवाद उत्पन्न 

दे क्‍या करते हैं ? कट अल जम 
[६१-२ उ ] गौतम ! जब शाक्रेन्द्र ओर ईशानेन्द्र मे परस्पर विवाद उत्पन्न हो 

तब वे दोनो, देवेन्द्र देवराज सनत्कुमारेन्द्र का मनन मे स्मरण करते है। देवेन्द्र बे गज न 

ईंक्ाेन्द्र द्वारा स्मरण करने पर शीघ्र ही सनत्कुमारेन्द्र देवराज, शक्रेंनद्रऔर ईशानेन्द्र के निकट 


प्रकट होता (आता) है। वह जो भो कहता है, (उसे ये दोनो इल्द्र मान्य 
उसकी आज्ञा, सेवा, आदेश श्रौर निर्देश मे रहते है । करते है। ) ये दोनो इन्द्र 


२९८] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


विवेचन--दोनो इन्द्रो का शिष्टाचार तथा विवाद में सनत्कुमारेनद्र की मध्यस्थता-- प्रस्तुत 
छह सूत्रों (५६ से ६१ सू० तक) मे शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के परस्पर मिलमे-जुलने, एक दूसरे को 
आदर देने, एक दूसरे को भलीभाति देखने (प्रेमपुर्वेक साक्षात्कार करने), परस्पर वार्तालाप करने 
तथा पारस्परिक विवाद उत्पन्न होने पर सनत्कुमारेन्द्र को मध्यस्थ बनाकर उसकी बात मान्य करने 
आदि द्वारा दोनो इन्द्रो के पारस्परिक शिष्टाचार एव व्यवहार का निरूपण किया गया है। 


कठिन शब्दों के विशेषार्थ--पाउब्भवित्तए 5 प्रादुभू त--प्रकट होने-आने के लिए | श्रालाबर 
झालाप--एक बार सभाषण, सलाव--बार-बार सभाषण, किच्चाइ--कृत्य श्रर्थात्‌-प्रयोजन, 
करणिज्जाइ- करणीय करने योग्य काय॑ | कहमिदाणि पकरेंति >जव कार्य करने का प्रसग हो, तब 
वे किस प्रकार से करते है? पच्चणुभवमाणा-प्रत्यनुभव करते हुए--अपने-अपने करणीय कार्य 
का भ्रनुभव करते हुए । इति भो | ऐसी बात है, जी ! या यह कार्य है, भ्रजी !* “आढायमाणे-प्रणाढा- 
यमाणे' इन दोनो शब्दो का तात्पयं-यह भी है कि शक्रेन्द्र की भ्रपेक्षा ईक्षानेन्द्र का दर्जा ऊँचा है। 
इसलिए छतक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र के पास तभी जा सकता है जबकि ईशानेन्द्र शक्रेन्द्र को आदरपूर्वक बुलाएं । 
भ्रगर आदरपूर्वक न बुलाए तो वह ईशानेन्द्र के पास नही जाता, किन्तु ईशानेन्द्र शक्रन्द्र के पास बिना 
बुलाए भी जा सकता है क्योकि उसका दर्जा ऊचा है ।* 


सनत्कुमारेन्द्र की मवसिद्धिकता आदि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय से प्रइनोत्तर-- 


६२ [१] सणकुसमारे ण भते! दंबिंद देवराया कि भवसिद्धिए, भ्रसवसिद्धिए ? 


सम्महिट्टी, मिच्छहिट्टी ? परित्ततसारए, भ्रणतससारए ? सुलभबोहिए, दुल्लभबोहिए ” झाराहए, 
विराहुए ? चरिमे भ्रचरिमे ? 


गोयसा ! सणकुमारे ण दे दिद द वराया भवसिद्धिए नो श्रमवसिद्धिए, एव सम्महिट्ठी परित्त- 
ससारए सुलभबोहिए श्राराहुए चरिमे, पसत्थ नेयव्व । 


[६२-१ प्र] हे भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज समनत्कुमार क्या भवसिद्धिक है या पअ्रभवसिद्धिक 

- है?, सम्यग्दृष्टि है, या मिथ्यादृष्टि है? परित्त (परिमित) ससारी है या अ्रनन्त (प्रपरिमित) 

ससारी हे » सुलभबोधि है, या दुलंभवोधि ?, आराधक है, अथवा विराधक ? चरम है अथवा 
झचरम 

[६२-१ उ ] गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार, भवसिद्धिक है, अभवसिद्धिक नहीं, इसी 

तरह वह सम्यग्दृष्टि है, (मिथ्यादृष्टि नही, ) परित्तससारी है, (अरनन्तससारी नही, ) सुलभबोधि है, 


(दुलंभबोधि नही, ) भ्राराधक है, (विराधक नही, ) चरम है, (अचरम नही ।) (पर्थात्‌--इस 
सम्बन्ध में सभी) प्रशस्त पद ग्रहण करने चाहिए । 


[२] से केणट्वरण भते |? गोयसा | सणकूसारे दबिदे देवराया बहूण समणाणं बहुण 


१ (क) भगवती सूत्र अ-वृत्ति, पत्राक १६९ 
(ख) भगवती-विवेचन (प घेवरचदजी), भा २, पू ५९८ से ६०० तक 
२ भगवती सूत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका (हिन्दी-गुजंर भावानुवादयुक्त) भाग हे, पृ र८ ६ 


तृतौय शत्तक उद्दं शक-१] [ २९९ 
समणीण बहूण सावगाण बहुण सावियगाण हिंयकामए सुहकासए पत्थकासए श्राणुकपिए निस्सेयसिए 
हिय-सुह-निस्तेसकासए, से तेणड्ु ण गोयसा ! सणकुमारे ण भवसिद्धिए जाव नो प्रचरिमे १ 


[६२-२ प्र] भगवन्‌ | किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 


[६२-२ उ ] गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार बहुत-से श्रमणो, बहुत-सी श्रमणियो, 
बहुत-से श्रावको और बहुत-सी ज्राविकाशो का हितकामी (हितेषी), सुखकामी (सुखेच्छु), पथ्यकामी 
(पथ्याभिलाषी), अनुकम्पिक (अनुकम्पा करने वाला), निश्रेयसिक (निश्रेयस->कल्याण या मोक्ष 
का इच्छुक) है । वह उनका हित, सुख भौर नि,श्रेयस्‌ का कामी (चाहने वाला) है। इसी कारण, 
गौतम ! सनत्कुमारेन्द्र भवसिद्धिक है, यावत्‌ (चरम है, किन्तु) अचरम नही 


६३. सणफुमारस्स ण भते । द विदस्स द॑ बरण्णो केवतिय काल ठिती पण्णता ? 
गोयमा |! सत्त* सागरोबसाणि ठितो पण्णत्ता । 


[६३ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार की स्थिति (भागु) कितने काल की कही 
गई है ? 


[६३ उ ] गौतम | सनत्कुमारेन्द्र की स्थिति (उत्कृष्ट) सात सागरोपम की कही गई है । 


६४. से ण भते | ताश्ो व वलोगातो झ्राउक्लएण जाव काह उचवज्निहिति ? 
गोयमा ! सहाविद हे वासे सिज्किहिति जाबव अत फरेहिति । सेव भ॑ते | सेव भते | ० ॥। 


[६४ प्र ] भगवन्‌ । वह (सनत्कुमारेन्द्र) उस देवलोक से श्रायु क्षय (पूर्ण) होने के बाद, 
यावत्‌ कहाँ उत्पन्न होगा * 


(६४उ | है गोतम ! सनत्कूमारेन्द्र उस देवलोक से च्यवकर (भ्रायुष्य पूर्ण कर) महा- 
बिदेह वर्ष (क्षेत्र) मे, (जन्म लेकर वही से) सिद्ध-बुद्-मुक्त होगा, यावत्‌ स्वदु खो का भ्रन्त करेगा । 

है भगवन्‌ ! यह इसी भ्रकार है, भगवत्‌ ! यह इसो प्रकार है।” (यो कहकर गौतभस्वामी 
यावत््‌ विचरण करते लगे ।) 

विवेचल--सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता श्रादि, तथा स्थिति एवं सिद्धि के सम्बन्ध मे 
प्रश्नोत्तर-पभ्रस्तुत तीन सूत्रों (सू ६२ से ६४ तक) मे सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता-अभवसिद्धि- 
कंता, सम्पर्दृष्टित्व-मिथ्यादृष्टित्व, परित्तससारित्व अ्नन्तससारित्व, सुलभबोधिता-दुलंभ-बोधिता 
विराधकता-आराधकता, एवं चरमता-अ्रचरमता श्रादि प्रइन उठा कर, | 


इनमे से उसके प्रद्मस्तपदभार्ग 
होने के कारण की तथा उसकी स्थिति एवं भविष्य मे सिद्धि-प्राप्ति से सम्बन्धित सैद्धान्तिक दृष्टि जे 
प्ररूपणा की गई है । हि 


कठिन शब्दों के विशेषार्थ--भवसिद्धिए' 


नजो भविष्य मे सिद्धि प्रा 
वह भवसिद्धिक होता है। 'सम्महिट्ठी/>सम्यर्दृष्टि--जीवादि नौ त्त्त्वो 23253 


६ पुलना---सप्त सनत्कुमारे--तत्त्वाव॑सूत्र, श्र ४, सू ३६ 


३०० ] | व्यास्पाप्नन्ञप्तिसुर्त 


परित्ततसारए--जिसका ससारपरिभ्रमण परिमित--सीमित हो गया हो, आराहए"जानादि का 
आराधक । चरिमे >> जिसका अब अन्तिम एक ही भव शेप रहा हो, अथवा जिसका यह चरम-- 
अन्तिम देव भव हो, पत्थकामए + पथ्यकामी, पथ्य का अर्थ है-दु ख से वचना, उसका इच्छुक । 
हियकासए + हितकामी । हित का श्रर्थ है--सुख की कारणरूप वस्तु ।" 


तृतीय शतक के प्रथम उद्देशक की संग्रहरीगाथाएँ-- 


६५. गाहाओ्रो-छट्ठृ॥8ूम मासो श्रद्धमासो वासाइ अद्दु छम्मासा । 
तोसग-फ्रुदत्ताण तव भत्तपरिष्ण परियाश्रों ॥ १ ॥। 
उच्चत्त विमाणाण पादुब्भव पेच्छणा य संलावे । 
किच्च विवादुप्पत्ती सगकूमारे ये भवियत्त ॥२ ॥ 


शम्नोया समत्ता 


॥ तइय सए पढसो उद्द सो समत्तो ॥ 


गाथाश्रो का अर्थ--(भावा्थे--इस प्रकार है--) तिप्यक श्रमण का तप छट्ठ-छदृठ 
(निरन्तर बेला-बेला) था और उसका भ्रनशन एक मास का था । कुरुदत्तपुत्र श्रमण का तप अदूठम- 
झट्ठम (निरन्तर तेले-तेले) का था और उसका भ्रनशन था--अ्रद्ध मासिक (१५ दिन का) । तिष्यक 
श्रमण की दीक्षापर्याय झ्राठ वर्ष की थी, और कुरुदत्तपुत्रश्रमण की थी--छह मास की । (इन दोनो से 
सम्बन्धित विषय इस उद्द शक मे आया है ।) इसके श्रतिरिक्त (टूसरे विषय भ्राए है, जैसे कि) दो 
इन्द्रो के विभानो की ऊँचाई, एक इन्द्र का दूसरे के पास आगमन (प्रादुर्भाव) परस्पर प्रेक्षण 
(अवलोकन), उनकः आलाप-सलाप, उनका कार्य, उनमे विवादोत्पक्ति तथा उनका निपटारा, तथा 
सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता आदि विषयो का निरूपण इस उह्ं शक मे किया गया है ।३ 


॥ सोका समाप्त ॥ 


विवेचन--तृतीय शतक के प्रथम उद्देशक की दो सप्रहणी गाथाएँ--यहाँ प्रथम उद्द शक में 
प्रतिपादित विषयो का सक्षेप मे सकेत दो गाथाओ द्वारा दिया गया है । 


॥ तृतीय शतक : प्रथम उद्दे शक समाप्त ।। 


१ (क) भगवतीसूत्र प्रमेबचन्द्रिका टीका, हिन्दीगुजंरभाषानुवादयुक्त भा ३, पृ २९९ 
(ख) भगवतीसून्न श्र वृत्ति, पत्नाक १६९ 

२ इस उद्देशक मे वणित विपयो का निरूपण भगवान्‌ ने 'मोका नगरी” मे किया था, इसलिए इस उद्द शक का 
एक नाम 'मोका” भी रखा गया है। वर्तमान मे पटना के निकट 'मोकामा घाट' नामक स्थान है, सम्भव है, 
वही प्राचीन मोका नगरी हो ।--स 

३ भगवतीमूत्र अ्र वृत्ति, पन्नाक १६९ 


वि इओ उहू सओ : “चमरो' 
द्वितीय उह शक : चमर 


द्वितीय उद्देशक का उपोद्घात 
१ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नगरे होत्था जाव परिसा पज्जुवासइ । 


[१] उस काल, उस समय मे राजगृह नाम का नगर था । यावत्‌ भगवान्‌ वहाँ पधारे भर 
परिषद्‌ पयुं पासना करने लगी । 


२ तेण कालेण तेण समएण चमरे भ्रसुरिद श्रसुरराया चमरचचाए रागहाणोए सभाए 


सुहम्भाए चसरसि सीहासणसि चउसट्रीएं सामाणियसाहस्सीहि जाव नहृर्विह उबद सेत्ता जामेव दिस 
पाउब्मूए तामेव दिस पडिगए । 


[२] उस काल, उस समय मे चौसठ हजार सामानिक देवों से परिवृत और चमरचचा 
नामक राजधानी मे, सुधर्मासभा मे चमरनामक सिंहासन पर बैठे असुरेन्द्र झसुरराज चमर ने 
(राजगृह मे विराजमान भगवान्‌ को भ्रवधिज्ञान से देखा), यावत्‌ नाट्यविधि दिखला कर जिस 
दिशा से आया था, उसी दिल्ला मे वापस लौट गया । 


विवेचन --द्वितीय उह शक का उपोद घात--द्वितीय उद्दे शक की उहं शना कहाँ से और कैसे 

प्रारम्भ हुई ? इसका यह उपोदात है । इसमे बताया गया है कि राजगृह मे भगवान्‌ महावीर 

विराजमान थे। अ्रपनी सुधर्मा सभा मे चमरसिहासन-स्थित चमरेन्द्र ने वही से भगवान्‌ को देखा और 

अपने समस्त देव परिवार को बुलाकर ईशानेन्द्र की तरह विविध नताटअविधि भगवान्‌ महावीर और 

गौतमादि श्रमणवर्ग को दिखलाई और वापस लौट गया । चमरेन्‍्द्र के इस झागमन से और उसकी 

सा बा आदि पर से कैसे प्रइनो झोर उत्तरो का सिलसिला प्रारम्भ होता है? इसे अगले सृत्रो 
बताएँगे । 


असुरकुमार देवो का स्थान-- 


३ [१] भते! त्ति भगव गोयमे समण भगधष सहावोर वदति नम्सति, २ एवं बदासी-- 


प्त्थिण भते | इसोसे रगणप्पभाए पुढबीए भहे प्रसुरकुमारा देवा परिवसति ? 
गोयमा ! नो इणटूं समझ । 


[३-१ प्र ] 'हे भगवन्‌ !' यो कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ भहावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया । वन्दन-तमस्कार करके इस प्रकार ईछा--भगवन्‌ | क्या असुरकुमार देव इस 
रलप्रभापृथ्वी के नीचे रहते हैं ? 


३०२] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


[३-१ ३ ] हे गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही है। (अर्थात्‌-अ्रसुरकुमार देव 
रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे निवास नही करते ।) 


[२] एवं जाबव अहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स भ्रहे जाव श्रत्यिण भत्ते! 
ईसिपव्भाराए पुढवीए अहे श्रसुरकमारा दं वा परिवसति ? णो इणट्ट सम । 


[३-२ भ्र ] इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी के नीचे भी वे (भ्रसुरकुमार 
देव) नही रहते, और न सौधमंकल्प-देवलोक के नीचे, यावत्‌ भ्रन्य सभी कल्पो (देवलोको) के नीचे 
वे रहते है। (तब फिर प्रश्न होता है--) भगवन्‌ ! क्‍या वे असुरकुमभार देव ईपत्प्राग्भारा 
(सिद्धशिला) प्रथ्वी के नीचे रहते है ? 

[३-२ उ ] (हे गौतम | ) यह अर्थ (बात) भी समर्थ (शकक्‍्य) नही । (अ्र्थात्‌-ईपत्प्राग्भारा 
पृथ्वी के नीचे भी अ्रसुरकुमार देव नही रहते ।) 


४ से काह खाइ ण भते | श्रसुरकूमारा देवा परिवसति ? 


गोयसा ! इसीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसतसहस्सबाहल्‍लाए, एच" श्रसुर- 
कुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भु जमाणा विहरति । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! तब ऐसा वह कौन-सा स्थान है, जहाँ असुरकुमार देव निवास करते हैं ? 
[४उ] गौतम | एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी इस र्नप्रभा पृथ्वी के बीच में 


(प्रसुरकुमार देव रहते है ।) यहाँ असु रकुमा रसम्बन्धी समस्त वक्तथ्यता कहनी चाहिए, यावत्‌ वे 
(वहाँ) दिव्य भोगो का उपभोग करते हुए विचरण (आनन्द से जीवनयापन) करते है । 


विवेचत- पसुरकुमार देवो का भ्रावासस्थान--प्रस्तुत सूत्रह्यय मे असुरकुमार देवो के 
झावासस्थान के विषय मे पूछा गया है और अन्त मे भगवान्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी के श्रन्तराल में उनके 
गआावासस्थान होने का प्रतिपादन करते हैं | 

अ्रसुरकुमारद वो का यथार्थ श्रावासस्थान--प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार रत्नप्रभा का पृथ्वी-पिण्ड 
एक लाख अस्सी हजार योजन है । उसमे से ऊपर एक हजार योजन छोडकर और नीचे एक हजार 
योजन छोड कर, बीच मे एक लाख अठहृत्तर हजार योजन के भाग मे असुरकुमार देवों के ३४ लाख 
भवनावास हैं ।१ 


असुरकुमार देवो के अ्रधो-तियेक्-ऊध्वंगमन से सरबन्धित प्रूपणा--- 
४ भत्यिण भत्ते! झ्सुरकुमाराण दं वाण झहे गतिविसए प० ? 
हता, अत्थि । 


१ भ्रसुरकुमार देव सम्बन्धी वक्तव्यता इस प्रकार समझनी चाहिए---“उर्वार एण जोयणसहस्स ओगाहेत्ता, हेट्टा 
च एग जोयणसहस्स बज्जेत्ता मज्मे अट्ठृहत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ ण असुरक्ुमाराण देवाण चोर्साट्र भवणा- 
बाससयसहस्सा भवतीति अवखाय”” इसका भावार्थ विवेचन मे किया जा चुका है। +-स 

२ (कर) प्रज्ञापनासूत्र (झा स)पू ८९-९१ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसूत्रम्‌ (दीकानुवाद) (प वेचरदासजी) खण्ड २, पृ ४९ 


तृतीय शतक उहू शक २] (०३ 


[५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमार देवों का (अपने स्थान से) अ्धोगमन-विपयक 
(सामथ्यं) है ? 


[५७] हाँ, गौतम ! (उनमे अपने स्थान से नीचे जाने का सामथ््यें) है । 


६ फेवतिए चण भते ! पभू ते प्रसुरकुमाराण दं वाण झ्रहेगतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयसा |! जाव अहेसत्तसाए पुढवीए, तच्च पुण पुर्टाच गता य गरभिस्सति य । 


[६ प्र] भगवन्‌ | श्रसुरकुमार देवो का (अपने स्थान से) अभ्रघधोगमन-विषयक सामथ्ये 
कित्तना (कित्तने भाग तक) है ? 


“ [६७] गौतम! सप्तमपृथ्वी तक नीचे जाने को शक्ति उनमे है। (किन्तु वे वहाँ तक कभी 


गए नही, जाते नहीं और जाएँगे भी नही) वे तीसरी पृथ्वी (वालुकाप्रभा) तक गये है, जाते है 
और जायेगे । 


ऊँ ७ किपत्तियण भते! असुरकुमारा दवा तच्च पुर्दाच गता य, गसिस्सति य ? गोयसा | 


पुव्धवेरियस्स वा वेदणउदोरणयाए, पुव्वसगतियस्स वा वेदणउवसामणयाएं । एवं खलु श्रसुरकुमारा 
दवा तच्च पुर्दाध गता य, गसिस्सति य । 


[७ प्र] भगवन्‌ ! किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) से असुरकुमार देव तीसरी पृथ्वी तक 
गये है, (जाते है,) और भविष्य मे जायेंगे ? 


[७७ ] हे गौतम ! अपने पूर्व शत्रु को (असाता वेदन भडकाने)--दु ख देने श्रथवा अपने 
पूर्वे साथी (मित्रजन) की वेदना का उपशमन करके 


(दु खऊ-निवारण कर बनाने) के लिए 
असुरकुमार देव तृतीय पृथ्वी तक गये है, (जाते हैं)) और जायेगे । 3 | हे 


८ भ्रत्थिण सते  झसुरकुमाराण दं वाण तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? 
हता, झत्यि । 


[८ प्र] भगवन्‌ | क्या झसुरकुमारदेवो मे तियेंगू (तिरछे) गमन करने का (सामर्थ्यं) 
कहा गया है ? 


[८०७] हाँ, गौतम ! (असुरकुमार देवो मे भ्रपने स्थान से तियग्गमन-विषयक सामर्थ्य) है । 


&£ केवतियं चण भते ! प्रसुरकमाराण देबाण तिरिय गतिविसए पण्णत्ते २ 
गोयसा ! जाव असखेज्जा दीव-समुह्दा, नदिस्तरवर पुण दीव गता य, गमिस्तति य । 


3 | ँ 
ध की कक भगवन्‌ श्सुरकुमार देवो मे (प्रपने स्थान से) तिरछा जाने की कितनी (कहाँ 


[६ उ ] गौतम ! श्रसुरकुमार देवो मे 
(तिरछा गमन करने का सिर्फ सामर्थ्य है, ) 


(अपने स्थान से), यावत्‌ असख्येय द्वीप-समुद्रो तक 
भविष्य में जायेगे । 


किन्तु वे नन्‍्दीश्वर द्वीप तक गए है, (जाते हैं,) और 


३०२] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[३-१ उ ] हे गौतम | यह अर्थ (वात) समर्य (शक्य) नही है। (श्रर्थात्‌-असुरकुमार देव 
रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे निवास नही करते ।) 
[२] एवं जाव अ्रहेसत्तमाएं पुढवीए, सोहम्मस्स कप्वस्स अहे जाव श्रत्यिण भरते! 
ईसिपव्माराए पुढवोीए झहे भश्रसुरकमारा दवा परिवसति ? णो इणट्टू सम्ठ । 
[३-२ प्र ] इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी के नीचे भी वे (भ्रसुरकुमार 
देव) नही रहते, और न सौधरमंकल्प-देवलोक के नीचे, यावत्‌ अन्य सभी कल्पो (देवलोको) के नीचे 
वे रहते है। (तब फिर प्रश्न होता है--) भगवन्‌ ! क्या वे असुरकुपार देव ईपत्प्राग्भारा 
(सिद्धशिला) पृथ्वी के नीचे रहते हैं ? 
[३-२ उ ] (हे गौतम | ) यह अर्थ (बात) भी समर्थ (शक्य) नही । (अभ्र्थात्‌--ईषत्प्राग्भारा 
पृथ्वी के नीचे भी असुरकुमार देव नही रहते ।) 
४ से कहि जाइ ण भते ! श्रसुरकूमारा देवा परिवप्तत्ति ? 
गोयमा ! इसीसे रयणप्पमाए पुढवीए अ्रसोउत्तरजोयणसतसहस्सबाहुल्‍ल।ए, एवं" अ्रसुर- 
कुमारदेववत्तव्वया जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भु जमाणा विहरति । 
[४ प्र] भगवन्‌ | तब ऐसा वह कौन-सा स्थान है, जहाँ झ्सुरकुमार देव निवास करते है ” 
[४उ] गौतम ! एक लाख भ्रस्सी हजार योजन मोटी इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बीच में 
(भ्रसुरकुमार देव रहते है ।) यहाँ भ्रसु रकुमा रसम्बन्धी समस्त वक्तव्यता कहनी चाहिए, यावत्‌ वे 
(वहाँ) दिव्य भोगो का उपभोग करते हुए विचरण (आनन्द से जीवनयापन) करते है । 
विवेचन-असुरकुसार देवों का श्रावासस्थान--अस्तुत सूत्रह्यय मे असुरकुमार देवों के 
झावासस्थान के विषय मे पूछा गया है भौर अन्त मे भगवान्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी के अन्तराल मे उनके 
आवासस्थान होने का प्रतिपादन करते है । 
प्रसुरकुमा रद वो का यथार्थ श्रावासस्थान-भ्रज्ञापनासूत्र के अनुसार रत्नप्रभा का पृथ्वी-पिण्ड 
एक लाख अस्सी हजार योजन है । उसमे से ऊपर एक हजार योजन छोडकर झर नीचे एक हजार 
योजन छोड कर, बीच मे एक लाख अठहत्तर हजार योजन के भाग मे असुरकुमार देवो के ३४ लाख 
भवनावास है ।* 
असु रकुमार देवो के अधो-तियक्-ऊध्वंगमन से सरबन्धित प्रूपणा-- 

५ अभ्रत्यिण भत्ते! अ्सुरकुमाराण दंवाण श्रहे गतिचिसए प० ? 

हुता, अत्थि 


१ असुरकुमार देव सम्वन्धी वक्तव्यता इस प्रकार समझनी चाहिए--“उर्वार एप जोयणसहस्स ओगाहेत्ता, हेड्ठा 
अल एग जोवणसहस्स वज्जेत्ता मज्े अद्ृहत्तरे जोयणसयसहस्से, एत्थ ण असुरकुमाराण देवाण चोसट्टि भवणा- 
जज सहस्तसा भवतोति ४ इसका भावार्थ विवेचन मे किया जा चुका है। >>स 

३ [क) प्रज्ञापनासूत्र (झआ स) पृ ८९-९१ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसूत्रम्‌ (टीकानुवाद) (प वेचरदासजी) खण्ड २, पृ ४९% 


तृतीय शत्तक उद्देशक २] 


[३०३ 


[५ प्र] भगवन्‌ ' क्या अ्रसुरकुमार देवो का (अपने स्थान से) अ्रवोगमन-विपयक 
(सामथ्यें) है ? 


[५७] हो, गौतम ! (उनमे अपने स्थान से नीचे जाने का सामथय) है । 


६ केवतिए च ण भते ! पृ ते श्रसुरकुमाराण दं वाण प्रहेगतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा |! जाव भ्रहेसत्तमाए पुढदवीए, तच्च पुण पुढवि गता य गमसिस्सति य । 


[६ प्र] भगवन्‌ | भ्रसुरकुमार देवो का (अपने स्थान से) अधोगमन-विपयक सामथये 
कितना (कितने भाग तक) है ? 


रा 


[६उ ] गौतम | सप्तमपृथ्वी तक नीचे जाने को शक्ति उनमे है । (किन्तु वे वहाँ तक कभी 


गए नही, जाते नहीं और जाएँगे भी नहीं) वे तीसरी पृथ्वी (वालुकाप्रभा) तक गये है, जाते है 
और जायेगे । 


के ७ किपत्तियण भते! श्रसुरकुमारा दवा तच्च पुटचि गता यथ, गमिस्सतति य ? गोयमा | 
पुष्यवेरियस्स वा वेदणउदीरणयाए, पुव्वसगततियस्स वा वेदणउचसामणयाएं। एव खलु भ्रसुरकुमारा 
दबा तच्च पुर्टदाव गता य, गमिस्सति य । 


[७प्र] भगवन्‌ | किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) से अधुरकुमार देव तीसरी पृथ्वी तक 
गये है, (जाते हैं)) श्र भविष्य मे जायेगे ? 


[७३] है गौतम ! श्रपने पूर्व शत्रु को (असाता वेदन भडकाने)--दु ख देने श्रथवा अपने 
पूर्व साथी (मिज्जन) की वेदना का उपशमन करके (दु खः 


-निवारण कर सुखी बनाने) के लिए 
असुरकुमार देव तृतीय पृथ्वी तक गये है, (जाते है,) और जायेगे । 


५ भत्थिण भते ! अ्सुरकुमाराण द वाण तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? 
हता, शझरत्यि 


[८प्न] भगवन्‌ ! कया असुरकुमारदेवो मे तियंग्‌ (तिरछे) गमन करने का (सामथ्यं) 
कहा गया है ? 


[८७] हाँ, गौतम ! (असुरकुमार देवो मे भ्रपने स्थान से तियर्गमन-विषयक सामर्थ्यं) है । 


«६ केवतिय चण भत्ते! असुरकूमाराण दे वाण तिरिय गतिविसए पण्णतते ? 
गोयमा ! जाव असखेज्जा दोव-समुद्दा, नदिस्तरवर पुण दोव गता य, गमिस्सति य । 


[€ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमार देवो भे (अपने से) र 
रो वि / सुरकु (अपने स्थान से) तिरछ्चा जाने की कितनी (कहाँ 


[६ उ ] गौतम ! श्रसुरकुमार देवो मे (अपने स्थान से), यावत्‌ असख्येय द्वीप 
करे 588 ? यावत्‌ असर्येय द्वीप-समुद्रों तक 
कब का सिर्फ सामथ्यं है,) किन्तु वे नन्‍्दीश्वर द्वीप तक गए है, (जाते हैं)) और 


३०४] [ध्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


१०. किपत्तिय ण भते | श्रसुरकूमारा देवा नदौसरवरदीव गता य, गमिस्सति य ? 


गोयमा ! जे इसे अ्रिहता भगवता एसेसि ण जम्मणमहेसु वा निक्वमणमहेसु वा णाणुप्पत्ति- 


महिमासु वा परिनिव्वाणमहिसासु वा एवं खलु श्रसुरकुमारा दंवा नदीसरवर दीव गता य, 
गमिस्सति य । 


[१० प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमार देव, नन्‍्दीहवरवरद्वीप किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) 
से गए हैं, (जाते हैं) और जाएँगे ? 


[१० उ] हे गौतम ! जो ये अरिहन्त भगवान्‌ (तीर्थंकर) हैं, इनके जन्म-महोत्सव मे, 
निष्क्रमण (दीक्षा) महोत्सव मे, ज्ञानोत्पत्ति (केवलज्ञान उत्पन्न) होने पर महिमा (उत्सव) करने, तथा 
परिनिर्वाण (मोक्षणममन) पर महिमा (महोत्सव) करने के लिए असुरकुमार देव, नन्‍्दीइवरवरद्वीप 


गए है, जाते है श्रौर जाएँगे । 
११ शअ्रत्यिण भते ! असुरकुमाराण दं वाण उड़ढ गतिविसए प० ? 
हता, अत्थि । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या श्रसुरकुमार देवों मे (अपने स्थान से) ऊष्व॑ (ऊपर) गमन- 
विषयक सामथ्ये है ? 


[११७] हाँ गौतम ! (उनमे अपने स्थान से ऊँचे जाने की शक्ति) है । 


१२ केवतिय चण भते | असुरकूमाराण दे वाणं उड्ढ गतिघिसए ? 
गोयमा | जाव श्रच्चुतो कप्पो । सोहम्मं पुण कप्प गता य, गमिस्संति य । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमारदेवो की ऊध्वंगमनविषयक शक्ति कितनी है ? 


[१२७] गौतम ! असुरकुमारदेव अभ्रपने स्थान से यावत्‌ अच्युतकल्प (बारहवे देवलोक) 
तक ऊपर जाने मे समर्थ है। (ऊष्वंगमन-विषयक उनकी यह शक्तिमात्र है, किन्तु वे वहाँ तक कभी 
गए नही, जाते नही भौर न जाएँगे ।) अपितु वे सौधरमंकल्प (प्रथम देवलोक) तक गए है, (जाते है) 
झौर जाएँगे । 

१३ [१] िपत्तियण भते | अ्सुरकुसारा देवा सोहस्म कप्प गता य, गम्मिसति य ? 

गोयमा ! तेसि ण द वाण भवपत्तचइयवेराणुबधे | ते ण दंवा विकुव्वेमाणा परियारेमाणा वा 
आयरकल्ले दंवे वित्तासेंति । अ्रहालहुस्सगाइ रमणाइ गहाय झ्ायाए एगतसत झवषकक्‍्मति । 

[१३-१ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमारदेव किस प्रयोजन (निर्मित्त-्कारण) से सौधर्मकल्प 
तक गए हैं, (जाते हैं) और जाएँगे ? 


[१३-१ उ] हे गौतम | उन (असुरकुमार) देवो का वैमानिक देवो के साथ भवप्रत्ययिक 
(जन्मजात) वैरानुबन्ध होता है। इस कारण वे देव क्रोधवदा वैक्रिय वाक्ति द्वारा नानारूप बनाते 


न्‍ 


तूृतरीध शतक उदंशक-२] [३०४ 


हुए तथा परकीय देवियो के साथ (परिचार) सभोग करते हुए (वैमानिक) प्रत्तरक्षक देवो को न्राम 
पहुचाते है, तथा यथोचित छोटे-मोदे रत्नों को ले (चुरा) कर स्वय एकान्त भाग मे चने जाते है । 


[२] श्रत्वि ण भते | तेसि दं वाण भ्रहालहुस्सगाइ रयणाइ १ 
हता, भ्रत्यि 


[१३-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या उन (वैमानिक) देवों के पास यथोचित छोटे-मोटे रत्न 
२ 


[१३-२ उ] हाँ गौतम ! (उन वैमानिक देवो के पास यथोचित छोटे-मोटे रत्न) होते है । 


[३] से कहमिदाण पकरेंति ? 
तप्नो से पच्छा फाय पवच्चहति । 


[१३-३ प्र ] भगवन्‌ ! (जब वे (अ्रसुरकुमार देव) वेमानिक देवो के यथोचित रत्न चुरा 
कर, भाग जाते है, तब वेमानिक देव) उनका क्‍या करते है ? 


[१३-३ उ ] (गौतम ! वैमानिको के रत्नो का अपहरण करने के) पश्चात्‌ वेमानिक देव 
उनके शरीर को श्रत्यन्त व्यथा (पीडा) पहुँचाते है । 


[४] पभूण भत्ते! ते भ्रसुरक्ृमारा दवा तत्थगया चेव सभाणा ताईहह भ्रच्छराहि संद्ध 
दिव्वाइ मोगमोगाइ भु जमाणा विहरित्तए ? 


णो इणटू सम, तेण तश्ो पहडिनियत्तति, तझ्रो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छति, २जतिण 
ताश्री भ्रच्छरा्रो प्राहायति परियाणति, पभ ण ते अ्रसुरकुमारा दं वा ताहि श्रच्छराहि स॑ाद्धि दिव्वाइ 
मोगभोगाइ भु जमाणा विहरित्तए, श्रहण ताश्रो ऋच्छराओ नो प्राद्ययति नो परियाणति णो ण पथ 
ते भ्रसुरकूमारा दवा ताहि भ्रच्छराहि सद दिव्याइ भोगभोगाइ भु जमाणा विहरित्तए । 


[१३-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ (सौधमेकल्प मे) गए हुए वे श्रसुरकुमार देव उन (देवलोक 
की) अप्सराशो के साथ दिव्य भोगने योग्य भोगो को भोगने मे समर्थ है? (प्रर्थात्‌-वे वहाँ उनके 
साथ भोग भोगते हुए विहरण कर सकते है ? ) 


[१३-४ उ ] (हे गौतम ! ) यह श्र (-ऐसा करने मे वे) समर्थ नही। वे (असुरक्षमार 
देव) वहाँ से वापस लौट जाते है। वहाँ से लौट कर वे यहाँ (अपने स्थान मे) आते हैं। यदिवे 
(वैमानिक) अप्सराएँ उनका (प्रसुरकुमार देवो का) झादर करे, उन्हे स्वामीरूप मे स्वीकारें तो, वे 
असुरकुमार देव उन (उध्वेदेवलोकगत) अप्सराधशो के साथ दिव्य भोग भोग सकते है,--यदि वे 
(ऊपर की) अप्सराएँ उनका आदर न करें, उनका स्वामी-रूप मे स्वीकार न करे तो, असुरकुमार 


देव उन अप्सराझो के साथ दिव्य एवं भोग्य भोगो को नही भोग 
कर ए ही भोग सकते, भोगते हुए विचरण नहीं 


[५] एवं खलु गोयमा | श्रदुरकुमारा देवा सोहस्म कप्प गया य, गमिस्सति य । 


३०६] [व्याख्याप्रज्ञ प्तिसृत्त 


[१३-४५] है गौतम | इस कारण से असुरकुमार देव सौधमंकल्प तक गए है, (जाते है) 
और जाएंगे । 


१४ केवतिकालस्स ण भते ! श्रसुरकुमारा दे वा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्स कप्प गया य, 
गमिस्सतिय ? 


गोयमा | श्रणताहि श्रोसप्पिणोहि श्रणताहि उस्सप्पिणीहि समतिककताहि, अत्यि ण एस भावे 
लोयच्छे्‌रयभूए समुप्पज्जइ-ज ण अ्रसुरकुमारा द वा उड़ढ उप्पयति जाबव सोहम्मो कप्पो 


[१४प््र] भगवन्‌ | कितने काल मे (कितना समय व्यतीत होने पर) असुरकुमार देव 
ऊष्वें-गमन करते हैं, तथा सौधमंकल्प तक ऊपर गये है, जाते हैं और जाएँगे ? 

[१४ उ ] गौतम ! अनन्त उत्सपिणी-काल और अनन्त अवसर्पिणीकाल व्यतीत होने के 
पदचात्‌ लोक मे आ्राइचर्यभूत (आश्चययंजनक) यह भाव समुत्पन्न होता है कि प्रसुरकुमार देव ऊष्वे- 
उत्पतन (गमन) करते है, यावत्‌ सौधर्मकल्प तक जाते हैं । 


१५ किनिस्साए ण भते | प्रसुरकुमारा देवा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो ? 


से जहानामए इह सबरा इ वा बब्बरा इ वा टकणा इ वा चुच्चुया ३ वा पल्हया इ वा पुलिदा 
$ वा एग मह रण्ण वा, गड्‌ड वा दुर्ग वा दरि वा विसम वा पव्चत वा णीसाए सुमहललसमवि आसबल 
वा हत्यिवल था जोहबल वा घणुबल वा भागलेंति, एवामेव भ्रसुरकुमारा वि देवा, णघ्न्तत्थ भ्ररहते 
वा, भ्ररहतचेइयाणि वा, अणगारे वा भावियप्पणो निस्साए उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो । 


(१५ भ्र] भगवन्‌ | किसका आश्रय (निश्राय) लेकर असुरकुमार देव ऊष्वं-गमन करते है, 
यावत्‌ ऊपर सौधरंकल्प तक जाते है ? 

[१५४७ |] है गौतम | जिस प्रकार यहाँ (इस मनुष्यलोक मे) शबर, बबर, टकण (जातीय 
स्लेच्छ) या चुचुं क (अथवा भुत्तुय), श्रबनक अथवा पुलिन्द जाति के लोग किसी बडे भ्ररण्य (जगल) 
का, गड्ढे का, दुर्ग (किले) का, गुफा का, किसी विषम (ऊबड-खावड प्रदेश या बीहड या वृक्षों से 
सघन) स्थान का, अथवा पर्वत का झाश्रय ले कर एक भहान्‌ एवं व्यवस्थित अ्श्ववाहिनी को, 
गजवाहिनी को, पैदल (पदाति) सेना को श्रथवा धनुर्धारियो को सेना को झ्राकुल-व्याकुल कर देते 
(अर्थात्‌--स्ताहसहीन करके जीत लेते) है, इसी प्रकार भ्रसुरकुमार देव भी एकमात्र अभ्रिहन्तो का 
या अरिहन्तदेव के चैत्यो का, भ्रथवा भावितात्मा प्रनगारो का आश्रय (निश्चाय) ले कर ऊध्वेंगमन 
करते (उडते) है, यावत सौधमंकल्प तक ऊपर जाते हैं । 


१६ सन्वे विण भत्ते | भ्रसुरकुमारा देवा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो ? 
गोयमा  णो इणट्ट समट्रं, सहिद्डिया ण असुरकूमारा दवा उड़ढ उप्पयति जाव सो हम्मो 
कप्पो । 


६ प्र । भगवन्‌ क्‍या सभी अ्रसुरकुमार देव सौधमंकल्प तक यावत ऊध्वंगमन करते है? 
4 यु से बसे 


तृत्तौष शतक उद्दे शक-२] [मिल 


[१६ उ] गौतम | यह अर्थ (बात) समर्थ (शवय) नही है। अर्थात समी अमुरकुमार देव 
ऊपर सौधर्मकल्प तक नही जा सकते, किन्‍्तु महती ऋड्धिवाले असुरकुमार दें ही यावत्‌ सोधरम- 
देवलोक तक ऊपर जाते है । 


१७ एसवियणं भते |! चमरे भ्रसुरिद भ्रसुरकुमारराया उड्ढ उप्पतियपुच्बे जाब सोहम्मो 
कप्पो ? 


हंता, गोयमा ! एस वि य ण चमरे श्रसुरिदभ्रसुरराया उड्ढ उप्पतियपुष्बे जाव सोहम्मो 
कप्पो । 


[१७ प्र] हे भगवन्‌ ! क्‍या शसुरेन्द्र असुरराज चमर भी पहले कभी ऊपर--यावत्‌ 
सौधमंकल्प तक ऊध्वंगमन कर चुका है ? 


[१७ उ] हाँ, गौतम ! यह झसुरेन्द्र असुरराज चमर भी पहले ऊपर--यावत्‌ सौधर्मकल्प 
तक ऊध्वेंगमन कर चुका है । 

विवेचन--असुरकुमार देवो के श्रधो-तियेक-ऊध्वें-गमन-सामथ्य से सम्बन्धित प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत १४ सूत्रों (सू ५ से श८ तक) मे असुरकुमारदेवो के गमन-साम र्य्य-सम्बन्धी चर्चा निम्नोक्त क्रम 
से की गईं है-- 


(१) कया असुरकुमारदेवो का भ्रधोगमनसामर्थ्य है ? यदि है तो वे नीचे कहाँ तक जा सकते 
हैं और किस कारण से जाते है ? 


(२) क्या असुरकुमार देवो का तियंग्गमन-सामर्थ्य है ? यदि है तो वे तिरछे कहाँ तक 
और किस कारण से जाते हैं ? 


(३) क्या असुरकुमार देव ऊध्वेंगमन कर सकते है ”? कर सकते है तो कहाँ तक कर सकते 
हैं तथा कहाँ तक करते हैं ? तथा वे किन कारणों से सौधमंकल्प तक उपर जाते हैं ? क्‍या वहाँ वे 
वहाँ की अप्सराओ के साथ दिव्यभोगो का उपभोग कर सकते हैं? कितना काल बीत जाने पर वे 


सौधमंकल्प मे गए है, जाते है, या जाएँगे ? तथा वे किसका झ्राश्नय लेकर सौधर्कल्प तक जाते है ? 
बंया चमरेन्‍्द्र पहले कभी सौधमेकल्प मे गया है ? * 


असुर' शब्द पर भारतीय धर्मों की दृष्टि से चर्चा -असूर छाब्द का प्रयोग वैदिक पुराणों 
में 'दानव' भ्र्थ मे हुआ है। यहाँ भी उल्लिखित वर्णन पर से 'असुर' शब्द इसी अर्थ को सूचित 
करता है । पौराणिक साहित्य मे प्रसिद्ध 'सुराज्सुरसग्राम' (देव-दानवयुद्ध) भगवती सूत्र मे उल्लिखित 
असुरकुमारदेवो की चर्चा से मिलता जुलता परिलक्षित होता है। यहाँ बताया गया है कि असुर- 
कुमारो और सोधर्मादि सुरो मे परस्पर अ्द्विनकुलवत्‌ जन्मजातवैर (भवप्रत्ययथिक वैरानुबन्ध) होता है । 


इसी कारण वे ऊपर सौधमंदेवलोक तक जाकर उपद्रव करते हैं, चोरी करते 
भजा को चास देते हैं ।६ 33033 8 
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१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ टिप्पण) (प बेचरदासजी) भा १,पृं १४१ से १४३ तक 
९ श्रीमदू-भगवती सूत्र (टीकानुवादसहित) (प बेचरशस जी) खण्ड २, पृ ४८ 


३०८ ] [ व्याव्याप्रज्ञप्तिसृत्न 


कठिन शब्दो की व्यास्या--“ग्रहेगतिविसए/>-नीचे जाने का विषय>शक्ति। (पुव्बसगइ- 
यस्स <-पूर्वपरिचित साथियो या मित्रो का । 'बिदणउदीरणयाए-दु ख की उदीरणा करने के लिए | 
वेदणडवसामणयाए > दु ख का उपशमन करने के लिए। णाणुप्पायमहिमासु " केवलज्ञान कल्याणक 
की महिमा (महोत्सव) करने के लिए। वित्तार्सेति>त्रास पहुँचाते है। श्रहालहुसगाइ > यथोचित 
लघुरूप--छोटे-छोटे अथवा भ्रलघु वरिष्ठ महान्‌ | काय पव्वहुति -शरीर को व्यधित पीडित करते 
है | उप्पयति - ऊपर उडते है - जाते है। समइक्कताहिं > व्यतीत होने के पश्चात्‌ | लोयच्छेर मुए 5 लोक 
मे आइचर्यभूत-आइचयेंजनक । णिस्साए-निश्राय "आश्रय से | सुमहल्लमवि>-अत्यन्त विद्याल । 
जोहबल >योद्धाओ के बल > सैन्य को । श्रागलेंति 5 अकुलाते + थकाते है । णण्णत्थ 5 अथवा नान्यत्र 5 
उनके निश्राय के बिना एगत --एकान्त, निर्जन | अत 5 प्रदेश ।* उप्पइयपुव्वि- पहले ऊपर गया था | 


१८ भ्रहोण भते ! चमरे श्रसुरिद प्रसुरकुमारराया महिड्डोए महज्जुतोए जाव र्काह 
प्िट्ठा ? 

कूडागारसालादिद्ठतो भाणियव्यों । 

[१८ प्र ] 'अहो, भगवन्‌ ! (प्रारचयं है,) असुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी महाऋद्धि एवं 
महाद्॒ति वाला है! तो हे भगवन्‌ ! (नाट्यविधि दिखाने के पश्चात्‌) उसकी वह दिव्य देवऋद्धि 
यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव कहाँ गया, कहाँ प्रविष्ट हुआ ?* 

[१८ उ ] (गौतम! पूर्वकथितानुसार) यहाँ भी कूटाकारशाला का दुष्ठटान्त कहना चाहिए । 
(अर्थात्‌-कूटाकारशाला के दुृष्टान्तानुसार भ्रसुरेन्द्र की वह दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव, 
उसी के शरीर मे समा गया, शरीर मे ही प्रविष्ट हो गया ।) 
चमरेन्द्र के पृ्वंभत से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का बृत्तान्त--- 


१६ चमरेण भते | असुरिदण असुररण्णा सा विव्या व बिड्ढो त चेव किणा लड़ा पत्ता 
प्रभिसमन्नागया ? * 

एव खलु गोयमा ! 

तेण कालेण तेण समएण इह्ेव जबुद्दीवे २ मारहे वासे विफगिरिपायमुले बेमेले नासं ससिवेसे 
होत्या । वण्णशो । तत्थ ण बेमेले सन्निवेसे पूरण नाम गाहावती परिवसति अड्ढे दित्ते जहा तामलिस्स 
(उ १ सु. ३५ ३७) वत्तव्यया तहा नेतव्वा, नवर चउप्पुडय दारुमय पडिग्गहु करेत्ता जाव बिपुल 


असण-पाण-खाइम-सा इस जाव सयमेव चउप्पुडय दारुमर्य पडिग्गहयं गहाय सु डे भवित्ता दाणामाएं 
पव्चज्जाए पन्चइत्तए । 


[१६ भ्र ] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र भसुरराज चमर को वह दिव्य देवऋद्धि और यावत्‌ वह सब, 
किस प्रकार उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई शौर झभिसमन्वागत हुई (अभिमुख आई) ? 


१ भगवती सूत्र अ वृत्ति , पत्राक १छ४ 
२ इस प्रश्न के उत्तर की परिसमाप्ति '४४ सूत्र मे होती है । 


तृतीय शतक उद्देशक-२ ] [३०९ 

[१९ उ ] हे गौतम !' उस काल और उस समय मे इसी जम्बृद्वीप नामक द्वीप मे, भारतवर्ष 
(क्षेत्र) मे, विन्ष्याचल की तलहटी (पादमूल) मे 'वेभेल” नामक सन्निवेश था। वहां 'प्रण' नामक 
एक गृहपति रहता था । वह आढ्य श्रौर दीप्त था | यहाँ तामली की तरह “पूरण' गृहपत्ति की सारी 
वक्तव्यता जान लेनी चाहिए | (उसने भी समय आने पर किर्स 


गरी समय तामली की तरह विचार 
करके अपने ज्येष्ठपुन्न को कुटुम्ब का सारा भार सौप दिया) विशेष यह है कि चार खानों (पुटको) 
वाला काष्ठमय पात्र (अपने हाथ से) वना कर यावत्‌ विपुल अशन, पान, खादिम और स्वादिम रूप 


चतुरविध आहार वनत्रा कर ज्ञातिजनो श्रादिको भोजन करा कर तथा उनके समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब का भार सौप कर यावत्‌ स्वयमेव चार खानो वाले काष्ठपात्र को लेकर मुण्डित होकर 'दानामा' 


नामक भ्रत्रज्या अगीकार करने का (मनोगत सकलल्‍्प किया) यावत्‌ तदनुसार प्रन्रज्या अगीकार की ।) 


२० पव्वहए विय ण समाणे त चेव, जाव भ्रायधावणभूसो श्रो पच्चोरुमइ पच्चोरुभित्ता सयभेव 
चउप्पुडय दारुसय पडिग्गहय गहाय बेमेले सचन्निवेसे उच्च-नीय- 


सिक्‍त्लायरियाए श्रडेत्ता 'ज मे पढसे पुडए पड॒इ कप्पइ मे त पिथियपहियाण दलद्धत्तए, ज मे दोच्चे पुडए 
पडइ कप्पइ से त काक-सुणयाण दलद्वत्तए, ज मे तच्चे पुडए पडइ कप्पइ मे त मच्छू-कच्छभाण दलच्तत्तए, 


ज मे चउत्ये पुडए पडद् फप्पइ मे त श्रप्पणा शाहार भ्राहारित्तए' त्ति कदूदु एव सपेहेइ, २ कल्‍ल पाउप्प- 
भायाए रयणोए त चेव निरवसेस जाव ज से चउत्ये 3<ए पडइ त श्रप्पणा श्राहार भ्राहारेइ । 


[२०] प्रत्नजित हो जाने पर उसने 
तपश्चर्या की, आतापना भूमि में झ्रातापना लेने लगा, ” यावत्‌ 
[छट्ठ (बेले के तप) के पारणे के दिन] वह (पूरण तापस) आतापना भूमि से नीचे उतरा | फिर 
स्वयमेव चार खानो वाला काष्ठमय पात्र लेकर 'वेभेल' सपन्निवेश मे ऊँच, नीच झौर मध्यम कुलो 
के गृहसमुदाय से भिक्षा-विधि से भिक्षाचरी करने के लिए घूमा। भिक्षाटन करते हुए उसने इस 
प्रकार का विचार किया -मेरे भिक्षापात्र के पहले खाने मे जो कुछ भिक्षा पडेगी उसे मार्ग मे 
मिलने वाले पथिको को दे देना है, मेरे (पात्र के 


हे है, ) दूसरे खाने मे जो कुछ (खाद्यवस्तु) प्राप्त होगी, 
वह मुझे कौझ और कूत्तो को दे देनी है, जो (भोज्यपदार्थ) मेरे तीसरे खाने मे आएगा, वह मछलियों 


भौर कछुभो को दे देना है और चौथे खाने मे जो भिक्षा प्राप्त होगी, वह स्वय आहार करना है । 


[इस] प्रकार भलोभाति विचार करके कल (दूसरे दिन) रात्रि व्यतीत होने पर प्रभातकालीन 
प्रकाश होते हो--यहाँ सब वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए--यावत्‌ वह दीक्षित हो गया, काष्ठपात्र के 
चौथे खाने मे जो भोजन पडता है, उसका आहार स्वय करता है । 


२१. तए ण से पुरणे बालतवस्सी तेण झओरालेण विउलेण पयत्तेणं परगहिएण बालतवोकस्सेण 
त चेव जाव बेमेलस्स सन्निवेसस्स मज्कमज्मलेण निरगच्छति, २ पाउय-कु डियमादीय उवकरण चउप्पुडय 
पे दाचसय पडिस्गहय एगतमसते एडेइ, २ बेमेलस्स सन्चवेसस्स वाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्धनियत्त- 
णियमडल आआालिहित्ता सलेहणाभूसणाभूसिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाश्नोवगसण निवण्णे | 
[२१] तदनन्तर पूरण बालतपस्वी उस उदार, विपुल, प्रदत्त और प्रगृहीत बालतपश्चरण 
के कारण शुष्क एवं रूक्ष हो गया । यहाँ बीच का सारा वर्णन तामलीतापस की तरह (पूर्वंबत्‌) 


मज्मिमाइ कुलाइ घरसमुदाणस्स 


३१० |] | व्यास्याप्रन्नप्तिसूत्र 


जानना चाहिए, यावत्‌ वह (पूरण बालतपस्वी) भी 'वेभेल' सन्निवेश के बीचोबीच होकर 
निकला । निकल कर उसने पादुका (खडाऊँ) और कुण्डी आदि उपकरणो को तथा चार खानो वाले 
काष्ठपात्र को एकान्त प्रदेश मे छोड दिया | फिर वेभेल सन्निवेश के अ्र्निकोण (दक्षिणपूर्वबदिशा- 
विभाग) मे अद्ध॑निर्वेतेनिक मण्डल रेखा खीच कर बनाया भश्रथवा प्रतिलेखित--प्रमाजित किया | यो 
मण्डल बना कर उसने सलेखना की जूषणा (आराधना) से भ्रपनी आ्रात्मा को सेवित (युक्त) किया । 
फिर यावज्जीवन आाहा र-पानी का प्रत्याब्यान करके उस पूरण बालतपस्वी ने पादपोपगमन अ्रनशन 
(सथारा) स्वीकार किया । 


२२. तेण कालेण तेण समएण श्रह गोयमा ! छुठमत्थकालियाएं एक्कारसवासपरियाए 
छद॒ठ्यट्ठेण भ्रनिष्लितेण तवोकस्मेण सजम्रेण तवसा श्रप्पाण भाषेमाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गासाणुगाम दृइज्जमाणे जेणेब सु सुमारपुरे नगरे जेणेव श्रसोगवणसड उज्जाणे जेणेव श्रसोगवरपायवे 
जेणेंब पुढविसिलावट्टए तेणेव उवागच्छासि, २ श्रसोगवरपायवस्स हेट्ठा पुढचिसिलाबट्यसि प्रट्टुमभत्त 
पणिण्हासि दो वि पाए साहटूटु वस्घारियपाणी एगपोग्गलनिर्विट्वविट्टी अ्णिमिसनयणे ईसिपब्भार- 
गएण काएण शअ्रह्मपणिहिए्ह गर्त्तोह सॉव्विविएहि गु्तेहि एगरातिय महापडिम उवसपज्जित्ताण 
विहरामि । 


[२२] (पश्रब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी श्रपना वृत्तान्त कहते है--) हे गौतम उस 
काल और उस समय मे मै छद्मस्थ अवस्था मे था, मेरा दीक्षापर्याय ग्यारह वर्ष का था। उस समय 
मैं निरन्तर छट्ठ-छट्ठ (बेले-बेले) तप करता हुआ, सयम और तप से अपनी आत्मा को भावित 
करता हुआ, पूर्वानुपूर्वी (क्रम) से विचरण करता हुआ, ग्रामानुगम घूमता हुआ, जहाँ सु सुमारपुर 
नगर था, और जहाँ अशोकवनषण्ड नामक उद्यान था, वहाँ श्रेष्ठ भ्रशोक के नीचे पृथ्वीशिलापट्टक के 
पास झ्ाया । मैंने उस समय अ्रशोकतरु के नीचे स्थित पृथ्वीशिलापट्ूक पर (खडे होकर) अद्ठमभक्त 
(तेले का) तप ग्रहण किया । (उस समय) मैंने दोनो पैरो को परस्पर सटा (इकट्ठा कर) लिया। 
दोनो हाथो को नीचे की श्रोर लटकाए (लम्बे किये) हुए सिर्फ एक पुद्गल पर दुष्टि स्थिर (टिका) 
कर, निनिभेषनेत्र (आँखो की पलको को न भपकाते हुए) शरीर के अमग्नभाग को कुछ भुका कर, 
यथावस्थित गात्रो (शरीर के अगो) से एवं समस्त इन्द्रियो को गुप्त (सुरक्षित) करके एकरात्रिकी 
महा (भिक्षु) प्रतिमा को अगीकार करके कायोत्सगें किया । 


२३ तेण कालेंण तेण समएण चमरचचा रायहाणी श्रणिदा श्रपुरोहिया या5वि होत्या | तए 
ण से पुरणे बालतवस्सो बहुपडिपुण्णाइ दुवालस वबासाइ परियाग पाउणित्ता मासियाएं सलेहणाए 
घत्ताण भूसेत्ता स॒द्ठि भत्ताइ प्रणसणाए छेद त्ता कालमासे काल किच्चा चमरचचाए रायहाणीए 
उववायसभाए जाबव इदत्ताए उचवन्ने । 

[२३] उस काल और उस समय में चमरचचा राजधानी इन्द्रविहीन भौर पुरोहितरहित 


थी । (इधर) पूरण नामक बालतपस्वी पूरे बारह वर्ष तक (दानामा) प्रन्नज्या पर्याय का पालन करके, 
एकमासिक सल्लेखना की आराधना से भ्रपनी आत्मा को सेवित करके, सः्ठ भक्त (साठ ढक तक) 


३११ 
तृतीय शतक ' उहू शक-२ ] [ 
भ्रनशन रख कर (आ्राहरपानी का विच्छेद करके), मृत्यु के अवसर पर मृत्यु प्राप्त करके चमरचचा 
राजधानी की उपपातसभा में यावत्‌ इन्द्र के रूप मे उत्पन्न हुमा | 


२४ तए ण से चमरे भ्रसुरिद असुरराया अहुणोचवन्ने पचविहाए पज्जत्तोए पज्जलीभाव 
शच्छइ, त जहा--भ्राह्र पठजत्तीए जाव भास-सणपज्जत्तीए 


[२४] उस समय तत्काल उत्पन्न हुआ श्रसुरेन्द्र अतुरराज चमर पाच प्रकार की पर्थाष्तियों 


से पर्याप्ति भाव को प्राप्त (पर्याप्त) हुआा। वे पाच पर्याष्तियाँ इस प्रकार है--पआ्राहारपर्याप्ति से 
यावत्‌ भाषामन पर्याप्ति तक । 


विवेचन--चमरेल्द्र के पूर्वभव से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का वृत्तान्त-प्रस्तुत सात सूत्रों में 
चमरेन्द्र को प्राप्त हुई ऋद्धि आदि के सम्बन्ध मे श्री गौतम स्वामो द्वारा प्रछे गए प्रइन का भगवान्‌ 
द्वारा चमरेन्द्र के पूर्वभव से लेकर इन् 


द्रत्व प्राप्ति तक वृत्तान्त रूप मे कथित समाधान प्रतिपादित हे । 
इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 


१ श्री गौतमस्वामी की चमरेन्द्र की ऋद्धि आदि के तिरोहित हो जाने के सम्बन्ध से 
जिज्ञासा । 


२ श्री गौतमस्वामी द्वारा चमरेन्‍्द्र को ऋद्धि श्रादि की प्राप्ति विषयक प्रदन । 


भगवान्‌ हारा पूरण गृहपति का गहस्थावस्था से दानामा-प्रनश्नज्यावस्था तक का प्राय 
तमाली तापस से मिलता जुलता वर्णन । 


पूरण वालतपस्वी द्वारा प्रश्नज्यापालन, और सलेखना की आराधना। 


उसे समय भगवान्‌ का सु सुमारपुर मे एकरात्िकी महाशिक्षुप्रतिता ग्रहण करके 
अवस्थान । 


६ इन्द्रविहीन चमरचचा राजधानी मे सल्लेखना-अनशनपूर्वक मृत्यु-प्राप्त प्रण चालतपस्वी 
की इन्द्र के रूप मे उत्पत्ति और पाच पर्याप्तियो से पर्योप्तता । 
दाणामा पव्वड्जञा--दानामा 


या दानभय्या श्रेत्रज्या वह कहलाती है, जिसमे दान देने की 
क्रिया मुख्य हो । इसका रूपान्तर दानमयी अथवा 


। दानिमा (दान से निव त्त-निष्पन्न) । पूरण तापस 
की प्रवृत्ति मे दान की ही वृत्ति मुख्य है ।* 


प्रण तापस श्लोर पुरण काश्यप--बौद्धग्रन्थ “सज्मिसनिकाय' मे 


'चुल्लसारोपससुत्त और 
'महासच्चकसुत्त' मे उस समय 


बुद्धवेव के समकालीन छह घधर्मोपदेशको (तीर्थकरो) का उल्लेख है-- 
शणकाइ्यप, मस्करी गोशालक, अजितकेशकम्बल, पकुद्धकात्यायन, सजय वेलट्टिपुत्त, निम्नन्थ 
नात्तपुत्त (ज्ञातपुत्र)। उनसे से प्रण काश्यप' सम्भवत तथागत बुद्ध और भगवान्‌ महावीर का 

के यही 'पूरण तापस' हो। 'बौद्ध पर्व' मे भी 'पूरणकाइयप' नामक प्रतिष्ठित गृहस्थ का 


कि 


१ (क) भगवतीमूत्र झ० 
(ज) श्रोमद्‌ गि् वृत्ति, पत्राक १७४ 


भेदू भगवतीसूचर (टीकानुवाद, प वेचरदासजी) खण्ड २ पृ-६१ 


३१२ ] [ व्याख्याप्रज्षप्तिसूत्र 


उल्लेख मिलता है जो भ्ररण्य मे चोरो द्वारा वस्त्रादि लूटे जाने से नगेन होकर विरक्त रहने लगा था । 
उसकी ब्रिक्ति और नि स्पुहता देखकर कहते है, उसके ८० हजार श्रनुयायी हो गए थे ।* 

सु सुमारपुर--सु सुमारगिरि- बौद्धो के पिटक ग्रन्थो मे सु सुमारपुर के बदले सु सुमारगिरि 
का उल्लेख मिलता है, जिसे वहाँ “भग्ग' देशवर्ती बताया गया है। सम्भव है, सु सुमारगिरि के पास 
ही कोई भग्गदेशवर्ती सु सुमारपुर हो ।* 

कठिन शब्दों की व्याड्या--'दो वि पाए साहदद'--दोनो पैरो को इकट्ठे-सकुचित करके- 
जिनमुद्रापूर्वक. स्थित होकर | वस्घारियपाणी--दोनो भ्रुजाओ को नीचे की ओर लम्बी करके । 
ईसिपब्मारगएण--ईषत्‌ - थोडा सा, प्राग्भार - आगे मुख करके अ्रवनत होना ।३ 


पमरेन्द्र हरा सोधमंकल्प से उत्पात एवं भगवदाश्रय से दलक्रेन्द्रकत वज्ञपात से मुक्ति-- 


२५ तए णसे चमरे भ्रसुरिद शभ्रसुरराया पचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तीभाव गए समाणे 
उड्ढ घोससाए श्ोहिणा श्रामोएडइ जाव सोहम्मो कप्पो । पासइ य तत्यथ सक्‍क द विद दे वराय मधव 
पारसासण सतफ्कतु सहस्सक्ख वज्जर्पाण पुरदर जावरें दस दिसाओ्रो उज्जोवेमाण पमासेमाण । 
पोहम्से कप्पे सोहम्भवर्डेतए विसाणे समाए सुहम्माए सक्‍कसि सोहासणसि जाव दिव्वाइ भोगसोगाइ 
भू जमाण पासइ, २ इमेयारुवे श्रज्भत्यिए चितिए पत्थिए समणोगए सकप्पे सम॒प्पज्जित्था-- केस ण एस 
प्रपत्थियपत्थए दुरतपतलक्खणे हिरि-सिरिपरिवज्जिए होणपुण्णचाउद्से जे ण मम इसाए एयारूवाए 
विव्वाए दं विड्ढीए जाब विव्ये दं वाणुभावे लद्ध पत्ते जाव अभिसमन्नागए उष्पि अ्रप्पुस्सुए दिव्याइ 
भोगमोगाइ भुजगाणे विहरइ ”? एवं सपेहेहठ, २ सामाणियपरिसोववन्नए दंवे सद्दावेह, २ एवं 
वयाती--कैस ण एस द॑ वाणुप्पिया | श्रपत्थियपत्थए जाब भु जमाणे विहरइ । 


[२५] जब असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर (उपयु क्त) पाच पर्याप्तियो से पर्याप्त हो गया, तब 
उसने स्वाभाविक (विस्तलसा) रूप से ऊपर सौधरंकल्प तक अवधिज्ञान का उपयोग किया | वहाँ 
उसने देवेन्द्र देवराज, मघवा, पाकशासन, शतऋतु, सहल्नाक्ष, वस्रापाणि, पुरन्दर शक्त को यावत्‌ 
दसो दिल्ञाओ को उद्योतित एवं प्रकाशित करते हुए देखा | (साथ ही उसने शक्तन्द्र को) सौधर्मकल्प 
में सोधर्मावतसक विमान मे छक्त नामक सिंहासन पर बेठकर, यावत्‌ दिव्य एवं भोग्य भोगो का 


१ (क) श्रीमद्‌ भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) (प बेचरदास जी) खण्ड २ पृ-५५-५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय मे चुल्लसारोपमसुत्त ३०, पूं १३९, महासच्चकसुत्त ३६, पृ १७२, वौद्धपव॑ प्र १० 
पू-१२७ 
२ (क) वही, खण्ड २, पू-५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय मे झनुमानसुत्त १५ पृ-७०, और मारतज्जनियसुत्त ५०, पृ-२२४ 
३ भंगवतीसूत्र भ्॒ वृत्ति, पत्राक १७४ 
४ जाव' शब्द से यह पाठ ग्रहण करना चाहिए--“दाहिणड्डलोगाहिवद बत्तीसविमाणसयसहस्साहिवद एरावण- 
वाहण सुरिद अरयवरवत्यधर आलइयमालमउड  नवहेमचादयचित्तचचलकु डलविलिहिज्जमभाणमड ।” 
--भगवती श्र वृत्ति, पत्राक १७४ 


तृतीय शत्तक ६ उद्देशक-२ ] [ ३१३ 
उपभोग करते हुए देखा । इसे देखकर चमरेन्द्र के मनन में इस प्रकार का आध्यान्मिक (आन्तरिक) 
चिन्तित, प्राथित एव मनोगत सकलप समुत्पन्न हुआ कि--अरे ! कौन यह श्रप्राथित-प्रार्थंक (भ्रनिष्ट 
वस्तु की प्रार्थता-अभिलाषा करने वाला, मृत्यु का इच्छुक), दूर तक निकृष्ट लक्षण वाला तथा लज्जा 
(ही) और शोभा (श्री) से रहित, हीनपुण्या (अपूर्ण) चतुर्दशी को जन्मा हुआ है, जो मुझके उस 
प्रकार की इस दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव लब्घ, प्राप्त और अभिसमन्वागत (श्रभिमुस 
समानीत) होने पर भी मेरे ऊपर (सिर पर) उत्सुकता से रहित (लापरवाह) हो कर दिव्य एव 
भोग्य भोगो का उपभोग करता हुआ विचर रहा हे ? इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (आत्मस्फुरण) करके 
चमरेन्द्र ने श्रपनी सामानिकपरिषद्‌ मे उत्पन्न देवों को बुलाया और बुला कर उनसे इस प्रकार 
कहा--हे देवानुप्रियो ! यह वताओ कि यह कौन अनिष्द--मृत्यु का इच्छुक है, यावत्‌ दिव्य एव 
भोग्य भोगो का उपभोग करता हुआ विचरता है ? 


२६ तए णं ते सामाणियपरिसोववन्नया दवा चमरेण असुरिदण श्रसुररण्णा एव वृत्ता 
समाणा हट्ठुतुद्ा० जाव हयहियया करयलपरिग्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्यए गर्जाल कट्टु जयेण 
विजयेण चढ्धादेति, २ एव चणासती--एस ण द॑ दाणुप्पिणा | सपके दविद देचराया जाब घिहरइ 


[२६] भसुरेन्द्र असुरराज चमर द्वारा सामानिक परिपद्‌ मे उत्पन्न देवो से इस प्रकार कहे 


(पूछे) जाने पर (भ्रादेश प्राप्त होने के कारण) वे चित्त मे अत्यन्त हपित और सन्तुप्ट हुए | यावत्‌ 


हृदय से हत-भरभावित (आकर्षित) होकर उनका हृदय खिल उठा । दोनो हाथ जोडकर दसो नखो को 

5७03३ 3046: मस्तक पर अजलि करके उन्होने चमरेन्द्र को जय-विजय शब्दो 
बधाई दी । फिर वे इस प्रकार वोले--हे देवानुप्रिय ! यह तो देवेन्द्र देवराज क्र हे 

दिव्य भोग्य भोगो का उपभोग करता हुआ विचरता है ! रु ५०७४४ 


२७ तए ण से चमरे श्रसुरिद भ्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोबचन्नगाण दंवाण अतिए 
एयमसद्ठ सोच्चा निसम्म भ्ासुरुत्ते रहूं कृचिए चडिक्किए मिसिमिसेसाणे ते सामाणियपरिसोववबन्नए 
द वे एव वयासी--'अन्ने खलु मो | से सक्के दंबिदे दबराया, अल्ते खलु भो ! से चमरे अ्र्सुरिदं 
झसुरराया, सहिड्ढोए खलु से सबके देविदे देवराया, श्रष्पिड्डोए खलु भो ! से चमरे प्रसुरिदो 
अ्रसुरराया १ त इच्छामि ण देवाणुप्पिषा ' सपक देविद देवराय सयसेव अच्चासादेत्तए' त्ति फटट 
उसिणे उसिणब्भूए याधवि होत्या । यु 


[२७) तत्पदचातू उन सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवो से इस बात (उत्तर) को सुनकर 
भन मे भ्रवधारण करके वह असुरेन्द्र असुरराज चमर शीघ्र ही ऋद्ध (लालपीला), रुष्ट, कुपित एवं 
चण्ड--रोद् आक्ृतियुक्त हुआ, झौर क्रोधावेश मे आकर बडबडाने लगा। फिर उसने सामानिकपरिषद्‌ 

उत्पन्न देवो से इस प्रकार कहा--“झरे ! वह देवेन्द्र देवराज शक्त कोई दूसरा है, भौर यह 
असुरेन्द्र सुरराज चमर कोई दूसरा है ! देवेन्द्र देवराज शक्र तो महाऋद्धि वाला है, जबकि झसुरेन्द्र 
असुरराज हक अल्पऋद्धि वाला ही है, (यह सब मैं जानता हैं, फिर भी मैं इसे कैसे सहन कर 
सकठा हूँ ?) भत हे देवानुप्रियो * मैं चाहता हैं कि मै स्वयभेव (अकेला हो) उस देवेन्द्र देवराज 
शक्र को उसके स्वरूप (पद॒या शोभा) से प्रप्ट कर दूं । यो 


केंह कर वह चमरेन्‍द्र ९. 
(उत्तप्त) हो गया, (अस्वाभाविक रूप से) गर्मागर्म (उत्तेजित) हो उठा । हू चमरेन्द्र (कोपवद्) गर्म 


३१४ ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसूतर 


र८ तएण से चमरे अर्सुरिदे श्रसुरराया श्रोहि पठझजइ, २ मम झोहिणा आाभोएड, २ 

इसेयारूवे श्रज्फत्थिए जाव समुप्पज्जित्था--'एव खलु समणे भगव महावोरे जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
सुसुमारपुरे नगरे भ्रतोगवणसंडे उज्जाणें असोगवरपायवस्स श्हे पुडविसिलाबट्ूयसि श्रट्ठमभत्त 
पगिण्हित्ता एगराइय सहापडिस उवसपज्जित्ताण विहरति। ते सेय खलु से समण भगवं सहावीर 
नीसाए सकक देंविद देवराय सयमेव अ्रच्चासादेत्तए' त्ति कट्दु एव सपेहेइ, २ सयणिज्जाशो प्व्भुटठेइ, 
२ त्ता देवदूस परिहेइ, २ उववायतभाए पुरत्यिमिल्लेण दारेण णिग्गच्छद, २ जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेंव 
चोप्पाले पहरणकोसे तेणेव उवागच्छई, २ त्ता फलिहरयण परामुसइ, २ एगे प्बिइए फलिहरयण- 
सायाए सहया अमरिस बहमाणे चमरचचाए रायहाणीए मज्कमज्मेण निग्गच्छइ, २ जेणेव तिगिछिकूडे 
उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छुइ, २ त्ता वेउव्वियसमुग्धाएण समोहण्णइ, २त्ता सर्खेज्जादइ जोयणाइ 
जाव उत्तरवेउव्विय रूब विकुव्बई, २ त्ता ताए उक्किट्ाए जाव जेणेव पुढविसिलावट्टए जेणेंव सम 
भ्रतिए तेणेव उवागच्छति, २ मम तिबखुत्तो श्रादाहिणपदाहिण करेति, २ जाव नमप्तित्ता एव वपासी-- 
'इच्छामि ण भते ! तुब्भ नीसाए सक्‍क वेविंद देवराय सयमेव भ्रच्चासादित्तए' त्ति कद्दु उत्तरपुरत्थिम 
दिपिभाग अ्रवक्‍कमइ, २ वेउव्वियसमुग्घातेण समोहण्णद, २ जाव दोच्च पि बेउव्वियसमुग्धातेण 
समोहण्णद, २ एग मह घोर घोरागार भीम मोमागार भासर भयाणीय गभीर उत्तासणय कालड्डरत्त- 
सासरासिसकास जोयणसयसाहस्सीय महाबोदि विउव्बइ, २ भ्रप्फोडेड, २ वर्गइ, २ गज्जड, २ हयहेसिय 
करेइ, २ ह॒त्थिगुलुगुलाइय करेइ, २ रहघणघणाइय करेइ, २ पायददरग करेइ, २ भुसिचवेडय दलयइ, २ 
सीहणाद नदइ, २ उच्छोलेति, २ पच्छोलेति, २ तिवइ छिदइ, २ वाम भुय ऊसबेइ, २ दाहिणहत्थप- 
देसिणीए य श्रगुद्दनहैण य वितिरिच्छ मुह विडबेइ, २ महया महया सद्दण कलकलरव करेइ, एगे भ्रब्बि- 
तिए फलिहरयणमायाए उड्ढ बेहास उप्पतिए, खोभते चेव प्रहेलोयं, कपेमाणे व मेहणितल, साकड्ढते व 
तिरियलोय, फोडेमाणे व भ्रबरतल, कत्थइ्ट गज्जते, कत्थइ विज्जुयायते, कत्थद् वास वासमाणे, कत्थइ 
रयुग्घाय पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्काय पकरेमाणें, वाणमतरे देने वित्तासेमाणे २, जोइसिए देवे दुह्म 
विभयमाणे २, ग्रायरव्खे द वे विषलायप्ाणे २, फलिहरयण प्रवरतलसि वियड्ढमाणे २, विउब्भावे- 
भाणे २ ताए उक्किट्टाए जाव तिरियमसखेज्ञाण दीव-समुद्दाण मज्ममज्मेण वीयीवयमाणे २, जेणेव 
सोहस्मे कप्पे, जेणेव सोहस्मवर्डसए विमाणे, जेणेव सभा सुधस्सा त्तेणेब उचागच्छह, २ एगपाय 
पठसवरवेइयाए करेइ, एग पाय सभाए सुहम्माएं करेइ, फलिहरयणेण महया २ सद्दण तिक्खुत्तो 
इदकील आउडेति, २ एव वयासी--/काह ण भो ! सक्‍के देविद दे वराया ? कहि ण ताझो चउरासीइ 
सामाणियसाहस्सीशो ? जाव कह ण॑ ताझो चत्तारि चड रासीईशो आयरवखद वसाहस्सीओ ? कहि ण 
तापो श्रणेगाओ श्रच्छराकोडीओो ? श्रज्ज हणासि, श्रज्ज महेमि, भ्रज्ज वहेमि, भ्रज्ज सम झ्वसाश्रो 
प्रच्छराप्षो चसमुवणमतु' त्ति कददु त॑ं झ्रणिट्ट श्रकत झ््पिय झसुर्भ झ्रसणुण्ण भ्रमणाम फरुस गिरं 
तिसिरइ । 


[१८) इसके पदचात्‌ उस असुरेन्द्र अमुरराज चमर ने (अपने उत्कट क्रोध को सफल 


तृतीय शतक उद्देशक-२ | | ३१५४ 
करने के लिए) प्रवधिज्ञान का प्रयोग किया। अवधिज्ञान के प्रयोग से उसने मुझे (श्री महावोर 
स्वामी को) देखा । मुझे देख कर चमरेन्द्र को इस प्रकार आध्यात्मिक (ग्रान्तरिक स्फुरणा) याचत्‌ 
मनोगत सकलल्‍प उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवात्‌ महावीर जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे, भारतवर्ष मे, 
सु सुमारपुर नगर मे, अश्ोकवनषण्ड तामक उद्यान मे, श्रेष्ठ अशोकवृक्ष के नीचे पृथ्वीशिलापटूक 
पर भरदुमभत्त (तेले का) तप स्वीकार कर एकरात्रिकी महाप्रतिमा अगीकार करके स्थित है। 
अत मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा कि मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर के निश्चाय-आ्राश्रय से देवेन्द्र 
देवराज शक्त को स्वयसेव (एकाकी ही) अत्याशादित (श्रीअष्ट) करू ।' इस प्रकार (भलोभाति 
योजनाबद्ध) विचार करके वह चमरेन्‍्द्र अपनी शय्या से उठा शौर उठकर उसने देवद्प्य वस्त्र पहना । 
फिर, उपपातसभा के पूर्वीद्वार से होकर निकला | और जहाँ सुधर्मासभा थी, तथा जहाँ चतुष्पाल 
(चौप्पाल) नामक शास्त्रभण्डार (प्रहरणकोष) था, वहाँ आया । वस्त्रभण्डार में से उसमे एक 
परिघरत्न उठाया | फिर वह किसी को साथ लिये बिना भ्रकेला ही उस परिघरत्न को लेकर अत्यन्त 
रोषाविष्ट होता हुआ चमरचचा राजधानी के बीचोवीच होकर निकला और तिगिच्छुकूट नामक 
उत्पातपर्वत के निकट आया । वहाँ उसने वेक्रिय समुद्घात द्वारा समवहत होकर सस्येय योजनपय॑न्त 
का उत्तरवैक्रियहूप बनाया । फिर वह उस उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से यावत्‌ जहाँ प्रथ्वीशिला- 
पट्टक था, वहाँ मेरे (भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी के) पास श्राया | मेरे पास उससे दाहिनी श्रोर 
से मेरी तीन बार प्रदक्षिणा की, मुझे वन्दन-नमस्कार किया और तब यो बोला-- 


भगवनु | मे 
आपके निश्चाय (भ्राश्नय) से स्वयभेव (अकेला ही) देवेन्द्र देवराज शक्त को उसकी शोभा से अष्ट 
करना चाहता हूँ ।” 


इस भ्रकार कह कर (मेरे उत्तर की अपेक्षा रखे बिना ही) वह वहाँ से (सीधा) उत्तरपूर्वेविशा- 
विभाग (ईशानकोण) मे चला गया । फिर उसने वैक्रियसमुद्धात किया, यावत्‌ वह दूसरी बार भी 
वेक्रियसमुद्धात से समवहत हुआ । (इस बार) वैक्रिय समुद्धात से समवहत होकर उसने एक 
महाघोर, घोराक्ृतियुक्त, भयकर, भयकर आकार वाला, भास्वर, भयानक, गम्भीर, त्रासदायक, 
काली हृष्णपक्षीय अर्धरात्रि एव काले उडदो की राशि के समान काला, एक लाख योजन का ऊेंचा, 
महाकाय श्षरीर बनाया । ऐसा करके वह (चमरेन्द्र) अपने हाथो को पछाडने लगा, पैर पछाडने लगा, 
(मेघ की तरह) गर्जना करने लगा, घोड़े की तरह हिनहिनाने (हेषारव करने) लगा, हाथी की 
तरह किलकिलाहट (चीत्कार) करने लगा, रथ की तरह घनघनाहट करते लगा, पैरों को जमीन पर 
जोर से पटकने लगा, भूमि पर जोर से (हथेली से) थप्प 


ड मारने लगा, सिहनाद करने लगा, उ' छलने 
सगा, पछाड सारने लगा, (मल्ल की तरह मैदान मे) त्रिपदी को छेदने कर 


लगा, बाई भ्रुजा ऊँची करने 
लगा, फिर दाहिने हाथ की तजेनी जेंगुली और अगूठे के नख द्वारा अपने मुख को त्तिरछ्ा फाड कर 
विडस्बित (टेढामेढा) करने लगा भौर बडे जोर-जोर से कलकल शब्द करने लगा । यो करता हुआ 
नह चमरेन्द्र स्वय अकेला, किसी को साथ मे न ले कर परिघरत्न ले कर ऊपर आकाश मे उडा | 
(उछते समय अपनी उडान से) वह मानो अधोलोक बुब्ध करता हुआ, पृथ्वीतल को मानों कपाता 
हुआ, तिरछे लोक को खोचता हुआआ-सा, गगनतल को मानो फोडता हुआ, कही गर्जना करता हुआ. 

विद्युत्‌ की तरह चमकता हुआ, कही वर्षा के समान बरसता हुआ, कही घूल का ढेर उडाता 
(उखालता) हभ्रा, कही गाढान्धकार का दृश्य उपस्थित करता हुआ, ज 


तथा (जाते-जाते) वाणव्यन्तर 
नास पहुँचाता हुआ, ज्योतिषीदेवो को दो भागो मे विभक्त करता जध एब 3 देवो 
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को भगाता हुप्ना, परिघरत्न को श्राकाश में घुमाता हुआ, उसे विशेष रूप से चमकाता हुआ, उस 
उत्कृष्ट दिव्य देवगति से यावत्‌ तिरछे असख्येय द्वीपसमुद्रो के बीचोबीच हो कर निकला | यो निकल 
कर जिस ओर सौधमंकल्प (देवलोक) था, सौधर्मावतसक विमान था, और जहाँ सुधर्मासभा थी, 
उसके निकट पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने एक पैर पद्मवरवेदिका पर रखा, और दूसरा पैर सुधर्मा 
सभा मे रखा । फिर बडे जोर से हुकार (आवाज) करके उसने परिघरत्न से तीन वार इन्द्रकोल 
(शक्रध्वज अथवा मुख्य द्वार के दोनो कपाटो के अगेलास्थान) को पीटा (प्रताडित किया) । तत्पर्चात्‌ 
उसने (जोर से चिल्ला कर) इस प्रकार कहा--अरे ! वह देवेन्द्र देवराज शक्र कहाँ है? कहाँ है 
उसके वे चौरासो हजार सामानिक्र देव ? यावत्‌ कहाँ है उसके वे तीन लाख छत्तीस हजार आत्म- 
रक्षक देव ? कहाँ गई वे अनेक करोड अप्सराएँ ? आ्राज ही मैं उन सबको मार डालता हूँ, आज ही 
उनका मैं वध कर डालता हूँ । जो अप्सराएँ मेरे अधीन नही है, वे श्रभी मेरी वशवर्तिनी हो जाएँ।* 
के करके चमरेन्द्र ने वे भ्रनिष्ट, भ्रकान्त, अ्रप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, अमनोहर और कठोर उद््‌गार 
काले । 


२९ तए णसे सक्‍के देविदे दंवरायात अ्रणिद्र जाव श्रमणास भ्रस्सुयपुव्य फरस गिर 
सोच्चा निसम्म झासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलिय सिउ॒डे निडाले साहददु चमर असुरिद 
्रसुरराय एवं वदासी--'ह्‌ भो! चमरा ! श्रसुरिदा! शअसुरराया प्रपत्थियपत्थया  जाव 
होणपुण्णचाउद्सा | अ्रज्ज न भवसि, नहि ते सुहमत्थि' त्ति कददु तत्येव सोहासणवरगते वज्ज 
परामुसइ, २ त जलत फुडंत तडतडत उककासहस्साइ विणिस्मुयम्माण २, जालासहस्साइ पु चमाण २, 
इगालसहस्साइ पविषिखरमाण २, फुलिगजालामालासहस्सेह चक्‍्खुबिवरखेव-दिट्टिपडिघातं पि पकरे- 
साण हुतवहअतिरेगतेयदिप्पत जइणवेग फुल्लॉक्सुयसमाण महब्भय सयकर चप्तरस्स असुरिदस्स 
श्रसुररण्णो वहाए वज्ज चिसिरइ। 


[२९] तदनन्तर (चमरेन्द्र द्वारा पूर्वोक्तहूप से उत्पात मचाये जाने पर) देवेन्द्र देवराज 
शक्त (चमरेन्द्र के) इस (उपयुक्त) अनिष्ट, यावत्‌ अ्रमनोज्ञ और अश्वुतपूर्व (पहले कभी न सुने हुए) 
कर्णकटु वचन सुन-समझ करके एकदम (तत्काल) कोपायमान हो गया । यावत्‌ क्रोध से (होठो को 
चबाता हुआ) बडबडाने लगा तथा ललाट पर तीन सल (रेखाएँ) पडे, इस प्रकार से भ्रुकटि चढा कर 
क्र न्द्र असुरेन्द्र असुरराज चमर से यो बोला--हे ! भो (अरे ! ) भ्प्राथित (अ्रनिष्ट-मरण) के 
प्रा्थंक (इच्छुक) ! यावत्‌ हीनपुण्या (भअ्रपूर्ण) चतुद्दंशी के जन्मे हुए पसुरेन्द्र | असुरराज ! चमर 
झ्राज तू नही रहेगा, (तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा) झज तेरी खैर (सुख) नही है। (यह 
समझ ले) यो कह कर अपने श्रेष्ठ सिहासन पर बैठे-बैठे ही शक्तेन्द्र ने अपना वज्चञ उठाया झशौर उस 
जाज्वल्यमान, विस्फोट करते हुए, तड-तड शब्द करते हुए हजारो उल्काएँ छोडते हुए, हजारो 
भ्रग्निज्वालाओ को छोडते हुए, हजारो अगारो को बिखेरते हुए, हजारो स्फुलिगो (चितगारियो) की 
ज्वालाओं से उस पर दृष्टि फंकते ही श्राँखो के श्रागे चकाचौध के कारण रुकावट डालने वाले, अग्नि 
से अधिक तेज से देदीप्यमान, अत्यन्त वेगवान्‌ खिले हुए टेसू (किशुक) के फूल के समान लाल-लाल, 
महाभयावह एवं भयकर वज्ज को असुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के वध के लिए छोडा । 
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३० ततेण से चमरे श्रसुरिद भ्रतुरराया त जलत जाव भयकर चज्जमभिमुह भ्रावषमाण 
पासइ, पासित्ता कियाति पिहाइ, पिहाइ भियाइ, भियायित्ता पिहायित्ता तहेव सभग्गमउडबिंडवे 
सालबह॒त्या भरणें उड़्ढपाए श्रहोसिरे कक्खागयसेय पिव विणिम्मुयमाणें २ ताए उपिकट्ठाए जाबव 
तिरियमससेज्ञाण दीव-समुद्दाण मज्कमज्केण बीतीवयमाणे २ जेणेब जबुद्दीवे दोवे जाव जेणेव 
असोगवरपायवे जेणेंब गस अतिए तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता भीए भमयगग्गरसरे "भगव सरण' इति 
बुयभाणे मस दोण्हु वि पायाण अतरसि भक्ति वेगेण समोवर्तिते । 


[३०] तत्पदचात्‌ उस असुरेन्द्र अ्रसुरराज चमर ने जब उस जाज्वल्यमान, यावत्‌ भयकर 
वज्न को भ्रपने सामने श्राता हुआ देखा, तव उसे देख कर ('यह क्या है ?” इस प्रकार मन में) चिन्तन 
करने लगा, फिर (अपने स्थान पर चले जाने की) इच्छा करने लगा, अथवा (वज्म को देखते 
ही उसने) भ्रपनी दोनो आँखे मद ली और (वहाँ से चले जाने का पुन ) पुन विचार करने लगा । 
(कुछ क्षणो तक) चिन्तन करके वह ज्यो ही स्पृह् करने लगा (कि ऐसा भ्रस्त्र मेरे पास होता तो 
कितना भ्रच्छा होता ।) त्यो ही उसके मुकुट का तुर्रा (छोगा) टूट गया, हाथो के आभूषण (भय के 
मारे शरीर सूख जाने से) नीचे लटक गए, तथा पैर ऊपर और सिर नीचा करके एवं काखों मे 
पसीना-सा टपकाता हुआ, वह असुरेन्द चमर उस उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से तिरछे श्रसख्य द्वीप 
समुद्रो के बीचोबीच होता हुआ, जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतवर्प था, यावत्‌ जहाँ श्र ष्ठ 
अशोकवृक्ष था, वहाँ पृथ्वीशिलापट्ूक पर जहाँ मै (श्री महावीरस्वामी) था, वहाँ आया । मेरे निकट 
आकर भयभीत एव भय से गदुगद स्वर॒युक्त चमरेन्द्र--“भगवन्‌ ! श्राप ही (अब) मेरे लिए शरण है” 
इस प्रकार बोलता हुआ मेरे दोनो पेरो के बीच मे शीघ्रता से वेगपूर्वंक (फुर्ती से) गिर पडा । 


२३१ तए ण तसस सककस्स द विदस्स द॑ वरण्णो इमेयारूवे श्रज्कत्थिए जाव समुप्पज्जित्था 'नो 
जलु पत्र चसरे अ्रसुरिद श्रसुरराया, नो खलु समत्ये चमरे श्रसुरिद असुरराया, नो खलु विसए 
चमरस्स असुरिदस्स भसुररण्णो अप्पणो निससाए उड़ढ उप्पतित्ता जाब सोहम्भो कप्पो, णः्न्नत्य 
भरहते वा, अरहतचेइयाणि वा, श्रणगारे वा भावियप्पाणो नोसाए उड़्ढ उप्पयति जाव सोहम्भो 
फप्पो । त महादुक्‍्ल खलु तहारूवाण भ्ररहताणं भगवताण श्रणगाराण य श्रच्चासायणाए' त्ति कद्दु 
श्रोहि पजुु जति, २ सम ओहिणा श्राभोएति, २ हा | हा! श्रहो ! हतो भ्रहमसि' त्ति कददु ताए 
अव& कक दिव्वाए दं वगतोए वज्जस्स वीहि श्रणुगच्छमाणे २ तिरियमसखेज्जाण दोब-समुद्दाण 
ज जाव जेणेव भ्रसोगवरपादवे जेणेव मम अतिए तेणेंच उवागच्छुह, २ सम चउरगुलमसपत्तं 
पज्ज पडिसाहरइ । भ्रविया5इ मे गोतमा | मुद्दिवातेण केसरगे चीइत्या । 


मी [३१] उसी समय देवेन्द्र शक्त को इस प्रकार का आ्राध्यात्मिक (्रान्तरिक अध्यवसाय) 
333 सकल्प उत्पन्न हुआ कि असुरेन्द्र असुरराज चमर इतनी शक्तिवाला नही है, न असुरेन्द् 

ज अल्प है, और न हो असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का इतना विषय है कि वह्‌ 
बिना स्वयं घ धाजा (निशा के चैत्थो भ्रथवा भावितात्मा अनगार का आश्चय (निश्चाय) लिये 


श्राय) से इतना ऊँचा (उठ) कर यावत्त्‌ सौधर्मकल्प तक आ सके । श्रत 
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वह असुरेन्द्र अवदय अरहिन्त भगवन्तो यावत्‌ अथवा किसी भावितात्मा भ्रनगार के आश्रय (निश्चाय) 
से ही इतना ऊपर यावत्‌ सौधमंकल्प तक श्राया है। यदि ऐसा है तो उन तथारूप श्रहुन्त भगवन्तो एव 
भ्नगारो की (मेरे द्वारा फेके हुए वज्ञ से) भ्रत्यन्त आशातना होने से मुझे महा दुख होगा। ऐसा 
विचार करके छक्त न्द्व ने भ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया और उस अवधिज्ञान के प्रयोग से उसने मुभे 
(श्री महावीर स्वामी को) देखा ! मुझे देखते ही (उसके मुख से वरवस ये उद्गार निकन्न पड--) 
“हा | हा! भ्ररे रे! मैं मारा गया !” इस प्रकार (पश्चात्ताप) करके (वह शक्रन्‍्द्र अपने वज्ञ को 
पकड लेने के लिए) उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से वज्म के पीछे-पीछे दौडा । वज्ञ का पीछा करता 
हुआ वह शत्रन्द्र तिरछे असख्यात द्वीप-समुद्रो के बीचोबीच होता हुआ यावत्‌ उस श्रेष्ठ अशोकवृक्ष 
के नीचे जहाँ मैं था, वहाँ आया) और वहाँ मुझ से सिर्फ चार अगुल दूर रहे हुए (अरसम्प्राप्त) उस 
वज्ञ को उसने पकड लिया (वापिस ले लिया) । 

हे गौतम ! (जिस समय छतक्रन्द्र ने वक्ष को पकडा, उस समय उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर 
से बन्द की कि) उस मुद्ठी की हवा से मेरे केशाग्र हिलने लगे । 


३२ तएणसे सकके दधिंद देवराया वज्ज पडिसाहरति, पडिसाहरित्तामम तिकलुत्तो 
प्रादाहिणपदाहिण करेइ, २ वदद नससइ, २ एवं वयासी--'एवं खलु भते ! अह तुब्भ नीसाए चमरेण 
प्रसुरिदंण असुररण्णा सयमेव प्रच्चासाइए । तए ण मए परिक्ुविएण समाणेण चमरस्स अ्रसुरिदस्स 
असुररण्णो वहाए वज्जे निसट्ठ । तए ण मे इमेयारूवे भ्रज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्था--नो जलु पश् 
चमरे असुरिद अ्रसुरराया तहेव जाबव झ्लोह पठजामि, देवाणुप्पिए श्रोहिणा श्राभोएसि, हा हा ! 
अ्रहो | हुतो मी' ति कद्दु ताए उक्किट्वाए जाव जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, दे वाणुष्पियाण 
चउरंगुलमसंपत्त वज्ज पडिसाहरामि, वज्जपडिसाहरणट्ठताए ण इहमागए, इह समोसढे, इह सतत, 
इहेव प्रज्ज उवसपज्जित्ताण बिहरासि। त खामेसि ण दवाणुप्पिया !, खमतु ण दवाणुप्पिया !, 
खमितुमरह॒ति ण दे वाणुष्पिया |, णाइ भुज्जो एवं पकरणताए” त्ति कटदु मम बदइ नससई। रे 
उत्तरपुरत्थिम विसोीभागं झ्वक्‍्कमइ, २ वामेण पादंण तिक्‍्खुत्तो भूमि दलेइ, २ चमर असुरिद 
असुरराय एवं वदासी-'मुककों सिण भो | चमरा || भ्सुरिदा! असुरराया ” समणस्स भगवशों 
महावो रस्स पसावेणं, नहिं ते दाणि समाप्नो भयसत्थि' त्ति कद्दु जामेव विसि पाउब्मूए तामेव दिसि 
पडिगए 


[३२] तदनन्तर देवेन्द्र देवराज शक्त ने वज्ञ को ले कर दाहिनी शोर से मेरी तीन वार 
प्रदक्षिणा की और मुझे वन्दन-नमस्कार किया | वन्दन-नमस्कार करके कहा--भगवन्‌ | आपका ही 
झ्राश्रय ले कर स्वय असुरेन्द्र असुरराज चमरे मुझे झपनी श्री से अ्रष्ट करने आया था। तले मैंने 
परिकुपित हो कर उस भसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर के वध के लिए वज्ञ फेका था। इसके पश्चात्त्‌ मुझ 
तत्काल इस प्रकार का आन्तरिक यावत्‌ मनोगत विचार उत्पन्न हुआ कि असुरेन्द्र श्रसुरराज चमरे 
स्वय इतना समर्थ नही है कि अपने ही झ्ाश्नय से इतना ऊँचा-सौधमंकल्प तक आ सके, इत्यादि पूर्वोक्त 
सब बाते शक्रेन्द्व ने कह सुनाईं यावत्‌ झक्रे नद्र ने आगे कहा-भगवन्‌ ! फिर मैंने भ्रवधिज्ञान का 
प्रयोग किया । अवधिज्ञान के द्वारा आपको देखा। आपको देखते ही--हा हा ! भरे रे | मैं मारा 
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गया ।' ये उद्गार मेरे मुख से निकल पडे । फिर मै उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति में जहां आप 
देवानुप्रिय विराजमान है, वहां आया, और श्राप देवानुप्रिय से सिर्फ चार अगुल दूर रहे हुए वजन को 
सैंने पकड लिया । (अन्यथा, घोर अनथ हो जाता !) मैं वजत्च को वापस लेने कै लिए ही यहां 
सु सुमारपुर मे और इस उद्यान मे भराया हूँ और अ्रभी यहाँ हैँ । श्रत भगवन्‌ | मे (अपने अपराध 
के लिए) आप देवानुप्रिय से क्षमा मागता हूँ। श्राप देदानुप्रिय मुझे क्षमा करे। आप देवानुप्रिय 
क्षमा करने योग्य (क्षमाशील) है। मै ऐसा (अपराध) पुन नही करू गा ।' यो कह कर शक्र नद्र मुझे 
वन्दन-नमस्कार करके उत्तरपूर्वं दिशाविभाग (ईशानकोण) मे चला गया । वहाँ जा कर शत्रेन्द्र ने अपने 
बाये पैर को तीन बार भूमि पर पछाडा (पटका)। यो करके फिर उसने असुरेन्द्र अ्रमुरराज चमर मे 
इस प्रकार कहा-- है श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ! आज तो तू श्रमण भगवान्‌ महावीर के ही प्रभाव से 
बच (मुक्त हो) गया है, (जा) श्रव तुझे मुझ से (किचित्‌ भी) भय नही है, यो कह कर वह शक्रेन्द्र जिस 
दिशा से श्राया था, उसी दिल्ला मे वापस चला गया । 
विवेचन--चमरेन्‍्द्र हारा सौधर्म से उत्पात एवं भगवदाश्रय के कारण शक्लन्द्रकृत वज्ञ्पात से 
मुक्ति-अरस्तुत झ्राठ सूत्रो (सू २५ से ३२ तक) मे चमरेन्‍्द्र हारा सौधमंदेवलोक मे जा कर उपद्रव 
मचाने के विचार से लेकर, भगवान्‌ की शरण स्वीकारने से शक्रेन्द्र द्वारा उस के वध के लिए किये गए 
वज्पात से मुक्त होने तक का वृत्तान्त दिया गया है। इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 


(१) पचपर्याप्तियुक्त होते ही चमरेन्द्र द्वारा भ्रवधिज्ञान से सौधमंदेवलोक के शत्नेन्द्र की 
ऋद्धि सम्पदा भादि देख कर जातिगत द्वेष एवं ईष्यां के वश सामानिक देवो से पूछताछ । 


(२) सामानिक देवो द्वारा करवद्ध हो कर देवेग्द्र शक्र का सामान्य परिचय प्रदान । 
ज्क (३) मरेन्‍्द्र द्वारा कुपित एवं उत्तेजित होकर स्वयमैव शक्रोन्द्र को शोभा भ्रष्ट करने का 
र। 


(४) अवधिज्ञान से भगवान्‌ का पता लगा कर परिषघरत्न के साथ अकेले सु सुमारपुर के 
अ्शोकवनखड से पहुँच कर वहाँ झशोकवृक्ष के नोचे बिराजित भगवान्‌ की शरण स्वीकार करके 
चमरेन्‍्द्र ने उनके समक्ष शक्रन्द्र को शोभा भ्रष्ट करने का दु 


सकलल्‍प दोहराया । 
(५) फिर उत्तरवैक्रिय से विकराल रूपवाला महाकाय शरीर बनाकर भयकर गर्जेन-तर्जन, 
पादपष्रहार आदि करते हुए सुधर्मासभा मे चमरेन्‍्द्र का सकोप प्रवेश । वहाँ शक्त न्‍्द्र और उनके परिवार 
को धमकीभरे अनिष्ट एवं अशुभ वचन कहे । 


(६) शक्तन्द्र का चमरेन्द्र पर भयकर कोप, और उसे मारने के लिए शक्रन्‍न्द्र 5 
ज्वालातुल्य दज्ञ-निषेक्ष । ए्‌ हारा भ्रग्नि 


(७) भयकर जाज्वल्यमान वज्ञ को भ्रपनी श्रोर आते देख 
ख भयभीत चमरेन्द्र द्वारा वज्ञ से 
रक्षा के लिए शीक्षगति से झा कर भगवत्‌ शरण-सस्‍्वीकार । 
आज जब के व चमरेन्‍्द्र के ऊध्वेंगमनसासर्थ्य का विचार | भगवदाश्रय लेकर किये गए 
पदचात्ताप सहित तोब्रगति से अपने द्वारा उस पर छोड गए वज्ञ से होने वाले अर्थ का विचार करके 
शकरन्‍्द्र ने पकड लिया। 5 ते । (भगवान्‌) से ४ अगुल दूर रहा, तभी वच्च को 
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(६) छ्क्रन्द्र द्वारा भगवान्‌ के समक्ष अपना अपराध निवेदन, क्षमायाचना एव चमरेन्‍्द्र को 
भगवदाश्रय के कारण प्राप्त अभयदान । शर्त न्द्र द्वारा स्वगन्तव्य प्रस्थान ।*१ 


शक्र न्त्र के विभिन्न विशेषणों की व्यास्या--मधव (मघवा) >बडे-बडे मेघो को वश मे रक्षने 
वाला | पागसासण (पाकशासल) 5 पाक नाम बलवान श्षत्रु पर छासन (दमन) करने वाला । सयककंड 
(शतकृतु) >सौ कझृतुओ-अभिग्रहरूप सौ प्रतिमाश्रो अथवा श्रावक वी पतचमप्रतिमारूप सौ प्रतिमाभो 
(ऋतुओ) का कार्तिक सेठ के भव मे धारण करने वाला । सहस्सक्ख (सहस्ाक्ष) सौ नेत्रो वाला--इच्छ 
के ५०० मतन्री होते है, उनके १००० नेत्र इन्द्र के कार्य मे प्रयुक्त होते है, इस अपेक्षा से सहलाक्ष 
कहते हैं। वज्जपाणि (वज्भरपाणि) *-इन्‍्द्र के हाथ मे बज्च नामक विशिष्ट शस्त्र होता है, इसलिए 
वज्जपाणि । पुरदर (पुरन्दर) >असुरादि के पुरो 5 नगरो का विदारक >-नाशक ।* 


कठिन शब्दी की व्यास्या--बीससाए - स्वाभाविक रूप से । प्राभोइए -- उपयोग लगाकर देखा । 
दुरतपतलक्बणे - दुष्परिणाम वाले श्रमनोज्ञ लक्षणों वाला। हीणपुण्णचाउद्दसे हीनपुण्या--अपूर्णा 
(दूटती-रिक्ता) चतुर्दशी का जन्मा हुआ । श्रप्पुस्सुए--उत्सुकता-चिन्ता से रहित-लापखाह । 
महाबोदि--महान्‌ शरीर को। श्रच्चासादेत्तए भ्रत्यन्त भ्राशानतार-श्रीविहीन करने के लिए । 
'पायददरग करेइ---भूमि पर पैर पछाडता है । उच्छोलेति--अगले भाग मे लात मारता है भ्रथवा 
उछलता है । पच्छोलेति > पिछले भाग मे लात मारता है, या पछाड खाता है । रप्रुग्घाय करेमाणे-- 
घूल को उछालता बरसाता हुआ । बेहासं>"मप्राकाश को | वियड्ढसाणें5घुमाता हुआ । 
बिउब्भावेमाणे >चमकाता हुआ । परासुसइ स्पर्श किया--उठाया। भक्ति बेगेण”शीक्षता से-- 
भअटपट, वेग से । केसग्गे बोहत्या - केशो के आगे का भाग हवा से हिलने लगा ।* 


फंके हुए पुदूगल को पकड़ने की देवशक्ति और गसन-सासथ्यें से अन्त र-- 


३३ भत्ते | त्ि भगव गोयमे समण सगव महावीर वदति०, २ एवं वदासि-वेबे ण 
भते | सहिड्दीए महज्जुतीए जाव सहाणुसागे पुव्वासेव पोग्गल खिबित्ता पशु तमेव श्रणपरियद्वित्ताण 
गिण्हित्तए ? 

३३ [१] हता, पन्रु । 


[३३-१ प्र | 'हे भगवन्‌ !' यो कह कर भगवान्‌ गौतम स्वासी ने अ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को वन्दन--नमस्कार किया । वन्दन-तमस्कार करके इस प्रकार कहा (पूछा) 'भगवन्‌ । 
महाऋद्धिसम्पन्न, महाद्रुतियूक्त यावत्‌ महाप्रभावशाली देव क्या पहले पुदुगल को फेक कर, फिर 
उसके पीछे जा कर उसे पकड लेने मे समर्थ है ? 


[३३-१७ | हाँ, गौतम ! वह (ऐसा करने मे) समर्थ है । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-दिप्पणयुक्त) (प० बेचरदास जी) भा १: १४६ से १५० 
२ भगवतीसूच अ्र॒ वृत्ति, पत्राक १७द 
३. वही, पत्राक १७४, १७५ 
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[२] से केणट्ठेण भते ! जाव गिण्हित्तए २ 

गोयमा ! पोर्शले ण खिते समाणें पुव्वामेव सिग्धगती भवित्ता ततो पच्छा मदगती भवति, 
देवे ण महिड्डीए पुष्वि पि य पच्छा वि सीहे सीहगती चेव, तुरिते तुरितगती चेव । से तेणदृठेण जाव 
पन्नु गेण्हित्तए । 


[३३-२ भ्र] भगवन्‌ ! किस कारण से देव, पहले फंके हुए पुदूगल को, उसका पीछा करके 
यावत्‌ ग्रहण करने में समर्थ है ? 


[३३-२ उ] गौतम ! जव पुदूगल फेंका जाता है, तब पहले उसकी गतिणीक्र (तीन्न) 
होती है, पश्चात्‌ उसकी गति मनन्‍्द हो जातो है, जबकि मह॒द्धिक देव तो पहले भी भ्रौर पीछे (वाद 
मे) भी शीघ्र और शी घ्रगति वाला तथा त्वरित और त्वरितगत्ति वाला होता है । अ्रत इसी कारण 
से देव, फके हुए पुदूगल का पीछा करके यावत्‌ उसे पकड सकता है । 


३४. जति ण भत्ते | देवे महिड्डोए जाव श्रणुपरियद्वित्ताण गेण्हित्तए | कम्हा ण॑ भते ! सककेणं 
देविदेण देवरण्णा चमरे प्रसुरिदे प्रसुरराया नो सचाइए साहत्य गेण्हित्तए ? 


गोयमा ! श्रसुरक्षुमाराण देवाण श्रहेगतिविसए सीहे सीहे चेव, तुरिते तुरिते चेव | उड्ढगति- 
विसए भ्रप्पे श्रप्पे चेव, भदे मंदे चेव | वेमाणियाण देवाण उड्ढगतिविसए सीहे सोहे चेव, तुरिते तुरिते 
चेव । अहेगतिवित्तए भ्रप्पे श्रप्पे चेव, भदे सदे चेव । 


जावतिय खेत्त॑ सबके देविदे देवराया उड़ढ उप्पत्ति एककेण समएणं त वज्जे दोहि, ज बज्ने 
दोहि त चमरे तह, सव्वत्योबे सबकस्स देविदस्स देवरण्णो उड्डुलोयकडए, अहेलोयकडए सर्ेज्जगुणे । 


जावतिय खेत्त चमरे असुरिदे असुरराया श्रहे श्रोवयति एक्केणं समएण त सकके दोहि, ज सकके 
दोहि त बज्जे तीहि, सव्वत्योगे चमरस्स अ्रसुरिदस्स अ्रसुररण्णो भ्रहेलोयकडए, उड्ढलोयकंडए 
सखेज्जगुणे । 


एवं खलु गोयमा ! सक्केणं देवदेण देवरण्णा चमरे ध्रसुरिदे भ्रसुरराया नो सचाइए साहत्य 
गेण्ह्त्तए १ 


की [३४-प्र | भगवन्‌ ! महद्धिक देव यावत्‌ पीछा करके फेके हुए पुदूगल को पकडने मे समर्थ 
है, तो देवेन्द्र देवराज शक्त अपने हाथ से भ्रसुरेन्द्र भसुरराज चमर को क्यो नही पकड सका ? 

[३४४ उ ] गौतम ! असुरकुसमार देवों का तीचे गमन का विषय (शक्ति-सामर्थ्य) शी घर- 
शीघ्र और त्वरित-त्वरित होता है, भोर ऊध्वेगमन विषय प्ल्प-अ्ल्प तथा मन्द-मन्द होता हे जबकि 
वैमानिक देवो का ऊँचे जाने का विषय शीघ्र-शीघक्र तथा त्वरित-त्वरित होता है और नीचे जाने का 
विपय भअ्रल्प-अल्प तथा मन्द-मन्द होता है ! 


एक समय मे देवेन्द्र देवराज शाक्र, जितना क्षेत्र (जितनी दूर) ऊपर जा सकता है, उतना 
क्षेत्र--उत्तनी दूर ऊपर जाने मे वज्ञ को दो समय लगते हैं और उतना ही क्षेत्र ऊपर जाने बेन 
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को तीन समय लगते है । (शर्थात्‌---) देवेन्द्र देवराज शक्त का ऊरध्व-लोककण्डक (ऊपर जाने मे लगने 
वाला कालमान) सबसे थोडा है, और अधोलोककडक उसकी अपेक्षा सल्येयगुणा है । 


एक समय मे असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर जितना क्षेत्र नीचा जा सकता है, उतना ही क्षेत्र नीचा 
जाने मे शत्रन्द्र को दो समय लगते है और उतना ही क्षेत्र तीचा जाने मे वज् को तीन समय लगते 
हैं। (अर्थात्‌--) असुरेन्द्र असुरराज चमर का अ्धोलोककण्डक (नीचे गमत का कालमान) सबसे थोडा 
है और ऊध्वंलोककण्डक (ऊँचा जाने का कालमान) उससे सस्येयगुणा है। 

इस कारण से हे गौतम ! देवेन्द्र देबराज शक्त, अपने हाथ से भअसुरेन्द्र असुरराज चमर को 
पकडने में समर्थ न हो सका । 

विवेचन--फेकी हुई वस्तु को पकड़ते की देवशक्ति श्लौर गमतसामर्थ्य में श्रन्तर--प्रस्तुत दो 
सूत्रों (सू ३३-३४) में क्रमश दो तथ्यों का निरूपण किया गया है--(१) फेंके हुए पुदुगल को 
पकडने कौ शक्ति मह॒द्धिकदेव मे है या नही ? है तो कैसे है ?, (२) यदि महड्धिक देवो मे प्रक्षिप्त 
पुदूगल को पकडने की शक्ति है तो शक्तेन्द्र चमरेन्द्र को क्यो नही पकड सका ? 

निष्कर्षं--(१) मनुष्य की शक्ति नही है कि पत्थर, गेद आदि को फेक कर उसका पीछा 
करके उसे गन्तव्य स्थल तक पहुँचने से पहले ही पकड सके, किन्तु मह॒द्धिक देवो मे यह शक्ति इसलिए 
है कि क्षिप्त पुद्गल की गति पहले तीतन्न होती है, फिर मन्‍्द हो जाती है, जबकि मह्धिक देवो मे 
पहले और बाद मे एक-सी तीब्रगति होती है । (२) असुरकुमार देवो की नीचे जाने मे तीत्न गति है 
ऊपर जाने मे मन्द, जबकि वेमानिक देवो की नीचे जाने मे मन्दगति है ऊपर जाने मे तीत्र, इस 
कारण से शक्रन्‍्द्र नीचे जाते हुए चमरेन्द्र को पकड नही सका ।* 


इन्द्रहय एवं वज्ञ की ऊर्ध्वांदिगति का क्षेत्रकाल की हृष्टि से अ्रल्पबहुत्व--- 

३५ सबकस्स ण॑ भते ! देविदस्स देवरण्णो उड़्ढ प्रहे तिरिय च गतिविसयस्स कतरे कतरे- 
हतो प्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 

गोयसा ! सव्वत्थोष खेत्त सबके देविदे देवराया श्रहे श्रोवधयद एक्केण समएण, तिरिय सखेज्जे 
भागे गच्छइ, उड्ढ सखेज्जे भागे गच्छुइ । 

[३५ प्र] हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त का ऊष्वंगमन-विषय, अधोगमन विषय झौर 


तियेंग्गमन विषय, इन तीनो मे कौन-सा विषय किन-किन से अल्प है, बहुत (अधिक) है और तुल्य 
(समान) है, अथवा विशेषाधिक है ? 


[३५उ ] गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र एक समय में सबसे कम क्षेत्र मीचे जाता है, 
तिरछा उससे सख्येय भाग जाता है और ऊपर भी सल्येय भाग जाता है । 


३६- चमरस्स ण भत्ते ! श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो उड्ढं महे तिरिय च गतिविसयत्त कतरे 
कत्तरेहितो अप्ये वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 


१ भगवतीसूत्रश्न वृत्ति, 
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गोयमा ! सब्वत्योव खेत्त चमरे श्र्सुरिद श्रतुरराया उड्ढ उप्पयत्ति एक्कैण समएण, तिरिय 
सखेज्जे भागे गच्छद, अहे सखेज्जे भागे गच्छइ । 

[३६ प्र] भगवन्‌ ' भसुरेन्द्र श्सुरराज चमर के ऊध्वेगमन-विपय, अधोगमन विपय झोर 
तियेग्गमनविषय में से कौन-सा विपय किन-किन से श्रल्प, बहुत (अधिक), तुत्य या विभेषाधिक है ? 

[३६उ ] गोतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर, एक ममय में सबसे कम क्षेत्र ऊपर जाता 
है, तिरछा, उससे सख्येय भाग अधिक (क्षेत्र) और नीचे उसमे भी सस्येय भाग अधिक जाता है । 

३७ वज्ज जहा सक्कस्स द॑ विदस्स तहेव, नवर विप्तेताहिय फायव्ध । 


[३७] वज्ञ-सम्वन्धी गमन का विषय (क्षेत्र), जैसे देवेन्द्र शक्र का कहा है, उसी तरह जानना 
चाहिए | परन्तु विवोषता यह है कि गति का विपय (क्षेत्र) विभेपाविक कहना चाहिए । 


३८. सबकत्स ण भत्ते | दंविदस्स दे बरण्णो श्रोबयणकालस्स य उप्पयणकालस्प्त य कत्तरे 
कत्तरेंहितो भ्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 
गोयसा ! सब्बत्योवे सवकस्स दे विदरत्त दे वरण्णो उप्पपणकाले, श्रोवयणकाले सश्ेज्जगुणे । 


[३८ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज झक्र का नीचे जाने का (अवपतन-) काल शौर ऊपर 


जाने का (उत्पतन-)काल, इन दोनो कालो मे कौन-सा काल, किस [काल से श्रल्प है, बहुत है, तुल्य 
है भ्रथवा विशेषाधिक है ? 


[३८ उ ] गौतम ' देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊपर जाने का काल सबसे थोडा है, और नीचे 
जाने का काल उससे सख्येयगुणा श्रधिक है । 


३६ चमरस्स वि जहा सबहस्स, णवर सब्वत्योबे श्रोदयणकाले, उप्पयणकाले सखेज्जगुणे । 
[३९] चमरेन्द्र का गमनविषयक कथन भी छाक्रेन्द्र के समान ही जानना चाहिए, किन्तु 
इतनी विशेषता है कि चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल सबसे थोडा है, ऊपर जाने का काल उससे 
सख्येयगुणा अधिक है । 
४० वबज्जस्स पुच्छा । 
गोयसा ! सब्वन्थोद्रे उप्पयणकाले, श्ोवयणकाले विसेसाहिए । 


[४०] बचज्च (के गसन के विषय मे) पृच्छा की (तो भगवान्‌ ने कहा--) गौतम | वज्ध 
का ऊपर जाने का काल सबसे थोडा है, नीचे जाने का काल उससे विशेषाधिक है । 


४१. एयस्स ण॑ गते ! बज्जस्त, बज्ञाहिवतिस्स, चमरस्स य धर्सुरिवस्स प्रसुररण्णो श्रोवयण- 
कालस्स य उप्पयणकालस्स य छयरे कयरेंहितो श्रप्पे वा ४? ग्ोयमा ! सक्फस्स य उप्पयणकाले 
चमरस्त य झ्लोवयणकाले, एप ण दिण्णि वि छुल्ला सव्बत्थोवा | सककसस य भ्रोवयणकाले वज्जस्स य 


उप्पयणकाले, एत ण॑ दोष्ह वि तुल्ले सश्लेज्जपुणे। चपतरस्स य उप्पयणक्ााले बज्जस्स य भ्रोवयषण 
एप्त ण दोण्ण वि तुल्ले विसेसाहिए । का 
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[४१ प्र] भगवन्‌ ! यह वज़्म, वज्ञाधिपति--इन्द्र, और शअसुरेन्द्र असुरराज चमर, इन 
सब का नीचे जाने का काल और ऊपर जाने का काल, इन दोनो कालो मे से कौन-सा काल किससे 
झल्प, बहुत (अधिक), तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? 


[४१उ ] गौतम ! छाक्रन्द्र का ऊपर जाने का काल और चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल, 
ये दोनो तुल्य है भौर सबसे कम है । शक्र न्द्र का नीचे जाने का काल और वज्ञ का ऊपर जाने का 
काल, ये दोनो काल तुल्य है और (पूर्वोक्त काल से) सख्येयगुणा अधिक है । (इसी तरह) चमरेन्द्र का 
ऊपर जाने का काल और वज्न का नीचे जाने का काल, ये दोनो काल तुल्य है और (पूर्वोक्त काल से) 
विशेषाधिक है । 


विवेचन--इन्द्रहय एवं वज्च की ऊर्ध्वादिगति का क्षेत्र-काल को द्‌षिट से श्रल्प-बहुत्व-प्रस्तुत 
७ सूत्रो (सू ३५ से ४१ तक) मे से प्रथम तीन सूत्रों मे इन्द्रादि के ऊपर और नीचे गमन के क्षेत्र- 
विषयक झल्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व और विशेषाधिकत्व का, तथा इनसे आगे के तीन सूत्रों मे इन्द्रादि के 
ऊपर-नीचे गमन के कालविषयक अल्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व और विशेषाधिकत्व का पृथक्‌ू-पृथक्‌ एवं 
इन्द्रहय एवं वज्ज् इन तीनो के नीचे और ऊपर जाने के कालो मे से एक काल से दूसरे के काल के 
विशेषाधिकत्व, अ्रल्पत्व एव बहुत्व का सूक्ष्मता से निरुपण किया गया है । 


सख्येय, तुल्य और विशेषाधिक का स्पष्ठोकरण--छक्र नद्र के नीचे जाने का और ऊपर जाने 
का क्षेत्रकाल विषयक स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शक्र न्द्न जितना नीचा क्षेत्र दो समय मे जाता है, 
उतना ही ऊेचा क्षेत्र एक समय मे जाता है। अर्थात्‌--नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर का क्षेत्र दुगना ही 
चूणिकार ने स्पष्ट किया है कि शक्त न्द्र एक समय मे नीचे एक योजन तिरछा डेढ योजन और ऊपर 
दो योजन जाता है । 


इसी प्रकार छक्रन्द्र की ऊष्वंगंति और चमरेन्द्र की श्रधोगति बराबर बतलाई गई है, उसका 
तात्पयें यह है कि शक्त न्द्र एक समय मे दो योजन ऊपर जाता है तो चमरेन्द्र भी एक समय मे दो योजन 
नीचे जाता है। किन्तु शक्र न्द्र, चमरेन्द्र और वज्त के केवल ऊध्वेगति क्षेत्र-काल मे तारतम्य है, वह 
इस प्रकार समभना चाहिए--श्षक्र नर एक समय मे जितना क्षेत्र ऊपर जाता है, उतना क्षेत्र ऊपर 
जाने मे वजत् को दो समय श्ौर चमरेन्द्र को तीन समय लगता है। अर्थात्‌--शक्रेनद्र का जितना 
ऊध्वेंगमन क्षेत्र है, उसका त्रिभाग जितना ऊध्वंगमन क्षेत्र चमरेन्द्र का है। इसीलिए नियत ऊषध्वे- 
गमनक्षेत्र त्रिभाग न्‍्यून तीन गाऊ बतलाया गया है । 


वज्ज की नीचे जाने मे गति मन्द होती है, तिरछे जाने मे शीघ्रतर और ऊपर जाने मे 
शीक्रतम होती है। इसलिए वज्ञ का अघोगमनक्षेत्र त्रिभागन्यून योजन, तियेंग्गमन क्षेत्र विशेषाधिक 
दो भाग ८ त्रिभागसहित तीन गाऊ, और ऊध्वेंगमनक्षेत्र विशेषाधिक दो भाग--तियंकक्षेत्रकथित 
विशेषाधिक दो भाग--से कुछ विशेषाधिक होता है । 


चमरेन्‍्द्र एक समय में जितना नीचे जाता है, उतना ही नीचा जाने मे शक्तेन्द्र को दो समय 
और वज्ञ को तीन समय लगते हैं। इस कथनानुसार शक्तन्द्र के भ्रधोगमन की श्रपेक्षा वज्ज का 
झधोगमन त्रिभागन्यून है। शक्तेन्द्र का अधोगमन का समय और वज्ञ का ऊध्वंगमन का समय दोनों 
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समान कहे गये है, इसका भ्र्थ है-शक्र न्द्र एक समय में नीचे एक योजन जाता है, तथैव वज्र एक 
समय में ऊपर एक योजन जाता है ।" 


वज्त्रमयमुक्त चिन्तित चमरेन्‍्द्र हवरा भगवत्सेवा मे जाकर इृतज्ञताप्रदशंन, क्षमायाचन 
और नाटयप्रदशेन--- 


४२ तए ण से चमरे असुरिद असुरराया वज्जमयविप्पसुक्फे सबकेण दंविदंण द॑ वरण्णा 
महया श्रवमाणेण श्रवमाणिते समाणे चमरचचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माएं चमरसि सीहासणसि 
ओहतमणसकप्पे चितासोकसागरसपचिटटट फरतलपल्हत्यमुहे श्रट्वज्काणोवर्गते भुमिगतदिद्वीए सियाति । 


[४२] इसके परचात्‌ वज्ञ-(प्रहार) के भय से बिमुक्त वना हुआ, देवेन्द्र देवराज छक्त के 
द्वारा महान अपमान से अ्रपमानित हुझ्ला, चिन्ता और शोक के समुद्र मे प्रविष्ट असुरेन्द्र अमुरराज 
चमर, मानसिक सकलप नष्ट हो जाने से मुख को हथेली पर रखे, दृष्टि को भूमि में गडाए हुए 
श्रारतंघ्यान करता हुआ, चमरचचा नामक राजधानी मे सुधर्मासभा मे, चमर नामक सिहासन पर 
(चिन्तितसुद्रा मे बेठा-वैठा) विचार करने लगा । 

४३. तते ण॑ त॑ चमर भ्रसुरिद भ्रसुरराय सामाणियपरिसोववन्नया द वा श्रोहयमणसकप्पं जाव 
क्रियायमाण पासति, २ करतल जाव एवं वयासि-क्षि ण द वाणुप्पिया ! श्रोहयमणसकप्पा जाव 
सियायति ? तए ण से चसरे झ्रसुरिद प्सुरराया ते सामाणियपरिसोवबल्मए दबे एवं वयासी--'एव 
खलु द॑ वाणुप्पिया ! सए ससमण भगव सहावोीर नोसाए कट्टु सबके दवि्द देवराया सयमेव शझ्च्चा- 
सादिए । तए णं तेण परिकुवित्ेण समाणेण मस वहाए वज्जे निसिठ्ु | त भह ण भवतु दं वाणुप्पिया । 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जस्सम्हि पभावेण झधिकहूं भ्रव्वहिए भ्रपरिताविए इहभागते, इह समोसदे, 
इह सपत्ते, इहेव भ्रज्ज उवसपज्जित्ताण विहरामि । त गच्छामो ण देबाणुष्पि ! समण भगव भहावीर 
वंदामों णमंसामो जाब पज्जुबासामो' त्ति कट्दु चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहि जाब सब्विड्डीए जाव 
जेणेव असोगवरपादवे जेणेव मम्त अंतिए तेणेव उवागच्छइ, २ मम तिबखुत्तो श्रादाहिणपदाहिणं जाव 

१ 


(क) एंगेण समएण उबयइ भ्रहे ण जोयण, एगेणेव समएण तिरिय दिवडढ गच्छइ, उड़ढ दो जोयणाणि 
सबकी । का 








“-ूणिकार, भगवती प्र वृत्ति, प १७८ 
(ख) भगवती सूत्र भ्र वृत्ति पत्राक १७८५-१७९ 
इन्द्रादि के गसन का पत्न-- 
 शसनकर्ता | गसनकाल |... ऊर्व.... |... हवेश ...». [| | ण ध्ज्् 
ऊष्घें तियंक्‌ अधघ 
न न स्पा 
झ कोश (दो योजन) | ६ कोश +5 १॥ योजन ४ कोश (१ योजन) 
>ौी-++ ++++++- -+++-+न«--.....तह0ैी॥ह0ऐह०े 
त्रिभागन्यून हे कोश जिभागन्धून ८ कोश 
६ कोश-+१॥ योजन _." (२ योजन) _ 
२७००७७४8 ७४३०७ +३७४ ५७» वन, 
४ कोश (१ योजन) 
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नससित्ता एव वदासि--'एवं खलु भते ! सए तुब्भ नीसाए सक्‍के दं विदे दे बराया सयमेव अ्रच्चा- 
सादिए जाव त भट्ट ग भवतु द॑ वाणुप्पियाण जस्स रिह पभावेण प्रविकट्ट जाव विहरासि । तं॑ खामेमि 
ण द वाणुष्पिया । ' जाव उत्तरपुरत्यिम दितीभाग भ्रवक्‍कमइ, २ त्ता जाब बत्तीसइबद् न्ट्डविहि 
उबद सेइ, २ जामेव दिति पादुब्भुए तामेंव दिलि पडियते । 


[४३] उस समय नप्ट मानसिक सकल्‍्प वाले यावत्‌ आतंध्यान करते हुए असुरेन्द्र असुरराज 
चमर को, सामानिक परिषद्‌ मे उत्पन्न देवो ने देखा तो वे हाथ जोड कर यावत्‌ इस प्रकार बोले-- 
है देवानुप्रिय ! झ्राज श्रापका मानसिक सकल्प नष्ट हो गया हो, (इस तरह) यावत्‌ क्यों चिन्ता मे 
डूबे है ?' इस पर असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर ते, उत सामानिक परिपद्‌ मे उत्पन्न देवो से इस प्रकार 
कहा--है देवानुप्रियो | मैने स्ववमेव (अकेले हो) श्रमण भगवान्‌ महाबीर का आश्रय (निश्चाय) 
ले कर, देवेन्द्र देवराज झक्र को उसकी शोभा से नष्टअष्ट करने का मनोगत सकल्प किया था। 
(तदनुसार मैंने सुधर्मा सभा मे जा कर उपद्रव किया था ।) उससे अत्यन्त कुपित हो कर मुझे मारने 
के लिए शक्र त्व ने मुझ पर बज्ञ फेका था । परन्तु देवानुप्रियो ! भला हो, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
का, जिनके प्रभाव से मैं अ्क्लिष्ट (क्लेशरहित), भ्रव्यथित (व्यथा--पीडा से रहित) तथा भ्रपरितापित 
(परिताप-रहित) रहा, और असतप्त (सुखशान्ति से युक्त) हो कर यहाँ आ पाया हूँ, यहाँ समवसूत 
हुआ हूँ, यहाँ पहुँचा (सम्प्राप्त हुआ) हूँ और भ्राज यहाँ मौजूद हूँ ।” 

'भ्रत हे देवानुप्रियो ! हम सव चले झौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करे, 
यावत्‌ उन्की पय्मु पासना करे ।” (भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कह्ा--है गौतम ! ) यो विचार करके 
वह चमरेन्द्र श्रपने चौसठ हजार सामानिक देवो के साथ, यावत्‌ सर्व-ऋद्धि-पूर्वंक यावत्‌ उस श्रेष्ठ 
अशोक वृक्ष के नीचे, जहाँ मैं था, वहाँ मेरे समीप झाया । मेरे निकट झाकर तीन वार दाहिनी ओर 
से मेरी प्रदक्षिणा की । यावत्‌ वन्दना-तमस्कार करके इस प्रकार बोला--हे भगवन्‌ | आपका 
आश्रय ले कर मै स्वयमेव (अकेला ही) देवेन्द्र देवराज शक्त को, उसकी शोभा से नष्टभ्रष्ट करने 
के लिए गया था, यावत्‌ (पूर्वोक्त सारा वर्णन कहना) आप देवानुप्रिय का भला हो, कि जिनके 
भ्रभाव से मैं क्लेशरहित होकर यावत्‌ विचरण कर रहा हूँ । झ्त है देवानुप्रिय ! मैं (इसके लिए) 
आपसेईक्षमा मागता हूँ ।' यावत्‌ (यो कह कर वह) उत्तरपुर्वद्दिशाभाग (ईशानकोण) मे चला गया । 
फिर यावत्‌ उसने वत्तीस-विधा से सम्बद्ध नाट्यविधि (नाटक की कला) दिखलाई | फिर वह जिस 

दिशा से श्राया था, उसी दिशा मे वापस लौट गया 


४४ एवं खलु गोयस्ना ! चसरेण असुरिदंण असुररण्णा सा विव्या द॑ विड॒ढी लड़ा पत्ता जाब 
अभिसमन्नागया । ठिती सागरोवस् । महाविद हे चासे सिज्किहिति जाव अतं काहिति। 


[४४] है गोत्तम ! इस प्रकार से असुरेन्द्र असुरराज चमर को वह दिव्य देवऋड्धि, दिव्य 
देवद्यूति एवं दिव्य देवप्रभाव उपलब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है और झभिसमन्वागत हुआ है। चमरेन्‍्द्र 
की स्थिति एक सागरोपम की है भौर वह वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, 
यावत्‌ समस्त दु खो का अन्त करेगा | 

विवेचल--चिल्तित चमरेन्‍्द्र द्वारा भगवान्‌ की सेवा मे जाकर छृतज्ञता-प्रदर्शन, क्षमायाचन 
झौर ताद्यप्रदर्शन--प्रस्तुत सूत्रत्रय में शास्त्रकार ने चार तथ्यों का निरूपण किया है--- 
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(१) बज्ञभयमुक्त, किन्तु अपमानित हतप्रभ चमरेन्द्र की चिस्तित दणा । 
(२) चिन्ता का कारण पूछ जाने पर चमरेन्‍्द्र द्वारा सामानिकों को आ्रापवीती कहना । 


(३) भगवान्‌ महावीर की सेवा में सदलवल पहुँचकर चमरेन्द्र द्वारा कृतजताप्रदर्णन, 
क्षमायाचत एवं अन्त में नाट्य-प्रदरशन करके पुन गमन 


(४) चमरेन्‍्द्र की दिव्यऋद्धि आदि से सम्बन्धित कथन का भगवान्‌ द्वारा उपसहार, अन्त 
मे, मोक्षप्राप्तिड्प उज्ज्वल भविष्यकथन ।" 


झसुरकुसारो के सौधर्म कल्प पयेच्त गमन का कारणान्तर निरूपण--- 


४9. कि पत्तिष ण भते | अ्रसुरकुमारा दवा उड्ढ उप्पयति जाव सोहम्मो कप्पो ? 

गोयसा ' तेसि ण दंबाण अहुणोववन्नगाण था चरिभ्रभवत्याण वा इमेंयास्‍्वे भ्रज्भत्यिए जाब 
समुप्पज्जति--भ्रहो ! ण भ्रम्हेहि दिव्वा दं विडढी लड्स्‍ा पत्ता जाव भ्रमिससन्नागया | जारिसिया ण 
प्रम्हेंहि दिव्वा दे बिड्डी जाबव भ्रभिससन्नागया त्तारिसियाण सफ्केण दंविदंण दवरण्णा दिव्या 
देबिड्ढी जाव श्रभिसमन्नागया, जारिसियाण सफ्केण दंविदंण दंचरण्णा जाव अभिसमन्नागया 
तारिसिया ण भम्हेंह थि जाव अभिसमन्नागया । त गच्छामो ण सफकस्स द विदस्स द॑ वरण्णो अतिय 
पाउब्मवासो, पासामों ता सपकस्स द॑ विदस्स द वरण्णो दिव्व द विडिड जाब झ्भिसमज्नागय । पासतु 
ताव भ्रम्ह॒ वि सकके दे विद देवराया दिव्य देविडिड जाव भ्रभिसमण्णागय, त जाणामो ताव सक्‍्कस्स 
देविवत्स देवरण्णो दिव्य देविड्ड जाव भ्रभिसमज्नागय, जाणउ ताव श्रम्ह वि सकके द विद देवबराया 


दिव्व दं विड्डि जाव भ्रभिसमण्णागय | एवं खलु गरोयमा ! श्रसुरक॒मारा देवा उड़ढ उप्पयति जाव 
सोहम्भो कप्पो । 


सेव भते ! सेव भत्ते | क्ति०१ 
७ चमरो समत्तो ५ 
0 तइए सए बिहश्रो उद्देसमो समत्तो ॥॥ 


है [४५४ प्र ] भगवन्‌  असुरकुमार देव यावत्‌ सौधमेंकल्प तक ऊपर किस कारण से 
जते है ? 


[४५७ | गौतम ! (देवलोक मे) अधघुनोत्पन्न (तत्काल उत्पन्न) तथा चरमभवस्थ (च्यवन्‌ 
के लिए तैयार) उन देवो को इस प्रकार का, इस रूप का आध्यात्मिक (“कल सभ्य था 
सनोगत सकलप उत्पन्न होता है--अहो ! हमने दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है, 
अभिसमन्वागत की है। जैसी दिव्य देवऋद्धि हमने यावत्‌ उपलब्ध की है, यावत्‌ अ्रभ्िसमन्‍्वागत 
की है, वैसी ही दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्त ने उपलब्ध की है यावत्‌ अभिसमन्वागत 
की है, (इसी प्रकार) जैसी दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्त ने उपलब्ध की है यावत्‌ 


९ वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) (५ बेचरदासजी) भा १प १४३-१५४ 
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अभिसमन्वागत की है, वैसी ही दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ हमने भी उपलब्ध यावत्‌ श्रभिसमन्वागत की 
है | भ्रत हम जाएँ और देवेन्द्र देवराज शक्र के निकट (सम्मुख) प्रकट हो एब देवेन्द्र देवराज शक्र 
द्वारा प्राप्त यावत्‌ अभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देखे, तथा हमारे 
द्वारा लब्ध, प्राप्त एव भ्रभिसमन्‍्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज 
णक्र देखे । देवेन्द्र देवराज शक्त द्वारा लब्ध यावत्‌ अभिसमन्वागत दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य 
देवप्रभाव को हम जानें, और हमारे द्वारा उपलब्ध यावत्‌ अभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्त्‌ 
देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज श्र जाने | हे गौतम ! इस कारण (प्रयोजन) से असुरकुमार देव यावत्‌ 
सौधर्मकल्प तक ऊपर जाते है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन ! यह इसी प्रकार है,” ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 


चमरेन्द्र-सम्वन्धी वृत्तान्त पूर्ण हुआ । 


विवेचन-- श्रसुरकुमार देवो के सौधमंकलपपर्यन्त गन का प्रयोजन--अस्तुत सूत्र मे श्रसुर- 
कुमार देवो द्वारा ऊपर सौधर्म देवलोक तक जाने का कारण प्रस्तुत किया गया है। वे शक्रन्‍्द्र की 
देवऋद्धि आदि से चकित होकर उसकी देवऋद्धि भ्रादि देखने-जातने भौर श्रपनी देवऋद्धि दिखनि- 
बताने हेतु सौधमंकल्पपयंन्‍्त जाते हैं । 


तब श्रौर झब के ऊर्वंगमन धौर गसनकर्त्ता मे अन्तर--पू्वप्रकरण मे असुरकुमार देवो के 
ऊध्वंगमन का कारण भव-प्रत्ययिक वैरानुबन्ध (जन्मजात छ्षत्रुता) बताया गया था, जबकि इस 
प्रकरण मे ऊध्वेगमन का कारण बताया गया है--छाक्र न्द्र की देवऋद्धि आदि को देखना-जानना तथा 
झ्पनो दिव्यऋद्धि झादि को दिखाना-बताना । इसके अतिरिक्त ऊध्वंगमनकर्त्ता भी यहाँ दो प्रकार के 
अधुरकुमार देव बताये गए है-या तो वे श्रधुना (तत्काल) उत्पन्न होते हैं, या वे देवभव से च्यवन 
करने की तैयारी वाले होते हैं ।* 


॥ तृतीयशतक द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१. (क) भगवतीसूत्र झ॒ वृत्ति, पतन्नाक १८१ 
(ख) भगवतीसूत्र विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी), भा २, पृ ६५० 


तइओ उदहं सओ : 'किरिया! 
तृत्तीय उद्द शक : “क्रिया 
क्विपाएँ : प्रकार और तत्सम्बन्धित चर्चा-- 


१. लेण कालेण लेण समएण रायगिहे नाम तगरे होत्या जाव परिसा पडिगया | तेण कालेण 
तेण समएण जाव अतेवासी मडियपुत्ते णाम भ्रणयारे पगतिभदुए जाव पज्जुवासमाणे एवं बदासी-- 


[१] उस्त काल और उस समय मे 'राजगृह' नामक तगर था, यावत्‌ परिपद्‌ (धर्मकथा सुन) 
वापस चली गई | 


उस काल शौर उस समय में भगवान्‌ के भ्रन्तेवासी (शिष्प--भगवान्‌ महावीर स्वामी के छठे 
गणधर) प्रकृति (स्वभाव) से भद्र मण्डितपुत्र नामक अन्गार यावत्‌ पयुं पासना करते हुए इस प्रकार 
बोले 


२ कति ण भते | किरियाश्रो पण्णत्ताओ ? 


सडियपुत्ता |! पच फिरियाश्रो पण्णत्ताशो, त जहा--काइया भ्रहिगरणिया पाश्रोत्तिया पारिया- 
वण्णिया पाणातिवातकिरिया । 


[२ प्र] भगवन्‌ | क्रियाएँ कितनी कही गई है ? 


[२३] है मण्डितपुञ्न | क्रियाएँ पाच कही गई है । वे इस प्रकार है--कायिकी, 
आधिकरणिकी, प्राद्रेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी क्रिया । 


३ काइया ण भते | किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 
मडियपुत्ता | दुविहा पण्णत्ता, त जहा--प्रगवरयक्रायकिरिया य दुष्पत्तकायकिरिया य | 
[३ प्र] भगवन्‌ ! का्यिकी क्रिया कितले प्रकार की कही गई है * 


[३ उ-] मण्डितपुत्र  कायिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार 
अनुपरतकाय-क्रिया भौर दुष्प्रयुक्तकाय-क्रिया । 


४ अ्रधिगरणिया ण भते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 


मडियपुत्ता ! दुबिहा पण्णता, त जहा--तमोयणाहिवरणकिरिया थे निव्वत्तणाहिगरण- 
किरिया य 


[४ प्र] भगवन्‌ | श्राधिकरणिको क्रिया कितने प्रकार को कही गई है ? 


[४उ] सण्डितपुत्र | श्राधिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार-- 
सयोजनाधिकरण-क्रिया और निेतंनाधिकरण-क्रिया । 20336 


सुतीय शतक उहू शक-३ ] [३३१ 
[१० प्र] भगवन्‌ ! श्रमण निम्न न्‍्यो के क्रिया केसे (किस निमित्त से) हो (लग) जातो है ” 
' [१०७] मण्डितपुत्र ! प्रभाद के कारण और योग (मन-वचन-काया के व्यापार ८ प्रवृत्ति) 


के निमित्त से (उनके क्रिया होती है) । इन्ही दो कारणों से श्रमण-निर्ग न्‍थो को किया होती 
(लगती) है । 


विवेचन--क्रियाएँ : प्रकार श्रौर तत्सम्बन्धित चर्चा-प्रस्तुत १० सूत्रों (१ में १० सू तक) में 
अग॒वान्‌ और मण्डितपुत्र गणधर के बीच हुआ क्रिया-विपयक सवाद प्रस्तुत किया गया है। इसमे 
ऋमण निम्नोक्त तथ्यों का निरूपण किया गया है-- 

(१) क्रियाएँ मूलत पाच है। 

(२) पाचों क्रियाओ के प्रत्येक के अवान्तर भेद दो-दो हे । 

(३) पहले क्रिया होती है और तत्परचात्‌ वेदना, यह जैनसिद्धान्त है । 

(४) श्रमणनिग्न तथो के भी क्रिया होती है और वह दो कारणो से होती है--प्रमाद से और 
थोग के निमित्त से । 

क्विया--क्रिया के सम्बन्ध मे भगवती, प्रज्ञापना, और स्थानाग आदि कई शास्त्रों मे यत्न-तन्त 
प्रचुर चर्चाएँ है । भगवतीसूत्र के प्रथमशतक मे भी दो जगह इसके सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से चर्चा 
की गई है । और वहाँ प्रज्ञापनासूत्र का अतिदेश भी किया गया है", तथापि यहाँ क्रियासम्बन्धी मौलिक 
चर्चाएँ हैं। क्रिया का अर्थ जैनदृष्टि से केवल करना ही नहीं है, अपितु उसका शर्थ है--कर्मबन्ध होने 


में कारणरूप चेष्टा, फिर वह चेष्टा चाहे कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, जब तक जीव 
क्रियारहित नहीं हो जाता, तब तक कुछ न कुछ* करमंवन्धनकारिणी है ही । 


पांच क्वियाओ का श्रथें-कायिको > काया मे या काया से होने वाली । श्राधिकरणिकी <« 
जिससे भ्रात्मा नरकादिदुर्गेतियो मे जाने का अधिकारी बनता है, ऐसा कोई अनुष्ठान-कार्य, भ्रथवा 
तलवार, चक्रादि शस्त्र वगैरह अधिकरण कहलाता है । ऐसे भ्रधिकरण मे या अधिकरण से होनेवाली 
क्रिया । प्राह षिको--प्रद्देध (या मत्सर) में या प्रह्ेष के निमित्त से हुई अथवा प्रद्देषरूप क्रिया । 


पारितापनिकौ--परिताप--पीडा पहुँचाने से होने वाली क्रिया । प्राणातिपातिकी < प्राणियो के प्राणो के 
अतिपात (वियोग या नाश) से हुई क्रिया ।३ 


क्षिपाश्री के प्रकार की व्यास्या--प्रनुपरतकायक्विया--प्राणातिपात झादि से सवंथा अविरत-- 
त्यागवृत्तिरहित प्राणी की शारीरिकक्रिया । यह क्रिया अविरत जीवो को लगती है। दुष्प्रयुक्तकाय- 
क्रिया--दुष्टरूप (बुरी तरह) से प्रयुक्त शरीर द्वारा भ्रथवा दुष्ठटप्रयोग वाले मनुष्यशरीर द्वारा हुई क्रिया । 
१. (क) इसी से मिलता जुलता पाठ--अज्ञापनासूत्र २२ एवं ३१वें क्रियापद मे देखिये । 


“अज्ञापना म॒ वृत्ति, आगमोदय० पृ ४३५-४५३ 
(ख) भगवतीसूत्र शतक १, उद्दे शक ८ 

(ग) स्थानागसूत्र, स्थान ३ 

भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १८१ 

हे भगवतीसून्र झ्म वृत्ति, पत्राक १८१ 


नण 
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यह क्रिया प्रमत्त सयत को भी प्रमादवश शरीर दुष्प्रयुक्त होने से लगती है। सयोजनाधिकरणक्रिया ++ 
सयोजन का भअर्थ है--जोडना । जैसे--पक्षियो और मृगादि पशुओं को पकडने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
अझवयवो को जोडकर एक यत्र तैयार करना, अथवा किसी भी पदार्थ मे विष मिलाकर एक मिश्रित 
पदार्थ तैयार करना सयोजन है । ऐसी सयोजनरूप अधिकरण क्रिया । निर्वतंनाधिकरणक्रिया -- तलवार, 
बर्दी, भाला आदि शस्त्रो का निर्माण निवं्तन है। ऐसी निव॑र्ततरूप अधिकरण क्रिया । जीवधाह वधिकी-- 
अपने या दूसरे के जीव पर द ष करना या द ष करने से लगने वाली क्रिया । श्रजीव प्राद्व बिकी--अजीव 
ितनारहित) पदार्थ पर है ष करना अथवा द्व ष करने से होने वाली क्रिया ! स्वहस्तपारितापनिकी 5 
अपने हाथ से अ्रपने को, दूसरे को अथवा दोनो को परिताप देना--पीडा पहुँचाना । परहस्तपा रिता- 
परनिकी-- दूसरे को प्रेरणा देकर या दूसरे के निमित्त से परिताप--पीडा पहुँचाना । 
स्वहस्तप्राणातिपातिकी--अपने हाथ से--स्वय अपने प्राणों का, दुसरे के प्राणो का अ्रथवा दोनों के 
प्राणो का अतिपात--विनाश करना । परहस्तप्राणातिपातिकी >दूसरे के द्वारा या दूसरे के प्राणो 
का अथवा दोनो के प्राणो का अतिपात करना ।" के 


क्विया और बेदना से क्रिया प्रथम क्यो ?--त्रिया कर्म की जननी है, क्योकि कर्म क्रिया से 
ही बद्ध होते है, श्रथवा जन्य झर जनक मे अभेद की कल्पना करने से त्रिया ही कर्म है, वा जो की 
जाती है, वह क्रिया--एक प्रकार का कर्म ही है। तथा वेदना का श्रर्थ होता है--कर्म का अनुभव 
करना । पहले कर्म होगा, तभी उसकी वेदना--अनुभव (कर्मफल भोग) होगा। अत वेदन कर्म 
(क्रिया) पूर्वक होने से न्‍्यायत क्रिया ही पहले होती है, वेदना उसके वाद ।* 


अमणनिग्र॑ न्य की क्रिया : प्रभाद और योग से--सर्वथा विरत श्रमणो को भी प्रमाद और योग 
के निमित्त से क्रिया लगती है, इसका तात्त्पयं यह है कि श्रमण जब उपयोगरहित (यतनारहित अथवा 
दूसरे शब्दों मे, सद, विषयासक्ति, कषाय, निद्रा, विकथा आदि के वश) हो कर गमनादि क्रिया करता 
है, तब वह क्रिया प्रमादजन्य कहलाती है । तथा जब कोई श्रमण उपयोगयुक्त हो कर गमनादि क्या 
सन-वचन-काय (योग) से करता है तब वह ऐसयापथिकी क्रिया योगजन्य कहलाती है ।* 


सक्रिय-प्रक्रिध जीवो की अ्रन्तक्रिया के नास्तित्व-अस्तित्व का हृष्टान्तपुर्बवक निरूपण--- 


११० जीवे ण भते ! सया समय एयति वेयति चलति फदइ घट्टढ खुब्भइ उदीरति तं त भाव 
परिणमति ? 
हूंता, मडियपुत्ता ! जीबे णं सया समितं एयति जाव तं॑ त॑ भाव॑ परिणमत्ति । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सदा समित (मर्यादित) रूप मे कापता है, विविध रूप मे 
कापता है, चलता है (एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है), स्पन्दन क्रिया करता (थोडा या धीमा चलता) 
है, धट्टित होता (सर्वे दिशाओं मे जाता--घूमता) है, क्षुब्ध (चचल) होता है, उदीरित (प्रवलरूप से 
प्रेरित) होता या करता है, और उन-उन भावों मे परिणत होता है ? 

१ भगवतीसूत्र भ्न. वृत्ति, पत्राक १८१-१८२ 
२ वही, झ वृत्ति, पत्राक १5२ 
३ [क) भगवतीचूत्रञ्न वृत्ति, पत्राक १८२ 
(ल) भगवती० विवेचन (१० चेवरचन्दजी) भा २, पृ ६५६ 


तृतीय शतक उद् शक-३ ] हर 


[११४७ ] हो, मण्डितपुत्र जीव सदा समित--(परिमित) रूप से कापता है, यावत्‌ उन- 
उन भावों मे परिणत होता है । 


१२ [१] जाव च ण भत्ते | से जोवे सया सनित जाव परिणम्रति ताव च ण तस्स जीवस्स 
अते अतकिरिया भवति २ 


णो इण््ड सम । 


[२] से केणट्ठण भते ! एव चुच्चई--जाव च ण से जीवे सदा समित जाव श्रत्ते अतक़िरिया 
न भवति ? 


मडियपुत्ता | जाव च ण से जीवे सया समित जाव परिणमति ताव च ण से जोचे श्रारभति 
सारभति समारभति, आरमे वट्ठति, सारभे बहुति, समारमे बहट्ृति, श्रारममाण सारभमाणें समार- 
भमाणे, भारभे बट्ठमाणे, सारभे वट्टठमाणे, समारसे वहुमाणे बहुण पाणाण भृताण जीवाण सत्ताण 
इक्लावणताए सोयावणताए जूरावणताए तिप्पावणताए पिट्टावणताएं परितावणताए' बद्ृति, से 


तेणट्ुं ण मडियपुत्ता ! एव वुच्चति--जाव च ण से जीवे सया समित एयति जाव परिणमति तावच ण 
तस्स जीवस्स अते अतकिरिया न भवति । 


[१२- श्र ] भगवन्‌ | जब तक जीव समित--परिमत रूप से कापता है, यावत्‌ उन-उन भावों 
में परिणत (परिवरित) होता है, तब तक क्या उस जीव की अन्तिम-(मरण) समय मे अ्न्तक्तिया 
(मुक्ति) होती है ? 


[१२-१3 ] मण्डितपुत्र ! यह श्र्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है, (क्योंकि जीव जब तक 
क्रियायुक्त है, तब तक श्रन्तक्रिया (क्रिया का अन्तरूप मुक्ति नही हो सकती ।) 
[१२-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता 


सदा कापता है, यावत्‌ उन-उन भावों मे परिणत होता है, तव तक 
नही होती ? 

[१२-२ उ ] हे मण्डितपुत्र | जीव जब तक सदा समित 
भावों मे परिणत होता है 
करता है, आरम्भ मे रहता (वर्तता) है, सरम्भ मे 
(वर्तता) है । श्रारम्भ, सरम्भ भौर समारम्भ करता ” सरम्भ मे, ओर समारम्भ मे 
प्रवत्तमान जीव, बहुत-से प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वो को ढ़ ख पहुँचाने मे, शोक कराने मे फराने 
(विलाप कराने) मे, रुलाने अथवा आँसू गिरवाने मे, पिटवाने मे, (थकाने-हैरान करने मे डराने- 
धमकाने या त्रास पहुँचाने मे) भौर परिताप (पीडा) देने (सतप्त करने) मे भ्रवृत्त होता (निमित्त 
बनता) है। इसलिए है मण्डितपुत्र ! इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव सदा 

न कम पर शक पड जब १07 कप शक 
उद्दवणयाए इस प्रकार का अ्रधिक पाठ मिलता है। इनका पर्थे मूलार्थे में कोब्ठक में 


है कि जब तक जीव समितरूप से 
उसकी अन्तिम समय में अन्तक्तिया 


१ यहाँ *किलासणयाए उ 
दे दिया है |--स० 


३३४] [व्यास्याप्रन्ञप्तिसूत्र 


समितरूप से कम्पित होता है, यावत्‌ उन-उन भावों मे परिणत होता है, तब तक वह जोव, अन्तिम 
समय (मरणकाल) मे अन्तक्तिया नही कर सकता । 


१३ जीवे ण भते |! सया सम्तिय नो एयति जाव नो त त भाव परिणमति ? 
हता, सडियपुत्ता | जीवे ण सया सम्तिय जाब नो परिणमति । 


[१३-प्र | भगवन्‌ ! जीव, सदेव (शाइवतरूप से) समितरूप से ही कम्पित नही होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता ? 


[१३-उ ] हाँ, मण्डितपुत्र ! जीव सदा के लिए समितरूप से ही कम्पित नही होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता । (पअ्रर्थात्‌--जीव एकदिन क्रियारहित हो सकता है ।) 


१४ [१] जाव च ण भते ' से जीोवे नो एयति जाबव नोतत भाव परिणमति ताव च ण 
तस्स जोीवस्स अते श्रतक्रिरिया भवति ? 


हंता, जाब भवति । 


[१४-१ प्र | भगवन्‌ | जब वह जीव सदा के लिए समितरूप से कस्पित नही होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों मे परिणत नही होता, तब क्या उस जीव की अन्तिम समय मे अन्‍्तक्रिया (मुक्ति) 
नही हो जाती ? 


[१४-१ उ ] हाँ, (मण्डितपुत्र | ) ऐसे यावत्‌ जीव की भ्रन्तिम समय में अ्रन्तक्तिया (मुक्ति) हो 
जाती है । 


[२] से केणट्ण भते ! जाव भवति ? 


मडियपुत्ता ! जाब च ण से जीवे सया समियं णो एयति जाव णो परिणमद्द ताव च ण से 
जोबे नो श्रारभति, नो सारभत्ति, नो समारभति, नो पारभे वटहुइ, णो सारमे बट्टूइ, णो समारमे बहुइ, 
झणारभमाणें श्रसारभमसाणे श्रसमारमसाणे, श्रारमे अवट्टमाणे, सारभे झ्रवट्टमाणे, समारभे अ्रवट्टमाणे 
बहुण पाणाण ४ झदुक्‍्लाबणयाए जाब श्रपरियावणयाएं वहुइ् । 


[१४-२ भ्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि ऐसे जीव को यावत्‌ अन्तक्षिया-- 
मुक्ति हो जाती है ? 


[१४-२ उ ] मण्डितपुत्र | जब वह जीव सदा (के लिए) समितरूप से (भी) कम्पित नहीं 
होता, यावत्‌ उन-उन भावों मे परिणत नहीं होता, तब बह जीव आरम्भ नही करता, सरम्भ नही 
करता एवं समारम्भ भी नही करता, और न ही वह जीव आरम्भ मे, सरम्भ मे एवं समारम्भ मे प्रवृत्त 
होता है । आरम्भ, सरम्भ ओर समारम्भ नही करता हुआ तथा आरम्भ, सरम्भ और समारम्भ मे 
प्रवृत्त न होता हुआ जीव, बहुत-से प्राणो, भूतो, जीवों और सच्त्वों को दु ख पहुँचाने मे यावत्‌ परिताप 
उत्पन्न करने मे प्रवृत्त (या निमित्त) नही होता । 


हृतीय शतक उदंशक-रे ] [३६५ 

[३] से जहानामए केइ पुरिसे सुकक्त तणहत्थय जाततेयति पक्पिवेज्जा, से नूण 
संडियपुत्ता | से सुक्के तणहत्वए जायतेयप्ति पव्खत्ते समाणे लिप्पामेच मममसाविज्जद ? 
हता,मसमसाविज्जइ । 


[१४-३] (भगवान्‌--) “जैसे, (कर्पना करों,) कोई पुरुप सृे घास के पूले (नुण के समुद्र ) क्रो 
प्रग्नि मे डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! वह सूखे घास का पूला अग्नि में डालते ही शीघ्र जन जाता है” 
(सण्डितपुत्न--) हाँ, भगवन्‌ ! वह शीघ्र ही जल जाता है। 

[४] से जहानामए केड पुरिसे तत्तसि अयकवल्लसि उदयबिदु पविसवेज्जा, से नूण 


सडियपुत्ता ! से उदर्याबदू तत्तति भ्रयकवलल सि पविखत्ते समाणे खिप्पामेव विद्ध समागच्छइ ? 
हता, विद्ध समागच्छड । 


[१४-४] (भगवान्‌ू--) (कल्पना करो) जैसे कोई पुरुष तपे हुए लोहे के कडाह पर पानी की 
बू द डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! तपे हुए लोहे के कडाह पर डाली हुई वह जलबिन्दु श्रवश्य हो शीक्र 
नष्ट हो जाती है ? (सण्डितपुत्रन--) हाँ, भगवन्‌ ! वह जलबिन्दु क्षीत्र नष्ट हो जाती है । 

[५] से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणें वोलट्टमाणे बोसट्टरमाणे समभरघडत्ताए 
चिट्ठुत्ति ? हता चिट्दुति । भ्रहे ण केह पुरिसे तसि हरयसि एग महू नाव सत्तासव सयच्छिद्‌ श्रोगाहेज्जा, 
से नृ्ण मंडियपुत्ता ! सा नावा तेह भआासवदारेंहि भ्राप्रेमाणी २ पुण्णा पृण्णप्पमाणा बोलट्टमाणा 
बोसट्टमाणा समभरघछत्ताए चिट्दुति ? हता, चिद्दति । भ्रहे ण केइ पुरिसे तीसे नावाए सब्बततो समता 
शासवहाराइ पिहेद, २ नावाउस्सिचणएण उदय उस्सिचिज्जा, से नृण मडियपुत्ता ! सा नावा तसि 
उदयसि उस्सित्तसि समाणसि दिप्पामेच उड्ढ़ उद्दाति ? हता, उद्दाति। एवामेव मडियपुत्ता 
भ्त्ततासब॒डस्स श्रणगारस्स इरियासमियस्स जाव गुत्तबभयारिस्स, श्राउत्त गच्छमाणस्स चिटटुमाणस्स 
निसीयमाणस्स तुयट्टम्ाणस्स, श्राउत्त वत््य-पडिग्गह-कबल-पादपुछण ग्रेण्हमाणस्स, निषिल्चवमाणस्स 
जाथ चकखुपस्हुनिवायमवि वेसाया" सुहुसा इरियावहिया किरिया कज्जइ। सा पढभसमयबद्धपुट्ठा 
बितियसमयवेतिता ततियससयनिज्जरिया, सा बद्धा पुट्ठा उऊदोरिया वेदिया निज्जिण्णा सेयकाले श्रकम्स 
चाथि भवति। से तेणट्ठेण सडियपुत्ता !” एव वुच्चति--जाब च ण से जीवे सया समितं नो एयति 

जाब अते अतकिरिया भवति | 
१४-५॥ (भगवानू--) (मान लो,) 'कोई एक सरोवर है, जो जल से प॒र्ण रह 
पानी से ऐ हो, का 3 भरा हे बढते हुए पानी के के उसमे से 23230. 
पानी से भरे हुए घडें के समान क्या उसमे पानी व्याप्त हो कर रहता है ?! 

(सण्डितपुशन्न--) हाँ, भगवन्‌ ! उसमे पानी व्याप्त हो कर रहता है। 


(भगवानू--) भ्रब उस सरोवर मे कोई पुरुष, सैकडो छोटे छिद्रो सैकडो बडे 
छिद्रो वाली एक बडी नौका को उतार दे, तो क्या मण्डितपुत्र ! वह वो न ित 
६१ पाठान्तर--वेमाया के स्थान मे कही “सपेहाएँ पाठ है। जिसका अर्थ है--स्वेच्छा से । 





३१६ ] | व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


द्वारो) द्वारा पाती से भरती-भरती जल से परिपूर्ण हो जाती है ? पूर्णमात्रा मे उसमे पानी भर जाता 
है ? पानी से वह लबालब भर जाती है ? उसमे पानी बढने से छलकने लगता है ”? (और भ्न्त मे) 
वह (नौका) पानी से भरे घड़े को तरह सर्वत्र पानी से व्याप्त हो कर रहती है ? 


(मण्डितपुत्न--) हाँ, भगवन्‌ ! वह पूर्वोक्त प्रकार से जल से व्याप्त होकर रहती है। यदि 
कोई पुरुष उस नौका के समस्त छिद्रो को चारो ओर से बन्द कर (ढक) दे, और वैसा करके नोका की 
उलीचनी (पानी उलीचने के उपकरणविज्ञेष) से पानी को उलीच दे (जल के उदय--ऊपर उठने को 
रोक दे,) तो हे मण्डितपुत्र नौका के पानी को उलीच कर खाली करते ही क्‍या वह शीघ्र ही पानी 
के ऊपर आ जाती है ? 


(सण्डितपुत्न--) हाँ भगवन्‌ ! (वैसा करते से, वह तुरन्त) पानी के ऊपर झा जाती है । 

(भगवान्‌--) हे मण्डितपुत्र | इसी तरह अपनी भ्रात्मा द्वारा आत्मा में सवृत हुए, ईर्यों- 
समिति झ्रादि पाच समितियों से समित तथा मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों से गुप्त, ब्रह्मचर्य की नौ 
गुप्तियो से गुप्त (सुरक्षित), उपयोगपूर्वक गमन करने वाले, ठहरने वाले, बैठने वाले, करवट बदलने 
वाले तथा वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोज्छन रजोहरण (आदि धर्मोपकरणो को सावधानी (उपयोग) के 
साथ उठाने और रखने वाले अनगार को भी अक्षिनिमेप-(आँख की पलक भपकाने) मात्र समय मे 
विमात्रापूर्वक सूक्ष्म ईर्यापथिकी क्रिया लगती है । वह (क्रिया) प्रथम समय मे बद्ध-स्पष्ट द्वितीय समय 
मे वेदित शौर तृतीय समय मे निर्जीर्ण (क्षीण) हो जाती है। (अर्थात्‌-) वह बद्ध-स्पृष्ट, उदीरित, 
वेदित और निर्जार्ण क्रिया भविष्यन्काल मे अकमेरूप भी हो जाती है। इसी कारण से, हे मण्डितपुत्र ! 
ऐसा कहा जाता है कि जब वह जीव सदा (के लिए) समितरूप से भी कम्पित नही होता, यावत्‌ उन- 
हर 3//00 परिणत नही होता, तब श्रन्तिम समय मे (जीवन के अन्त मे) उसकी भ्रन्तक्तिया (मुक्ति) 

जाती है। 

विवेचन--सक्रिय-अक्तिय जीवो की श्रस्तक्तिया के नास्तित्व-अस्तित्व का दृष्टान्तपूर्वक 
निरूपण--प्रस्तुत चार सूृत्रो (सू ११ से १४ तक) मे प्रतिपादित किया गया है, कि जब तक जीव मे 
किसी न किसी प्रकार की सूक्ष्म या स्थल क्रिया है, तव तक उसकी भ्रन्तक्रिया नही हो सकती | सूक्ष्म- 
क्रिया से भी रहित होने पर जीव की भ्रन्तिम समय मे अन्तक्रिया (मुक्ति) होती है । अन्तक्तिया के 
सम्बन्ध मे झ्ास्त्रकार ने क्रमद निम्नोक्त तथ्यों का प्रर्ूपण किया है--(१) जब तक जीव कम्पन, 
चलन, स्पन्दन, भ्रमण, क्षोभन, उदीरण आ्रादि विविध क्रियाएँ करता है, तब तक उस जीव को अन्त- 
क्रिया नही हो सकती, क्योकि इन क्रियाश्रो के कारण जीव झारम्भ, सरम्भ, समारम्भ मे प्रवर्तेमान 
होकर नाना जीवो को दु ख पहुँचाता एवं पीडित करता है। अत क्रिया से कर्मबन्ध होते रहने के 
कारण वह अकर्मेझप (क्रियारहित) नहीं हो सकता । 

(२) जीव सदा के लिए क्रिया न करें, ऐसी स्थिति आ सकती है, झौर जब ऐसी स्थिति 
झाती है, तब वह सर्वेथा क्रियारहित होकर अन्तक्तिया (मुक्ति) प्राप्त कर सकता है | 

(३) जव क्रिया नहीं होगी तब क्रियाजनित आरभादि नहीं होगा, शौर न ही उसके फल- 
स्वरूप कमवन्ध होगा, ऐसी अकर्मेस्थिति मे अन्तक्तिया होगी ही । 

(४) इसे स्पष्टता से समझाने के लिए दो दुष्टान्त दिये गये हैं--(१) सूखे घास के पूले को अग्नि 
मे डालते हो वह जल कर भस्म हो जाता है (२) तपे हुए लोहे के कडाह पर डाली गई जल की दूं द 
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तुरन्त सूख कर नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार कम्पनादिक्रियारहित मनुष्य के कर्मटप ईन्धन जुतत- 
ध्यान के चतुर्थभेदरूप अग्नि मे जल कर भस्म हो जाते है, सूखकर नण्ट हो जाते है । 


(५) तोसरा दृष्टान्त--जैसे सैकडो छिद्रो वाली नौका छिद्रो द्वारा पानी में लवालब 
भर जाती है, किन्तु कोई व्यक्ति नौका के समस्त छिद्रो को बन्द करके नौका में भरें हुए सारे पाती 
को उलीच कर बाहर निकाल दे तो वह नौका तुरन्त पानी के ऊपर भ्रा जाती है, इसी प्रकार 
आश्रवरूप छिद्रो द्वारा कमेरूपी पानी से भरी हुई जीवरूपी नौका को, कोर्ड आत्म-सवृत एबं उपयोग- 
पूर्वक समस्त क्रिया करने वाला प्नगार शाश्ववद्वारो (छिद्रो) को बन्द कर देता है भोर निर्जरा द्वारा 
सचित कर्मों को रिक्त कर देता है, ऐसी स्थिति मे केवल ऐर्यापथिको क्रिया उसे लगती है, वह भी 
प्रथम समय में बद्ध-स्पृष्ट होती है, द्वितीय समय मे उदीरित एवं वेदित हो जाती है श्रीर तृतीय समय 
मे वह जीव-प्रदेशो से पृथक होकर निर्जीर्ण हो जाती है । इस प्रकार की अक्रिय--आश्रवरहित भ्रकर्म- 


रूप स्थिति मे जीवरूपी नौका ऊपर आकर तैरती है | वह क्रियारहित व्यक्ति ससारसमुद्र से तिर कर 
भ्रन्तक्रियारूप मुक्ति पा लेता है ।" 


विधिध क्रियाझ्ो का श्रथ--एयति--कम्पित होता है । वेबति ८ विविध प्रकार से कापता हे । 
चलति - स्थानान्तर करता है, गमनागमन करता है। फदइ 5 थोडी-सी, धीमी-सी हल-चल करता है | 
घट्टइ--सब दिशाझ्रो मे चलता है। खुब्भइ--क्षुब्ध--चचल होता है या पृथ्वी को क्षव्ध कर देता है 
अथवा दूसरे पदार्थ को स्पर्श करता है, डरता है । उदीरति -प्रवलता से प्रेरित करता है, दूसरे पदार्थों 
को हिलाता है । त त भाव परिणसत्ति>उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकु चन, प्रसारण आदि उस-उस 


भाव क्रिया-पर्याय (परिणाम) को प्राप्त होता है। एजन (कम्पन) आदि क्रियाएँ ऋमपूर्वक और 
सामान्य रूप से सदेव होती है । 


आरम्म, सरम्भ झोर समारम्भ--क्रम यो है--सरम्भ >पृथ्वीकायादि जीवो की हिंसा करने 
का सकल्‍प करना, समारम्भ 5 उन्हे परिताप-सताप देना, तथा झारम्म उन जीवो की हिंसा करना । 


'दुबललावणताएं आदि पदों को व्यास्या--दुक्‍क्षावणयाएं >मरणरूप या इष्टवियोगादिरूप 
दुख पहुँचाने मे। सोयाबणताए-शोक, चिन्ता या दैन्य मे डाल देने मे । जूरावणताएभूराने, 
अत्यत्त शोक के बढ जाने से शरीर को जीणंता-क्षीणता मे पहुँचा देने मे । तिप्पाषणताए ८ रुलाने 
या आँसू गिरवाने मे । पिट्टावणताए > पिटवाने मे । भ्रतक्षिरिया -- समस्त कर्मध्वसरूप स्थिति, सुक्ति 
तणह॒त्थय > घास का पूला । सतसमसाविज्जइ --जल जाता है । जायतेयसि --अग्नि मे । तत्तसि श्थक- 
वललसि>तपे हुए लोहे के कडाह मे । बोलट्टमाणा --लबालब भरी हो । चोसट्रमाणा--पानी छलक 
रहा हो । उड्ढ उद्दाति--ऊपर आ जाती है। श्रत्तत्तासवुडस्स - आत्मा द्वारा आत्मा मे सवृत हुए । 


झाउत्त--उपयोगयुक्त । तुयट्ठमाणस्स -- करवट बदलते हुए। वेमाया - विमात्रा से--थोडी-सी 
मात्रा से भी। सपेहाय >स्वेच्छा से। सुहुमा-सुक्ष्ममधादिरूप काल वाली । ईरियावहिया--केवल 
योगो से जनित ईर्यापथिकी क्रिया। उपशाल्तमोह, क्षीणमोह झ्ौर सयोग्रिकेवली गुणस्थानव्ती 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (प वेचरदासजी) भा १,पृ १५६ से १५८ तक 
(ख) भगवततीसूत्र (टीकानुवादसहित) प्‌ वेचरदासजी खण्ड २, पृ ७६ से ८० तक 


इ३८॥] [ध्याज्याप्रनज्ञप्तितृत्न 


बीतरागो मे जब तक ऐसी सुक्ष्म ईर्यापथिकी क्रिया रहती है, तब तक उनके सातावेदनीय कर्मबन्ध 
होता है ।" 


प्रसत्तसंयमी और अप्रमत्तसंयमी के प्रमत्ततंयम और श्रप्रमत्तसंयम के सर्वकाल का 
प्ररूपण--- 


१५ पम्तत्ततजयस्स ण भत्ते | पम्तत्ततजमे चट्डसाणस्स सव्बा वियण पमत्तद्धा कालतो 
केवच्चिर होति ? 


सडियपुत्ता ! एगजीव पदुच्च जहन्नेण एक्क समय उक्कोसेण देसुणा पुव्वकोडी । णाणाणीवे 
पदुच्च सब्वद्धा । 


[१५ प्र] भगवसन्‌ ! प्रमत्त-सयम मे प्रवत्तेमान प्रभत्तसयत का सब मिला कर प्रमत्तसयम- 
काल कितना होता है ? 


[१५७ |] मण्डितपुत्र | एक जीव की अपेक्षा जधघन्य एक समय और उत्कृष्ट देशोन 
पूृर्वकोटि-(काल प्रमत्तसयम का काल) होता है। भ्रनेक जीवो की श्रपेक्षा सर्वेकाल (सर्वाद्धा) 
(प्रमत्तसयम का काल) होता है । 


१६ श्रप्पमत्ततजयस्स ण भत्ते ! श्रप्पमत्तसजमे चट्टमाणस्स सव्वा थि यण अ्रप्पमत्तद्धा 
कालतो केवच्चिर* होति ? 


मसडियपुत्ता |! एगजीव पडुच्च जहन्नेण अतोमुमुत्त, उपकोसेण पुष्बकोडी देसुणा । णाणाजीवे 
पड़्च्च सन्बद्ध । 


सेव भते ! २ त्ति भगयं॑ सबियपुत्ते अणगगारे समण सगव महावीर वदह नमसइ, २ सजमेण 
तबसा प्रप्पाण भावेसाणे विहरइ । 


[१६ प्र] भगवतन्‌ ! अ्प्रमत्तसयम मे प्रवत्तेमान अ्रप्रमत्ततयम का सब मिला कर भश्रप्रमत्त- 
सयमकाल कितना होता है ? 


[१६४] मण्डितपुत्र | एक जीव की श्रपेक्षा जघन्य भ्रन्तमु हत्ते और उत्कृष्ट देशोन 
पूर्वकोटि-(काल अप्रमत्तसयम का काल) होता है । अ्रनेक जीवो की श्रपेक्षा सर्वकाल होता है । 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १८३ से १८४ तक 
(ख) भगवत्ती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ६५९ से ६६५ तक 
(ग) स्कप्पो सरभो, परितावकरों भवे समारभो 
आरभो उद्दवओ, सब्चनयाण विसुद्धाण 
२ “कालओ' और “केवच्चिर! ये दो एकार्थंक पद देने का तात्पयें है--कालओ -- काल की श्रपेक्षा, केवच्चिर र* 
कितने काल तक । 
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'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! ह यो कह कर भगवान्‌ 
मण्डितपुत्र अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्द्रन-नमस्कार करते है। वन्दन-नमन्फार 
करके वे सयम और तप से श्रपती आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 
विवेचन--प्रभत्तसथमी श्र प्रप्रमत्ततयमी के प्रमत्तसयम एव श्रप्रमत्ततसथम फे सर्वेकाल का 
प्ररूपण--प्रस्तुत दो सूत्रो मे क्रमश प्रमत्तसयमी के प्रमत्तसयम के समग्रकाल का, तथा अप्रमत्तमयमी 


के अप्रमत्तसयम के समग्र काल का, एक जीव और अ्रमेक जीवो की अपेक्षा से कथन किया गया है ।* 


प्रमत्तसंयम का काल एक ससय फंसे ?--प्रमत्तसयम प्राप्त करने के पदरचात्‌ यदि तुरन्त एक 
समय बीतने पर ही प्रमत्तसयमी की मृत्यु हो जाए, इस अपेक्षा से प्रमत्ततयममी का जघन्यकाल एक 
समय कहा है । 

अ्प्रसत्तसयस का काल एक श्रन्तमु हुर्त क्यो ?--अ्रप्रभत्ततयम का जघन्यकाल अन्तमु हूत्तं 
इसलिए बताया गया है कि शअभ्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव अ्रन्तमु हत्त के बीच मे मरता नही है । उपशम 
श्रेणी करता हुआ जीव बीच में ही काल कर जाए इसके लिए जघन्यकाल शअ्रन्तमु हुर्त का बताया 
है । इसका उत्कृष्ट देशोन पुर्वंकोटि-काल केवलज्ञानी की श्रपेक्षा से बताया गया है ।* क्योकि 


केवली भी अप्रमत्तसयत की गणना में आते है। छठे गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान 
अप्रमत्त है 

यहाँ यह ज्ञात्तव्य है कि प्रमत्ततमत और अप्रमत्तसयतगुणस्थान का अलग्र-श्रलग काल 
अन्तमुं हृत्ते प्रमाण ही है, भ्रर्थात्‌ प्रमत्तसयत्त अन्तमुं हुत्ते के पदचाततू अप्रमत्तदशा में भ्रवश्य आता है 
और सप्तम ग्रुणस्थानवर्त्ती भ्रप्रमत्तसयत्त प्रमत्त-अवस्था मे भ्रवर्य आता है । किन्तु दोनो गरुणस्थानो का 
मिलाकर देशोनपूर्व कोटि काल बतलाया गया है । इसका कारण यह है कि सयमी का उत्कृष्ट भ्रायुष्य 
देशोनपूर्वकोटि का ही है । 


चतुर्देशी श्रादि तिथियो को लवराणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण का प्ररूपणश--- 


१७ "भत्ते! स्ि भगव गोतमे समण भगव महावीर बदइ नमस॒इ, २ सा एवं बदासि-- 
कम्हा ण भते ! लबणसमुद्दे चाउद्स-डट्टमुहिद्वपुण्णमासिणीसु श्रतिरिय बड्ढति या हायति वा ? 
लवणसमुदृवत्तव्ववा नेयच्चा जाव* लोयद्विती । जाब लोयाणुभावे । 
सेय भते ! सेव भते ! त्ति जाबव विहरति । 


0 ततिए सए तदझो उद्देसो समत्तो १॥ 

[१७ भ्र ] है भगवन्‌ ! ” यो कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
वन्‍्दन-तमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--(पूछा--) 'भगवन्‌ ! लवणसमुद्र 
चतुर्देशी, भ्रष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी, इन चार तिथियो मे क्यो अधिक बढता या घटता है? 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पू १५८ 
२ भगवतीसूत्र श्र व्‌, पत्राक १०३ 


है “जाव' शब्द सूचक पाउ--लौयट्टिती । ज ण लवणसमुद्दे जबुद्दीद दोव णो उप्पीलेति । णो चेव 
लोगाणुभावे । सेव भते ! 33000 


३४० ] [ व्याख्याप्रश्प्तितुत्र 


[१७ उ ] हे गौतम ! जीवाभिगमसूत्र मे लवणसमुद्र के सम्बन्ध मे जैसा कहा है, वैसा यहाँ 
भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ 'लोकस्थिति' से 'लोकानुभाव” शब्द तक कहना चाहिए । 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं । 

विवेचन--चतुर्देशो श्रावि तिथियों से लवणसमुद्र की घृढ़ि-हानि के कारण--प्रस्तुत सूत्र 
मे गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण-विषयक प्रश्नोत्तर अकित है । 


वृद्धि-हानि का कारण--जीवाभिगम सूत्रानुसार चतुर्देशी आदि तिथियों मे वायु के विक्षोभ 
से लवणसमुद्रीय जल भे वृद्धि-हानि होती है, क्योकि लवणसमुद्र के बीच मे चारो दिल्लाओ मे चार 
महापातालकलश है, जिनका प्रत्येक का परिसाण १ लाख योजन है | उसके नीचे के विभाग मे वायु 
है, बीच के विभाग मे जल और वायु है श्लौर ऊपर के भाग मे केवल जल है । इन चार महापाताल- 
कलशो के अतिरिक्त और भी ७८८४ छोटे-छोटे पातालकलश है, जिनका परिमाण एक-एक हजार 
योजन का है, भर उनमे भी क्रमश वायु, जल-वायु और जल है । इनमे वायु-विक्षोभ के कारण इन 
तिथियो मे जल मे बढ-घट होती है | दश हजार योजन चौडी लवणसमुद्र की शिखा है, तथा उसकी 
ऊँचाई १६ हजार योजन है, उसके ऊपर झ्राधे योजन मे जल की वृद्धि-हानि होती है। भ्ररिहन्त 
झादि महापुरुषों के प्रभाव से लवणसमुद्र, जम्बूद्वीप को नहीं डुबा पाता। तथा लोकस्थिति या 
लोकप्रभाव ही ऐसा है |" 


७ तृतीय शतक : तृतीय उहँ शक समाप्त ९ 





१ (क) भगवतीयूत्रञ् वृत्ति, पत्राक 
(ख) जीवाभिगम सू ३२४-३२४, पत्राक ३०४-३०५ 


चउत्थो उ्् सओ : जाएं 
चतुर्थ उद्द शक : यान 


भावितात्मा श्रनगार को, वेक्रियक्ृत देवी-देव-यानादि-गमन तथा वृक्ष-मूलादि को 
जानने-देखने की शक्ति का प्ररुपण-- 

१ अ्रणगारेण भत्ते | भावियप्पा देव वेउव्वियसमुग्धाएण समोहय जाणरवेण जायमाण 
जाणइ पासइ ? 

गोयसा | श्रत्मेगइए देव पासइ, णो जाण पासइ १, प्रत्वेगई्ए जाण पासइ, नो देव पासइ 
२; प्रत्येगइए देव पि पासइ, जाण पि पासइ ३, भ्रत्येगइए नो देव पासई, नो जाण पासइ ४ । 


[१प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अनगार, वेक्रिंय समुद्घात से समवहत हुए और 
यानरूप से जाते हुए देव को जानता देखता है ? 


[१उ] गोतम ! (१) कोई (भावितात्मा भ्रनगार) देव को तो देखता है, किन्तु यान को 
नही देखता, (२) कोई यान को देखता है, किन्तु देव को नहीं देखता, (३) कोई देव को भी 
देखता है भ्ौर यान को भी देखता है, (४) कोई न देव को देखता हे भौर न यान को देखता है । 


२ प्रणगारेण भते | भावियप्पा देव वेउव्वियसमुस्घाएण समोहय जाणरूवेण जायमाणि 
जाणहइ पासइ ? 


गोयमा | एवं चेव । 


[२प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अ्रनगार, वैक्रिय समुद्घात से समवहत 
यानरूप से जाती हुई देवी को जानता-देखता है ? डे वहत हुई और 


मु [२३] गोतम ! जैसा देव के विषय में कहा, वसा ही देवी के विषय मे भी जानना 
चाहिए । 


३ झणगारेण भरते | भावियप्पा देव सदेवोय वेउबव्वियसमुग्घाएण समोह्य जाणरूवेण 
जायमाणं जाणइ पासइ ? 
गोयसा ' प्रत्येगहए देव सदेवोय पासइ, नो जाण पासइ । एएण झमिलाबैण चत्तारि भगा। 


[३ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा झनगार, वैक्रिय समुद्धात से समवहत 
हुए, देवीसहित देव को जानता-देखता है ? हें वहत तथा यानरूप से जाते 


[३3] गौतम ! कोई (भावितात्मा अनगार)देवीसहित देव 
को नही देखता, इत्यादि चार भग पूवंबत्‌ कहने चाहिए । कप का नल है) किन मान 


३४२ | [ व्याब्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


४ [१] श्रणगारे ण भत्ते ! भावियप्पा रक्‍्खस्स कि अतो पासइ, बाहि पासइ ? 
चउभगो | 


(४-१ प्र | भगवन्‌ । भावितात्मा भ्रनगार क्या वृक्ष के आ्रान्तरिक भाग को (भी) देखता है 
भ्रथवा (केवल) बाह्य भाग को देखता है ? 

[४१७3] (हे गौतम | ) यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से चार भग कहने चाहिए । 

[२] एव कि भूल पासइ, कद पा० ? 

चउभगो । मूल पा० खघ पा० ? चउभगो । 

[४-२ प्र ] इसी तरह पच्छा की--क्या वह (केवल) मूल को देखता है, (अथवा) कन्द को 
(भी) देखता है ? तथा क्या वह (केवल) मूल को देखता है, श्रथवा स्कत्ध को (भी) देखता है ? 

[४-२ उ ] है गौतम । (दोनो पृच्छाओ के उत्तर मे) चार-चार भग पूर्ववत्‌ कहने 
चाहिए । 


[३] एच मूलेण बीज सजोएयव्व । एवं कदेण वि सम सजोएयव्य जाव बीय । एव जाव 
पुष्फेण सम बीय सजोएयब्ब । 

[४-३] इसी प्रकार भूल के साथ बीज का सयोजन करके (पूर्ववत्‌ पृष्छा करके उत्तर के 
रूप मे) चार भग कहने चाहिए। तथा कन्द के साथ यावतू बीज तक (के सयोगी चतुर्भग) का 


सयोजन कर लेना चाहिए। इसी तरह यावत्‌ पुष्प के साथ बीज (के सयोगी-प्रसयोगी चतुर्भग) का 
कर लेना चाहिए। 


चउभगो । 


[५प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा भ्रनगार वृक्ष के (केवल) फल को देखता है, अथवा 
बीज को (भी) देखता है? 
[५3] गौतम | (यहाँ भी वक्त प्रकार से) चार भग कहने चाहिए । 


विवेचन--भावितात्सा अनगार की जानने-देखने को शक्ति का प्रर्पण--प्रस्तुत हल 
(१ से ५ सू तक) मे भावितात्मा नगार की देवादि तथा वृक्षादि विविध पदार्थों को जानने- 
की शक्ति का चतुर्भगी के रूप मे निरूपण किया है । 


अश्नो का क्रम--इस प्रकार है-.. / वैक्रियक्त एव यानरूप से जाते हुए देव को देखता है ? 


तृतीय शतक उद्दशक-४ ) [ ३४३ 
साथ बीज को देखता है ? इत्यादि प्रब्न है । सभी के उत्तर में दो-दो पदार्या के सयोगी चार-बार 
भग का सयोजन कर लेना चाहिए ।" 


सूल झ्ादि दस पदो के द्विकसयोगी ४५ भग--मूल झादि १० पद इस प्रसार है--मूल, वन्‍्द 
स्‍्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (अकुर), पत्र, पुष्प, फल और वीज । न दस हा पदा के 
द्विकसयोगी ४५ भग इस प्रकार होते है--मूल के साथ शेप &£ का सबोजन करने से ९ भग फिर कन्द 
के साथ शेप (आगेके) ८ का सयोजन करने से ८ भग, फिर स्कन्‍्व के साथ आगे के 
त्वचा आदि ७ का सयोग करने से ७ भग, त्वचा के साथ ज्ाखादि ६ का संयोग करने से ६ भग, 
शाखा के साथ प्रवाल आदि ५ का सयोग करने से ५ भग, प्रवाल के साथ पृष्पादि ४ का सयोग करने 
से ४ भग, पत्र के साथ पुप्पादि तीन के सयोग से ३ भग, पुष्प के साथ फलादि दो के सयोग से दो 


भग और फल एव वीज के सयोग से १ भग, यो कुल ४५ भग हुए । इन ४५ हो भगो का उत्तर 
चौभगी के रूप मे दिया गया है ।* 


भावितात्मा भ्रनगार--सयम और तप से जिसकी आत्मा भावित (वासित) है, प्राय ऐसे 
अनगार को झवधिज्ञान आदि लब्वियाँ प्राप्त होती है । 


'जाणइ-पासई' का रहस्य--यहाँ प्रत्येक सूत्रपाठ के प्रइन में दोनो क्रियाओ--(जानता है 
देखता है) का प्रयोग किया गया है, जबकि उत्तर मे 'पासइ' (देखता है) क्रिया का ही प्रयोग है, 
इसका रहस्य यह है, कि पासइ पद का अर्थ यहाँ सामान्य निराकार ज्ञान (दशेन) से है, और जाणइ 


का अर्थ--विशेष साकार ज्ञान से है। सामान्यत “जानना” दोनो मे उपयोग रूप से समान है अत्त 
उत्तर में दोनो का 'पासइ' क्रिया से ग्रहण कर लेना चाहिए । 


चौभ गी क्यो ?--क्षयोपशम की विचित्रता के कारण अवधिज्ञान विचित्र प्रकार कय होता है । 
अत --कोई अ्रवधिज्ञानी सिर्फ विमान (यान) को और कोई सिर्फ देव को, कोई दोनो को और कोई 
दोनो हे नद्दी जानता-देखता । इसी कारण सर्वेत्र चौभगी द्वारा प्रस्तुत प्रहनो का समाधान किया 
गया है ॥३ 


वायुकाय द्वारा वेक्रियकृत रूप-परिणमन एवं गमन सम्बन्धी प्ररूपणा--- 


६. पसू ण भते ! वाउकाए एग सह इत्थिरूव वा पुरिसरूत वा हत्थिरूव चा जाणरूव वा 
एवं जुरग४-गिल्लि-थिल्लि*-सीय-सदमाणियरूव वा विउव्वित्तए ? 





गोयमा ! णो इणट समट्ठ । वाउककाएं ण विकुव्वसाणे एप मह पडाग्रासठिय रूच विकुब्चइ । 


(क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १पृ १५९ 

(ख) भगवतीसूच अ्र वृत्ति, पत्राक १८६ 

भगवतीसूत्र (टीकानुवादसद्िित) (प वेचरदासजी (खण्ड २), प्र ८६ 

भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १८६ 

वर्तेमान में सिहल द्वीप (सिलोन-कोलम्बो) मे 'गोल' (योल्ल) नामक एक त्तालुका (तहसील है, जहाँ इस जुर्य 
(युग्य-रिक्सा गाडी) का ही विशेष प्रचलन है।. --स० 


ग * लाट देश प्रसिद्ध अश्व के पलान को अ्रन्य प्रदेशों मे 'थिल्लि कहते है । “ऊाच० 
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शेड | [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


४ [१] श्रणयारे ण भत्ते | भावियप्पा रुक्‍्खस्स कि अतो पासइ, बाहि पासइ ? 

चउभगो | 

[४-१प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार क्या वृक्ष के झ्ान्तरिक भाग को (भी) देखता है 
अथवा (केवल) बाह्य भाग को देखता है ? 

[४१७3] (हे गौतम | ) यहाँ भी पुर्वोक्त प्रकार से चार भग कहने चाहिए । 

[२] एव कि मूल पासइ, कद पा० ? 

चउभगो । भूल पा० खथ पा० ? चडउभगो । 


[४-२ प्र ] इसी तरह ("छा की-क्या वह (केवल) भूल को देखता है, (अ्रथवा) कन्द को 
(भी) देखता है ? तथा क्या वह (केवल) मूल को देखता है, अथवा स्कन्ध को (भी) देखता है ? 


के [४-२ उ ] हे गौतम! (दोनो पृच्छाओ के उत्तर मे) चार-चार भग पू्वेबत्‌ कहने 
|| 


चाहि 


[३] एव सूलेण बीज सजोएयव्व । एवं कदेण थि सम सजोएयव्ब जाव बीय । एवं जाव 
पृष्फेण सम बीय सजोएयब्ब । 


£ शअ्रणगारे ण भत्ते ! भावियप्पा रक्‍्खस्स कि फल पा० बीय पा० ? 
चउभगो। 


[* प्र | भगवन्‌ | क्या भावितात्मा अनगार वृक्ष के (केवल) फल को देखता है, अथवा 
वीज को (भी) देखता है? 


(५3 ] गौतम ! (यहाँ भी धवोक्ति प्रकार से) चार भग कहने चाहिए । 
विवेचन--भावितात्सा अनगार की जानने-देखने की शक्ति का प्ररूषण--प्रस्तुत ५ सूत्रो 


(१ से ५ सू तक) मे भावितात्मा भ्रनगार की देवादि तथा वृक्षादि विविध पदार्थों को जानने-देखने 
की शक्ति का चतुर्भगी के रूप मे निरूपण किया है । 


प्रश्नो का क्रम--इस प्रकार है-( १) वैक्रियक्त एवं यानरूप से जाते हुए देव को देखता है ? 
(२) वैक्रियकृत एवं यानरूप से जाती हुए देवी को देखता है ? (३) वैक्रियक्त एवं यानरूप से जाते 
हुए देवीसहित देव को देखता है? (४) वृक्ष के आन्तरिक भाग को देखता है या बाह्य को भी? 


(६) मुल को देखता है या कन्द को भी. (६) मूल को देखता है या स्कन्ध को भी ? (७) इसी 
तरह क्रमश भूल के साथ वीज तक का एव पावत्‌ कन्द के साथ बीज तक का तथा यावत्‌ पुष्प के 


जम [ १४३ 


साथ बीज को देखता है ? इत्यादि प्रदत है। सभी के उत्तर में दो-दो पदार्थों के सयोगी चार-चार 
भग का सयोजन कर लेना चाहिए ।" 


सूल झादि दस पदो के द्विकसयोगी ४५ भग--मूल आदि १० पद इस प्रकार है--घूल, कन्द, 
स्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (अकुर), पत्र, पुष्प, फल और बीज | इन दस ही पदो के 
हिकसयोगी ४५ भग इस प्रकार होते है--मूल के साथ शेष & का सयोजन करने से ९ भग, फिर कन्द 
के साथ शेष (आगेके) ८ का सयोजन करने से ८ भंग, फिर स्कनन्‍्ध के साथ झागे के 
त्वचा आदि ७ का सयोग करने से ७ भग, त्वचा के साथ झाखादि ६ का सयोग करने से ६ भग, 
शाखा के साथ प्रवाल आदि ५ का सयोग करने से ५ भग, प्रवाल के साथ पृष्पादि ४ का सयोग करने 
से ४ भग, पत्र के साथ पुप्पादि तीन के सयोग से ३ भग, पुष्प के साथ फलादि दो के सयोग से दो 


भग और फल एव बीज के सयोग से १ भग, यो कुल ४५ भग हुए। इन ४५ ही भगो का उत्तर 
चौभगी के रूप मे दिया गया है।* 


सावितात्सा अनगार--सयम और तप से जिसकी आत्मा भावित (वासित) है, प्राय ऐसे 
अनगार को भ्रवधिज्ञान आदि लब्धियों प्राप्त होती है । 


'जाणइ-पासइ! का रहस्प--यहाँ प्रत्येक सूत्रपाठ के प्रइन मे दोनों क्रियाओ--(जानता है, 
देखता है) का प्रयोग किया गया है, जबकि उत्तर मे 'पासइ' (देखता है) क्रिया का ही प्रयोग है, 
इसका रहस्य यह है, कि पासइ पद का अथे यहाँ सामान्य निराकार ज्ञान (दर्शन) से है, और जाणइ 


का अ्र्थ--विज्लेष साकार ज्ञान से है। सामान्यत 'जानना' दोनो मे उपयोग रूप से समान है श्रत 
उत्तर में दोनो का 'पासइ' क्रिया से ग्रहण कर लेना चाहिए । 


ज्ञोभ गी क्यो ?--क्षयोपशम की विचित्रता के कारण भ्रवधिज्ञान विचित्र प्रकार का होता है । 
अत --कोई अवधिज्ञानी सिफे विभान (यान) को और कोई सिर्फ देव को, कोई दोनों को और कोई 


दोनो को नहीं जानता-देखता । इसी कारण सर्वेत्र चौभगी द्वारा भ्रस्तुत प्रश्नों का समाधान किया 
गया है ।३ 


वायुकाय द्वारा वेक्रियकृत रूप-परिण मन एवं गसन सम्बन्धी प्ररूपरा--- 


६ पम्रृण भत्ते! वाउकाए एग सह इत्थिरूव वा पुरिसरूव वा हत्थिरूव वा जाणरूव वा 
एवं जुर्ग*-गिल्लि-थिल्लि*-सीय-सदसाणियरूव वा विउच्वित्तए ? 


गोयसा ! णो इणट्ूं ससट्व । वाउक्काए ण विश्ुव्यमाणे एप मह्‌ पढागासठिय रूब॑ विकुब्बइ । 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १पू १५९ ह 
(ख) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक १८६ 


२ भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) (प बेचरदासजी (खण्ड २), पृ ८६ 

हे भगवतीसूत्रआ वृत्ति, पत्राक १८६ 

४ बर्लेमान से सिहल द्वीप (सिलोन-कोलम्बो) मे गोल” (गोल्ल) नामक एक तालुका (तहसील है, जहाँ इस 
(युप्प-रिक्सा गाडी) का ही विशेष प्रचलन है।.._ --स० न 


* चाट देश प्रसिद्ध अश्व के पलान को अन्य प्रदेशो मे 'थिल्लि' कहते है। ._ --स० 


बेड | [ व्यास्याप्रज्॒प्तिसृत्र 


[६ प्र] भगवन्‌ | क्‍या वायुकाय एक बडा स्त्रीरूप या पुरुषरूप, हस्तिरूप अथवा यानरूप, 
तथा युग्य (रिक्शागाडी, भथवा तागा जैसो सवारी), गिल्ली (हाथी की श्रम्बाडी), थिल्‍ली (घोडें का 
पलान), शिविका (डोली), स्यन्दमानिका (स्थाना), इच सबके रूपो की विकुवंणा कर सकता है ” 

[६3] गौतम ! यह श्र (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (अर्थात्‌ू--वायुकाय उपयु क्त 
रूपो की विकुर्वणा तही कर सकता), किन्‍नु वायुकाय यदि विकुवंगणा करे तो एक बडी पताका के 
आ्राकार के रूप की विकुर्वणा कर सकता है । 


७ [१] पस्चृण भते ! वाउकाए एग मह पडागासठिय रूब विउब्वित्ता श्रणेगाइ जोयणाइ 
गमित्तए 

हता, पनरु । 

[७-१ प्र |] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय एक बडी पताका के श्राकार (सस्थान) जैसे रूप को 
विकुवंणा करके भ्रनेक योजन तक गमन करने मे समर्थ है ? 

[७-१ उ ] हाँ (गौतम ! वायुकाय ऐसा करने मे) समर्थ है । 

[२] से भते ! कि शभ्रायड्वीए मच्छड, परिट्ठोए गच्छइ ? 

गोयमा ! प्रातड्रीए गच्छट, णो परिडढोए गच्छह । 

[७-२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह (वायुकाय) भ्पनी ही ऋद्धि से गति करता है श्रथवा पर की 
ऋद्धि से गति करता है ? 

[७-२ उ ) गौतम ' वह अपनी ऋद्धि से गति करता है, पर की ऋद्धि से गति नही करता । 

[३] जहा पध्रायड्ढीए एवं चेव झ्रायकम्मुणा थि, झ्रायप्पश्रोगेण वि भाणियव्य । 


[७-३] जैसे वायुकाय भात्मऋद्धि से गति करता है, वैसे वह श्रात्मकर्मं से एवं भ्रात्मप्रयोग 
से भी गति करता है, यह कहना चाहिए । 

[४] से भत्ते | कि ऊसिशोवय गच्छह, पत्तोदय गच्छइ ? 

गोयमा  ऊसिश्नोदय पि गच्छद्द, पतोदय पि गच्छुड । 

[७-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्या वह वायुकाय उच्छितपताका (ऊंची--उठी हुई ध्वजा) के आकार 
से गति करता है, या पतित--(पडी हुईं) पताका के आकार से गति करता है ? 

[७-४ उ ] गौतम | वह उच्छितपताका और पतित-पताका, इन दोनो के श्राकार से गति 
करता है । 

[५] से भत्ते | कि एगश्रोपडाग गच्छड, बुहश्नोपडाग गच्छ॑इ ? 

गोयसा  एगश्नोपडाग गच्छइ, नो दुहक्षोपडाग गच्छद । 


जृतोय शतक उहू शक-४ ] [ ३४५ 
[७-५ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय एक दिल्ञला मे एक पताका के समान रुप बना कर गति 
करता है भ्रथवा दो दिशाओ मे (एक साथ) दो पताकाओ के समान रूप बना कर गति करता हे ? 


[७-५ उ ] गौतम! वह (वायुकाय), एक पताका समान रूप बना कर गति करता है, 
किन्तु दो दिशाओं मे (एक साथ) दो पताकाशो के समान रूप बना कर गति नही करता । 

[६] सेण भत्ते | कि चाउकाए, पडागा ? 

गोयसा ! वाउकाए ण से, नो खलु सा पडागा। 


[७-६ प्र ] भगवन्‌ ! उस समय क्या वह वायुकाय, पताका हे ? 
[४-६ उ ] गौतम ! बह वायुकाय है, किन्तु पताका नही है । 


विवेचन--वायुकाय द्वारा वेक्षियक्रत रूप--परिणमन एवं गसन सम्बन्धी प्ररूपणा--अ्रस्तुत 


दो सूत्रों (सू ६-७) मे विविध प्रइनो द्वारा वायुकाय के वेक्रियकृत रूप तथा उस रूप मे गमन करने 
के सम्बन्ध मे निर्चय किया गया है । 


निष्कर्ष--वायुकाय, एक दिशा मे, उच्छितपताका या पतितपताका इन दोनों मे से एक 
बडी पताका की आकृति-सा रूप वैक्रिय-शक्ति से बना कर आत्मऋद्धि से झ्रात्मकर्म से तथा आ्रात्म- 
प्रयोग से अनेक योजन तक गति करता है। वह वास्तव मे वायुकाय होता है, पताका नही ।" 

कछिन शब्दों की व्यास्या--श्रायड्ढोए >- अ्रपनी ऋद्धि--लब्धि--शक्ति से । प्रायकम्सुणा-- 
अपने कर्म या भ्रपनी क्रिया से । ऊसिश्नोदय - ऊँची ध्वजा के झाकार की-सी गति । पततोदयं+--नीचे 
गिरी (पडी) हुई घ्वजा के श्राकार की-सी गति। एगश्नो पडागः*एक दिद्या मे एक पताका के 
समान । दुहप्नो पडाग दो दिशाओं मे (एकसाथ) दो पताकाओ के समान ।* 
बलाहक के रूप-परिणमन एवं गसन की प्ररूपणा[--- 


८ प्ुण भते | बलाहगे एग मह इत्थिरूवं था जाव सदमाणियरूव वा परिणामेत्तए ? 
हता, पन्चु । 


[८प्र] भगवन्‌ | क्‍या बलाहक (मेघ) एक बडा स्त्रीरूप यावत्‌ स्थन्दमानिक 
मे परिणत होने मे समर्थ है ? हि ।निका (म्याने) रूप 


[८3 ] हाँ गौतम  (बलाहक ऐसा होने मे) समर्थ है। 


£ [१] पसुण भत्ते! बलाहए एग मह इत्यिरूव परिणामेत्ता ्रणेगाइ जोयणाइ गमित्तए ? 
हता, पन्नू । 


[९-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या बलाहक एक बडे स्त्रीरूप मे परिणत हो 
बक ब हो कर अनेक योजन तक 


[६-१5 ] हाँ, गौतम ! वह वैसा करने मे समर्थ है। 


अपन 7८ २7-०3 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भाग १, पू १५९-१६० 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक श्य७ 


३४६ ] | व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत 
[२] से भते! कि आयड्ढोए गच्छद, परिड्ढीए गच्छद ? 
गोयमा | नो श्रातिड्ढीए गच्छति, परिड्ढोए गच्छइ । 


[९-२ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या वह बलाहक श्रात्मऋद्धि से गति करता है या परऋद्धि से गति 
करता है ? 


[६-२ उ ] गौतम ! वह भात्मऋद्धि से गति नही करता, परऋद्धि से गति करता है । 
[३] एब नो श्रायकम्मुणा, परकस्मणा । नो आयपयोगेण, परप्पयोगेण । 


[९-३] उसी तरह वह आत्मकरम (स्वक्रिया) से भौर आ्रात्मप्रयोग से गति नही करता, किन्तु 
परकर्म से श्रौर परप्रयोग से गति करता है । 


[४] ऊसितोदय वा गच्छुइ पतोदय वा गच्छद । 


[९-४] वह उच्छितपताका अथवा पतित-पताका दोनो में से किसी एक के श्राकार रूप 
से गति करता है। 

१० से भते कि बलाहुए, इत्थी ? 

गोयमा ! बलाहुए ण से, णो खलु सा इत्यी । एव पुरिसे, भ्रासे हत्थी । 

[१० श्र ] भगवन्‌ ! उस समय क्या वह बलाहक स्त्री है ? 

[१० उ ] हे गौतम ! वह बलाहक (मेघ) है, वह स्त्री नही है। इसी तरह बलाहक पुरुष, 
झअदव या हाथी नही है, (किन्तु बलाहक है ।) 

११ [१] पश्मुण म ते| बलाहए एग महं जाणरूब परिणामेत्ता अ्रणेगाइ जोयणाइ गमित्तए ? 

जहा इत्थिरूव तहा भाणियव्वं । णबर एगश्नोचक्कवाल पि, दुहश्ोचक्‍कवाल पि भाणियव्व । 


[११-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या वह बलाहक, एक बडे यान (झकट--गाडी) के रूप मे परिणत 
होकर अनेक योजन तक जा सकता है ? 
[११-१।उ-] हे गौतम | जैसे स्त्री के सम्बन्ध मे कहा, उसी तरह यान के सम्बन्ध मे भी 


कहना चाहिए । परन्तु इतनी विशेषता है कि वह, यान के एक ओर चक्र (पहिया) वाला होकर भी 
चल सकता है और दोनो ओर चक्र वाला होकर भी चल सकता है | 


[२] जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीया-सदसाणियाण तहेव । 


[११-२ प्र ] इसी तरह युग्य, गिलली, थिल्लि, शिविका और स्यन्दमानिका के रूपो के सम्बन्ध 
मे भी जानना चाहिए | 

विवेचन--बलाहक के रूप-परिणमन एवं गमन की ग्ररूपणा--प्रस्तुत चार सूृत्रो (सू ८से ११ 
तक) में झ्राकाश मे अनेक रूपो मे दुश्यमान मेघो के रूपपरिणमन तथा गमन के सम्बन्ध मे चर्चा की 
गई है । 


तृतीय शतक उद्देशक-४ | [ ३४७ 

निष्कर्ष --मेघ (बलाहक) अजीव होने से उनमे विकुंणाशक्ति नही है, किन्तु स्वभावत. 
(विस्तसा) रूप-परिणमसन मेघों मे भी होता है, इसीलिए यहाँ 'विउच्वित्तए' शब्द के बदले 
'परिणामत्तए' शब्द दिया है। मेघ स्त्री श्रादि अनेक रूपो मे परिणत होकर, श्रचेतन होने से आत्म- 
ऋषद्धि झात्मकर्म और आत्मप्रयोग से गति न करके, वायु, देव श्रादि से प्रेरित होकर (परवरदद्धि, 
परकमम औौर परप्रयोग से) अनेक योजन तक गति कर सकता है। विभेप बात यह है कि बलाहक 
जब यान के रूप मे परिणत होकर गति करता है, तब उसके एक ओर भी चक्र रह सकता है, दोनों 
और भी ।* 


चौबीसदण्डकवर्तो जीवों मे उत्पन्न होने योग्य जीवो की लेइ्या-सम्बन्धी प्ररूपणा--- 
१२. जीवे ण भते | जे भविए मैरइएसु उववज्जित्तए से णं भते ! किलेसेसु उववज्जति ? 


गोयमा | जल्लेसाइ दध्वाइ परियाइसा काल फरेइ सल्लेप्ेसु उववज्जह, त०-कण्हलेसेसु वा 
नोललेसेसु वा काउलेसेसु वा । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव, नैरयिको मे उत्पन्न होने वाला है, वह कौन-सी लेदया वालो 
भे उत्पन्त होता है 


[१२ उ ] गौतम ! वह जीव जिस लेहया के द्रव्यो को ग्रहण करके काल करता है, उसी 


लेश्या वाले नारको मे उत्पन्न होता है। यथा--कृष्णलेश्यावालो मे, नीललेइया वालो मे, श्रथवा 
कापोतलेद्यावालो मे । 


१३६ एव जस्स जा लेस्सा सा तस्स भाणियव्वा जाव जोबे ण भत्ते | जे भविए जोतिसिएसु 
उबवज्जित्तए० पुच्छा । 


गोयसा ! जल्लेसाईं दव्वाइ परियाइत्ता काल करेइ तललेसेसु उववज्जद्द, त०-तेउलेस्सेसु । 


[१३] इस प्रकार जो जिसकी लेश्या हो, उसकी वह लेश्या कहनी चाहिए। यावत्‌ व्यन्तर- 
देवो तक कहना चाहिए । 
कह हे हा  भगवन्‌ । जो जीव ज्योतिष्को मे उत्पन्न होने योग्य है, वह किन लेद्याओ मे उत्पन्न 
ता 


[उ ] गौतम ! जिस लेब्या के द्रव्यो को ग्रहण करके जीव काल थे 
मे वह उत्पन्न होता है। जैसे कि--तेजोलेश्यावालो मे | करता है, वैसी लेश्यावालों 


श्ख जीवे ण भत्ते! जे भविए चेमाणिएसु उबवज्जित्तए से ण भते ! किलेस्सेसु उत्वज्जह ? 
गोयमा ! जल्लेसाइ दव्वाइ परियाइत्ता काल करे तल्लेसेसु उचचज्जइ, त०- 
पम्हलेसेसु वा सुक्कलेसेसु वा १ ध 32000 


१ (क) भगवती-सुन्र श्र बृत्ति पत्राक १८६-१८७ 
(ज) वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १६०-१६१ 


३४४८] व्याज्यात्रज्ञप्तिसूत्र 
[१४ प्र ] भगवन्‌ | जो जीव वेमानिक देवो मे उत्पन्न होने योग्य है, बह किस लेइया वालो 
मे उत्पन्न होता है ? 


[१४ उ ] गौतम ' जिस लेश्या के द्रव्यो को ग्रहण करके जीव काल करता है, उसी लेइ्या 
वालो मे वह उत्पन्न होता है। जैसे कि--तेजोलेश्या, पद्मलेश्या अथवा शुक्ललेश्या वालो मे । 


विवेचन--ता रको से लेकर वेमानिक देवो तक से उत्पन्न होने योग्य जीबो को लेश्या का 
भ्ररूपण--प्रस्तुत सूत्र-त्रय मे नैरयिको से लेकर वैमानिक देवो तक (०४ दण्डको) मे से कही भी- 
उत्पन्न होने वाले जीव की लेह्या के सम्बन्ध मे चर्चा की गई है । 


एक निश्चित सिद्धान्व--जैन दर्शन का एक निश्चित सिद्धान्त है कि भ्रन्तिम समय मे जिस 
लेश्या भे जीव मरता है, उसी लेश्या वाले जीवो मे वह उत्पन्न होता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर 
तीनो सूत्रो मे नारक, ज्योतिष्क एव वेमानिक पर्याय मे उत्पन्न होने वाले जीवो की लेश्या के सम्बन्ध 
मे प्रइन किया गया तो श्ञास्तकार ने उसी सिद्धान्तवाक्य को पुन पुत दोहराया है--“जल्लेसाइ दव्बाइ 
परिश्नाइत्ता काल करेइ, तल्लेसेसु उषवज्जइ”--जिस लेश्या से सम्बद्ध द्रव्यों को, ग्रहण करके जीव 
मृत्यु प्राप्त करता है, उसी लेश्या वाले जीवो मे उत्पन्न होता है । 


तीन सृत्र क्यो ?--इस दृष्टि से पूर्वोक्त सिद्धान्त सिर्फ एक (१२ वे) सूत्र मे बतलाने से ही 
काम चल जाता, शेष दो सूत्रों की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु इतना बतलाने मात्र से काम नही 
चलता, यह भी बतलाना आवश्यक था कि किन जीवों मे कौन-कौन-सी लेश्याएँ होती है ? यथा-- 
नैरयिको मे कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन प्रशुभ लेद्याएँ ही होती है, ज्योतिष्को मे एकमात्र 
तेजोलेद्या और वेमानिको मे तेजो, पदुम एव शुक्ल, ये तीन शुभ लेद्याएँ होती है ।* 


झन्तिम समय की लेश्या कौन-सी ?--जो देहधारी मरणोन्मुख (ज्रियमाण) है, उसका मरण 
बिलकुल अन्तिम उसी लेइ्या में हो सकता है, जिस लेदया के साथ उसका सम्बन्ध कम से कम 
अन्तमु हत्ते तक रहा हो । इसका अर्थ है--कोई भी मरणोन्मुख प्राणी लेइ्या के साथ सम्पर्क के प्रथम 
पल मे ही मर नही सकता, अपितु जब इसकी कोई अमुक लेश्या निश्चित हो जाती है, तभी वह पुराने 
शरीर को छोडकर नया शरीर धारण करने जा सकता है । झोर लेश्या के निश्चित होने मे कम से कम 
अन्तमु ह्ते लगता है। निम्नोक्त तीन गाथाओ द्वारा आचाय॑ ने इस तथ्य का समर्थन किया है--* समस्त 
लेब्याप्रो के परिणत होने के प्रथम समय मे किसी भी जीव का परभव मे उपपात (जन्म) नही होता, 


१ (क) चियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १, प्र १६१ 
(ख) भगवती सूत्र अ वृत्ति, पत्राक श्८८ 
र्‌ सव्वाहि लेस्साहि पढमे समयमि परिणयाहि तु | 
नो कस्स थि उबवाओो, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥१॥ 
सव्बाहिं छेस्साहिं चरमे समयर्मि परिणयाहि तु । 
नो कस्स वि उववाओो, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥२ || 
अतमुदहत्तमि गए, अबतमुहुत्तमि सेसए चेव 
लेस्साहि,. परिणयाहि, जीवा गच्छति परलोय ॥३ ॥ 
--भगवती झ्न वृत्ति, पत्राक १८८ में उद्ध,त 


तुतीय शतक * उद्दे शक-ड] [ ३४६ 
इसी प्रकार सर्वल्ेश्याओके परिणत होने के अन्तिम समय मे भी किसी भी जीव का परभव में उपपात 
(जन्म) नही होता, भ्रपितु लेश्याओ के परिणाम को अन्तमुं हत्ते बीत जाने पर भर श्रन्तमु हृत्ते गेप 
रहने पर जीव परलोक मे जाते है ।' उपयु क्त तथ्य मनुष्यो और तियेंज्चो के लिए समझना चाहिए 
क्योकि उनकी लेश्याएँ बदलती रहती है । देवो और नारको की लेश्या जीवन-पर्यन्त वदलती नही, 
यह एक सी रहती है। भ्रत कोई भी देव या नारक अ्रपनी लेण्या का अन्त झआाने मे अन्तमु हुर्त भेप 
रहता है, तभी वह काल करता है, उससे पहले नही ।" 
लेश्या और उसके द्रव्य--जिसके द्वारा श्रात्मा कर्म के साथ दिलष्ट होती हे, उसे लेब्या 
कहते हैं। प्रज्ञापना सूत्र (१७वें लेइयापद) तथा उत्तराष्ययन सूत्र (३४वे लेद्याघ्ययन) मे लेश्याश्रो 
के प्रकार, अ्रधिकारी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पशें, परिणाम, स्थान, लक्षण, स्थिति, गति आदि तथ्यो का 
विस्तृत वर्णन मिलता है। पभ्रज्ञापना (मलयगिरि) वृत्ति के अनुसार लेब्या परमाणपुद्गलसमूह-- 
(वर्गंणा) रूप है। ये लेश्या के परमाणु जीव मे उद्भूत हुए कपाय को उत्तेजित करते हैँ । कपाय 
वृत्ति का समूल नाश होते ही ये लेश्या के अणु अकिचित्कर हो जाते है ।* कपाय के प्रादुर्भाव के 
अनुसार लेश्या प्रशस्त हो जाती है । इसीलिए लेश्या को द्रव्य कहा है । 


भावितात्मा श्रगगार हारा अ्रशक्‍्य एवं शक्‍य विकुर्वणाहक्ति--- 


१४५ अणगारे ण भते! भावियप्पा बाहिरए पोरगले श्रपरियाइत्ता पशु बेभार पव्वय 
उल्लघेत्तए या पलघेत्तए वा ? 


गोयसा ! णो इणट्ट समट्ठ । 
[१५प्र ] भगवन्‌ | कया भावितात्मा अनगार, बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना 
वेशारगिरि को उल्लघ (लाघ) सकता है, अथवा प्रलुघ (विशेषपरूप से या बार-बार लाघ) 
सकता है ? 

[१५उ | गोतम! यह अर्थ समर्थ (शक्य) नही है । 


१६ झ्णगारे ण भते! भावियप्या बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पन्त्‌ वेभार पव्वय 
उल्लघेत्तए वा पलंघेत्तए वा ? 


ह॒ता, पथ्चु 
[१६ प्र ] भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्रतगार बाह्य पुदूगलो को ग्रहण करके क्या वै 
को उल्लघन या प्रलधन करने मे समर्थ है ? दे भारगिरि 


[१६ उ] हाँ गौतम ! बह वैसा करने मे समर्थ है। 


१ (क) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, (प बेचरदासजी), पृ ९२ 
(ज) भगवती भर वृत्ति , पत्राक १८८ 


२ (क) भगवत्तो (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त) ख २, (प वेचर ), पृ ९० (ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्नाक १८८ 


३५०] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
१७. भ्रणगारे ण भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले प्रपरियाइत्ता जावइयाइ रायगिहे 
सगरे रूबाइ एवड्याइ विकुव्वित्ता बेभार पव्वय अतो भ्रणुप्पविसित्ता पश्रू सम वा विसम करेत्तए, 
विसम वा सम फरेत्तए ? 


गोयसा ! णो हणट ससदट्ठ । 


[१७ प्र ] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, बाहर के पुदुगलों को ग्रहण किये बिना राज- 
गृह नगर मे जितने भी (पशु पुरुषादि) रूप है, उतने रूपो की विकुवंणा करके तथा वेभारपवंत्त मे प्रवेश 
करके क्या सम पर्वत को विषम कर सकता है ? अथवा विषमपवंत को सम कर सकता है ? 


[१७७३ | हे गोतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही है। (पर्थात्‌-बाह्य पुद्गलो को 
ग्रहण किये बिना भावितात्मा अनगार बैसा नही कर सकता ।) 


१८ एव चेव बितिझो वि श्ालावगो, णबर परियातित्ता पन्मु । 


[१८] इसी तरह दूसरा (इससे विपरीत) झलापक भी कहना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता है कि वह (भावितात्मा श्रनगार) बाहर के पुदूगलो को भ्रहण करके पुर्वोक्त प्रकार से 
(रूपो की विकुर्वंणा आदि) करने मे समर्थ है । 


विवेचन--भावितात्म! अनगार हारा भ्रशक्‍्य एव शक्‍्य विकुरवंणा शक्ति--प्रस्तुत चार सूत्रो 
(सू. १५ से १८ तक) द्वारा श्ास्त्रकार ने भावितात्मा अनगार की विक्रियाशक्ति के चमत्कार के 
सम्बन्ध मे निषेध-विधिपूर्वक दो तथ्यो का प्रतिपादन किया है। वह क्रमशः इस प्रकार है-- 


(१) वह बाह्य पुदुगलो को ग्रहण किये बिना वैभारगिरि का उल्लूघन-प्रल्घन करने मे 
समर्थ नही है । 


(२) वह बाह्म पुदुगलो (औदारिक शरीर से भिन्न वैक्रिय पुदूगलो) को ग्रहण करके वैभार- 
गिरि (राजगृहस्थित क्रीडापवंत) का (वैक्रिय प्रयोग से) उल्लघन-प्रल्धन कर सकता है । 


(३) वह बाह्य पुदूगलो (वैक्रिय-पुदूगलो) को ग्रहण किये बिना राजगृह स्थित जितने भी 
पद्ु-पुरुषादि रूप हैं, उत्त की विकुर्वणा करके वैभारगिरि मे प्रविष्ट होकर उसे, सम को विषम या 
विषम को सम नही कर सकता | 

(४) वाह्मपुद्गलो को ग्रहण करके वह वैसा करने मे समय है ।* 


बाह्मपुद्गलो का प्रहण प्लावश्यक क्यो ?--निष्कर्ष यह है कि वैक्रिय--(बाह्म) पुदुगलो के 
ग्रहण किये बिना वेक्रिय शरीर की रचना हो नही सकती और पर्वत का उल्लघन करने वाला मनुष्य 
ऐसे विशाल एव पर्वतातिक्रामी वैक्रियशरीर के बिना पर्वत को लाघ नही सकता । और वेक्रियशरीर 
वाहर के वैक्रिय पुदुगलो को ग्रहण किये बिना बन नही सकता । इसीलिए कहा गया है कि बाहर के 
पुदूगलो को ग्रहण करके ही वेभारपर्वंतोल्लघन, विविधरूपो की विकुवंणा, तथा वैक्रिय करके पर्वत 
में प्रविष्ट होकर समप्वंत को विषम और विषम को सम करने मे वह समर्थ हो सकता है !* 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा १,पृ १६२ 
२ भगवती अ वृत्ति, पत्राक १८९ 


तृतोय शतक उद्देशक-४ ] 


विकुबंणा से सायी की विराधना और अ्मायी की आाराधना--- 
१६ [१] से भले ! कि सायी विकुव्व॒ति, भ्रमायी विकुच्चइ ? 
गोयमा | साथी विकुब्बइ, नो भ्रमाई विकुग्वति । 
[१६-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या मायी (सकपाय प्रमत्त) म 
भ्रमायी (अप्रमत्त--कषायहीन) मनुष्य विकुरवंणा करता है ? 


[१९-१3] गौतम | मायी (प्रमत्त) मनुष्य विकुर्वेणा करता है, अमायी (अ्रप्रमत्त) मनुष्य 
विकुरवणा नही करता । 


नुष्य विकृुवंणा करता है, श्रथवा 


[२] से केणट्रण भत्ते ! एव वुच्चइ जाव नो श्रमायी विकुच्चइ ? 


गोयसा ! साथी ण॒पणीय पाण-भोयण भोच्चा भोच्चा वामेति, तस्सत ण तेण पणीएण पाण- 
भोयणेण भ्रट्टि-अद्टिमिजा बहलीभवति, पयणुए सस-सोणिए सवति, जे वि य से अ्हावादरा पोग्गला ते 
विय से परिणमति, त जहा--सोतिदियत्ताए जाव फासिदियत्ताए, श्र “भट्टिमिज-केस-मसु-रोस-नहत्ताए 
सुक्कताए सोणियत्ताए । श्रमायी ण लूह पाण-मोयण भोच्चा भोच्चा णो वामेइ, तस्स ण तेण जूहेणं 
पाण-भोयणेणं श्रट्टि-प्रट्टिसजा० पतणूभवति, बहले मस-सोणिए, जे वियय से भ्रह 


।बादरा पोग्गला ते 
विय से परिणमति, त जहा--उच्चारत्ताए पासवणत्ताए जाव* सोणियत्ताए । से तेणट्व ण जाब नो 
अ्रसायी विकुब्चइ । 


१९-२ भ्र | भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि सायी अनगार विकुवंणा करता 
है, भ्रमायी विकुवेणा नही करता ? घर अर 


उनका उस-उस रूप मे परिणमन होता 
मे यावत्‌ स्पर्शन्द्रियरूप मे (उनका परिणमन होता है।), 


तथा हड्डियो, हड्डियो की के 
इमश्लु (दाढी-मू छ), रोम, नख, वीये और रक्त के रूप मे वे परिणत होते है हे रैडयो की मज्जा, केश, 


हड्डियाँ ई --अगाढ) होती है औ 
भाढा (घन) हो जाता है। उस पान-भोजन के जो अधाबादर पर भौर उसका रत भर रक्त 


यथोचित स्थ 
उनका परिणमन उस-उस रूप मे होता है । यया--उच्चार (मल), प्रस्वण न 8 दोते है, 
मे (उनका परिणमन हो जाता है ।) भरत रस कारण से अ्रमायी भनुष्य, णा नही. करता 

(मायी मनुष्य ही करता है ।) है 
३१ जजाब' शब्द सबक पा; शेज्द सूचक पाठ इस प्रकार है-... खेलत्ताए, सिधाणत्ताए, नतत्ताए, पित्तत्ताए, पुअत्ताए! । 


३५२ ] [व्याख्याप्रजप्तिसूत्र 


[३] मायी ण तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिक्कते काल करेह नत्यि तस्स श्राराहुणा । 


[१९-३] मायी मनुष्य उस स्थान (अपने द्वारा किये गए वैक्तियकरणरूप प्रवृत्तिप्रयोग) की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना (यदि) काल करता है, तो उसके आराधना नही होती । 


(१) श्रमायी ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते काल करेइ प्रत्थि तसस धराराहणा । 
सेव भते ! सेव भते | त्ति/०। 


0 ततइय सए चउत्थो उद्देसो सभत्तो ॥॥ 


[१६-४] (किन्तु पूर्व मायी जीवन मे अपने द्वारा किये गए वैक्रियकरणरूप) उस (विराधना-) 
स्थान के विषय मे परचात्ताप (आत्मनिन्‍्दा) करके अमायी (बना हुआ) मनुष्य (यदि) श्रालोचना 
ओर प्रतिक्रमण करके काल करता है, तो उसके आराधना होती है । २ 

हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है | 

विवेचन--विकुर्वणा से मायी की विराधना शोर श्रमायी की भ्राराधना--अस्तुत सूत्र मे 
बताया गया है कि मायी अर्थात्‌ कषाययुक्त प्रमादी विकुबंणा करके ओर उक्त वैक्रियकरणरूप 
दोष की झ्ालोचना-प्रतिक्रणण न करके विराधक होता है, इसके विपरीत वर्तमान मे विकुर्वणा न 
करके पूर्वेविकुवित स्थान का आलोचन-प्रतिक्रमण करके भ्राराधक हो जाता है । 

सायी हारा विक्रिया--जो मनुष्य सरस-स्तिर्ध भ्राहार-पानी करके बार-बार वमन-विरेचन 
करता है, वह मायी--भ्रमादी है, क्योंकि वह वर्ण (रूपरग) तथा बल भ्रादि के लिए प्रणीत भोजन- 

पान तथा वमन करता है। झाशय यह है कि इस भ्रकार इसके द्वारा वेक्रियकरण भी होता है ) 

क्षसायी विक्रिया नहीं करता--अमायी भकषायित्व के कारण विक्रिया का इच्छुक नही होता, 

इसलिए वह प्रथम तो रूखा सूखा भ्राहार करता है, तथा वह वमन नही करता । यदि उसने पूर्व 
जीवन मे मायी होने से वैक्रियरूप किया था तो उसका श्रालोचन-प्रतिक्रमण करके श्रमायी बन 
गया | इसलिए वह आराधक हो जाता है ।* डे 


॥ तृतीय शतक चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥॥ 


2 नस प नमन रता फटा 
१ भगदतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक १८९ 


पंच गे उद्देसओ : इत्थी' अहवा अणगारवि व्यणां 
पंचस उद्देशक : 'सत्री' अथवा 'अनगार-विकुब णा' 


१५ अणगारेण भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पम्‌ एग महूं इत्यिरूब वा 
जाव सदमाणियरूवं वा विकुव्वित्तए ! 

णो इणदु सम । 

[१प्र] भगवन्‌ ! क्या भावितात्मा अ्नगार, बाहर के पुदूगलो को ग्रहण किये बिना एक 
बडे स्त्रीरूप मावत्‌ स्यन्दमानिका रूप की विकुवंणा करने मे समर्थ है ? 

[१७] हे गौतम ! यह प्र समर्थ नही है। (अर्थात्‌-वह ऐसा नहीं कर सकता ।) 

२ अणगारे णभते! भावियप्पा बाहिरए पोर्गले परियाइत्ता पभ एग महं इत्यिरुव वा 
जाव सदमाणियरूवं वा विकुव्वित्तए ? 

हता, पन्नू । 


[२प्र] भगवन्‌ | भावितात्मा अनगार, बाहर के पुदुगलो को ग्रहण करके क्या एक बडे 
स्त्रीरूप को यावत्‌ स्यत्दमानिका (डोली) रूप की विकुवंणा कर सकता है ? 


[२७] हाँ, गौतम ! (बाह्य पुदूगलो को ग्रहण करके) वह वैसा कर सकता है। 


३ [१] प्णगारे ण भते ! भावियप्पा केवतियाई पश्तु हत्यिरुवाइ विकुव्वित्तए ? 


गोयमा |! से जहानासए जुबई जुवाणे हत्थेण हत्यसि गेण्हेज्जा, चवकरस वा नाभी भरगाउत्ता 
सिया एवामेब अणगारे वि भावियप्पा वेउव्वियसस॒ग्धाएण समोहण्णह जाव पस्र ण गोयमा ! श्रणगारे 


ण भावियष्पा केवलकप्प जब॒हीव दीव बहुहि इत्पीरुवेह प्राइण्ण वितिकिण्ण जाव एस ण गोयसा ! 
श्रणगारस्स भावियप्पणों झयमेयारुबे बिसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेब ण संपत्तीए विकुब्विसु वा ३। 


(३-१ प्र | भगवन्‌ ! भावितात्मा झनगार, कितने स्त्रीरुपो की विकुवंणा करने मे समर्थ है ? 


से १उ]हैे गौतम | जैसे कक हा झपने के से युवती के हाथ को (भय या काम की 
ह्लता के समय दृढतापूर्वक) पकड लेता है, अ्रथवा जेसे चक्र (पहिये) की घुरी 
व्याप्त होती है, इसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी वैक्रिय समुद्‌ नम जट- 34483 


घात से समवहत होकर 
जम्बूद्वीप नामक द्वीप को, बहुत-से स्त्रीरूपो से आकीर्ण (व्याप्त), व्यतिकीणे (विशेषरूप से परिय) 
यावतू्‌ कर सकता है, (अर्थात्‌-ठसाठ्स भर सकता है )) है गौतम ! भावितात्मा भ्रनगार का यह्‌ 
विषय है, विषयमात्र कहा गया है, उसने इतनी वेक्रिय शक्ति सम्भ्राप्त होने पर भी कभी इतनी 
विक्रिया की नही, करता नही और करेगा भी नही । 


इेशड ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत् 


[२] एव परिवाडीए नेयव्व जाव सदमाणिया । 


[३-२] इस प्रकार परिपाटी से (क्रमश ) यावत्‌ स्यन्दमानिका-सम्बन्धी रूपविकुवेणा करने 
तक कहना चाहिए । 


४ से जहानामए केइ पुरिसे प्रसिचम्मपाय गहाय गच्छेज्जा एवासेव श्रणगारे ण भावियप्पा 
असिचस्मपायहत्यकिच्चगएएणं भ्रप्पाणेण उड़्ढ वेहास उप्पइ्ज्जा ? हता, उप्पइज्जा । 


[४ प्र] (हे भगवन्‌ !) जैसे कोई पुरुष (किसी कार्यवश) तलवार और चर्मपरात्र (ढाल 
अ्रथवा यान) (हाथ मे) ले कर जाता है, क्या उसी प्रकार कोई भावितात्मा भ्रगगार भी तलवार 
झौर ढाल (भ्रथवा स्यान) हाथ मे लिये हुए किसी कार्यवेश (सघ आदि के प्रयोजन से) स्वय श्राकाश 
में ऊपर उड सकता है ? 

[४ उ ] हाँ, (गौतम ! ) वह ऊपर उड सकता है । 

५ प्रणमारे ण मते  भावियप्पा केवतियाईं पश्रु श्रसिचस्मपायहत्थकिच्चगयाइ रूबाइ 
विउव्वित्तए ? 

गोयमा ! से जहानासए जुबतो जुवाणे हत्येण ह॒त्णे गेण्हेज्जा त चेव जाव विउष्विसु वा हे । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार (सघादि) कार्यवश् तलवार एवं ढाल हाथ मे लिये 
हुए पुरुष के जैसे कितने रूपो की विकुर्वेणा कर सकता है ? 

[५उ ] गौतम ! जैसे कोई युवक श्रपने हाथ से युवती के हाथ को (दृढतापूर्वक) पकड लेता 
है, यावत्‌ (यहाँ सब पूर्ववत्‌ कहना) (वैक्रियकृत रूपो से सम्पूर्ण जम्बूद्ीप को ठसाठस भर सकता 
है, ) किन्तु कभी इतने वेक्रियकृत रूप बनाये नही, बनाता नही और बनायेगा भी नही । 

६ से जहानामए केइ पुरिसे एगश्नोपडाग काउ गच्छेज्जा, एवासेव अणगारे वि भावियप्पा 
एगश्नोपडागह॒त्थकिच्चगएण श्रप्पाणेण उड्डु बेहास उप्पतेज्जा ? 

हता, गोयसा ! उप्पत्तेज्जा । 

[६ प्र] जैसे कोई पुरुष (हाथ मे) एक (एक झोर घ्वजा वाली) पताका लेकर गमन करता 
है, इसी प्रकार क्या भावितात्मा भ्रनगार भी (सघादि) कार्यवश हाथ मे एक (एक ओर ध्वजा वाली ) 
पताका लूुकर स्वय ऊपर आकाश मे उड सकता है ? 

[६ उ ] हाँ, गौतम | वह आकाद मे उड सकता है । 

७ [१] पझ्णगारे ण भते | भावियप्पा केवतियाईं पन्नु एगश्नोपडागहत्थकिच्चगयाई रूवाइ 
विकुव्वित्तए ? 

एवं चेव जाव विकुच्वियु वा ३ । 


[७-१ प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, [सघादि) कार्यवद हाथ मे एक (एक तरफ 
ध्वजा वाली) पताका लेकर चलने वाले पुरुष के जैसे कितने रूपो की विकुर्वणा कर सकता है ? 


तृतीय शतक * उदेशक-५ |] [ ३५५ 
[७-१ उ] गौतम ! यहाँ सब पहले की तरह कहना चाहिए, (श्र्यात्‌-बह ऐसे वैक्रिपकृत 
रूपो से समग्र जस्बूद्वोप को ठसाठस भर सकता है) परन्तु कदापि इतने रूपो की विकुर्वणा की 
नही, करता नही और करेगा भी नही | 
[२] एवं दुहमोपडागं पि। 


[७-२] इसी तरह दोनो ओर पताका लिये हुए पुरुष के जैसे रूपो को विकुर्वेणा के सम्बन्ध में 
कहना चाहिए। 


८ से जहानामए केइ पुरिसे एगश्नोजण्णोचइत काउ गच्छेज्जा, एवामेव प्रणमारे वि भा० 
एगश्नोजण्णोबइतकिच्चगएणं श्रप्पाणंण उड्ढ वेहांस उप्पत्तेज्जा ? 
हँता, उप्पतेज्जा । 


[८प्र] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष एक तरफ यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करके चलता है, 


उसी तरह क्या भावितात्मा अनगार भी कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की 
तरह स्वय ऊपर श्राकाश् मे उड सकता है ? 


[८५७० |] हाँ, गौतम | उड सकता है। 


६ [१] शअणगारे ण भते | भावियप्पा केवतियाइ पन्ु एगतोजण्णोवतितकिच्चग पाई रूबाईं 
» विकुब्चित्तए ? हु 


त चेद जाव विकुष्चिसु वा ३। 


[९-१ प्र ] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए 
पुरुष के जैसे कितने रूपो की विकुवंणा कर सकता है ? 
[९-१ उ.] गौतम ! पहले कहे भ्नुसार जान लेना चाहिए | (प्र्थात्‌ ऐसे वैक्तियक्ृत रूपों 


से वह सारे जम्बूद्वीप को ठ्साठस भर सकता है ।) परन्तु इतने रूपो की विकुरवेणा कभो की नही, 
करता नही और करेगा भी नही । हर क ! 


[२] एव दुह्भ्मोजण्णोबइय पि। 


् 


[६-२] इसी तरह दोनो शोर यज्ञोपवीत घारण किये हुए की तरह 
विकुरवंणा करने के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए । हक है रूपो की 


१० [१] से जहामामए फेह पुरिसे एगश्नोपल्हत्थियं काउ चिट्ठेज्जा एवार्सेब अणगारे 
वि भावियष्पा ? 

त चेव जाव विकुच्चिसु वा ३ । 

[१०-१ प्र] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष, एक तरफ पल 


ढेथी (पालथी) मार कर बैठे इसी 
तरह कया भावितात्मा अनगार भी (पल्हथी मार कर बेठे हुए पुरुष के समान 52202 
आकाश मे उड सकता है ? हे ) रुप बना कर स्वयं 


३५६ ] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[१०-१ उ.] हे गोतम | पहले कहे भ्नुसार जानना चाहिए, यावत्‌--इतने विकुवितरूप 
कभी बनाए नहीं, बनाता नही और बनायेगा भी नही । 


[२] एवं दुहभोपल्हत्थिय पि । 


[१०-२] इसी तरह दोनो तरफ पल्हथी लगाने वाले पुरुष के समान रूपविकुर्वणा के सम्बन्ध 
मे जान लेना चाहिए । 

११ [१] से जहानामए केइ पुरिसे एगश्मोपलियक काउ चिट ज्ञा० ? 

त चेव जाव विकुब्चिसु वा ३। 


[११-१ प्र |] भगवन्‌ | जैसे कोई पुरुष एक तरफ पर्यकासन करके बैठे, उसी तरह क्या 
भावितात्मा भ्रनगार भी उस पुरुष के समान रूप-विकुर्वणा करके झाकाश मे उड सकता है ? 


[११-१3 ] (गौतम ! ) पहले कहे अनुसार जानना चाहिए। यावत्‌--इतने रूप कभी 
विकुवित किये नही, करता नही, और करेगा भी नही । 


[२] एवं दुह्लोपलियकं पि। 


[११-२| इसी तरह दोनो तरफ पर्यकासन करके बैठे हुए पुरुष के समान रूप-विकुर्वणा 
करने के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए । 

विवेचन--भावितात्सा प्रनगार के द्वारा स्त्री श्रादि के रूपो की विकुर्वणा--प्रस्तुत ११ सूत्रो 
(सू १से ११ तक) भे विविध पहलुओं से भावितात्मा अनगार द्वारा स्त्री आदि विविधरूपो की 
विकुर्वंणा करने के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया है । इन ग्यारह सूत्रों मे निम्नोक्त तथ्यों का क्रमश- 
प्रतिपादन किया गया है--- 


१ भावितात्मा अ्नगार बाह्म पुदगलो को ग्रहण किये बिता स्त्री झ्ादि के रूपो की 
विकुर्वेणा नही कर सकता । 


२ वह बाह्मपुदगलो को ग्रहण करके ऐसा कर सकता है । 


रे वह इतने स्त्रीरूपो की विकुवेणा कर सकता है, जिनसे सारा जम्बुद्वीप ठसाठस भर जाए, 
किन्तु वह ऐसा कभी करता नही, किया नही, करेगा भी नही । 


४ इसी प्रकार स्त्री के भ्रतिरिक्त स्यन्दमानिका तक के रूपो की विकुबंणा के सम्बन्ध मे 
समझ लेना चाहिए । 


५ भावितात्मा अनगार (वैक्रियशक्ति से) सघादिकार्यवश तलवार एवं ढाल लेकर स्वय 
आकाझा मे ऊँचा उड सकता है । 


६ बह वैक्रियशक्ति से तलवार एवं ढाल हाथ मे लिए पुरुष जैसे इतने रूप वना सकता है 
कि सारा जस्बृद्दीप उनसे ठसाठस भर जाए, किन्तु वह तिकाल मे ऐसा करता नही । 


७ वह एक तरफ पताका लेकर चलने वाले पुरुष की तरह एक त्तरफ पताका हाथ मे लेकर 


तृतीय शतक ऊद्दे शक-५ ) [२३४७ 
स्वय आकाश मे उड सकता है, दो तरफ पताका लेकर भी इसी तरह उड सकता है, तथा एक तरफ 
या दो तरफ पताका लिये हुए पुरुष के जेसे इतने रूप बना सकता है, कि जिनसे सम्पूर्ण जम्बूद्दीप 
ठसाठस भर जाए, किन्तु वह ऐसा तीन काल में भी करता नही | 


८ एक या दोनो तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुप की तरह यज्ञोपवीत धारण करके 
वह वैक्रियशक्ति से ऊँचे श्राकाश मे उड सकता है | ऐसे एक तरफ या दोनो तरफ यज्ञोपवीतधारी 


पुरुष के जैसे इतने रूप बना सकता है कि सारा जम्बूद्वीप ठसाठस भर जाए, किन्तु वह कदापि ऐसा 
करता नही, किया नही, करेगा भी नही । 


६. एक झोर या दोनो ओर पल्हथी मार कर बैठे हुए पुरुष की तरह वह कार्यवश पल्हथी 
मार कर बैठा-बैठा वैक्रियदक्ति से ऊपर आकाश मे उड सकता है, वह ऐसे इतने रूप वैक्रियर्क्ति से 
बना सकता है कि पूरा जम्बूद्वीप उनसे ठसाठस भर जाए ।१ 

कठिन शब्दों की व्यास्या--'असिचस्सपाय हृत्थक्रिच्चगएण! 5 जिसके हाथ मे असि 
(तलवार) और चर्मपात्र (ढाल या म्यान) हो, वह असिचमंपात्रहस्त है, तथा किच्चंगय--सघ आदि 
के किसी कार्य »प्रयोजनवश गया हुआ--कत्यगत है । पलिअक >पर्यकासन । जण्णोचह्वयं +- 
यज्ञोपवीत ।* 


सावितात्मा अनगार द्वारा अदवादि रूपो के अभियोग-सम्बन्धी प्ररूपण--- 


१२ झअणगारे ण भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पश्रु एग सहं आसरूव 
वा हत्यिरूव था सोह-वग्ध-बग-दोविय-भच्छ-तरच्छ-परासररूब 5 वा अभिजु जित्तए ? 
णो इणट्ट सम, प्रणगारे ण एव बाहिरए पोरणले परियादिता पश्न । 


[१२ प्र ] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना एक बडे 
अश्व के रूप को, हाथी के रूप को, सिंह, बाघ, हे के खो 


(333 । अब (बृक), चीते (द्वीपिक), रीछ (भालू), छोटे 
व्याक्न (तरक्ष) श्रथवा पराशर (दरभ +-अधष्टापद) के रूप का अभियोग (अश्वादि के रूप मे प्रदि 
होकर उसके द्वारा क्रिया) करने मे समर्थ है? ' रे 

[१२5 ] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थे (शक्य) नही है। (श्र्थात्‌--विद्या, मन्त्र आदि 
के बल से ग्रहण किये हुए बाह्य पुदगलो के बिना वह पूर्वोक्त रूपो का अभियोग नहीं कर सकता ।) 
वह ३0५४3 अनगार बाहर के पुदगलो को ग्रहण करके (पूर्वोक्त रूपो का अभियोग करने मे) 
समर्थ है । 


ख्््जजजतनन च-++ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, ४ १६३-१६४ 
२ भगवती-सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक 
३ दोविय--चीता (पाइग्रसहमहण्णवो पृ ४६५) 
अच्छ «> रीछ-भालू (पाइश्रसहमहण्णवो पृ २१) 
परण्छ-व्याज्न विशेष (पाइम्रसहमहण्णवो पृ ४२९) 
परासर>सरभ या अष्टापद (भगवती, टीकानुवाद ख २ पृ ९९) 


इश८ ।| [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
१३ [१] श्रणगारेण भते। भावियप्पा एगं मह प्रासरूवं वा प्रभिज्जु जित्ता [? पम्नु] 
प्रणंगाइईं जोयणाई गमित्तए ? 
हता, प्र । 


[१३-१ प्र] भगवन्‌ ! भावितात्मा अ्नगार, एक बडे अदव के रूप का अभियोजन करके 
भ्रनेक योजन तक जा सकता है? 


[१३-१ उ ] हा, गोतम ! वह वैसा करने मे सम है। 
[२] से भमते | कि झायड्ढोए गच्छति, परिड्ढीए गच्छ॒ति ? 
गोयमा | झायड्ढीए गच्छट्ट, नो परिड्ढीए गच्छइ । 


[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह (इतने योजन तक) झ्ात्मऋद्धि से जाता है या पर-ऋद्धि 
से जाता है ? 


[१३-२ उ ] गौतम ! वह झात्म-ऋद्धि से जाता है, परऋद्धि से नही जाता । _ 
[३] एव श्रायकस्सुणा, नो परकस्मुणा । श्रायप्पयोगेण, लो परप्पयोगेण । 


[१३-३] इसी प्रकार वह अपनी क्रिया (स्वकर्म) से जाता है, परकर्म से नही, आत्मप्रयोग 
से जाता है, किन्तु परप्रयोग से नही । 


[४] उस्सिप्नोदग वा गच्छुट पतोदग वा गच्छद । 


[१३-४] वह उच्छितोदय (सीधे खडे) रूप भी जा सकता है भौर पतितोदय (पडे हुए) 
रूप में भी जा सकता है । 

श्४ड [१] सेण मते ! कि धणगारे असे ? 

गोयसा | अणगारे ण॑ से, नो खलु से आासे । 


[१४-१ श्र] वह अष्वरूपधारी भावितात्मा अनगार, क्या (झद्व को विक्रिया के समय) 
अदव है ? 

[१४-१ उ] गौतम ! (वास्तव मे) वह अ्रनगार है, अदरव नही । 

[२] एवं जाब परासररूव वा । 
के [१४-२] इसी प्रकार पराशर (शरभ या अष्टापद) तक के रूपो के सम्बन्ध मे भी कहना 
चाहिए। 


विधेचन--मभावितात्सा श्रनगार द्वारा भ्रश्वादिर्पो के श्रभियोगीकरण से सम्बन्धित 
प्ररषणा--भ्रस्तुत तीन सूत्रों (सू १२से १४ तक) मे भावितात्मा अनग्रार द्वारा विविध रुपो के 
अझभधिजन के सम्बन्ध मे निम्नोक्त तथ्य प्रकट किये गए है-- 


तृतीय शतक « उद शक-५ । [३५९ 
(१) भावितात्मा प्रनगार विद्या आदि के वल से बाह्य पुद्गलो को ग्रहण किये बिना 
झअदवादिरूपो का अभियोजन नही कर सकता । 


(२) अरद्वादिरूपो का अभियोजन करके वह भ्रनेको योजन जा सकता हे, पर वह जाता है 


भ्रपनती लब्धि, अपनी क्रिया या अपने प्रयोग से | वह सीधा खडा भी जा सकता है, पडा हुआ भी जा 
सकता है । 


(३) भ्रइवादि का रूप बनाया हुआ वह अ्नगार अझदव झादि नहीं होता, वह वास्तव मे 
अनगार ही होता है। क्योकि अश्वादि के रूप मे वह साधु ही प्रविष्ट है, इसलिए वह साधु है । 

प्रभियोग और वेक्षिय से भ्रन्तर--वैक्रिय रूप किया जाता है--वैक्रिय लब्धि वा वेक्रियसमुदु- 
घात द्वारा, जबकि भ्रभियोग किया जाता है--विद्या,मन्त्र,तन्त्र आदि के बल से । भ्रभियोग मे मन्त्रादि 
के जोर से अव्वादि के रूप मे प्रवेश करके उसके द्वारा क्रिया कराई जाती है। दोनो के द्वारा रूप- 
परिवर्तेत या विविधरूप निर्माण मे समानता दिखलाई देती है, परन्तु दोनो की प्रक्रिया मे 
अन्तर हे ।" 
सायी हारा विकृवंणा और अमायी हारा अविकुवंशा का फल--- 


१५ [१] से भत्ते ! कि साथी बिकुब्बति ? श्रमायी विकुव्बति ? 
गोयसा |! साथी विकुव्बति, नो असायो विकुव्ब॒ति १ 


हां भ-१ प्र | भगवन्‌ | क्या मायी शअ्रनगार, विकुवणा करता है, या अमायी अनगार 
करता 


[१५-१ उ | गौतम | मायी अझनगार विकुर्वणा करता है, अमायी अ्रनगार विकुवंगणा नहीं 
करता । 


[२] साईण तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिक्कत्ते काल करेइ श्रन्नयरेस आभिश्रोगि 
देवलोगेसु देवत्ताए उचवज्जइ । म रे 


[१५-२) मायी अनगार उस-उस प्रकार का विकुवंण करने के पश्चात उस (प्र 
्‌ मादरूप 
दोष) स्थान की आलोचना एव प्रतिक्रमण किये बिना ही काल करता है, इस प्रकार वह (3 


झाभियोगिक देवलोको मे से किसी एक देवलोक भे देवरूप मे उत्तन्न होता है। है मृत्यु पाकर 
[३] प्रम्ताई णं तरस ठाणस्स प्रालोइयपडिक्कते काल करेइ अन्नयरेसु अणासिश्रोगि 
देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जइ । सेव भते २ त्ति०। उ एचु 


[१५-३] किन्तु अमायी (अप्रमत्त) अनगार उस प्रकार की विकुरवंणाक्रिया करने के 
'दचातापपूर्वक उक्त प्रमादरूप दोष--स्थान का आलोचन-प्रतिक्रमण करके काल करता है. मर 
_..र कर भ्रनाभियोगिकदेवलोको मे से किसी देवलोक मे देवरूप से उत्चन् होता है।.. 
१ कि) वियाहपण्णसिसुत्त (मूलपाठटिप्पणयुक्त), भा १, पर १६४-१६५ 
(ज) भगवतीसूद भ्र चृत्ति, पत्राक १९१ 


३६० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत 
हे भगवन्‌ ” यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। 


विवेचन--साथी अ्रनगार द्वारा कृत विकुर्वणा का भौर प्रमायी द्वारा कृत पझ्रविकुर्षणा का 
फल--प्रस्तुत पन्द्रहवे सूत्र मे मायी भ्रनगार द्वारा कृत विकुवंणारूप दोष का कुफल भर श्रमायी 
अनगार द्वारा विकुवंणा न करने का सुफल प्रतिपादित किया है । 


बिकुरवणा भर भ्रसियोग दोनो के प्रयोक्ता सायी--यद्यपि इससे पृव॑सून्नों मे 'विक्ुब्बई! के 
बदले 'प्रभिज्जु जइ' का प्रयोग किया गया है, और इन दोनो क्रियापदो का भ्र्थ भिन्न है, किन्तु यहाँ 
मूलपाठ मे विकुर्वणा के सम्बन्ध मे प्रइन करके उत्तर मे जो 'फल' बताया गया है, वह भ्रभियोग किया 
का भी समझना चाहिए, क्योकि अ्रभियोग भी एक प्रकार की विक्रिया ही है। दोनो के कर्त्ता मायी 
(प्रभादी एवं कषायवान्‌) साधु होते हैं ।* 


झाभियों गिक प्रनगार का लक्षण--उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार “जो साधक केवल वैषयिक 
सुख (साता), स्वादिष्ट भोजन (रस) एव ऋद्धि को प्राप्त करने हेतु मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र साधना या विद्या 
आदि की सिद्धि से उपजीविका करता है, जो भौषधिसयोग (योग) करता है, तथा भूति (भस्म) 
डोरा, धागा, घूल आदि मत्रित करके प्रयोग करता है, वह श्राभियोगिकी भावना करता है।” ऐसी 
आशभियोगिकी भावना वाला साधु भ्राभियोगिक (देवलोक मे मह्॒धिक देवो की आज्ञा एवं भ्रधीनता मे 
रहने वाले दास या भृत्यवर्ग के समान) देवो मे उप्पन्न होता है । ये श्राभियोगिक देव भ्रच्युत देवलीक 
व हो है । इसलिए यहाँ '“अण्णयरेसु” (आभियोगिक देवलोको मे से किसी एक मे) शब्द प्रयोग 

गया है ।* 


१ भगवती सूत्र श्र वृत्ति पत्राक १९१ 


२ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ ९९ 
(ख) सताजोग काउ, भुइकस्म च जे पठजति। 
सायथ-रस-इडिड्हेउ अभिजोग भावण कुणइ ॥ 
--5त्तराप्र्यन श्र २६, गा २६२, क श्रा पृ ११०३ 
--अज्ञापनासूच्र पद २०, पू '४००-४०६ 
(ग) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक १९१ 
(क) गच्छाचारपइल्ला और वृहत्कल्प वृत्ति मे भी इसी प्रकार की गाथा मिलती है । 
(४) “एग्राणि गारबद्दा कुणमाणो आभियोगिञ्र बधइ। 
वीअ गारवरहिओ कुब्व झाराहगत्त च॥।” 
इन मन्त्र, आयोग और कौतुक आदि का उपयोग, जो गौरव [साता-रस-ऋद्धि) के लिए करता 
है, वह आभियोगिक देवायुरूप कर्म वाघ लेता है। दुसरा--अपवादपद भी है, कि जो नि स्पृह, 
अतिशय ज्ञानी गौरवहेतु से रहित सिर्फ प्रवचन-प्रभावना के लिए इन कौतुकादि का प्रयोग 
करता है, वह झाराघकभाव को प्राप्त होता है, उच्चगोत्र कर्म बाधता है । 
--अ्रभिधानराजेन्द्रकोप, भा १ 


गण कोड | (॥॥ 


वा रहे॥ ही ऐश गण 
/६ गान शो जा गणोगे । है गेहले | 
पर पे परशि/शिला गी॥॥ 
॥॥ ए । पग्मो खो कत्तो ॥ 


॥ गह्ोगायाता परे, मं (कार) पता, झोजो! सह) 
पह। पगाण, ण छ होते पशो।वोर किवेशमखी जा ते का) झझ 
॥। ता ऐ गा रोग तय किशोर] गया है. हु काश है 


॥प। पत्र पक के ज़ाव ॥ 


छट्ठो उदेसओ : 'नगरं” अह ॥ अरखगार गरियलडी' 
छंठा उद्देशक : नगर” भ्रथवा अनगारवीर्य॑लब्धि' 


वीयंलब्धि श्रादि के प्रभाव से सिथ्यादृष्टि श्रनगार का नगरान्‍्तर के रूपो को जानने- 
देखने की प्ररूपणा--- 

१ भ्णगारे ण भते | भावियप्पा सायी मिच्छहिट्टी चौरियलद्ीए वेउव्वियलद्धीए विभंग- 
नाणलद्बीए वाणारसि नर्गारे समोहए, समोहण्णित्ता रायगिहे नगरे रूवाइं जाणति पासति ? 

हता, जाणइ पासइ । 


[१ प्र०] भगवन्‌ | राजगृह नगर मे रहा हुआ मिथ्यादृष्टि और मायी (कषायवान ) 
भावितात्मा अनगार वीरय॑लब्धि से, वैक्रिपलब्धि से श्रौर विभगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की 
विकुरवंणा करके क्या तद्गत रूपो को जानता-देखता है ? 


[१ उ०] हाँ, गौतम ! वह (पुर्वोक्त अनगार) उन पूर्वोक्त रूपो को जानता और देखता है । 


२ [२] से भते। कि तहाभाव॑ जाणइ पासइ ? अन्नहाभाव जाणइ पासइ ? 
गोयसा ! णो तहाभाव जाणइ पासइ, प्रण्णहाभाव जाणइ पासइ । 


[२-१ पश्र०] भगवन्‌ | क्‍या वह (उन रूपो को) तथाभाव (यथार्थरूप) से जानता-देखता 
है, प्रथवा अन्यथाभाव (अयथार्थ रूप) से जानता-देखता है ? 


[२-१ उ०] गोतम ! वह तथाभाव से नही जानता-देखता, किन्तु भ्रन्यथाभाव से जानता- 
देखता है । 


[२] से फेणट्वंणं भते! एवं वुच्चइ 'नो तहाभाव जाणइ पासइ, भ्रन्नहाभाव जाणइ 
पासइ ?! 

गोयमा ! तस्स ण एवं सवति--एव खलु भ्रहं रायगिहे भंगरे समोहए, समोहण्णित्ता 
वाणारसीए नगरीए रूवाईं जाणामि पासामि, से से दसणे विवच्चासे भवति, से तेणट्वण जाव पासति | 


[२-२ प्र०] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह तथाभाव से नही जानता 
देखता, किन्तु भ्रन्यथाभाव से जानता-देखता है? 


[२-२ उ०] गौतम ! उस (तथाकथित अनगार) के मन मे इस प्रकार का विचार होता है 
कि वाराणसी नग्ररी मे रहे हुए मैने राजगृहनगर की विकुर्वेणा की है और विकुर्वंणा करके मै तद्गत 
(वाराणसी के) रूपो को जानता-देखता हूँ । इस प्रकार उसका दर्शन विपरीत होता है | इस कारण से 
ऐसा कहा जाता है कि वह तथाभाव से नही जानता-देखता, किन्तु भ्रन्यथा भाव से जानता-देखता है ।' 


हृतीय शतक उद्देशक-६ ] | ३६३ 
३ अणगारे ण भत्ते। भावियप्पा सायो मिच्छहिंद्वी जाबव रायगिहे नगरे समोहए, 
समोहण्णिता वाणारसीए नगरीए रूवाइ जाणह् पासाइ १ 


हंता, जाणइ पासइ। तं चेव जाव तस्सण एवं होइ--एवं खलु भ्रह वाणारसीए नगरीए 
समोहए, २ रायगिहे नगरे रूवाइ जाणासि पासामि, से से दसणे विवच्चासे भवति, से तेणड ण जाव 
अभ्नहाभाव जाणइ पासइ । 


[३ प्र०) भगवन्‌ ! वाराणसी मे रहा हुआ मायी मिथ्यादुष्टि भावितात्मा भ्रनगार, यावत्‌ 
राजगृहनगर की विकुरवंणा करके वाराणसी के रूपो को जानता भौर देखता है ? 


[३ उ०] हाँ, गोतम ! वह उन रूपो को जानता गौर देखता है | यावत्‌--उस साधु के मन 
मे इस प्रकार का विचार होता है कि राजगृह नगर मे रहा हुआ मै वाराणसी नगरी की विकुवंणा 


करके तद्गत (राजगृह नगर के) रूपो को जानता और देखता हूँ | इस प्रकार उसका दर्शन विपरीत 
होता है । इस कारण से, यावत्‌-वह अन्यथाभाव से जानता-देखता है । 


४. झणगारे ण भते ! भावियप्पा सायी मिच्छहिद्वी वीरियलद्धोए वेउव्वियलड्शीए विभगणा- 
णलद्वीए वाणार्रस नर्गार रायगिहु च नगर अतरा य एग सह जणवयवग्ग ससोहए, २ वाणारसि नर्गारि 
रायगिहं च नगर त च अतरा एग सह जणवयवग्ग जाणति पासति ? 

हुता, जाणति पासति 


[४ प्र] भगवन्‌ | मायी, मिथ्यादुष्टि भावितात्सा श्रनगार अपनी वीयेलब्धि से, वेक्रियलब्धि 
से भ्रौर विभगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी और राजगृह नगर के बीच मे एक बडे जनपद-वर्ग (देश- 


समूह) की विकुवंणा करे श्रोर वैसा करके क्या उस (वाराणसी और राजगृह के बीच विकुवित 
बडे जनपद वर्ग को जानता झौर देखता है ? । पद ) 


[४उ] हाँ, गोतम वह (उस विकृवित बडे जनपद-वर्ग को) जानता और देखता है। 


५ [१] से भते | कि तहासाव जाणइ पासइ ? झ्स्नहासाव जाणइ पासइ ? 
गोयमा । णो तहाभाव जाणति पासइ, श्रन्नहाभाव जाणइ पासइह । 


[५-१ प्र] भगवन्‌ ! क्या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता 


“देखता है, अथ 

अन्यथाभाव से जानता-देखता है? है, अथवा 
[५-१७ ] गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से नहीं जानता-देखता किन्तु 
-देखता, कि 

भ्रत्यथाभाव से जानता-देखता है । किन्तु 


[२] से फेणट्ंण जाव पासइ ? 


गोयमा ! तत्स खलु एबं भवति--एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायगिहे नगरे, एस 
खजु अतरा एगे सह जणवयवर्गे, नो खचु एस मह्‌ वोरिघलद्ी वेउच्चियलद्धों विभगनाणलड़ी इडढो 
जुतो जसे बले वोरिए पुरिसककारपरककमे लड पत्ते भ्रभिसमन्‍्तागए, से से दसणे विवच्चासे सवत्ति, से 
त्तेणईंण जाव पासति १ 


शे६४ | | व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत्त 


[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह उसे जनपदवर्ग को अ्न्यथाभाव से यावत्‌ जानता-देखता है, 
इसका क्या कारण है ? 


[५-२ उ ] ग्रोतम | उस अनगार के मन मे ऐसा विचार होता है कि यह वाराणसी नगरी 
है, यह राजगृह नगर है। तथा इन दोनो के बीच मे यह एक बडा जनपदवर्ग है | परन्तु यह मेरी 
वीयेलब्धि, वैक्रियलव्धि या विभगजानलब्धि नही है, भौर न ही मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त और 
अभिसमन्वागत (सम्मुख लायी हुई) यह ऋद्धि, युति, यश, वल और पुरुषकार पराक्रम है। इस 
कं हे उक्त अनगार का दर्शन विपरीत होता है । इस कारण से, यावत्‌ वह अन्यथाभाव से जानता- 

ता है। 

विवेचन--मायी मिथ्यादृष्टि श्रतगार हारा विकुर्वणा और उसका दर्शन--अस्तुत पाच सूत्रो 
(सू १ से ५ तक) मे मायी, मिथ्यादृष्टि, भावितात्मा भ्रनगार द्वारा वीर्य आदि तीन लब्धियो से एक 


स्थान मे रह कर दूसरे स्थान की विकुवंणा करने और तद्गतरूपों को जानने-देखनते के सम्बन्ध मे 
चर्चा की गई है। 


विष्कर्ष--राजगृह नगर मे स्थित मायी मिथ्यादृष्टि अ्रनगार, वीर्यलब्धि, वैक्रियलब्धि और 
विभगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की विकुर्वणा, भ्रथवा वाराणसीस्थित तथाकथित अनगार 
राजगृह नगर की विकुवंणा या वाराणसी और राजगृह के बीच मे विशाल जनपदवर्ग की विकुर्वंणा 
करके, तद्गतरूपो को जान-देख सकता है, किन्तु वह जानता-देखता है--अन्यथाभाव से, यथार्थेभाव 
से नही, क्योकि उसके मन मे ऐसा विपरीत दर्शन होता है कि (१) वाराणसी मे रहे हुए मैंने राजगृह 
की विकुर्वणा की है भौर मैं तदृगतरूपो को जान देख रहा हूँ, (२) अथवा राजगृह मे रहा हुआ मै 
वाराणसी को विकुरवेणा करके तद्गतरूपो को जान-देख रहा हूँ, (३) भ्रथवा यह वाराणसी है, यह 
मरा है, इन दोनो के बीच मे यह एक बड़ा जनपदवर्ग है, यह मेरी वीर्यादिलब्धि नही, न ऋद्धि 
आदि है ।* 

सायी, भिथ्यादृष्टि, मावितात्सा प्रनगार की व्या्या--अवगार 5 गृहवासत्यागी, भावितात्मा 
नस्वसिद्धान्त (शास्त्र) भे उक्त शम, दम आदि नियमों का धारक | मायी का अर्थे यहाँ उपलक्षण से 
क्रीोधादि कषायोवाला है। इस विशेषण वाला सम्यर्दृष्टि भी हो सकता है, इसलिए यहाँ-मिथ्या- 
दृष्टि शब्द का भ्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है--अ्रन्यतीथिक मिथ्यात्वी साधु | यही कारण है 
कि भिथ्यात्वी होने से उसका दर्शन विपरीत होता है, और वह अपने द्वारा विकुवित रूपो को विपरीत 
रूप मे देखता है। उसका दर्शन विपरीत यो भी है कि वह वैक्तियक्तत रूपो को स्वाभाविक रूप माल 
लेता है, तथा जैसे दि मूढ मनुष्य पूर्व दिशा को भी पश्चिम दिशा मान लेता है, उसी तरह मिथ्या- 
दृष्टि अनगार भी दूसरे रूपो की अन्यथा कल्पना कर लेता है। इसलिए उसका झनुभव, व्शेन और 
क्षेत्र सम्बन्धी विचार विपरीत होता है ।* 

लब्धिज्रय का स्वरूप--यहाँ जो तीन लब्धियाँ बताई गई हैं, वे इस प्रकार हैं--वीर्यलब्धि, 
वैक्रियलब्धि और विभगज्ञानलब्धि | वीर्यादि तीनो लब्धियाँ विकुर्वंणा करने की मुख्य साधन हैं। इनसे 

“१ उियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १पू १६४५ से १६७ तक 
२ (ऊ) भंगवतोनूच्र (टीकानुवादसहिलत) खण्ड-2, पृ १०४ 
(ख) भगवतीनूत्र अ वृत्ति, पत्राक १९३ 


तृतीय शतक उद्द शक-६ ] (३६५ 
तथाकथित भिथ्यादुष्टि अनगार विकुवेणा करता है । वीयंलब्धि से शक्तिस्फुरण करता हे, वैकरिय- 
लब्धि से वैक्रिय समुद्घात करके विविधरूपो की विकुर्वणा करता है और विभगज्ञानलब्धि से राज- 
गृहादिक पछु, पुरुष, प्रासाद भ्रादि विविध रूपो को जानता-देखता है। मिथ्यादुष्टि “होने के कारण 


* इसका दर्शत और ज्ञात मिथ्या होता है । 


कठिन शब्दों की व्यास्या--समोहए -विकुवंणा को । विवच्चासे + विपरीत | जणवयवग्ग 5 
जनपद --देश का समूह । तहाभाव--जिस प्रकार वस्तु है, उसकी उसी रूप में जान मे अभिसन्धि-- 


प्रतीत होना तथाभाव है, अथवा जैसा सवेदन प्रतीत होता है, वेसे ही भाव (वाह्म अनुभव) वाला 
ज्ञान तथाभाव है |" 


असायी सस्यस्हष्टि ऋअनगार हारा विकुवंणा और उसका दर्शन-- 


६ श्रणगारे ण भते ! भावियप्पा श्रमायी सस्मदिंद्वो वीरियलद्ोए वेउव्वियलडोए 
प्रोहिनाणलद्वीए रायगिहे नगरे समोहए, २ वाणारसीए नगरीए रूवाइ जाणइ पासइ ? 

हुता, जाणति पासति। 

[६ प्र] भगवन्‌ | वाराणसी नगरी मे रहा हुआ भ्रमायी सम्यगृदृष्टि भावितात्मा भ्रनगार, 
अपनी वीयेलब्धि से, वैक्रियलब्धि से और अवधिज्ञानलब्धि से राजगृह नगर की विकुरवेणा करके 
(तद्गत) रूपो को जानता-देखता है * 


[६] हां (गौतम ! वह उन रूपो को) जानता-देखता है। 


७ [१] से भते | कि तहाभाव जाणइ पासइ ? श्रन्नहामाव जाणति पासत्ति 
भोयत्ता |! त्तहाभाद जाणति पासत्ति, नो अन्नहाभाव जाणति पासति | 


[७-१ श्र | भगवन्‌ | वह उन रूपो को तथाभाव से जानता-देखता है, अथवा अन्यथाभाव 
से जानता-देखता है । 


[७-१ उ] गौतम ! बह उन रूपो को तथाभाव से जानता-देखता 
से नही जानता-देखता | है, किन्तु अन्यथाभाव 


[२] से केणटूंण भते | एवं वुच्चइ ? 
गोयमा ! तसस ण एवं सवति--एवं खलु श्रह रायगिहे नगरे समोहए, ससोहण्णित्ता 


धाणारसीए नगरीए रूवाइ जाणामि पासामि, से से दसणे श्रविवच्चासे मबति, से तेणट्ुण गोयमा ! 
एव चुच्चति । 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वह तथाभाव से 
जानता-देखता है, भ्रन्यथाभाव से नही । मनी ५3 28222 


[७-२ उ] गौतम” उस अ्नगार के मन मे इस प्रकार का विचार होता है कि (वाराणसी 
१ भगवतीसूत्र अभग वृत्ति, पत्राक १९३ 


३६६ ] [ व्याव्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


नगरी मे रहा हुआ मैं राजगृहनगर की विकुरवंणा करके वाराणसी के रूपो को जानता-देखता हूँ ।' 
इस प्रकार उसका दश्ेत अविपरीत (सम्यक्‌) होता है । हे गौतम | इस कारण से ऐसा कहा जाता 
है (कि वह तथाभाव से जानता-देखता है ।) 


८ बीझो वि आलावगो एवं चेव, नवर वाणारसीए नगरीए समोहणावेयव्वो, रायगिहे तगरे 
रूचवाइ जाणइ पासइ। 


[८] दूसरा आलापक भी इसी तरह कहना चाहिए । किन्तु विशेष यह है कि विकुवंणा 
वाराणसी नगरी की समभनी चाहिए, भर राजगृह नगर मे रहकर रूपो को जानता-देखता है, 
(ऐसा जानना चाहिए ।) 


६ श्रणगारेण भते ! भावियप्पा प्रमायी सम्महिद्वी वीरियलद्धीए वेउव्बियलद्धीए श्रोहिणा- 
णलद्भीए रायगिह नगर वाणारसि च नर्गार अतरा य एग मह जणवयवग्ग समोहुए, २ रायगिह तगर 
बाणार्रास च॑ नर्गार त चं अतरा एग मह्‌ जणवयवरतण जाणइ पासइ ? 

हता, जाणइ पासइ । 

[९प्र] भगवन्‌ ! श्रमायी सम्यर्दृष्टि भावितात्मा अनगार, श्रपनी वीयलब्धि, वेक्रिय- 


लब्धि भशौर अभ्रवधिशानलब्धि से, राजगृहनगर और वाराणसी नगरी के बीच मे एक बडे जनपदवर्गं 
को जानता-देखता है ? 


[९ उ ] हाँ (गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को) जानता-देखता है । 


१०- [१] से भते | कि तहासाब जाणइ पासइ ? श्रन्तहामाव जाणइ पासइ ? 
ग्रोयसा ! तहाभाव जाणइ पासइ, णो श्रन्नहामाव जाणइ पासइ । 
[१०-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता भर देखता है, 
भ्रथवा भ्रन्यथाभाव से जानता-देखता है ? 
[१०-१ उ] गौतम | वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता भौर देखता है, परन्तु 
अन्यथा भाव से जानता-देखता । 
[२] से केणईंणं० ? 
गोयसा ! तस्स ण एव भवति--नो खलु एस रायगिहे णगरे, णो खलु एस वाणारसी नगरी, 
नो खलु एस अतरा एगे जणवयवस्गे, एस खलु मम्र वीरियलद्धी वेउव्वियलद्धी श्रोहिणाणलद्धी इड्ढी 
जुती जसे वले वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे जद्धे पत्ते अभिसमन्नागए, से से दसणे अधिवच्चासे सवर्ति, 
से तेणट्रण योयमा | एव बुच्चति---तहाभाव॑ जाणति पासति, नो प्रन्तहाभाव जाणति पासति । 
[१०-२ प्र | भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 
[१०-२ उ ] गौतम ! उस अमायी सम्यग्दृष्टि भावितात्मा भ्रनगार के मन मे ऐसा विचार 


तृतीय शतक उद्दं शक-६ ) [३६७ 

ता है किन तो यह राजगृह नगर है, और न यह वाराणसी नगरी है, तथा न ही इन दोनों के 
हे यह एक बडा जनपदवरग है, किन्तु यह मेरी ही वीयंलव्धि है, वैक्रियलव्धि है और अवधिन्नान- 
लब्धि है, तथा यह मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त एव भ्रभिमुखसमागत ऋद्धि, चुति, यण, वल, वीये और 
पुरुषकार पराक्रम है। उसका वह देन भ्रविपरीत होता है। इसी कारण से, हे गौतम | ऐसा कहा 


जाता है कि वह अ्मायी सम्यरदुष्टि ग्नगार तथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव से 
नही जानता-देखता । 


विवेचन--प्रमायी सम्यर्दृष्टि श्रनगार हारा विकुवेणा और उसका दर्शन--अ्रस्तुत पाच सूत्रो 
(सू ६ से १० तक) मे मायी मिथ्यादुष्टि भ्रनगार द्वारा कृत विकुर्वणा सम्बन्धी सूत्रों की तरह अ्रमायी 


सम्यग्दृष्टि अनगार द्वारा कृत विकुवंणा भर उसके द्वारा छृत रूपो को जानने-देखने के सम्बन्ध मे 
प्ररूपषण किया गया है । 


निष्कर्ष--वाराणसी नगरी भे स्थित अमायी सम्यग्दृष्टि भावितात्मा भ्रनगार, अपनी वीये- 
लब्धि, वैक्रियलब्धि और भ्रवधिज्ञानलब्धि से राजगृहनगर की विकुवेणा, अथवा राजगृहस्थित तथा- 
रूप झनगार वाराणसी नगरी की विकुर्वणा, या राजगृह भौर वाराणसी के वीच मे एक महान्‌ 
जनपदसमूह की विकुवंणा करके तदगत रूपो को तथाभाव (यथार्थभाव) से जान-देख सकता है, 
क्योकि उसके मन में ऐसा अ्रविपरीत (सम्यग्‌) ज्ञान होता है कि--(१)वाराणसी मे रहा हुआ मैं 
राजगृह की विकुवेणः करके तद॒गतरूपो को जान-देख रहा हूँ, (२) राजगृह में रहा हुआ मैं 
वाराणसी नगरी की विकुवंणा करके तद्गतरूपो को देख रहा हूँ, (३) तथा न तो यह राजगृह है, 
झौर न यह वाराणसी है, और न ही इन दोनो के बीच मे यह एक बडा जनपदवर्ग है, अपितु मेरी 
ही वीयेलब्धि, वेक्रियलब्धि और भ्रवधिज्ञानलब्धि है। और हैं--मेरे ही द्वारा अजित, प्राप्त, सम्मुख- 
समानीत ऋद्धि" आदि । 


भावितात्मा अनगार द्वारा ग्रामादि के रूपो का विकृवंण-सामथ्ये-- 


११ अ्रणगारे ण भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पम्रु एग महं गामरूब वा 
सगररूव वा जाव" सन्निवेसरूब वा विकुव्वित्तए ? 


णो इणट्र ससहूं । 

(११५ ] भगवन्‌ | भावितात्मा श्नगार बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना, एक बडे 
ग्रामरूप को, नगररूप की, यावत्‌-सन्निवेश के रूप की विकुरवंणा कर सकता है ? 

[११७] गौतम ! यह भ्र्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है। 


१२. एवं बितिभो वि झालावगो, णवर बाहिरए पोरगले परियादित्ता पसु । 

[१२] इसी प्रकार दूसरा श्लालापक भी कहना चाहिए, किन्तु इसमे विशेष यह है कि बाहर 
के (वैक्रियक) पुद्गलो को ग्रहण करके वह झनगार, उस प्रकार के रूपो की विकुवंणा कर दक्णे है। 
१ (क) “वियाह पण्णत्तिसूत्त (मूल-पाठ-टिप्पण युक्त) भा १ पृ १६७-१ ६८ 


(ख) भगवत्तीसूत्र (टीकानुनाद-टिप्पणसहित) खण्ड-२ प्र १० है 
२ “जाव” शब्द यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक हे पृ ३०३ से १०६ तक 


“निगसरूद वा, रापहाणिसख्व या, खेडरूव वा, कब्बडरूय 
5 वा, सड्वरूव था, दोणमुहरूव 
आगरऊूव वा, आसमसूव या, सवाहरूव वा” ---भगवती भर चत्ति, पन्नाक १९३ | था पट्टणरूव वा, 


३६८ ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिमृत्र 


१३ अणगारे ण भते |! भावियप्पा केवतियाइ पभ्र्‌ गामरुबाइ विकुध्वित्तए ? 

गोयमा | से जहानामए जुवीत जुबाणे हत्येण हत्थे गेण्हेज्जा त चेव जाव विकुव्विसु वा ३ १ 
एवं जाव सन्निवेसरूब वा । 

[१३ प्र] 'भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, कितने ग्रामत्पों की विकुवंणा करने में 
समर्थ है ?! 

[१३ उ ] गौतम! जैसे युवक युवती का हाथ अपने हाथ से दृढतापूर्वक पकड कर चलता 
है, इस पूर्वोक्त दृष्टान्तपूर्वंक समग्र वर्णन को कहना चाहिए, (अर्थात्‌--वह इस प्रकार के रपों से सारे 
जम्बूद्वीप को ठसाठम भर सकता हे) यावत्‌ू-यह उसका केवल विकुवंण-सामथ्यं है, मात्र विपय- 
सामर्थ्य है, किन्तु इतने रूपो की विकुर्वंणा कभी की नही, (करता नहीं और करेगा भी नही ।) 
इसी तरह से यावत्‌ सन्निवेशरूपो (की विकुवंणा) पर्यन्त कहना चाहिए । 

विवेचन--भावितात्मा अनगार द्वारा ग्रामादि के रूपो का विकुर्वणसामर्थ्य--प्रस्तुत तीनो 
सूत्रों मे भावितात्मा प्रनगार द्वारा ग्राम, नगर आ्रादि से लेकर सन्निवेश् तक के रपरो की विकुबंणा 
करने के सामथ्यं के सम्बन्ध में प्ररूपण है । 


चमरेच्र आदि इन्द्रो के आ्रात्मरक्षक देवो की संख्या का निरूपएा--- 
१४ चमरस्स ण भते! श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो कति आयरक्खदेधसाहस्सीश्ो पण्णत्ताशो ? 
गोयमा | चत्तारि चउसट्टीओ श्रायरक्खदेवसाहस्सीशो पण्णत्ताश्रो । ते ण झायरवखा० 
वष्णश्रो* जहा रायप्पसेणइज्जे । 
[१४ भ्र] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के कितने हजार आत्मरक्षक देव है ? 


[१४७] गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के चौसठ हजार के चार गुने अ्र्थात्‌--दो 
लाख छप्पन हजार शअ्रात्मरक्षक देव है। यहाँ आत्मरक्षक देवो का वर्णन राजप्रइनीय सूत्र के अनुसार 
समभ लेना चाहिए । 


१५ एवं सत्सेसि इदाण जस्स जत्तिया आयरकक्‍्सखा ते भाणियव्या! सेव सते ! सेव 
भते ! ज्ि०१ 


 तड़यसए छट्टी उह सो समत्तो ॥॥ 





िमन-_-+ ० >न 


१ चमरेन्द्र शादि इन्‍्द्रो के भ्रात्मरक्षक देवों का वर्णन इस प्रकार है--“सन्नद्धवद्धम्सियकवया उप्पीलियस- 
रासणपट्टिया पिणद्धगेवेज्जा बडआविदबिसलवर्राचधपट्टा गहियाउह्पहरणा तिणयाइ तिसधियाइ वयरासयकोडोणि 
धणूइ अभिगिज्त पयओ परिमाइयकडकलाबा नौलपाणिणों पीयपाणिणों रत्तपाणिणो एद चारचाव-चम्म-दड- 
खग्ग-पासपाणिणो नील पोय-रत्त-चारुचाव-चस्म-दड-खग्ग-पासवरधघरा आयरबला रवखोबगया गुत्ता ग्ुत्तपालिया 
जुत्ता जुत्तपालिया पत्ते थ पत्तेय समयओो विणयओ किंकरभूया इब चिट ति ४” 

“--भंगवत्ती सूत्र झ चृत्ति--पत्राक १९३ मे समुद्घृत । 


तृतीय शतक « उद्द शक-६ [३६९ 


[१५] सभी इन्द्रो मे से जिस इन्द्र के जितने आत्मरक्षक देव है, उन सबका वर्णन यहाँ 
करना चाहिए । 


'हे श्रगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ विचरण 
करते हैं । 

विधेचन--चमरेन्‍्द्र श्रादि इन्द्रो के श्लात्मरक्षक देवों की सख्या का निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे 
चमरेन्‍्द्र एव भ्रन्य सभी इन्द्रो के आत्मरक्षक देवो का निरूपण किया गया है। 

झ्ात्मरक्षक श्रौर उनकी सढ्या-स्वामी की रक्षा के लिए सेवक की तरह, इन्द्र की रक्षा मे, 
उसके पीछे, जो शस्त्रादि से सुसज्ज होकर तत्पर रहते है, वे 'भ्रात्मरक्षक देव” कहलाते हैं । प्रत्येक 
इन्द्र के सामानिक देवों से झ्रात्मरक्षक देवों की सख्या चौगुनी होती है। सामानिक देवो की सख्या 
इस प्रकार है--चमरेन्द्र के ६४ हजार, बलीन्द्र के ६० हजार तथा शेष नागकुमार आदि भवनपति- 
देवो के प्रत्येक इन्द्र के ६-६ हजार सामानिकदेव, शक्रेन्द्र के ४४ हजार, ईशानेन्द्र के 5० हजार 
सनत्कुमारेन्द्र के ७२ हजार, माहेन्द्र के ७० हजार, ब्रह्म न्द्र के ६० हजार, लान्तकेन्द्र के ५० हजार, 
दक्रेन्द्र के ४० हजार, सहस्रारेन्द्र के ३० हजार, प्राणतेन्द्र के २० हजार शौर श्रच्युतेन्द्र के १० 
हजार सामानिक देव होते है।!' ८ 


0 तृतीय शतक :; छठा उद्दं शक समाप्त ॥ 


“चउसट्ठी सटूठी खलु छक्च सहस्साओ असुरवज्जाण ! 
सामाणिया उ एए चउग्गुणा आयर्खाओो॥ १॥ 
चठरामीई शभ्रसीई वावत्तरि सत्तरिय सद्ठो य। 


पण्णा चत्तालीसा तीसा वीसा दस सहस्सेत्ति ॥ २॥ “भगवती अ॒ वृत्ति, पत्राक १९४ 


सत्तमो उद्देसओ : 'लोगपाला! 


सप्तम उद्देशक । लोकपाल 


शक्रेद्र के लोकपाल श्रौर उनके विमानों के नाम-- 
१. रायगिहे नगरे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयास्ी-- 


[१| राजगृह नगर मे यावत्‌ पयु पासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा (पूछा--) 

२ सककस्स ण भत्ते | देविदस्स देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 

गोयमा । चत्तारि लोगपाला पण्णता, त जहा--सोमे जमे वरुणे घेसमणे । 

(२ध्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज णक्र के किनने लोकपाल कहे गए हैं ? 
, २३] गौतम! चार लोकपाल कहे गए है, वे इस प्रकार है-सोम, यम घरुण झौर 
वैश्रमण | 

हे: एतेसि ण भत्ते ! चडण्ह लोगपालाण कति बिमाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त जहा--सभप्पमे वरत्तिद्ठु सतजले वग्गू । 


[३ भर] भगवत्‌ | इन चारो लोकपालो के कितने विमान कहे गए हैं ? 


[३3] गौतम | इन चार लोकपालो के चार विमान कहे गए है, जैसे कि--सस्ध्याप्रभ, 
वरकिष्ट, स्वयज्वल और वल्गु ।' 

विवेचन--शक्रेन्द्र के लोकपाल एवं उनके विमानों के नाम--प्रस्तुत तीन सूत्रों मे से प्रथम सूत्र 
मे राजगृह नगर मे गौतम स्वामी द्वारा पूछा गया प्रइन है। उसके उत्तर में क्षक्रन्द्र के चार 
लोकपालो तथा उनके चार विमानों का नाभोल्लेख किया गया है । 


सोम-लोकपाल के विभानस्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन-- 

४ [१] कहि ण भते | सककस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णों सभप्पस्ते णास 
भहाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जबुद्दीवे २ सवर॒स्स पव्वयस्स दाहिणेण इमीसे रयणप्पभाए पुढ्वीए बहुसमरमणि- 
ज्ञाप्तो भुमिभागाश्रो उड्ढ चदिस-सू रिय-गह॒गण-नवखत्त-ताराख्वाण बहुई जोयणाइ जाव पच 
वॉडितया पण्णता, त जहा--भसोयवर्डेसए सत्तवण्णवॉड्सए चपयवर्डिसए चुयवर्डिसए भज्मे सोहस्स- 
वडिसए । तत्त ण सोहस्मवर्डेसथस्स महाविभ्ाणश्प्त पुरत्थिमेण सोहम्मे कप्पे श्रसबेज्जाइ जोयणाइ 
बीतीवइत्ता एत्य ण सबकस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों सभप्पसले नाम महाविमाणे पण्णत्ते 


तृतौय शंतक . उद्दंशक-७ ] [ १७१ 
अद्धतेरत जोयणसयसहस्साइ श्रायाम-विव्षमेण ऊयालीय जोयणसयसहस्साइ बावण्ण च सहस्साइ 
अ्रहु य श्रडयाले जोयणसए किचिविसेसाहिए परिकक्‍्खेवेण प०। जा सूरियाभविमाणस्स चत्तव्वया सा 
भ्रपरिसेसा भाणियव्या जाव भभिसेयो नवर सोमे देवे । 


[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल सोम नामक महाराज का सब्ध्याप्रभ 
नामक महाविमान कहाँ है ” 


[४-१ उ ] गौतम ! जम्बूहीप नामक द्वीप के मन्दर (मेरु) पव॑त से दक्षिण दिशा मे इस 
रल्नप्रभा पृथ्वी के बहु सम भूमि भाग से ऊपर चन्द्र, सूये, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप (तारे) आते है । 
उनसे बहुत योजन ऊपर यावत्‌ पाच अवतसक कहे गए है, वे इस प्रकार है--अ्रशोकावतसक, 
सप्तपर्णावतसक, चम्पकावतसक, चूतावतसक और मध्य मे सौधर्मावतसक है। उस सौधर्मावतसक 
महाविमान से पूर्व मे, सौधमंकल्प से असख्य योजन दूर जाने के बाद, वहाँ पर देवेन्द्र देवराज शक्त के 
लोकपाल--सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रभ नामक महाविभान आता है, जिसकी लम्वाई-चौडाई 
साढे बारह लाख योजन है । उसका परिक्षेप (परिध्ति) उनचालीस लाख बावन हजार आठ सौ 
अ्रडत्तालीस (३९५२८४८) योजन से कुछ भ्रधिक है। इस विपय मे सुर्याभदेव के विमान की जो 


वक्तव्यता है, वह सारी वक्तव्यता (राजप्रश्नीयसूत्र मे वणित) 'अभिषेक' तक कह लेनी चाहिए । इतना 
विशेष है कि यहाँ सूर्याभदेव के स्थान मे 'सोमदेव' कहना चाहिए । 


[२] समप्पमस्स ण सहाधिभाणस्स श्रहे सपबिख सपर्डिदिसि श्रसखेज्जाइ जोयणसयसह- 
स्साईं झोगाहित्ता एत्थ ण सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सोमा नाम रायहाणी 
पण्णत्ता, एम जोयणसयसहस्स झ्रायाम-विषवस्भेण जबुद्दीदवपमाणा । 


[४-२ सन्ध्याप्रभ सहाविसान के सपक्ष-सप्रतिदेश, प्र्थात--ठीक नीचे, असख्य लाख योजन 
आगे (दूर) जाने पर देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल सोम महा 


7राज की सोमा नाम की राजधानी है, 
जो एक लाख योजन लम्बी-चौडी है, भौर जम्बूद्ीप जितनी है । 


[३] चेमाणियाण पप्ताणस्स श्रद्ध नेवज्व जाव उवरियलेण सोलस जोयणसहस्साइ श्रायात- 
विषखभेण, पण्णास जोयणसहस्साइ पच य सत्ताणउए जोयणसत्ति किचिविसेसणे परिक्खेवेण पण्णत्ते । 
पासायाण चत्तारि परिवाडीकझो नेयव्वाशो सेसा नत्यि । हु 

(४-३) इस राजधानी मे जो किले भ्रादि हैं, उनका परिमाण वैमानिक देवो के किले आदि 
के परिमाण से झाधा कहना चाहिए। इस तरह यावत्‌ घर के ऊपर के पीठबन्ध तक कहना चाहिए । 
घर के पीठबन्ध का आयाम (लम्बाई) और विष्कम्भ (चौडाई) सोलह हजार योजन है । उसका 
परिक्षेप (परिधि) पचास हजार पाच सौ सत्तानवे योजन से कुछ अधिक कहा गया है। प्रासादो की 
चार परिपाटियाँ कहनी चाहिए, शेष नही । 


[४] सक्‍कस्स ण वेविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इसे देवा श्राणा-उववाय-वयण-निद्द से 
चिं्र ति, त जहा--सोसकाइया ति वा, सोमदेवयकाइया ति वा, विज्जुकुमारा विज्जुकुमारोश्ो, 
भ्रग्णिकुमारा अ्रग्गिकुमारीझो, वाउकुमारा वाउकुमारीशो, चदा सूरा गहा नक्‍खत्ता ताराख्वा, ले 


३७२] [व्याय्याप्रग॒णिमृ 


यावन्ते तह॒प्पगारा सध्बे ते तब्भत्तिया तप्पक्खिया तब्भारिया सककस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्त 
भमहारण्णो प्राणा-उववाय वयण-निद्दे से चिट्ठु ति । 


[४-४] देवेन्द्र देवराज भक्र के लॉकपाल--सोम महाराज फ्री आजा में, सेवा (उपपातर 
समीप) मे, वचन-पालन मे, श्रौर निर्देश मे थे देव रहते है, बथा--सोमफायिक, झववा सोमदेवकामिक, 
विद्युत्कुमार-विद्युत्कुमा रियां, प्रग्तिकुमा र-अ्ग्निकृमा रिया, वायुऊुमा र-वायुकुमारिया चन्द्र, बूथ, 
प्रह, नक्षत्र और तारारुप, ये तथा इसी प्रकार के दूसरे सब उसकी भक्ति बाज, उसके पक्ष वाले, 
उससे भरण-पोषण पाने वाले (भृत्य या उसकी अधीनता में रहने वाले) देव उसकी श्राज्ञा, सेवा) 
वचनपालन और निर्देश मे रहते है । 


[५] जबुद्दोवे २ मदरस्प्त पव्वयस्स दाहिणेण जाइ पमाइ समुप्पज्नति, त जहा--गह॒दडा तिं 
वा, गहमुसला ति वा, गहगज्जिया ति वा, एव गहुजुद्धा ति वा, गह॒प्तिघाडगा ति वा, गहावतव्या इ 
चा, श्रव्मा ति वा, श्रव्सरकल्ा ति वा, सझा ६ वा, गधव्वनगरा ति वा, उक्क्रापाया ति वा, दिसीदाहा 
ति वा, गज्जिया ति वा, विज्जुया ति वा, पसुवृद्दी ति वा, जवेति वा, जफ्खालितें त्ति वा, धूमिया ६ 
वा, महिया इ वा, रयुग्घधाया इ वा, चदोचरागा ति था, सूरोवरागा ति वा, चदपरिवेता ति वा, 
सूरपरिचेसा ति वा, पडिचदा ६ वा, पडिसूरात्ति वा, इृदघणु ति वा, उदगमच्छ-फपिहसिय-म्रमोह- 
पाईणवाया ति वा, पडोणवाता ति वा, जाबव सवट्वथवात्ा ति चा, गामदाहा इ वा, जाव सन्निवेसदाहा 
ति वा पाणव्या जणवखया घणबखया कुलक्खया वसणव्भूया झ्रणारिया जे यावन्तरे तहप्पगारा ण ते 
सककस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो भण्णाया श्रदिद्ठा श्रसुया भ्रमुया भ्रविण्णाया, तेप्ति वा 
सोमकाइयाण देवाण | 


(४-५ इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपबंत के दक्षिण मे जो ये कार्य होते है यथा--ग्रहदण्ड, 
प्रहमूसल, ग्रहगजित, ग्रहयुद्ध, ग्रह-श्ल गाटक, ग्रहापसब्य, अप्र, श्रश्नवृक्ष, सन्ध्या, गन्धर्वनगर, उल्कापात, 
दिग्दाह, गजित, विद्युत्‌ (बिजली चमकना), धूल की वृष्टि, यरूप, यक्षादीप्त, धुमिका, महिका, रज- 
उद्घात, चन्द्रग्रहण (चन्द्रोपराग), सुर्योपराय (सूर्यग्रहण), चन्द्रपरिवेष, सूर्यपरिवेष, (सूर्य मण्डल) 
प्रतिचन्द्र, प्रतिसूय, इन्द्रधनुष, अथवा उदकमत्स्य, कपिहसित, अ्रमोघ, पूर्व दिशा का वात और पद्चिम- 
दिशा का वात, यावतू सवत्तंक वात, ग्रामदाह यावत्‌ सन्निवेशदाह, प्राणक्षय, जनक्षय, धनक्षेय, 
अक्षय यावतू व्यसनभूत भनाये (पापरूप) तथा उस प्रकार के दूसरे सभी कार्य देवेन्द्र देवराज श्र 
के लोकपाल--सोम महाराज से (अनुमान की अपेक्षा) अज्ञात (न जाने हुए), भरदृष्ट (न देखे हुए) 
श्रश्नुत (न सुने हुए), भ्रस्मृत (स्मरण न किये हुए) तथा श्रविज्ञात (विशेषरूप से न जाने हुए) नहीं 
हे है अथवा ये सब कार्य सोमकायिक देचो से भी झज्ञात नही होते । श्रर्थात्‌ उनकी जानकारी में ही 

। 


[६] सककस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो इसे श्रहमवच्चा झभिण्णाया होत्था, 
त जहा--हगालए वियालए लोहियक्खे सणिच्छरे चदे सूरे सुक्के बुहे बहस्सती राहू । 
(४-६) देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल--सोम महाराज के ये देव अपत्यरूप से अभिज्ञात 


तृतीय शतक उद्ँ शक-७ )] [ ३७३ 
(जाने-माने) होते है जेसे--अगारक (मंगल), विक्रालिक, लोहिताक्ष, शनैरचर, चन्द्र, सूर्य, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति और, राहु । 


[७] सबकस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सत्तिभाग पलिश्रोवम ठिती पण्णत्ता । 


झहावच्चाभिण्णायाण देवाण एगं पलिश्रोवम ठिई पण्णत्ता। एमहिड्ढोए णाव एमहाणुभागे सोमे 
सहाराया । 


[४-७] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल--सोम महाराज की स्थिति तीन भाग सहित एक 


पल्योपम की होती है, भौर उसके द्वारा भ्रपत्यरूप से अभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की 
होती है । 


इस प्रकार सोम महाराज, महाऋद्धि श्नौर यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। 


विवेचल--सोस लोकपाल के विमनस्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत चतुर्थ सूत्र 
मे श्र नर के लोकपाल सोम महाराज के विमान का स्थान, उसके आयाम, विष्कम्भ, परिक्षेप तथा 
उसको राजधानी, दुर्ग, पीठबन्ध, प्रासाद श्रादि का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके आज्ञानुवर्ती 
देववग, जम्बूद्वीपवर्ती मेरगिरि के दक्षिण मे होने वाले कार्यो से सुपरिचित, एवं उसके अपत्य रूप 
से अभिमत अगारक आदि देवो, तथा सोम महाराज की स्थिति, ऋद्धि आदि का निरूपण भी 
अकित है । 


फठिन शब्दों के भ्र्थे“-बर्डेसिया > श्रवतसक--श्रेष्ठ । वेमाणियाण परम्राणस्स० -वैमानिको 
के सौधर्म विमान मे रहे हुए किले, महल और द्वार आदि के प्रमाण (माप) से सोम लोकपाल की 
नगरी के किलो आदि का प्रमाण श्राधा जानना । सोमकाइया >। सोम लोकपाल के निकाय के परिवार- 
रूप देव | ताराख्वा-ततारक रूपदेव। तब्भत्तिय>"सोम को भक्ति--बहुमान करने वाले। 
तपपिश्चय ८ कार्य आ पडने पर सोम के पक्ष मे सहायक । तब्भारिय >सोम से भरण-पोषण पाने वाले 
भ्रथवा सोमदेव का कार्यभार वहन करने वाले तद्भारिक देव | गहृदडा --दण्ड की तरह सीधी पक्ति- 
बद्ध अहमाला । गह मूसला +- मूसल की तरह आकृति मे बद्ध ग्रह । गहगज्जिया--ग्रह के गति (गमन) 
करते समय होने वाली गर्जना । गहयुद्धा 5 ग्रहो का आमने-सामने (उत्तर-दक्षिण मे) पक्तिबद्ध रहना । 
गह॒सिघाडगा -सिंघाडे के आकार भे ग्रहो का रहना । गहावसव्वा "ग्रहों की बाई--प्रतिकल वक्र 
चाल । श्रब्भ “बादल । भ्रब्भरवखा --आकाहश मे बादलो की वृक्ष रूप बनी आकृतियाँ | धसिका-- 

घुम्मस | महिका>ओोस । चदोवरागा--चन्द्रगरहण | सूरोवरागा “सूर्यग्रहण । उदगमच्छा--उदक- 
मत्स्य--इन्द्रधनुष के खण्ड-भाग । कपिह्सिय>बिना बादलों के सहसा बिजली चमकना 
अथवा वानर जैसो विक्ृत मुखाकृति का हास्यथ। भ्रमोह"-सूर्य के उदयास्त के समय श्राकाश 

मे खिच जाने वाली लाल-काली लकीरे भ्रथवा ऊँचे किये हुए गाडे के झाकार जैसी आकाशस्थ 

सुर्ये किरण के विकार से हुई बडी-बडी लकीरें। पाइणवाया>-पृर्वंदिशा की हवाएँ, पडीण- 

वायाइ -- पर्चिमादि अन्य दिशाओं डक हवाएँ । 02202 “बल का क्षय | जणक्खया -लोक-मरण | 

चसणब्भुया ७ आपदारूप , (व्यसनभूत) भ्राफतें | श्रणारिया> पापमय । झ्रहावच्चा मर 

के जेसे देव, जो अभिमत वस्तु करने वाले होने से अभिज्ञात होते है । दया पुत्र कहर पं 


३७४] [व्याय्पात्नज्ञप्तिसूत्र 


सो मदेव “सोम लोकपाल के सामानिक देव । सतोमदेवकायिक 5 सोमदेवों के पारिवाररूप देव ।” 


सुये भर चन्द्र फ्री स्थिति--यद्यपि अपत्यल्प से श्रभिमत सूर्य की स्थिति एक हजार वर्ष 
झ्रधिक एक पल्योपम और चन्द्र की स्थिति एक लाख वर्ष श्रधिक एक पल्योपम हे, तथापि यहाँ ऊपर 
की बढी हुई स्थिति की विवक्षा न करके एक पल्योपम कही गई है ।* 


यम लोकपाल के विभानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णोत--- 


५ [१] कहि ण भते ! सक्‍्कस्स देंविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो वरसिट्ठु णाम 
महाविसाणे पण्णत्ते । 


गोयमा ! सोहस्समवर्डियस्स सहाविमाणस्स दाहिणेण सोहम्भे कप्पे भ्रसलेज्जाइ जोयणसह- 
ससाइ वोईवइत्ता एत्थ ण सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णों वरसिट्ठु णाम महाविभाणे 


पण्णत्ते श्रद्धतेरस जोयणसयसहस्साइ जहा सोमस्स विमाण तहा जाब श्रभिसेश्रो । रापहाणी तहेव 
जाव पासायपत्ोओ । 


[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल--यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान कहाँ है ? 

[५-१ उ ] गौतम ! सौधर्मावतसक नाम के महाविमान से दक्षिण मे, सौधर्मकल्प से श्रसख्य 
हजार योजन आगे चलने पर, देवेन्द्र देवराज झ्क्र के लोकपाल यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान बताया गया है, जो साढे वारह लाख योजन लम्बा-चौडा है, इत्यादि सारा वर्णन सोम 
महाराज के (सन्ध्याप्रभ) विमान की तरह, यावत्‌ (रायपसेणिय मे वणित) अभिपेक' तक कहना 
चाहिए । इसी प्रकार राजधानी और यात्रत्‌ प्रासादो की पक्तियो के विषय मे कहना चाहिए । 


[२] सकक्‍कसस ण देंविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इसे देवा श्राणा० जाव चिट्ठू ति, त 
जहा--जमकाइया ति वा, जमदेवयकाइया इ वा, पेयकाइया इ वा, पेयदेवयकाइया ति वा, श्रसुरकुमारा 
असुरकुमारीक्षो, कदप्पा निरयवाला श्राभिश्नोगा जे यावन्ने तहप्पगारा सन्वे ते तब्भत्तिगा, तप्पक्खिता 
तब्भारिया सककस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्राणा जाव चिट ति। 


[५-२] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल यम महाराज की झाज्ञा, सेवा (उपपात), वचन- 
पालन और निर्देश मे रहते है, यथा--यमकायिक, यमदेवकायिक, प्रेतकायिक प्रेतदेवकायिक, 
असुरकुमार-असुरऊमा रियाँ, कन्दर्प, निरयपाल (नरकपाल), आभियोग, ये और इसी प्रकार के वे सब 
देव, जो उस (यम) की भक्ति मे तत्पर है, उसके पक्ष के तथा उससे भरण-पोषण पाने वाले तदधीन 


की (भाये) या उसके कार्यभारवाहक (भारिक) है। ये सब यम महाराज की आज्ञा मे यावत्‌ रहते 
। 


१ भगवतीसूत्र झ वृत्ति, पत्राक १९६-१९७ 
२ (क) भगवतीसूत्र (विवेचनयुक्त) भा २ (प घेवरचदजी), पू ७१४ 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक १९७ 


तृतीय शतक : उद्दे शक-७ ) [ ३७५ 

[३] जबुद्दोबे २ मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण जाइ इमाइ समुप्पज्जति, त जहा-डिबा ति 
वा, डमरा ति वा, फलहा ति वा, बोला ति वा, खारा ति था, महाजुद्धा ति वा, महासगासा ति वा, 
महासत्यनिवडणा ति वा, एवं महापुरिसनिबड॒णा ति वा, महारुधिरनिवडणा इ वा, दुब्भूया तिवा, 
कलरोगा ति वा, गामरोगा ति वा, भडलरोगा ति वा, नगररोगा ति वा, सीसवेयणा इ वा, 
झरच्छिवेयणा इ वा, कण्ण-नह-दतवेयणा इ वा, इदग्गहा इ वा, खदग्गहा वा, कुमारग्गहा०, 
जक्खरग०, भूयग्ग०, एगाहिया ति वा, बेहिया ति वा, तेहिया ति वा, चाउत्थया ति वा, 
उन्वेयगा ति वा, कासा०, खासा इ वा, सासा ति वा, सोसा ति वा, जरा इ वा, दाहा० कच्छुफोहा ति 
वा, अजीरया, पड़रोया, अरिसा इ वा, भगदला इ वा, हितयसूला तिवा मत्थयसृ०, जोणिसू०, 
पाससू०, कुच्छिसू०, गाममारीति वा, नगर०, खेड०, फब्बड०, दोणमुह०, मडब०, पट्ण०, श्रासम०, 
संवाह० सबन्निविसमारीति वा, पाणवखया, धणक्खया, जणवखया, कुलबखया, वसणब्भुया श्रणारिया जे 


यावन्ने तहप्पगारा ल ते सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णों भ्रण्णाया० ५, तेस वा 
जमकाइयाण देवाण । 


[५-३] जम्बूहीप नामक द्वीप मे भेरुपवेत से दक्षिण मे जो ये कार्य समुत्पन्न होते है। यथा-- 
डिम्ब (विष्त), डमर (राज्य मे राजकुमारादि द्वारा कृत उपद्रव), कलह (जोर से चिल्ला-चिल्जांकर 
भरगडा करना), बोल (प्रव्यक्त अक्षरों की ध्वनियाँ), खार (परस्पर मत्सर), महाय्रुद्ध, (अव्यवस्थित 
महारण), महासग्राम (चनक्रव्यूहादि से युक्त व्यवस्थित युद्ध), महाशस्त्रनिषात अथवा इसी प्रकार 
महापुरुषो की मृत्यु, महारक्तपात, दुभूत (मनुष्यो और अनाज श्रादि को हानि पहुँचाने वाले दुष्ट 
जीव), कुलरोग (वक्ष-परम्परागत पैतुक रोग), ग्राम-रोग, मण्डलरोग (एक भण्डल मे फैलने वाली 
बीमारी), नगररोग, शिरोवेदना (सिरदर्द), नेत्रपीडा, कान, नख और दात की पीडा, इन्द्रग्रह 
स्कन्दग्रह, कुमारग्रह, यक्षग्रह, भूतग्रह, एकान्तर ज्वर (एकाहिक), द्वि-अन्तर (दूसरे दिन आने वाला 
बुखार) तिजारा (तीसरे दिन जाने वाला ज्वर), चौथिया (चौथे दिन आने वाला ज्वर), उद्देजक 
(इृष्टवियोगादि जन्य उद्वेग दिलाने वाले काण्ड, अथवा लोकोद्वेगकारी चोरी श्रादि काण्ड), 
कास (खासी), श्वास, दमा, बलनाशक ज्वर, (शोष), जरा (बुढापा), दाहज्वर, कच्छ-कोह (शरीर 
के कक्षादि भागों मे सडॉध), अ्रजीणं, पाण्डुरोग (पीलिया), भ्रशरोग (मस्सा-बवासीर), भगदर, 
हृदयशूल (हृदय-गति-अ्रवरोधक पीडा), मस्तकपीडा, योनिशूल, पाइवेशूल (काख या बगल की 
पीडा), कुक्षि (उदर) शूल, ग्राममारी, नगरमारी, खेट, कबँंट, द्रोणमुख, मडस्‍्ब, पट्टण, श्राश्रम 
सम्बाध और सचन्निवेश, इन सबकी मारी (मृगीरोग-महामारी), प्राणक्षय, धनक्षय, जनक्षय, कुलक्षय, 
व्यसनभूत (विपत्तिरूप) अभ्रनायें (पापरूप), ये भ्रौर इसी प्रकार के दूसरे सब काये देवेन्द्र देवराज भक्त 
के लोकपाल-यम महाराज से अथवा उसके यमकायिक देवो से अज्ञात (अनुमान से भ्रज्ञात), अदृष्ट 
अश्नुत, अविस्मृत, (या अचिन्त्य) और अ्विज्ञात (अवधि आदि की श्रपेक्षा) नही है। ् 


[४] सक्‍कस्स णं॑ देविदस्स देवरण्णो जमस्स सहारण्णो हमे देवा प्रह्वच्चा श्रभ्िण्णाया 
होत्था, त जह-- 


३७६ ] | व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


श्रत्रे १ श्रबरिसे चेव २ सामे ३ सबले त्ति यावरे ४ । 

रुहोवरह ५-६ काले य ७ महाकाले त्ति यावरे ८ ॥ १ ॥। 

श्रसी य & श्रसिपत्ते १० कु भे ११ वालू १२ वेतरणी ति यथ १३ । 
खरस्सरे १४ महाघोसे १५ एए पन्चरसा$इहिया ॥ २ ।। 


[५-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--यम महाराज के देव अ्पत्यत्प से अभिमत 
(पुत्रस्थानीय) हे--'अम्ब, भ्रम्वरिप, श्याम, शबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, अ्रसिपत्र, धनुप, 
कुम्भ, बालू, वेतरणी, खरस्वर, भर महाघोष, ये पन्द्रह विख्यात है । 


[५] सबकस्स ण देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णों सत्तिभाग पलिश्रोवम ठिती पण्णत्ता । 
अहावच्चाभिण्णायाण देवाण एग पलिश्रोवम ठिती पण्णता । एमहिड्डिए जाब जमे महाराया । 


[५-५] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--यम महाराज की स्थिति तीन भाग सहित एक 
पल्योपम की है और उसके श्रपत्यरूप से श्रभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की हे । ऐसी 
महाऋद्धि वाला यावत्‌ यममहाराज है | 


विवेचन-यम लोकपाल के विमानस्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत पाँचवे सूत्र दवारा 
शक्रन्द्र के द्वितीय लोकपाल यम महाराज के विमान-स्थान, उसका परिमाण, श्राज्ञानुवर्ती देव, उसके 
द्वारा ज्ञात, श्रुत भ्रादि कार्ये, उसके अ्रपत्य रूप से अभिमत देव तथा यम महाराज एवं उसके अपत्य 
रूप से अभिमत देवो की स्थिति का निरूपण किया गया है। 


पसकायिक आदि की व्याद्या--यमलोकपाल के परिवाररूप देव 'यमकायिक', यमलोकपाल 
के सामानिक देव 'यसदेव' तथा यमदेवो के परिवाररूप देव 'यमदेवकायिक' कहलाते है । प्रेतकायिक 
व्यन्तरविशेष । प्रेतदेवकायिक 5 प्र तदेवों के सम्बन्धी देव। फदष्प"अझतिक्रीडाशील देव (कन्दर्प) 
आझाभियोगा > अभियोग--आदेशचर्ती अथवा आभियोगिक भावनाओ्रो के कारण आभियोगिक देवो से 
उत्पन्न ।) 

प्रपत्यरूप से श्रभिमत पन्द्रह देवो की व्या्या--पूर्वजन्म मे ऋूर क्रिया करने वाले, क्रूर 
परिणामों वाले, सतत पापरत कुछ जीव पचाग्नि तप आदि अज्ञानतप से किये गए निरर्थक देहदमन से 
आसुरीगति को प्राप्त, ये पन्द्रह परमाधामिक असुर कहलाते है । ये तीसरी नरकभूमि तक जा कर 
नारकी जीवो को कष्ट देकर प्रसन्न होते है, यातना पाते हुए नारको को देखकर ये प्ानन्द भानते है । 
(१) प्रम्व -जो नारको को ऊपर आकाश मे ले जा कर छोडते है, (२) श्रम्बरीष -- जो छुरी भरादि 
से नारको के छोटे-छोटे, भाड मे पकने योग्य दुकडे करते हैं, (३) श्याम --ये काले रग के व भयकर 
स्थानों मे सारको को पटकते एव पीटते है, (४) शबल--जो चितकबरे रग के व नारको की आते- 
नसें एव कलेजे को बाहर खीच लेते हैं। (५) रुद्व >नारको को भाला, बर्छी आदि शास्त्रों मे पिरो 
देते वाले रोद्र--भयकर असुर (६) उपरुद्र 5नारको के अगोपागो को फाडने वाले अतिभयकर असुर । 
(७) कालच-नारको को कडाही मे पकाने वाले, काले रग के असुर, (८) महाकाल 

१ (क) भगवती, (टीकानुवाद प बेचरदासजी) खण्ड-२, पू ११६-११७ 

(ख) भगवती ऋ वृत्ति, पन्नाक १९८ 


तृतीय शतक उद्देशक-७] जज 


तारको के चिकने मास के टुकडे-टुकडे करके उन्हे खिलाने वाले, अत्यन्त काले रग के असुर, (&) 
प्रसिपत्र जो तलवार के आकार के पत्ते वेक्रिय से बना कर नारको पर गिराते है। (१०) घनुष 
जो धनुष द्वारा अर्धंचन्द्रादि वाण फेक कर नारको के नाक कान आदि बीघ डालते हे, (११) कुम्भ- 
जो नारको को कुम्भ या कुम्भी मे पकाते है, (१२) बाल -वेक्रिय द्वारा निरभित वज्जाकार या कदम्ब 
पुष्पाकार रेत मे नारको को डाल कर चने की तरह भूनते है। (१३) चेतरणी--जो रक्त, मास, 
मवाद, ताम्बा, शीशा आदि गर्म पदार्थों से उबलती हुई नदी मे नारको को फंक कर तैरने के लिए 
वाध्य करते हैं, (१४) खरस्वर-"-जो वज्जकण्टको के भरे शाल्मलि वृक्ष पर नारकों को चढाकर, 
करुणक न्दन करते हुए नारको को कठोरस्वरपूर्वक खीचते है, (१५) महाघोष--डर से भागते हुए 
नारको को पकड कर बाडे मे बन्द कर देते है, जोर से चिल्लाते है !* 


वरुणलोकपाल के विसान-स्थान आदि से सम्बन्धित वर्रान--- 


६ [१] कहि ण॑ भत्ते ! सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सयजले नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तस्स ण॑ सोहम्सर्वडसयसस महाविभाणस्स पच्चत्थिमेण सोहम्मे कप्पे भ्रसंखेज्जाइं 
जहा सोसस्स तहा बिमाण-रायहाणीश्रो माणियव्वा जाबव पासायवर्डिसया नवर नामनाणत्त । 


[६-१ प्र ) भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल-वरुण महाराज का स्वयज्वल नामक 
महाविमान कहाँ है ? 


[६-१ उ ] गोतम ! उस सौधर्मावतसक महाविमान से पदिचम मे सौधमंकल्प से भ्रसख्येय 
हजार योजन पार करने के बाद, वही वरुणमहाराज का स्वयज्वल नाम का महाविमान आता है, 
इससे सम्बन्धित सारा वर्णन सोममहाराज के महाविमान की तरह जान लेना 


चाहिए, राजधानी 
यावन्‌ प्रासादावतसको के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । के नामो मे 
भ्न्तर है । 


[२] सक्‍कसस ण० वरुणस्स महारण्णो इमे देवा श्राणा० जाव चिट्ठु णि, 
ति वा, वरुणदेवयकाइया इ वा, चागकुमारा नागकुसारोश्रो, उद 
थणियकुमारा थणियक्कुमारीशो, जे यावण्णे तह॒प्पगार। सच्चे ते तब्भत्तिया 


त०--वरुणकाइया 
हिकसारा उदहिकुमारी शो, 
जाव चिट्ठ ति। 

[६-२] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल वरुण महाराज के ये देव भाज्ञा मे यावत्‌ रहते हैं-- 
वरुणकायिक, वरुणदेवकायिक, नागकुमार-नागकुमारियाँ, उदधिकुमार-उदधिकुमा रियाँ स्तनितः 
कुमार-स्तनितकुमारियाँ , ये और दूसरे सब इस प्रकार के देव, उनकी भक्तिवाले यावत्‌ रहते हैं । - 


[३] जंबुद्दीवे २ मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण जाइ हमाइ समुप्पज्जति त जहा--धतिवासा 
ति वा, सदवासा ति वा, सुबुद्दी ति वा, बृब्बुद्टी ति वा, उदब्भेया ति वा, उदप्पीला इ वा, जउदवाहा त्ति 
वा, पवाहा ति वा, गामवाहा ति वा, जाव सन्निवेसबाहा ति वा, पाणक्लय 

॥ जाव श 
कब बेस तेति वा वरुणका 


१ (क) भगवती ग्र॒ वृत्ति पत्राक १९८ (ख) भगवती, (विवेचनयुक्त) (प-घेवरचन्दजी) भा-२ पृ-७२० 


३७८] व्पाप्याप्रजनप्तिसूत 


[६-३] जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे मन्दरपर्व॑त से दक्षिण दिल्ञा मे जो कार्य समुत्पन्न होते है, वे 
इस प्रकार है--अतिवर्पा, मन्दवर्पा, सुवृष्टि, दुव ष्टि, उदकोदभेद (पर्वत श्रादि से निकलने वाला 
मरना), उदकोत्पील (सरोवर आदि मे जमा हुई जलराशि), उदवाह (पानी का अल्प प्रवाह), प्रवाह 
ग्रामवाह (ग्राम का बह जाना) यावत्‌ सन्निवेशवाह, प्राणक्षय यावत्‌ इसी प्रकार के दूसरे सभी कार्य 
वरुणमहाराज से अथवा वरुणकायिक देवो से अज्ञात आदि नहीं है । 


[४] सक्‍कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो जाव श्रह्मवच्चाभिण्णाया होत्या, त॑ 
जहा--ककको डए कहमए अजण सखवालए पु डे पलासे मोएज्जए दहिमुहे प्रयपुले कायरिए । 


[६-४] देवेन्द्र देवराज जक्त के (तृतीय) लोकपाल--वरुण महाराज के ये देव अपत्यरूप से 
झभिमत हैं। यथा--कर्कोटक (कर्कोटक नामक पदवेत्र निवासी नागराज), कर्देमक (अग्निकोण मे 
विद्युत्प्रभ नामक पर्वतवासी नागराज), अजन (वेलम्व नामक वायुकुमारेन्द्र का लोकपाल), शखपाल 
(धरणेन्द्र नामक नागराज का लोकपाल), पुण्ड, पलाश, मोद, जय, दधि-मुख श्रयपुल भ्रौर कातरिक । 


[५] पकक्‍कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णों देसुणाइ दो पलिश्रोचमाइ ठिती 
पण्णत्ता । श्रह्मवच्चाभिण्णायाण देवाण एग पलिश्रोवम ठिती पण्णत्ता। एमहिड्ढोए जाव वरुणे 
महाराया | 


[६-५] देवेन्द्र देवराज शक्त के तुतोय लोकपाल वरुण महाराज की स्थिति देशोन दो पल्यो- 
पस की कही गई है और वरुण महाराज के अ्रपत्यकूप से अभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम को 
कही गई है । 


वरुण महाराज ऐसी महाऋद्धि यावत्‌ महाप्रभाव वाला है ।“ 


विवेचन--वरुण लोकपाल के विमान-स्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत छठे सूत्र मे 
वरुणलोकपाल के विमान के स्थान, उसके परिमाण, राजधानी, प्रासादावतसक, वरुण के श्राज्ञानुवर्ती 


देव अपत्यरूप से अभिमत देव, उसके द्वारा ज्ञात आदि कार्यकलाप एव उसकी स्थिति आ्रादि का वर्णन 
किया गया है। 


वेश्रमण लोकपाल के विसानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णशन-- 


७ [१] कहि ण भत्ते! सक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णों धग्गू णाम 
महाविभाणे पण्णत्ते । 


गोयमा ! तस्स ण सोहस्मर्वांडसयस्स सहाविभाणस्स उत्तरेणं जहा सोमस्स विमाण-रायहाणि- 
बत्तव्वया तहा नेयव्वा जाव पासायरवाड्सया । 


[७-१ ध्र | भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के (चतुर्थ) लोकपाल--वैश्रमण महाराज का 
वल्गु नामक महाविमान कहा है ? 


[७-१ उ ] गौतम ! वेश्रमण महाराज का विमान, सौधर्मावतसक नामक महाविमान के 


मुतीय शतक उहं शक-७ ] [३७९ 
उत्तर मे है । इस सम्बन्ध मे सारा वर्णन सोम महाराज के महाविमान की तरह जानना चाहिए, श्रौर 
वह यावत्‌ राजधानी यावत्‌ प्रासादावतसक तक का वर्णन भी उसी तरह जान लेना चाहिए । 


[२] सक्‍कसस्‍स ण देविंदस्स देवरण्णो घेसमणस्स महारण्णों इसे देवा श्राणा-उववाय-चयण- 
निद्देसे चिट ति, त जहा--वेसमणकाइया ति वा, वेतसण-देवयकाइया ति वा, सुवण्णकुमारा सुवण्ण- 


कुमारोशो, दीवकुमारा दोवकुमारीओ, दिस्ताकुमारा दिसाकुमारीक्षो, वाणमतरा वाणमंतरोश्रो, जे 
यावन्ने तह॒प्पगारा सम्बे ते तब्सक्तिया जाव चिट्ठु ति । 


[७-२] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल वेश्रमण महाराज की आज्ञा, सेवा (उपपात-निकट) 
वचन और निर्देश भे ये देव रहते है । यथा--वैश्वमणकायिक, वैश्रमणदेवकायिक, सुवर्णकुमार-सुवर्ण- 
कुमारियाँ, द्ीपकुमार-दहीपकुमारियाँ, दिकुकुमार-दिक्कुमारियाँ, वाणव्यन्तर देव-वाणव्यन्तर देवियाँ, 


थे और इसी प्रकार के भ्रन्य सभी देव, जो उसकी भक्ति, पक्ष और भृत्यता (या भारवहन) करते है, 
उसकी आज्ञा झ्रादि मे रहते है । | 


[३] जबुद्दीवे २ सवरस्स पव्वयस्स दाहिणेण जाइ इमाइ समुप्पज्जति, त जहा--भ्रयागरा इ 
वा, तउयागरा इ वा, तबयागरा इ वा, एव सीसागरा इ वा, हिरण्ण०, सुवण्ण०, रयण ०, वयरागरा ह॒ 
वा, वसुधारा ति वा, हिरण्णवासा ति था, सुवण्णवासा ति वा, रमण०, चइर०, श्राभरण०, पत्त०, 
पुष्फ०, फल०, बीय०, मल्‍ल०, वण्ण०, चुण्ण ०, गध०, वत्यवासा इ वा, हिरण्णवुट्ठी-इ वा, सु०, २०, 
ब०, झ्रा०, प०, पु०, फ०, बी०, स०, व०, चुण्ण०, गधबुद्दी ०, वत्थवुट्टी ति वा, सायणवचुद्दी ति वा, 
खोरबुद्दी ति वा, सुकाला ति वा, दुष्काला ति था, श्रप्परघा ति वा, महग्घा ति था, सुभिक्‍्खा ति वा, 
दुरभिक्सा ति था, कयविक्कया ति वा, सन्निहि त्ति वा, सन्नचिचया ति वा, निही ति वा, णिहणा ति वा, 
चिरपोराणाइ वा, पहीणसामियाति वा, पहोणसेतुयाति वा, पहोणमग्गाणि वा, पहोणगोत्तागाराइ वा 
उच्छुन्सामियति वा उच्छ्च्नसेतुयाति वा, उच्छुन्नगोत्तागाराति वा सिघाडग-तिग-चउकक-चच्चर- 
चउस्पुह-सहापह-पहेसु नगर-निद्धमणेसु सुसाण-गिरि-कदर-सति-सेलोवट्राण-भवणगिहेसु सन्चिक्खित्ताईं 


चिटठ ति, ण ताइ सबकस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो श्रण्णायाइ श्रदिद्वाइ असुयाइ 
श्रवि्वायाद, तेसि वा वेससणकाइयाण देवाण ३१ - 


[७-३] जसम्बूद्वीप नासक द्वीप मे मन्दरपर्वत से दक्षिण मे जो ये कार्य उत्पन्न होते है, जैसे 
कि--लोहे की खाने, रागे की खानें, ताम्बे को खाने, तथा शीक्षे को खाने, हिरण्य (चादी) की 
सुवर्ण की, रत्न की झोर वज्ञ की खाने, वसुधारा, हिरण्य की, सुवर्ण की, रत्न की, श्राभरण की पत्र 
की, पुष्प की, फल की, बीज की, माला की, वर्ण की, चूर्ण की, गन्ध की भौर वस्त्र की वर्षा, गज 
(वर्तन) और क्षीर की चृष्टि, सुकाल, दुष्काल, अल्पमुल्य (सस्ता), महामूल्य (महगा), सुभिक्ष (भिक्षा 
की सुलभता), दुर्भिक्ष (भिक्षा की दुर्लभता), क्रय-विक्रय (खरीदना-बेचना) सन्निधि (घी, गुड भ्ादि 
का सचय), सन्चिचय (अन्न आदि का सचय), निधियाँ (खजाने--कोष), निधघान (जमीन मे गडा हुआ 


घन), चिर-पुरातन (बहुत पुराने), जिनके स्वामी समाप्त हो गए, जिनकी सारसभाल करने वाले 
नही रहे, जिनकी कोई खोजखबर (मार्ग) नही है, जिनके स्वामियो के गोत्र और झआगार (घर) को 


शे८०] [ व्याय्याप्रन्नप्तितृत्न 


हो गए, जिनके स्वामी उच्छिन्न (छिन्नभिन्न) हो गए, जिनकी सारसभाल करने वाले छिन्न-भिन्न हो 
गए, जिनके स्वामियों के गोत्र और घर तक छिल्नभिन्न हो गए, ऐसे खजाने श्र गाटक (सिंगाड़े कै 
झ्ाकार वाले) मार्मो मे, त्रिक (तिकोने मार्ग), चतुष्क (चौक), चत्वर, चतुमुं ख एवं महापथो, 
सामान्य मार्गो, नगर के गनन्‍्दे नालो मे इमशान, पर्वतगृह गुफा (कन्दरा), जान्तिगृह, गैलोपस्थान 
(पर्वत को खोद कर बनाए गए सभा-स्थान), भवनगृह (निवास-गृह) इत्यादि स्थानों मे गाड कर रखा 
हुआ धन, ये सब पदाथ देवेन्द्र देव राज शाक्र के लोकपाल वैश्रमण महाराज से श्रथवा उसके वैश्रमण- 
कायिक देवो से अज्ञात, अदृष्ट (परोक्ष), अश्रुत, अविस्मृत और अविज्ञात नही है । 


[४] सक्‍कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इसमे देवा भ्रह्मवच्चाभिण्णाया 
होत्था, त जहा--प्रण्णभद्दें माणिभद्दे सालिमदें सुमणभद्दें चक्करवखे पुण्णरवर्ख सब्वाणे सब्वजसे 
समन्वकामसमिद्धे श्रमोहे श्रसगे । 

[७-४] देवेन्द्र देवराज जक्र के (चतुर्थ) लोकपाल वैश्रमण महाराज के ये देव अ्रपत्यरूप से 
अभीष्ट है, वे इस प्रकार है--पूर्ण भद्र, मणिभद्र, शालिभद्र, सुमनोभद्र, चक्त-रक्ष, पूर्णरक्ष, सदृवान, 
सर्वेयश, सर्वकामसमृद्ध, अमोघ श्रौर अ्रसग । 


[५] सक्‍कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो पलिश्रोवभाणि ठितो पण्णत्ता 
प्रहावच्चाभिण्णायाण देवाण एग पलिश्रोवम ठितो पण्णत्ता । एमहिड्डीए जाव वेसमर्णे महाराया । 


सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति०। 
॥ तइयसते सत्तमो उद्देसश्रों समत्तो ।। 


[७-५] देवेन्द्र देवराज शक्त के (चतुर्थ) लोकपाल--वैश्रमण महाराज की स्थिति दो पल्‍्योपम 
की है, और उनके अपत्यरूप से अभिमत देवो की स्थिति एक पलयोपम की है । 


इस प्रकार वेश्रमण महाराज बडी ऋद्धि वाला यावत्‌ महाप्रभाव वाला है । 


हे भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे | 


विवेचन--वैश्वमण लोकपाल के विसानस्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत ७ वे सूत्र मे 
शास्त्रकार ने वेश्रमण लोकपालदेव के विमानों की अ्रवस्थिति, उसकी लम्बाई-चौडाई-ऊँचाई आदि 
परिमाण, वैश्वमण लोकपाल की राजधानी, प्रासाद आदि का, तथा वेश्रमण महाराज के अ्मज्ञानुवर्ती 
भक्ति-सेवा-कार्यभा रवहनादि कर्ता देवो का, मेरु पर्वत के दक्षिण भे होने वाले धनादि से सम्बन्धित 
कार्यो की समस्त जानकारी का एवं वैश्रमण महाराज के अपत्यरूप से माने हुए देवो का तथा उसकी 
तथा उसके अपत्यदेवो की स्थिति भ्रादि का समस्त निरूपण किया गया है । 


वेश्रमणदेव को लोक मे कुबेर, धनद एव धन का देवता कहते है । धन, धान्य, निधि; 
भण्डार श्रादि सब इसी लोकपाल के भ्रधीन रहते है । 


तृतौय शतक उद्देशक-७] [ ३८१ 

कठिन शब्दों की व्या्या--हिरण्णवासा ८ मरमर भरमर वरसतो हुईं घटे हुए सोने की या 
चादी की वर्षा तथा हिरण्णवुद्दी -तेजी से वरसती हुई घडे हुए सोने या चादी की वर्षा वृष्टि कहलाती 
है। यही वर्षा और वृष्टि मे भ्रन्तर है। सुभिवस्ा-दुभिवश्षा 5सुकाल हो या दुष्काल | “निहीति वा 
निहाणाति बा! लाख रुपये अथवा उस से भी अधिक धन का एक जगह सग्रह करना निधि है, भ्ौर 
जमीन मे गाडे हुए लाखो रुपयो के भण्डार या खजाने निधान कहलाते हे । पहीणसेउयाईं - जिसमे 
घन को सीचने (या बढाने) वाला मौजूद नहीं रहा । पहोणमग्गाणि--इतने पुराने हो गए हे, कि 
जिनकी तरफ जाने-आने का मार्ग भी नष्ट हो गया है, अथवा उस मार्ग की ओर कोई जाता-आ्राता 


नही । पहोणगोत्तागाराइ 5 जिस व्यक्ति ने ये घन-भडार भरे है, उसका कोई गोत्रीय सम्बन्धी तथा 
उसके सम्बन्धी का घर तक अ्रब रहा नही |" 


॥ तृतीय शतक : सप्तम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवती अभ्र वृत्ति, पत्राक २०० 
(ख) भगवती टीकानुवादयुक्त, खण्ड २, प्‌ १२० 


अट्टमो उद्देसओं : 'अहिबवइ' 


अष्टम उद्देशक अधिपति 


भवनपति देवो के श्रधिपति के विपय मे प्ररूपएा-- 

१ रायगिहे नगरे जाव पज्जुवासमाणे एवं बदासी-श्रसुरकुमाराण भते ! देवाण फ्ति देवा 
ग्राहेवच्च जाव विहरति ? 

गोयमा ! दस देवा प्राहेवच्च जाव विहरति, त जहा--चमरे भ्रसुरिदे असुरराया, सोमे, जमे, 
बरुणे, वेसमणे, बली चइरोयाणिदे वइरोपणराया, सोमे, जमे, वरुणें, वेसमणे । 


[१प्र] राजगृह नगर मे, यावत्‌ पग्मुपासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार 
पूछा--'भगवन्‌ ! असुरकुमार देवो पर कितने देव आधिपत्य करते रहते है ?' 

[१ उ] गौतम | भ्रसुरकुमार देवों पर दस देव आधिपत्य करते हुए यावत्‌ रहते हैं । वे 
इस प्रकार है--असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर, सोम, यम, वरुण, वैश्रमण तथा वैरोचनेन्द्र वरोचनराज बलि, 
सोम, यम, वरुण श्र वेश्रमण । 


२. नागकुमाराण भत्ते ! पुच्छा। 

गोयसा * दस देवा झ्राहैवच्च जाव विहरति, त जहा--धरणे नागकुमारिदे नागफुसारराया, 
फालवाले, कोलवाले सेलवाले, सखवाले, भुयाणवे नागकुमारिदे नागकुमारराया, कालवाले, फोलवाले, 
सखवबाले, सेलवाले । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! नागकुमार देवो पर कितने देव आधिपत्य करते हुए, यावत्‌ दिचरते है ” 

[२७] हे गौतम ! तागकुमार देवो पर दस देव आधिपत्य करते हुए, यावत्‌ विचरते है । 
वे इस प्रकार है--नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण, कालपाल, कोलपाल, शखपाल झोर शेलपाल । 
तथा नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द, कालपाल, कोलपाल, शखपाल और शैलपाल | 


३ जहा नागकूमारिदाण एताए वत्तव्वताएं णीय एवं इस्राण नेयव्ब--सुवण्णकुमाराण 
वेणुदेंवे, वेणुदालो, चित्ते, बिचित्ते, चित्तपवर्े, विचित्तपव्ते। विज्जुकुमाराण हरिककत, हरिस्सह, पभ+ 
सुप्पम, पभ्चकंत, सुप्पमकत । भ्रग्गिकुसाराण श्रग्गिसोहे, प्रग्गिमाणव, तेठ, तेउसीहे, तेडकते, तेउप्पमे । 
दीवक्‌माराण पुण्ण, विसिट्दु, रूय, सुरूष, रूयकत, रूयप्पण। उदहिकुसाराण जलकते, जलप्पस, जल, 
जलरूय, जलकत, जलप्पन्न | दिसाकुमाराण अभियगति, असियवाहण, तुरियगति, स्तिप्पगति, सीहगति, 
सीहविक्कमगति । वाउकुमाराण वेलब, पभजण, काल महाकाला अजण रिट्ठा । थणियकुमाराण घोस, 


तृतीय शतक पउर्दृशक-८ ] [ ३८३ 
महाघोस, प्रावत्त, वियावत्त, नदियावत्त, महानदियावत्त । एव भाणियव्वं जहा भ्रसुरकृमारा | सो ० १ 
का० २९ चि० ३१५० ४ ते० ५ रू० ६ ज० ७ तु० ८ का० € श्रा० १० । 


[३] जिस प्रकार नागकुमारो के इन्द्रों के विषय मे यह (पूर्वोक्त) वक्तव्यता कही गई है, उसी 
प्रकार इन (देवों) के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। सुवर्णकुमार देवो पर--वेणुदेव, वेणुदालि, 
चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष भ्ौर विचित्रपक्ष (का आधिपत्य रहता है।) , विद्युतकुमार देवो पर--हरिकान्त, 
हररिसिंह, प्रभ, सुप्रभ, प्रभाकान्त और सुप्रभाकान्त (का आधिपत्य रहता है ।), अ्ग्निकुमार देवो 
प्र--अग्निसिह, भ्रग्निमाणव, तेजस्‌ तेज सिंह तेजस्कान्त और तेज प्रभ (आरधिपत्य करते है।), 
'द्वीपकुमार'-देवो पर-पूर्ण, विशिष्ट, रूप, रूपाश, रूपकान्त और रूपप्रभ (प्राधिपत्य करते है ।), 
उदधिकुमार देवो प्र--जलकास्त (इन्द्र), जलप्रभ (इन्द्र) जल, जलरूप, जलकान्त और जलप्रभ 
(का श्राधिपत्य है ।), दिक्‍्कुमार देवों पर--अमितगति, अमितवाहन, तूये-गति, क्षिप्रतति, सिहगति 
और सिह॒विक्रमगति (आधिपत्य करते है ।), वायुकुमारदेवो पर--वेलम्ब, प्रभञजन, काल, महाकाल, 
अजन और रिष्ट (का झाधिपत्य रहता है )), तथा स्तनितकुमारदेवो पर--घोष, महाघोष, आवत, 
व्यावतें, नन्दिकावतं और महानन्दिकावते (का आधिपत्य रहता है) । इन सबका कथन असुरकुमारो 
की तरह कहना चाहिए । दक्षिण भवनपतिदेवो के श्रधिपति इन्द्रो के प्रथम लोकपालो के नाम इस 
प्रकार है-सोम, कालपाल, चित्र, प्रभ, तेजस्‌ रूप, जल, त्वरितगति, काल और श्रायुक्त । 

विवेचन--भवनपतिदेवो के श्रधिपति के विषय में प्रर्पण--प्रस्तुत तीन सूत्रों मे भवनपतिदेवो 

के अ्रसुरकुमार से ले कर स्तनितकुमार तक के भेदो तथा दक्षिण भवनपति देवो के अधिपतियो के 
विषय मे निरूपण किया गया है। 

झ्राधिपत्य मे तारतस्थ--जिस प्रकार मनुष्यो मे भी पदो और श्रधिकारी के सम्बन्ध में 

तारतम्य होता है, वेसे ही यहाँ दशविध भवनपतिदेवो के आाधिपत्य मे तारतम्य समझना चाहिए । 
जैसे कि भ्रसुरकुमार आदि दसो प्रकार के भवनपतियो मे प्रत्येक के दो-दो इन्द्र होते हैं, यथा--असुर- 
कुमार देवो के दो इन्द्र हैं--(१) चमरेन्द्र भर (२) बलीन्द्र, तागकुमारदेवो के दो इन्द्र है-(१) 
धरणेन्द्र और भूतानन्देन्द्र । इसी प्रकार प्रत्येक के दो-दो इन्द्रो का आ्राधिपत्य अपने भ्रधीनस्थ लोकपालो 
तथा अन्य देवों पर होता है, और लोकपालो का अपने अधीनस्थ देवो पर आधिपत्य होता है। इस 
प्रकार आधिपत्य, भ्रधिकार, ऋद्धि, वर्चेस्व एव प्रभाव भ्ादि मे तारतम्य समझ लेना चाहिए ।* 
दक्षिण भवनपति देबो के इन्द्र श्लोर उनके प्रथम लोकपाल--मूल 

के है--उत्तर विश्वावर्ती और दाक्षिणात्य । उत्तरदिशा के दशविध लग हें के हो बट अप 
देव होते है इन्द्र से लेकर पी जम उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है। इसके 
पश्चात्‌ दाक्षिणात्य भवनपति देवो के सर्वोपरि भ्रधिपत्ति इन 

हैं। इस सम्बन्ध मे एक गाथा भी मिलती है-- शक अपन लाकर शत जा शत किसे 

सोमे य कालवाले य चित्रप्पभ-तेउ तह रुए चेव । 


.._ जल तह तुरियगई य काले आउऊत्त पढमा उाए 
इसका अर्थ पहले श्रा चुका है। 


१ (क) भगवतीसून्र न्न वृत्ति, पत्राक २०० 
(ख) तत्त्वायेमूत्र के अध्याय ४, सू ६--पुर्वयोद्टीन्द्रा ” का भाष्य देखिये । 


शे८ढ ] [ व्याय्याप्रजप्तिसूत्र 


दूसरे ग्रन्थ मे यह बताया गया है कि दक्षिण दिज्यावर्ती लोकपालो के प्रत्येक सूत्र में जो तीसरा 
झौर चौथा कहा गया है, वही उत्तरदिशावर्ती लोकपालों मे चौथा ग्रौर तीसरा कहना चाहिए ।" 

सोमादि लोकपाल बवेदिक ग्रन्थो मे-यहाँ जैसे सोम, यम, वरुण और वैश्रमण, एक प्रकार 
के लोकपाल देव कहे गए है, वैसे ही यास्क-रचित बैंदिकधर्म के प्राचीन ग्रन्व निरुक्त मे भी इनकी 
व्याख्या प्राकृतिक देवो के रूप मे मिलती है। सोम की व्यास्या की गई है--सतोम एक प्रकार की 
झौषधि है । यथा--'हे सोम ! अ्भिपव (रस) युक्त बना हुआ त्‌ स्वादिष्ट और मदिप्टघारा से इन्द्र के 
पीने के लिए टपक पड ।” 'इस सोम का उपभोग कोई अ्रदेव नही कर सकता । 'सर्प और ज्वरादिरूप 
होकर जो प्राणिमात्र का नाश करता है, यह यम है ।” 'भग्नि को भी यम कहा गया है ।' जो 
आवृत करता--ढकता है, (मेघसमूह द्वारा आ्राकाश को), वह 'वरुण' कहलाता है ।* 


वाखव्यन्तर ज्योतिष्क श्रौर वेमानिक देवो पर आधिपत्य की प्रूपणा--- 
४ पिसायकुमाराण पुच्छा । 
गोयमा ! दो देवा आहेवच्च जाबव विहरति, त जहा-- 
काले य महाकालें सुरूच पडिरूव पुन्नभद्दे य। 
अमरवदह साणिभदं भीसे थे तहा महाभीमे ॥१॥ 
फ्लिन्चर किपुरिसे खसु सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे । 
्रतिकायथ. भमहाकाएं गीतरती चेव गीयजसे ॥२॥। 
एते वाणमंतराणं देवाण । 


[४ भ्र] भगवन्‌ ! पिशाचकुमारो (वाणव्यन्तर देवों) पर कितने देव भ्राधिपत्य करते हुए 
विचरण करते है ? 


[४उ] गौतम |! उन पर दो-दो देव (इन्द्र) श्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ विचरते है | वे इस 
प्रकार हैं-(१) काल और महाकाल, (२) सुरूप भर प्रतिरूप, (३) पूर्णभद्र और मणिभद्र, 
(४) भीम और महाभीम, (५) किन्नर और किम्पुरुष, (६) सत्पुरुष भौर महापुरुष, (७) अतिकाय 
झौर महाकाय, तथा (5) गीतरति श्र गीतयश । ये सब वाणव्यन्तर देवो के प्रधिपति-इन्द्र हैं । 


५ जोतिसियाण देवाण दो देवा श्राहेबच्च जाव विहरति, त जहा--चदे य सूरे य । 


[५] ज्योतिष्क देवो पर आ्राधिपत्य करते हुए दो देव यावत्‌ विचरण करते हैं। यथा---चन्द्र 
और सूये । 
१ भगवती सूअ चृत्ति, पनत्नाक २०१ 
२ (क) “मौषधि सोस सुनोते यद्‌ एनमशिषुण्यल्ति !! 'स्वादिष्दया सदिष्ठया पवस्व सोम ! घारया इस्द्ाय 
पाते सुत ” 'न तस्प अश्नाति कश्चिवृदेव । --थास्क निरक्त पृ ७६९-७७१ 
(ख) “यमों मच्छतीति सत! “'यच्छति--उपरभयत्ति जोवितात्‌ (तस्कर, ६० सर्पज्वरादिरूपो भूत्वा) 'सर्व 
सूतग्रममू--अस ॥ “अग्निरषि यम उच्यते'--यास्क निरुक्त पृ ७३२-७३३ 
(ग) “वरुण --वृणोत्ति इति, स हि बियद्‌ वुणोति मेघनालेन /--यास्क निरुक्त प्र ७१२-७१३ 


तृतीय शतक उद्दशक-८ ] [ ३८५ 


६. सोहम्मीसाणेसु ण भते ! कप्पेसु कति देवा झ्ाहेवच्च जाव विहरति ? 


गोयमा ! दस देवा जाव विहरति, त॑ जहा--सवके देविदे देवराया, सोमे, जमे, वरुणे, 
वेसमणे । ईसाणे देविंदे देवराया, सोसे, जमे, वरुणे, बेसमणे । एसा वत्तव्वया सन्वेसु वि फप्पेसु, एते 
चेव भाणियव्या । जें य इदा ते य भाणियव्या । 


सेच भते | सेव | भत्ते त्ति० | 
॥ तइयसते : अ्रट्टुमो उद्देसभो समत्तो ॥ 


[६ प्र] भगवन्‌ | सौधमें श्ौर ईशानकल्प मे आधिपत्य करते हुए कितने देव विचरण 
करते हैं ? 


[६उ] गौतम ! उन पर आधिपत्य करते हुए यावत्‌ दस देव विचरण करते हैं। यथा-- 


देवेन्द्र देवराज शक्र, सोम, यम, वरुण और वैश्वमण, देवेन्द्र देवराज ईशान, सोम, यम, वरुण, 
और वेश्रमण । 


यह सारी वक्तव्यता सभी कलपो (देवलोको) के विषय में कहनी चाहिए और जिस देवलोक 
का जो इन्द्र है, वह कहना चाहिए | 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गोतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेचन--वाणव्यस्तर, ज्योतिष्क झलौर वेशानिक देवो पर श्राधिपत्य की प्ररूपणा--प्रस्तुत्त 
तीन सूत्रों मे क्रश वाणव्यन्तर, ज्योत्तिष्क और वेमानिक देवो पर झाधिपत्य की प्ररूपणा की गई है। 


वाणव्यन्तर देव श्ौर उनके श्रधिपति दो-दो इन्द्र--चतुर्थ सूत्र मे प्रश्न पूछा गया है पिशाच- 
कुमारो के सम्बन्ध मे, किन्तु उत्तर दिया गया है--वाणव्यन्तर देवो के सम्बन्ध मे । इसलिए यहाँ 
पिशाचकुमार का भ्र्थ वाणव्यन्तर देव ही समझना चाहिए । वाणव्यन्तर देवो के ८ सेद है--किन्नर, 
किम्पुरुष, महोरग, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच । इन प्रत्येक पर दो-दो भ्रधिपति--इन्द्र इस 
प्रकार है--किन्नर देवो के दो इन्द्र-किन्नरेन्द्र, किम्पुरुषेन्द्र, किम्पुरुष देवो के दो इन्द्र--सत्पुरुषेन्द् 
श्र महापुरुषेन्द्र, महोरगदेवो के दो इन्द्र--अ्रततिकाय्रेन्द्र और महाकायेन्द्र, गन्धर्वेदेवो के दो इन्द्र--- 


गीतरतीन्द्र और गीतयशेन्द्र, यक्षो के दो इन्द्र--पूर्णभद्व न और मणिभद्रन्‍्द्र, राक्षसों के दो इन्द्र-- 
भीमेन्द्र ओर महाभीमेन्द्र, भुतो के दो इन्द्र-सुरूपेन्द्र (अ्रतिरूपेन्द्र) और प्रतिरूपेन्द्र, पिशाचों के दो 
इन्द्र--कालेन्द्र और महाकालेन्द्र ।*१ के 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा १,पृ १७७ 


(ज) 'व्यन्तरा किन्नर-किम्पुरुप-महोरग-गन्धवं-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचा ।--ठत्त्वाथंसूत्र भाष्य ञ्न ४. 
सू १२, ४ ९७ से ९९ ह 
(ग) 'पूवयोद्दन्द्रा --तत््वार्यमूतर-मग्य श्र ४सू ६, पृ ९२ 


३८६ ] [ व्यास्याप्रनप्तितृत्र 


ज्योतिष्क देवो के श्रधिपति इन्द्र -ज्योतिष्क देवो में श्रनेक सूर्य एवं चन्द्रमा इन्द्र है। 
वाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे लोकपाल नही होते ।* 


वैसानिक देवो के श्रधिपति--इन्द्र एव लोकपाल--वैमानिक देवो में सौधम से लेकर श्रच्युत- 
कल्प तक प्रत्येक अपने-अपने कल्प के नाम का एक-एक इन्द्र है। यथा--सौधतमेंन्द्र - अक्रे न्द्र, ईशानेन्द्र, 
सनत्कुमारेन्द्र आ्रादि | किन्तु ऊपर के चार देवलोको मे दो-दो देवलोको का एक-एक इन्द्र है, यथा-- 
नौवें और दसवे देवलोक--(भ्राणत और प्राणत) का एक ही प्राणतेन्द्र है । इसी प्रकार ग्यारहवें और 
बारह॒वे देवलोक--(भारण भ्ौर श्रच्युत) का भी एक ही श्रच्युतेन्द्र है। इस प्रकार बारह देवलोको मे 
कुल १० इन्द्र है। नौ ग्रँवेयेको और पाच भनुत्तर विमानों में कोई इन्द्र नही होते । वहाँ सभी 
'अहमिन्द्र' (स्व॑तन्त्रस्वतत्र) होते हैं। सौधम श्रादि कल्पो के प्रत्येक इन्द्र के आधिपत्य मे सोम, यम 
आदि चार-चार लोकपाल होते है, जिनके आधिपत्य मे अन्य देव होते हैं ।* 


॥ तृतीय शतक श्रष्टम उद्दे शक समाप्त ॥। 


१ ([क) तत्वायंसूच्र श्र ४डसू ६ का भाष्य, पृ ९२ 
(ख) “त्रायस्विश-लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्का “--तत्त्वार्थसूत्र अ ४ सू ५, भाष्य पृ ९२ 
२ (क) तत्त्वार्थ भाष्यञझ ४सू ६,पृ ९३, (ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्राक २०१ 


न उहेसओ : इंदिय 
नवम उद्देशक ; इन्द्रिय 


पंचेन्द्रिय-विषयो का भ्रतिदेशात्मक निरूपए[ु--- 
१ रायगिहे जाव एवं वदासी--कतिविहे ण भते | इदियविसए पण्णत्ते ? 
गोयसा ! पच्रचिहे इदियविसए पण्णत्ते, त०--सोतिदियविसए, जीवाभिगमे" जोतिसियउद्देंसो 
नेयव्यों अपरिसेसों । 
॥ तइयसए : नवमो उद्देंसश्रो समत्तो ।। 
[१ प्र ] राजगृह नगर मे यावत्‌ श्रीगौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-भगवन्‌ ! इन्द्रियो के 
विषय कितने प्रकार के कहे गए है ? 


श्म [१उ] गौतम | इन्द्रियों के विषय पाँच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है-- 
बिक इत्यादि । इस सम्बन्ध मे जीवाभिगमसूत्र मे कहा हुआ ज्योतिष्क उद्देशक सम्पूर्ण 
कहना चाहिए । 


विवेचन--पांच इन्द्रियो के विषयो का श्रतिदेशात्मक वर्णन--प्रस्तुत सूत्र मे जीवाभिगम सूत्र 
के ज्योतिष्क उ््दं शक का भ्रतिदेश करके शास्त्रकार ने पचेन्द्रिय विषयो का निरूपण किया है। हे 
जीवामिगम सूत्र के अनुसार इन्द्रिय विषय-सम्बन्धी विवरण-पाच इन्द्रियों के पाच विषय 


गा यथा--्रोत्रेन्द्रिय-विषय, चक्षुरिन्द्रिय-विषय, प्राणेन्द्रिय-विषय, रसेन्द्रिय-विषय और स्पर्श न्द्रिय- 
षय । 


[प्र] भगवन्‌ ! श्रोत्रेन्द्रयविषय-सम्बन्धी पुदूगल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[उ ] गौतम | दो प्रकार का कहा गया है। यथा--शुभशब्द 
पक कहा गया है। यथा--शुभशब्द परिणाम झौर अशुभशब्द 


[प्र] भगवन्‌ | चक्षुरिन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुदूगल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[उ ] गौतम | दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरूप-परिणाम और दुरूपपरिणाम । 
[प्र.)] भगवन्‌ ! प्राणेन्द्रिय-विषय-सन्बन्धी पुद्गल-परिणाम कित्तने प्रकार का कहा गया है। 


] यथा: 
व ड़ व गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरभिगन्ध परिणाम भर दुरभिगन्ध 





१ जोवाभिगम सूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २सू १९१, ह ३७३-३७४ में इसका वर्णन देखिए । 


३८८ | [ व्यास्याप्रजुप्ति सूत्र 


[प्र] भगवन्‌ ! रसनेन्द्रिय-विपय-सम्बन्धी पुदूगलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ ] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सु रस-परिणाम और दुरसपरिणाम । 

[प्र ] भगवन्‌ ! स्पर्शन्द्रिय-विपय-सम्वन्धी पुदूगल--परिणाम कितने प्रकार का कहा 
गया है?! 


[उ ] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुखस्पर्ण परिणाम और दु ख स्पर्ण- 
परिणाम । दूसरी वाचना मे इन्द्रिय-सम्बन्धी सूतो के अ्रतिरिक्त 'उच्चावचसूत्र” और 'सुरभिसूत्र” ये दो 
सूत्र और कहे गए हे । यथा-- 


प्र] 'भगवन्‌ ! क्‍या उच्चावच (ऊँचे-नीचे) शब्द-परिणामो से परिणत होते हुए पुदूगल 
'परिणत होते है”, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[उ ] हाँ, गौतम, ऐसा कहा जा सकता है', इत्यादि सब कथन करना चाहिए । 
[प्र] भगवन्‌ | क्‍या शुभशब्दो के पुद्गल अशुभशव्द रूप मे परिणत होते है ? 
]उ ] हा, गौतम | परिणत होते है, इत्यादि सब वर्णन यहाँ समभना चाहिए । 


॥ तुत्तीयशतक नवस उहे शक समाप्त ॥। 


१ (क) जीवाभिगम सूत्र अ्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, सू १९१, पू ३७३-३७४ 
(ख) भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २०१-२०२--सोइदियविसए._ हता गोयमा ! * इत्यादि! 


व 


दससो उद्द सओ : परिसा 


दशम उद्देशक $ परिषद्‌ 


चमरेन्‍्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक की परिषद्‌ सस्बन्धी प्ररपणा-- 


१. [१] रायगिहे जाव एवं वयासी--चसरस्स ण भत्ते ! श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो कति 
परिसाझ पण्णत्ताओ ? 


गोयमा | तप्रो परिसाओ पण्णत्ताश्रो.त जहा--समिता चडा जाता । 


[१-१ प्र ] राजगृह नगर मे यावत्‌ श्री गोतम ने इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! असुरेन्द्र भ्रसुर- 
राज चमर की कितनी परिषदाएँ (सभ्नाएँ) कही गई है ? 


[१-१ उ ] हे गौतम | उसकी तीन परिषदाएँ कही गई है । यथा--समिका (या शमिका या 
शमिता), चण्डा और जाता । 


[२] एवं जहाणुपुष्वोए जाव अच्चुझो कप्पो । 
सेव भते | सेव भते | क्षि०॥ 


५ तइयसए : दसमोहेसो ॥॥ 
७ ततिय सय समत्त 


[१-२] इसी प्रकार क्रमपुर्वेंक यावत्‌ भ्रच्युतकल्प तक कहना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कहकर यावत गौतम 
स्वामी धिचरते है । हि 


विवेचत- अ्रसुरराज चसरेन्द्र से लेफर भ्रच्युतेन्द्र तक की परिषदा-प्ररूपणा--प्रस्तुत 


त्‌ सूत्र 
भे सब देवो के असुरेन्द्र से लेकर भ्रच्युत देवलोक के इन्द्र तक की परिषदो का निरूपण किया 
गया है। 


तोन परिषदें नाम और स्वरूप--अस्तुत सूत्र मे सर्वप्रथम अस्‌रेन्‍्द्र भ्सुर 

परिषदें बताई गई है--समिका या शमिका, चण्डा और जाता । सोना शियम बन के बार त्थ, 
स्वभाव और समता के कारण इसे 'समिका' कहते हैं, स्वामी द्वारा किये गए कोप एवं उतावल को 
शान्त करने की क्षमता होने से इसे 'शमिका' भी कहते हैं, तथा उद्धततारहित एवं शान्त स्वभाव 
वाली होने से इसे 'शमिता” भी कहते है। शमिका के समान महत्त्वपूर्ण न होने से तथा साधारण 
कोपादि के प्रसंग पर कुपित हो जाने के कारण दूसरी परिषद्‌ को “चण्डा' कहते है। गम्भीर स्वभाव न 


१९० ] [व्याटपाप्रजनप्तितृत्र 


होने से निष्प्रयोजन कोप उत्पन्न हो जाने के कारण तीसरी परिपद्‌ का नाम “जाता है। इन्ही तीनो 
परिषदो को क्रमश अ्राभ्यन्तरा, मध्यमा श्रौर वाह्या भी कहते है । जब इन्द्र को कोई प्रयोजन होता 
है, तब वह आादरपूर्वक आ्राभ्यन्तर परिपद्‌ बुलाता श्रौर उसके समक्ष श्रपना प्रयोजन प्रस्तुत करता है । 
मध्यम परिषद्‌ वुलाने या न बुलाने पर भी आ्राती है। इन्द्र, श्राभ्यन्तर परिषद्‌ में विचारित बाते 
उसके समक्ष प्रकट कर निर्णय करता है । बाह्य परिषद्‌ विना बुलाये श्राती है। इन्द्र उसके समक्ष 
स्वनिर्णीत कार्य प्रस्तुत करके उसे सम्पादित करने की श्राज्ञा देता है अ्सुरक्मारेन्द्र की परिपद्‌ के 
समान ही क्षेष नौ मिकायो की परिषदों के नाम और काम है ! व्यन्तर देवो की तीन परिपद्‌ है-- 
इसा, तुडिया और दुृढरथा । ज्योतिष्क देवों की तीन परिपदो के नाम--तुम्बा, तुडिया और पर्वा । 
बैमानिक देवो की तीन परिपदे--शमिका, चण्डा और जाता। इसके अ्रतिरिक्त भवनपति से लेकर 
अच्युत देवलोक तक के तीनो इन्द्रो की तीनो परिपदो के देव-देवियो की सख्या, उनकी स्थिति श्रादि 
का विस्तृत वर्णन जीवाभिग्म सूत्र से जान लेना चाहिए ।" 


॥ तृतीय शतक : दशम उद्देशक समाप्त ॥। 


तृतीय शतक सम्पूर्ण 


१ (क) जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, पृ १६४-१७४ तथा ३८८-३९० 
(ख) भगवती सूत्र, झ्॒ वृत्ति, पत्राक २०२ 


चतर्थशतक 
प्राथसिक 


$# व्याण्याप्रज्ञप्ति का यह चतुर्थ शतक है । इस शतक मे अत्यन्त सक्षेप मे, विशेषत॒ अतिदेश द्वारा 
विषयो का निरूपण किया गया है | 


$# इस शतक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उद्देशक मे से प्रथम उद्दे शक मे ईशानेन्द्र के 

सोम, यम, वैश्रमण और वरुण लोकपालो के क्रश् चार विमानो का नामोल्लेख करके प्रथम 
लोकपाल सोम महाराज के 'सुमन' नामक महाविमान को अवस्थिति एवं तत्सम्वन्धी समग्न 
वक्तव्यता भ्रतिदेश द्वारा कही गई है | शेष द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उद्दे शक मे ईशामेन्द्र के 
यम, वैश्रमण भर वरुण नामक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लोकपाल के सर्वतोभद्र, वल्गु और 


सुव॒ल्गु नामक महाविमान की अ्वस्थिति, परिमाण आदि का समग्र वर्णन पूरववत्‌ अ्तिदेशपूर्वक 
किया गया है। 


पाचवे, छठे, सातवे भ्रौर झ्राठवे उद्देशक मे ईशानेन्द्र के चार लोकपालो की चार राजधानियो 
का पूर्ववत्‌ प्रतिदेशपूर्वक वर्णन है । 


# नोवे उहदं शक भे नैरयिको की उत्तत्ति के सम्बन्ध मे प्रज्ञापना-सूत्र के* लेशयापद की अतिदेशपुर्वंक 
प्रर्पणा की गई है | 


# दसवे उहँ शक से लेब्याओ के प्रकार, परिणाम, वर्ण, रस, 


गन्ध, शुद्ध, भ्रप्रशस्त-सक्लिष्ट, उष्ण, 
गति, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना, वर्गंणा, स्थान श्रौर भ्रल्पबहुत्व आदि द्वारो के माध्यम से 
प्रशापनासूत्र के लेश्यापद के* अतिदेशपूर्वक प्ररूपणा की गई है। 


| 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भाग-१, पू-३६ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसून (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प-२ 

* भ्रजापनासूत्र के १७ वें लेश्यापद का तृतीय उहँ शक देखिये । 

है भेजापनासूत्र के १७ यें लेश्यापद का चतुर्थ उद्दे शक देखिए । 


श्ू 


चउत्थं सं : चतृर्थशतक 


चतुर्थ शतक की संग्रहणी गाथा-- 
१ चत्तारि विसा्णेह १-४, चत्तारि य होति रायहाणीहि ५-८ | 
नेरदइए ६ लेस्साहि १० य दस उहंसा चउत्थसते ॥१॥॥ 

[१] गाथा का अर्थ--इस चौये शतक में दस उहंद्ाक है | इनमें से प्रथम चार उद्दे शको मे 
विमान-सन्वन्धी कथन किया गया है । पाँचवे से लेकर आठवे उहे जक तक चार उदहंणकों में राज- 
धानियो का वर्णन हे। नौवे उद्देशक मे नैरयिको का वर्णन है और दसवे उद्दं शक मे लेश्या के 
सम्बन्ध मे निरूपण है। 


पढस-बिइय-तइय-चउत्था उद्देसा :ईसाणालोगपालविमाणारि 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ उद्देशक ; ईशानलो कपाल-विमान 


ईश्ञानेन्द्र के चार लोकपालो के विमान एवं उनके स्थान का निरूपण-- 

२ रायगिहे नगरे जाबव एव वयासी --ईसाणस्प्त ण भत्ते ! देविदस्स देवरण्णो कत्ति लोगपाला 
पण्णत्ता ? 

गोयमा |! चत्तारि लोगपाला पण्णता, त जहा--सोमे जमे वेसमर्ण वरुण । 

[२ प्र] राजगृह नगर मे, यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ ! देवेन्द्र 
देवराज ईशान के कितने लोकपाल कहे गए हैं ? 

।२उ ] हे गौतम ! उसके चार लोकपाल कहे गए हैं | वे इस प्रकार है--सोम, यम, वैश्रमण 
झौर वरुण । 

३ एतेसि ण भते ! लोगपालाण कति विसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा | चत्तारि विसाणा पण्णत्ता, त जहा--सुमणे सब्बतो भद्दे वर्ग सुबग्यू | 

[३ प्र] भगवन्‌ ! इन लोकपालो के कितने विमान कहे गए है ?' 

[३ उ] गौतम ! इनके चार विमान है, वे इस प्रकार है--सुमन, सर्वंतोभद, वल्गु और 
सुवल्गु । 

४ कहि ण भते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमण नाम महाविमाणे 
पण्णतत्ते २ 

गोयमा ! जबुद्दीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण इमीसे रमणप्पमाए पुढवीए जाव ईसाणे 
णाम कप्पे पण्णत्ते।॥ तत्थ ण जाव पच चरडेंसया पण्णता, त जहा--अकवडेंसए फलिहवर्डिसए रयण- 
वडेंसए जायरूबवडिसए, सज्मे यःत्थ ईसाणवर्डंसए । तस्स ण ईसाणवर्डेसपस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेण 


चतुर्थ: उद्देशक-१-२-३-४ ] [३९३ 
तिरियमसखेज्जाइं जोयणसहस्साइ वोतिवतित्ता तत्य ण ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 


सुमणे नाम महाविमाणे पण्णत्ते, भ्रद्धारसजोयण ० जहा सवकस्स वत्तव्वता ततियसते* तहा ईसाणस्स 
वि जाव अच्चणिया समत्ता | हु 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन नामक 
महाविसान कहाँ है ? 


[४उ] गौतम ! जम्बूह्ीप नामक द्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर भे इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 
समतल से, यावत्‌ ईशान नामक कल्प (देवलोक) कहा है | उसमे यावत्‌ पाच अ्रवतसक कहे है, वे 
इस प्रकार हैं--अकावतसक, स्फटिकावतंसक, रत्नावतसक, और जातरूपावतसक, इन चारो अ्रव- 
तसको के मध्य मे ईशानावतसक है । उस ईशानावतसक नामक महाविमान से पूर्व मे तिरछे अ्रसख्येय 
हजार योजन श्रागे जाने पर देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक़ 
महाविमान है । उसकी लम्बाई और चौडाई साढें बारह लाख योजन है । इत्यादि सारी वक्तव्यता 
तृतीय शतक (सप्तम उद शक) मे कथित शरक्रेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) की वक्तव्यता 


के समान यहाँ भी ईशानेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) के सम्बन्ध मे यावत्‌-अ्चनिका 
समाप्तिपय॑न्त कहनी चाहिए । 


५ चउण्ह वि लोगपालाण विमाणे विमाणे उद्दसश्रो। चउसु विमाणेसु चत्तारि उद्द सा 
अपरिसेसा । नवर ठितीए नाणत्तं-- 


झादि दुय तिभागूणा पलिया घणयस्स होति दो चेव । 


दो सतिमागा वरणे पलियमहावच्चदेवाण ॥॥१॥। 
॥ चउत्ये सए पढम-बिहय-तइय-चउत्था उद्दे सा समत्ता ॥। 


[५] (एक लोकपाल के विमान की वक्तव्यता जहाँ पूर्ण होती है, वहाँ एक उ्द शक समाप्त 
होता है।) इस प्रकार चारो लोकपालो मे से प्रत्येक के विमान की वक्तव्यता 


ता पूरी हो वहाँ एक-एक 
उहं शक समझना । चारो (लोकपालो के चारो) विमानों को वक्तव्यता मे चार उहं शक पूर्ण 


हुए 
समभना । विशेष यह है कि इनकी स्थिति मे भ्रन्तर है । वह इस प्रकार है--आदि के दो--सोम और 
यम लोकपाल की स्थिति (आा 


यु) तिभगन्यून दो-दो पल्योपम की है, वैश्रमण की स्थिति दो पल्योपम 
की है और कह की स्थिति त्रिभागसहित दो पल्योपम की है। भ्रपत्यरूप देवों की स्थिति एक 
पल्योपम की है । 


विवेचन--ईशानेन्द्र के चार लोकपालो के विमानों का निरूपण-प्रस्तुत चार उहँ शको 
मे चार सूत्रों द्वारा ईशानेन्द्र के सोम, यम, वैश्रमण श्र वरुण लोकपालो के चार विभान, उन चारों: 
का स्थान, तथा चारो लोकपालो की स्थिति का निरूपण किया है।सू ४मे सोम लोकपाल के 
सुमन नामक महाविभान के सम्बन्ध मे बतला कर प्रथम उद्देशक पूर्ण किया है, शेष तीन उह शक्कों 
में दूसरे, तीसरे और चौथे लोकपाल के विमान की वक्तव्यता शक्रेन्द्र के इसी नाम के लोकपालो के: 
विमानों की वक्तव्यता के समान अतिदेश (भलामण) करके एक एक उद्दं शक पूर्ण किया । 

0 चतुर्थे शतक : प्रथम-द्वितोय-तृतीय-चतुर्थे उद्दे शक समाप्त ॥। 
१ तीसरे शत्तक का सातवाँ उद्दे शक देखना चाहिए । 


चउत्थं सयं : चतृर्थशतक 


चतुर्थ शतक की संग्रहणी गाथा--- 
१ चत्तारि विमार्णोह १-४, चत्तारि य होति रायहाणीहि ५-८ | 
नेरहए € लेस्साहि १० य दस उद्देसा चउत्थसत्ते ॥१॥। 

[१] गाथा का अर्थ--इस चौये शतक में दस उहंशक है । इनमे से प्रथम चार उह्द गको मे 
विमान-सन्वन्धी कथन किया गया है । पाँचवे से लेकर आ्राठवे उ्ह शक तक चार उ्हँशको में राज- 
धानियो का वर्णन हे। नौवे उद्देशक मे नैरयिकों का वर्णन है और दसवे उहेशक मे लेश्या के 
सम्बन्ध मे निरूपण है । 


पढस-बिइय-तइय-चउत्था उद्देसा :ईसाणलोगपएालविमाणारि 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ उद्देशक : ईशानलोकपाल-विमान 


ईशानेन्द्र के चार लोकपालो के विमान एवं उनके स्थान का निरूपण--- 
२ रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी--ईसाणस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो फति लोगपाला 
पण्णत्ता ? 
गोयमा | चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, त जहा--सोमे जमे वेसमणे वरुणे । 
[२ प्र] राजगृह नगर मे, यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ ! देवेन्द्र 
देवराज ईशान के कितने लोकपाल कहे गए है ? 
।२ उ] हे गौतम ! उसके चार लोकपाल कहे गए हैं। वे इस प्रकार है--सोम, यम, वैश्रमण 
और वरुण । 
३ एततेसिण भत्ते! लोगपालाण कति विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयसा | चत्तारि विसाणा पण्णत्ता, त जहा--सुमणे सब्चतोभद्दे वग्गू सुधग्ग्‌ । 
[३ प्र.) भगवन्‌ ! इन लोकपालो के कितने विमान कहे गए है ?' 
[३उ] गौतम ! इनके चार विमान है, वे इस प्रकार है--सुमन, सर्वेतोभद, वल्गु और 
सुबल्गु । 
४ फहि ण भते | ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नाम भहाविमाणे 
पण्णत्तें ? 
गोयसा ! जबुद्दीवे दोवे भदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण इसोसे रथणप्पमाए पुढवीए जाव ईसाणे 
णाम कप्पे पण्णतें । तत्थ ण जाबव पच वडेंसया पण्णत्ता, त जहा--अकंवरडेंसए फलिहर्व्ड्सए रखण- 
यडेंसए जायरूवर्वाडसए, सज्मे यधत्थ ईसाणवर्डेसए। तसस ण ईसाणवर्डेसमस्स समहःधिसाणस्स पुरत्थिमेण 


चहुर्ध.. - उद्दे शक-१-२-३ेन४ | [३९३ 
तिरियमसखेज्जाइं जोयणसहस्साइ वीतिवतित्ता तत्थ णं इंसाणस्स वेविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 
सुमणे नाम सहाविसाणे पण्णत्ते, अद्धतेरसजोयण ० जहा सबकस्स वत्तव्वत्ता ततियसते* तहा ईसाणस्स 
वि जाब अच्चणिया समत्ता । ५ 


[४ प्र.] भगवत्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
भहाविमान कहाँ है ? है 
[४उ] गौतम | जम्बृद्वीप नामक द्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर मे इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 
समतल से, यावत्‌ ईशान नामक कल्प (देवलोक) कहा है। उसमे यावत्‌ पाच भ्रवतसक कहे है, वे 
इस प्रकार हैं-अकावतसक, स्फटिकावतसक, रत्नावतसक, और जातरूपावतसक, इन चारो श्रव- 
तसको के मध्य मे ईशानावतसक है । उस ईशानावतसक नामक महाविमान से पूर्व मे तिरछे भ्रसख्येय 
हजार योजन आगे जाने पर देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
महाविमान है । उसकी लम्बाई और चौडाई साढे वारह लाख योजन है। इत्यादि सारी वक्तव्यता 
तृतीय शतक (सप्तम उदद शक) मे कथित शक्रेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) की वक्तव्यता 


के समान यहाँ भी ईशानेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) के सम्बन्ध मे यावत्‌-अर्चनिका 
समाप्तिपयन्त कहनी चाहिए । 


५ चड़ण्ह वि लोगपालाण विसाणे विसाणे उहसभो। चउसु विभाणेसु चत्तारि उद्देसा 
अपरिसेसा । नवरं ठितीए नाणत्तं-- 


झादि दुय तिभागूणा पलिया घणयस्स होति दो चेव । 


दो सतिसमागा वरुणे पलियमहावच्चदेवाण ॥१॥। 
॥ चउत्थे सए पढम-बिहय-तइय-चउत्यथा उह सा समत्ता ॥। 


[५] (एक लोकपाल के विमान की वक्तव्यता जहाँ पूर्ण होती है, वहाँ एक उद्दे शक समाप्त 
होता है ।) इस प्रकार चारो लोकपालो मे से प्रत्येक के विमान की वक्तव्यता पूरी हो वहाँ एक-एक 
उदं शक समझना । चारो (लोकपालो के चारो) विमानों की वक्तव्यता मे चार उह्ंशक पूर्ण हुए 
समझना । विशेष यह है कि इनकी स्थिति मे अन्तर है । वह इस प्रकार है--श्रादि के दो--सोम और 


यम लोकपाल की स्थिति (आयु) त्रिभगन्यून दो-दो पल्योपम की है, वैश्रमण की स्थिति दो पल्योपम 
को है और वरुण की स्थिति त्रिभागसहित दो पल्योपम की 


। भ्रपत्यरूप 

22 है। भ्रपत्यरूप देवो की स्थिति एक 
के पद के ह्स्ट लोकपालो के विसानो का निरूपण-- 

चार सूत्रो द्वारा ईशानेन्द्र के सोम, यम, वैश्रमण और वरुण के 
का स्थान, तथा चारो लोकपालो की स्थिति का निरूपण किया हाल कर 228 823 
सुमन नामक महाविमान के सम्बन्ध से बतला कर प्रथम उद्देशक पूर्ण किया है, शेष तीन उहें हु 
मे दूसरे, तीसरे झौर चौथे लोकपाल के विमान की वक्तव्यता झक्रेन्द्र के इसी नाम के लो ० पे 
विमानो की वक्तव्यता के समान अतिदेश (भलामण) करके एक एक उद्दे शक पूर्ण कि कपालो के 

0 चतुर्थे शतक : प्रथम-द्वितोय-तृतीय-चतुर्थ उद्दे शक समाप्त ॥। 
१ दीमरे शतक का सातवाँ उद्दे शक देखना चाहिए। 


भ्रस्तुत चार उहं शकों 


पंचम-छट्ठ-सत्तम-अटठमा उद्दे सा : ईसाणलोगपालरायहाणी 
पचम-ए प्ड-सप्तम-अप्टम उद्देशक ; ईशान-लोकपाल-राजधानी 


इशानेन्द्र के लोकपालो की चार राजधानियो का वर्णन-- 
$. रायहाणीसु वि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एमहिड्डीए जाब वरुण महाराया । 


॥ चउत्ये सए पच-छहु-सत्तम-श्रदुमा उद्देसा समत्ता ।। 


[१] चारो लोकपालो की राजधानियो के चार उदं शक कहने चाहिए। (अर्थात्‌ एक-एक 
लोकपाल की राजघानी सम्बन्धी वर्णन पूर्ण होने पर एक-एक उह्वं शक पूर्ण हुआ समझना चाहिए । 
इस तरह चारो राजधानियो के वर्णन मे चार उ् शक पूर्ण हुए | यो क्रमश पाचवें से लेकर आठवां 
उहे शक) यावत्‌ वरुण महाराज इतनी महाऋद्धि वाले यावत्‌ (इतनी विकुवंणाशक्ति वाले हैं, ) 
(यहाँ तक चार उहं शक पूर्ण होते है । ) 

विवेचन--चार उद्देशको मे चार लोकपालो फी चार राजधानियों का वर्णन--प्रस्तुत चार 
उद्देशको (पाचवे से भ्राठवे तक) का वर्णन एक ही सूत्र मे भ्रतिदेशपूर्वक कर दिया गया है । 

चार राजघधानियो के फ़मश चार उद्देशक कँसे और कौन-से ?--जीवाधिगमसूत्र मे वणित 
विजय राजधानी के वर्णक के समान चार राजधानियो के चार उद्देशको का वर्णन इस प्रकार करना 
चाहिए-- 

[प्र] भगवन्‌ | देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नामक राज- 
घानी कहाँ है 

[ऊ] हे गौतम ' वह (राजधानी) सुमन नामक महाविमान के ठोक नीचे है, इत्यादि सारा 
वर्णन इसी प्रकार कहना चाहिए | 


इसी प्रकार क्र एक-एक राजधानी के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तरपूर्वक वर्णण करके शेष तीनो 
लोकपालो की राजधानी-सम्बन्धी एक-एक उहं शक कहना चाहिए |" 


॥ चतुर्थ शतक . पंचम-षष्ठ-प्तप्तम-अष्टस उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ 'रायहाणाीसु चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा', ते चेवमू---काह ण भते !' ईसाणस्स वेविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो सोमा नाम रायहाणी पण्णता ?” 'गोयमा ! सुमणस्स महाविसाणस्स अहे, सपर्दिख इत्यादि 
पूर्वोक्तानुसारेण जीवाभिगमोक्तविजयराजधानीवर्णका&नुसारेण च॒ एकक उद्दशकोःछध्येतव्य ।--भगवत्ी० 
झ० व॒त्ति, पष्ताक २०३ (--जीवाशिगम० पृ० २१७-२१९) 


तवसो उद्ेसो : नेरइअं 
नवम उद्देशक ; नेरथिक 


नरयिको की उत्पत्तिप्ररूपणा-- 


१ नेरइए ण भते | नेरतिएसु उबवज्जइ ? भ्रनेरइए नेरइएसु उववज्जइ ? 
पण्णवणाए लेस्सापदे ततिश्रो उठ सप्रो भाणियव्वों जाव नाणाइ । 


॥ चउत्ये सए नवसो उहं सो समत्तो ॥ 


[१ प्र] भगवन्‌ | जो नैरयिक है, क्या वह नैरयिको मे उत्न्न होता है, या जो अनैरयिक है, 
वह नैरयिको मे उत्पन्न होता है ? 


[१७] (हे गौतम | ) प्रज्ञापनासूत्र मे कथित लेश्यापद का तृतोय उदंशक यहाँ कहना 
चाहिए, और वह यावत्‌ ज्ञानो के वर्णन तक कहना चाहिए । 


विवेचन--नैरपिको मे नेरयिक उत्पन्न होता है या धने्‌रयिक ? शक्का-तमाधान-अस्तुत 
सूत्र मे नैरयिको की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्रदन करने पर शास्त्रकार ने उत्तर मे प्रज्ञापना सूत्र के १७ 
वें लेश्यापद के तृतीय उद्दशक का अतिदेश किया है। वह इस प्रकार है--(प्र ) 'भगवन्‌ ! क्‍या 
नैरथिक हो नैरयिको मे उत्पन्न होता है या अनैरयिक नेरथिको मे उन्पन्त होता है ?' (उ) गौतम | 
नेरयिक ही नैरथिको भे उत्पन्न होता है, अनैरशथिक नेरसिको मे उत्पन्न नहो होता । 


इस कथन का झ्ाशय--यहाँ से मर कर नरक मे उत्पन्न होने वाले जोव की तिर्यञ्च या 
भनुष्य-सम्बन्धी श्रायु तो यही समाप्त हो जाती है, सिर्फे नरकायु हो बधी हुई होती है। यहां मर कर 
नरक मे पहुँचते हुए मार्ग मे जो एक-दो झादि समय लगते हैं, वे उसकी नरकायु मे से हो कम होते है। 
इस प्रकार नरकगामी जीव मार्ग में भी नरकायु को भोगता है, इसलिए वह नैरथिक हो है। ऋजुधूत्रनय 
की वर्तेमानपर्यायपरक दृष्टि से भी यह कथन सर्वंथा उचित है कि तैरयिक हो नैरयिको मे उत्पन्न होता 
है, अनेरयिक नही । 

इसी तरह शेष दण्डको के जीवो की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे जान लेना चाहिए |, 


कहाँ तक १--अज्ञापनासूत्र के लेश्यापद का तीसरा उहद शक ज्ञानसम्बन्धों वर्ण 
न्धो वर्णन तक कहना 
चाहिए । वह वहाँ इस प्रकार से प्रतिपादित है--(प्र ) भगवन्‌ ! क्ृष्णलेश्या बाला जोब कितने ज्ञान 


१ (क) प्रज्ञापना सूत्र पद १७उ ३ (प्‌ २८७ म वि) मे देखें--“गोयमा | ने 
8. पु हर ऐ 
अणेरइए णेरइएसु उवबज्जद इत्यादि । हुए नेरहएपु उवचज्जई, नो 
(ख) भगवतीसूत्र ञ्र वृत्ति, पत्राक २०४५ 


३९६ ] [ ध्याट्याप्रजप्तितृत्र 
वाला होता है ”--(उ ) गौतम ! वह दो ज्ञान, तीन ज्ञान या चार ज्ञान वाला होता है। यदि दो 
ज्ञान हो तो--मति और श्रृत होते है, तीन ज्ञान हो तो मति, श्रुत श्र श्रवधि श्रथवा मत्ति, श्रुत भर 
मन पर्यायज्ञान होते है, यदि चार ज्ञान हो तो मति, श्रुत, श्रवधि श्रौर मन पर्यायज्ञान होते है, इत्यादि 
जानना चाहिए ।१ 


॥ चतुर्थ शतक - नवम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ (क) कण्हलेस्से ण भत्ते ! जीवे कइसु (कयरेसु) नाणेसु होज्जा ? गोयमा ! दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा नाणेसु 
होज्जा । दोसु होज्जमाणे भ्राभिणिबोहिअ-सुझणाणेसु होज्जा, इत्यादि । 
--अज्ञापना पद १७ उ-३ (पू २९१ म वि) 
(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ि, पत्राक २०५ 


' उद्ेसो : लेस्सा 
दम उदहेशक $ लेश्या 


लेदयाश्रो का परिण[मनादि पन्द्रह द्वारो से निरूपएणु-- 
१ से नूण भत्ते ! फण्हलेस्सा नीललेस्स पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए० 
एवं चउत्थों उद्द सप्रो पण्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्बों जाव-- 


परिणाम-वष्ण-रस-गध-सुद्ध-अपसत्य-सकिलिट्ठ॒ण्हा-- 
गति-परिणाम-पदेसोगाह-वर्गणा-ठाणमप्पबहु ।३१॥। 
सेव भते | सेव भते ! त्ति०१ 


॥ चउत्वे सए दसमो उहँ सो समत्तो ॥। 


॥ चउत्थ संथ सम्नत्त ॥१ 


[१प्र] भगवन्‌ | कया कृष्णलेश्या नीललेश्या का सयोग पाकर तद्रप भर तदूवर्ण मे 
परिणत हो जाती है ? 


[१3] (हे गौतम | ) भ्रज्ञापना सूत्र मे उक्त लेश्यापद का चतुर्थ उहेशक यहाँ कहना 


चाहिए, और वह यावत्‌ परिणाम इत्यादि द्वार-गाथा तक कहना चाहिए। गाथा का प्र्थ इस 
प्रकार है-- 


परिणाम, वर्ण, रस, गन्ध, शुद्ध, भ्रप्रशस्त, सक्लिष्ट, उष्ण, गति, परिणाम, प्रदेश, श्रवगाहना, 
वर्गणा, स्थान और अल्पबहुत्व, (ये सब बाते लेश्याओ के सम्बन्ध मे कहनी चाहिए ।) 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते हैं ।) 

विवेचन--लेश्याशो का परिणमनादि पन्त्रह हवारो से निरुपण--अ्रस्तुत सूत्र मे एक लेइ्या को 
दूसरी लेश्या का सयोग प्राप्त होने पर वह उक्त लेश्या के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरूप मे परिणत 
पा या नही ४ कक प्रदन 28०: कु रूप मे भ्ज्ञापना के लेब्यापद के चतुर्थ उद्दे शक 

परिणामादि द्वारो तक) का अतिदेश किया गया है। वस्तुत लेहया से सम्बन्धित परि 

द्वारो की प्ररूपणा का अतिदेश किया गया है। 22225 48 


झतिवेश का सारराश--प्रज्ञापना मे उक्त 


मूलपाठ का भावार्थ इस प्रकार है-- 
क्या कृष्णलेश्या नीललेश्या (के सयोग) को प्राप्त कर 
होती है ए 


(प्र) 'भगवन्‌ ! 
प्त करके तद्ग[प यावत्‌ तत्स्पर्श रूप मे है 


बारबार परिणत 


३९८ ] [व्याय्याप्रन्नप्तिसून्त 


इसका तात्पयं यह हे कि कृष्णलेश्यापरिणामी जीव, यदि नीललेब्या के योग्य द्रव्यो, को 
ग्रहण करके मृत्यु पाता है, तब वह जिस गति-योनि में उत्पन्न होता है, वहा नीलेइ्या-परिणामी 
होकर उत्पन्न होता है क्योकि कहा है--'जल्लेसाइ दव्वाइ परियाइचा काल करेइ, तल्लेसे उववज्जदं 
अर्थात्‌-'जिस लेहया के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव मृत्यु पाता हे, उसी लेब्या वाला होकर उत्पन्न 
होता है ।! जो कारण होता है, वही सयोगवश कार्यरूप बन जाता है । जैसे--कारणरूप मिट्टी साधन- 
सयोग से घटादि कार्यरूप बन जाती है, वैसे ही कृष्णलेश्या भी कालान्तर मे साधन-सयोगो को पाकर 
नीललेश्या के रूप मे परिणत (परिवर्तित) हो जाती है | ऐसी स्थिति मे कृष्ण और नीललेब्या मे 
सिर्फ औपचारिक भेद रह जाता है, मौलिक भेद नही । 


प्रज्ञापना मे एक लेब्या का लेश्यान्तर को प्राप्त कर तद्ग,प यावत्‌ तत्स्पर्णरूप में परिणत होने 
का कारण पूछने पर बताया गया हे--जिस प्रकार छाछ का सयोग मिलने दूध श्रपने मधुरादि गरुणो 
को छोडकर छाछ के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा जैसे स्वच्छ 
वस्त्र रग के सयोग से उस रग के रूप, वर्ण, गन्व, रस और स्पर्श-रूप मे परिणत हो जाता है, वैसे ही 
कृष्णलेश्या भी नीललेइ्या का सयोग पा कर तद्गप या तत्स्पर्शरूप मे परिणत हो जाती है। जैसे 
क्ृष्णलेश्या का नोललेश्या मे परिणत होने का कहा, वैसे ही नौललेश्या कापोतलेद्या को, कापोत 
तेजोलेश्या को, तेजोलेश्या पदुमलेश्या को तथा पदुमलेश्या शुक्ललेब्या को पाकर उसके रूप, वर्ण, गनन्‍्ध, 
रस शौर स्पदेरूप मे परिणत हो जाती है, इत्यादि सव कहना चाहिए ।* 


पारिणामादि द्वार का तात्प्यं--लेइ्यापद के चतुर्थ उहे शक मे परिणामादि १४ द्वारो का यहाँ 
अतिदेश किया गया है, उसका तात्पयं यह है--परिणाम द्वार के विषय मे ऊपर कह दिया गया है ।' 
वर्णद्वार--क्ृष्ण लेश्या का वर्ण मेघादि के समान काला, नीललेश्या का 'पभ्रमर भ्रादिवत्‌ नीला, कापोत- 
लेदया का वर्ण खेरसार (कत्थे) के समान कापोत, तेजोलेइ्या का शशक के रक्त के समान लाल, 
पद्मलेश्या का चम्पक पुष्प आदि के समान पीला और शुक्ललेश्या का शखादि के समान दवेत है । 
रसद्वार--कऋष्णलेश्या का रस नीम के वृक्ष के समान तिक्त (कट्ठ), नीललेश्या का सोठ भ्रादि के समान 
तीखा, कापोतलेच्या का कच्चे वेर के समान कसेला, तेजोलेश्या का पके हुए भ्राम के समान खटमोठा, 
पद्मलेश्या का चन्द्रप्रभा आदि मदिरा के समान तीखा, कसेला भर मधुर (तीनो सयुक्त) है, तथा 
शुक्ललेश्या का रस गुड के समान मधुर है। गन्धद्वार--कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्याएँ 
दुरभिगन्ध वाली है, और तेजो, पदूम एवं शुक्ल ये तीन लेश्याएँ सुरभिगन्ध वाली है। शुद्ध-प्रशस्त 
सबिलष्ट-उष्णाविद्ाार--कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्याएँ अशुद्ध, अप्रशस्त, सक्लिष्ट, शीत 


१ (क) 'से णूण भते ! कण्हलेस्सा नोललेस्स पष्प ताख्वचाए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताएं, तारसत्ताए ताफासत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ?” “हता गोयमा ! कण्हलेस्सा नोललेस्स पष्प तारूबत्ताए जाव ताफासत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ।” से केणद्वण भते एवं ब्रुज्चइ-कण्हलेस्सा जाव भुज्जों भुज्जो परिणमति ?* 
गोयमा ! से जहानामए खोरे दूसि पप्प, सुद्धे या वत्ये राग पप्प तारूवत्ताएं जाव ताफासत्ताए भरुज्जो 

भुज्जो परिणमइ, से एएणटड्डण गोयमा ! एवं बुच्चई--कण्हलेस्सा इत्यादि 

--अ्ज्ञापना० लेश्यापद १७, उन्‍हें 
(ख) भगवती सून्अ वृत्ति, पत्राक २०४५ 


चतुर्थ शतक : उद्ं शक-१०] [३९९ 
और रुक्ष है, तथा दुर्गंति की कारण है। तेजो, पद्म और थुक्ल, ये तीन लेब्याएँ थुद्र, प्रथस्त, 
भ्रसक्लिष्ट, उष्ण और स्तिग्ध है, तथा सुगति की कारण हैं। परिणाम-प्रदेश-वर्गणा-श्रवगाहना- 
स्थानादि हार--लेश्याम्रों के तीन परिणाम--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट । इनके भी तीन-तीन भेद करने 
से नौ इत्यादि भेद होते है । प्रत्येक लेश्या अ्रनन्त प्रदेशवाली है । प्रत्येक लेब्या की अवगाहना असस्यात 
श्राकाह प्रदेशों मे है। कृष्णादि छहो लेश्याओ के योग्य द्रव्यवगंणाए ओऔदारिक झादि वर्गंणाओं की 
तरह अनन्त है। तरतमता के कारण विचित्र अध्यवसायो के निमित्त रूप कृष्णादिद्रब्यों के समूह 
भ्रसख्य है, क्योकि अध्यवसायों के स्थान भी असख्य है। श्रल्पबहुत्वद्वार--लेइ्याओ के स्थानों 
का भ्रल्पबहुत्व इस प्रकार है--्रव्याथरप से कापोतलेश्या के जघन्य स्थान सबसे थोडे है, द्रव्यार्थरूप 
से नीललेश्या के जधन्य स्थान उससे भ्रसख्य गुणे है, द्रव्यार्थरूप से कृष्णलेग्या के जघन्य स्थान असख्य- 


गुणे हैं, द्रव्याथेंरूप से तेजोलेश्या के जघन्य स्थान उससे झसख्य गुणे है और द्रव्याथंरूप से पद्मलेग्या 
के जघन्य स्थान उससे असख्य गुणे है और द्रव्यार्थूप से 


शुक्ललेश्या के जघन्य स्थान उससे भी 
असख्यगुणे हैं । 
इत्यादिरूप से सभी द्वारो का वर्णन प्रज्ञापनासृत्रोक्त लेश्यापद के चतुर्थ उ्ं शक के अनुसार 
जानना चाहिए ।" 


॥ चतुर्थ शतक : दशम उद्दे शक समाप्त ॥। 
चतुर्थ शतक सम्पूर्ण 


अमन ८ ८ 3. 
१ (क) देखिये--भ्रज्ञापना० मलयगिरि टीका, पद १७, उ ४ में परिणामादि द्वार की व्याख्या 
(ख) भगवती सूत्र, श्र वृत्ति, पत्राक २०५४-२०६ 


शेष८ ] व्यास्याप्रजप्तितृत् 
इसका तात्पर्य यह है कि कृष्णलेश्यापरिणामी जीव, यदि नीललेब्या के योग्य द्रव्यो, को 
ग्रहण करके मृत्यु पाता है, तब वह्‌ जिस गति-योनि मे उत्पन्न होता है, वहा नीलेदया-परिणामी 
होकर उत्पन्न होता है क्योकि कहा है--'जल्लेसाइ दव्वाइ परियाइत्ता काल करेइ, तललेसे उववज्जइ' 
अर्थात्‌-जिस लेदया के द्रव्यो को ग्रहण करके जीव मृत्यु पाता है, उसी लेच्या वाला होकर उत्पन्न 
होता है ।” जो कारण होता है, वही सयोगवज्य कार्यरूप वन जाता है | जैसे--कारणरूप मिट्टी साधन- 
सयोग से घटादि कार्यरूप वन जाती है वैसे हो ऋष्णलेग्या भी कालान्तर मे साधन-सयोगो को पाकर 
नीललेइया के रूप मे परिणत (परिवर्तित) हो जाती है| ऐसी स्थिति मे कृष्ण भौर मीललेण्या मे 
सिर्फ औपचारिक भेद रह जाता है, मौलिक भेद नही । 


भशञापना में एक लेव्या का लेश्यान्तर को प्राप्त कर तद्रूप यावत्‌ तत्स्पर्भ रूप में परिणत होने 
का कारण पूछने पर बताया गया है--जिस प्रकार छाछ का सयोग मिलने दूध अपने मधुरादि ग्रुणो 
को छोडकर छाछ के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अथवा जैसे स्वच्छ 
वस्त्र रग के सयोग से उस रग के रूप, वर्ण, गन्व, रस और स्पर्ज-रूप मे परिणत हो जाता है, वैसे ही 
कृष्णलेश्या भी नीललेश्या का सयोग पा कर तद्गभ[प या तत्स्पर्भरूप मे परिणत हो जाती है। जैसे 
कुष्णलेश्या का नोललेण्या मे परिणत होने का कहा, वैसे ही नौललेदया कापोतलेइ्या को, कापोत 
तेजोलेश्या को, तेजोलेश्या पदुमलेब्या को तथा पद्मलेदया झुक्ललेब्या को पाकर उसके रूप, वर्ण, गन्ध, 


ब् 


रस भौर स्पर्शरूप मे परिणत हो जाती है, इत्यादि सब कहना चाहिए ।" 


पारिणासादि द्वार का तात्पर्य--लेश्यापद के चतुर्थ उद्दे शक मे परिणामादि १६४ द्वारो का यहाँ 
अतिदेश किया गया है, उसका तात्पर्य यह है--परिणाम द्वार के विषय मे ऊपर कह दिया गया है ।' 
वर्णहार---क्ृष्णलेश्या का वर्ण मेघादि के समान काला, नौललेदया का अमर आदिवत्‌ नीला, कापोत- 
लेइ्या का वर्ण खेरसार (कत्थे) के समान कापोत, तेजोलेइ्या का शशक के रक्त के समान लाल, 
पद्मलेश्या का चम्पक पुष्प आदि के समान पीला और शुक्ललेश्या का शखादि के समान इवेत है । 
रसहार--ऋष्णलेव्या का रस नीम के वृक्ष के समान तिक्त (कट्ठ), नीललेश्या का सोठ आदि के समान 
तीखा, कापोतलेण्या का कच्चे वेर के समान कसैला, तेजोलेश्या का पके हुए आम के समान खटमोठा, 
पद्मलेश्या का चन्द्रप्रभा श्रादि मदिरा के समान तीखा, कसैला और मधुर (तीनो सयुक्त) है, तथा 
शुक्ललेशया का रस गुड के समान मधुर है। गन्घद्वार--कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्याएँ 
दुरभिगन्ध वाली है, और तेजो, पद्म एव शुक्ल ये तीन लेश्याएँ सुरभिगन्ध वालो है। शुद्ध-प्रशल्त 
सक्लिष्ट-उष्णादिहार--कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेश्याएँ अशुद्ध, अप्रशस्त, सक्लिप्ट, शीत 





१ (क) से णूण भते ” कण्हलेस्सा नोललेस्स पपष्प तारखू्वचाए, तावण्णतसाए, तागधचाए, तारसत्ताए ताफासचाए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति २! “हत्ता भोयमा ! कण्हलेस्सा नौललेस्स पप्प त्तारुवत्ताए जाव तरफातत्ताए 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ४” से केणट्रंण भते एवं बुच्चइ-कण्हलेस्ता जाव भुज्जो भुज्जो परिणमति ?* 
गोयमा ! से जहानामए खीरे दूसि पष्प, सुद्ध था वत्ये राग पष्प तारूबत्ताए जाब ताफासत्ताए सुज्जो 

भुज्जो परिणमइ, से एएणट्रेण गोयमा ! एवं चुच्चइई--कण्हलेस्सा इत्यादि ए 

---अ्रज्ञापना० लेश्यापद १७, उन्हें 
(ख) भगवती सूत्र अ॒वृत्ति, पत्राक २०५ 


चतुर्थ शतक : उद्देशक-१० ] [३९९ 
और रुक्ष है, तथा दुगंति की कारण है। तेजो, पदुम और शुक्ल, ये तीन लेब्याएँ शुद्र, प्रणस्त, 
श्रसक्लिष्ट, उष्ण और स्तिग्ध हैं, तथा सुगति की कारण है। परिणाम-प्रदेश-वर्गंणा- श्रवगाहना- 
स्थानादि हार--लेइयाओ के तीन परिणाम--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट | इनके भी तीन-तीन भेद करने 
से नौ इत्यादि भेद होते है। प्रत्येक लेश्या अनन्त प्रदेशवाली है । प्रत्येक लेव्या की अवगाहना असस्यात 
झाकाश प्रदेशों में है। कृष्णादि छहो लेश्याओ के योग्य द्रव्यवगेणाए आओदारिक आदि वर्गणाओ्रो की 
तरह अनन्त है । तरतमता के कारण विचित्र अध्यवसायों के निमित्त रूप कृष्णादिद्वव्यो के समूह 
असख्य है, क्योकि अध्यवसायो के स्थान भी असख्य है । अल्पबहुत्वद्वा र- लेदयाओं के स्थानो 
का अल्पबहुत्व इस प्रकार है-द्रव्यार्थरूप से कापोतलेश्या के जधन्य स्थान सबसे थोडे है, द्रव्यार्थरूप 


से नीललेश्या के जघन्य स्थान उससे भ्रसख्य गुगे है, द्रव्यार्थरूप से कृष्णले्या के जघन्य स्थान असख्य- 
गुगे हैं, द्रव्याथेरूप से तेजोलेश्या के जघन्य स्थान उससे भ्रसख्य गुणे है और द्रव्यार्थरूप से पद्मलेच्या 
के जघन्य स्थान उससे असख्य गुणे हैं और द्रव्याथेरूप से शुक्ललेइ 


लेश्या के जघन्य स्थान उससे भी 
असख्यगुणे है । 


इत्यादिरूप से सभी द्वारो का वर्णन प्रज्ञापनासृत्रोक्त लेश्यापद के चतुर्थ उद्द शक के अनुसार 
जानना चाहिए ।" 


॥ चतुर्थ शतक दशम उहं शक समाप्त ॥। 
चतुर्थ द़्तक सम्पूर्ण 


१ (क) देखिये--प्रज्ञापना० मलयगिरि ठौका, पद १७, उ ४ में परिणामादि द्वार की व्याख्या | 
(ज) भगवती सूच, झ॒ वृत्ति, पत्राक २०४५-२० यु 


पंचम सय॑ : पंचम शतक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति--भगवती सूत्र का यह पचम शतक है | 


इस शतक मे सूर्य, चन्द्रमा, छुद्मस्थ एवं केवली की ज्ञानशक्ति, शब्द, श्रायुष्य वृद्धि-हानि भरादि 
कई महत्त्वपुर्ण विषयो पर प्रकाश डाला गया है । 


इस शतक के भी दस उहं शक है । 


प्रथम उह शक के प्ररूपण स्थान--चम्पानगरी का वर्णन करके विभिन्न दिशाओ-विदिशाझो से 
सूर्य के उदय-अस्त का एवं दिन-रात्रि का प्ररूपण है । फिर जम्बूद्वीप मे दिवस-रात्रि कालमान 
का विविध दिशाझो एव प्रदेशों मे ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक के भ्रस्तित्व का त्था लवण- 


समुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि एव पुष्कराद्ध मे सूर्य के उदयास्त आदि का विचार किया 
गया है। 


द्वितीय उद्दें शक मे विविध पहलुओं से चतुविध वायु का, चावल आदि कोी पूर्व-पदचादवस्था 
का, भ्रस्थि, अगार आदि की पूर्व-परचादवस्था का, तथा लवण-समुद्र की लम्बाई-ऊँचाई सस्थान 
झादि का निरूपण है। 


तृतीय उदं शक मे एक जीव द्वारा एक समय मे इह-पर (उभय) भव सम्बन्धी भायुष्यवेदन 
के मत का निराकरण करके यथाथर्थे प्रढ्षणा तथा चौबीस दण्डको भौर चतुविध योनियों की 
अपेक्षा श्रायुष्य-सम्बन्धी विचारणा की गई है । 


चतुर्थ उ शक में छद्मस्थ और केवली की शब्दश्रवणसम्बन्धी सीमा तथा हास्य-ओौत्सुक्य, 
निद्रा, प्रचला सम्बन्धी विचारणा की गई है। फिर हरिणंगमषी देव द्वारा गर्भापहरण का, 
भ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण की बालचेष्टा एवं भगवत्समाधान का, देवो के मनोगत प्रइन का 
भगवान्‌ द्वारा मनोगत समाधान का, देवो को 'नो-सयत' कहने का, देवभाषा का, केवली और 
छद्मस्थ के अ्न्तकर भ्रादि का, केवली के प्रशस्त मन-वचन का, उतके मन-बचन को जानने मे 
समर्थ बेमानिक देव का, अनुत्तरोपपातिक देवो के झ्रसीम-सन सामर्थ्यं तथा उपशान्तमोहत्व का, 


केवली के भअतीन्‍्द्रियप्रत्यक्ष का, अवगाहन सामथथ्यं का तथा चतुद्देशपुर्वंधारी के लब्धि-सामर्थ्यं 
का निरूपण है । 


पंत्रम उद्दे शक में सर्वेप्राणियों के एवम्भृत-अनेवम्भूत वेदन का, तथा जस्बूद्वीप मे हुए कुलकर, 
तीथैकर भआादि इलाध्य पुरुषो का वर्णन है । 


पचम शतऊ प्रायमिक ] [४०१ 

# छठे उद्दंशक्न मे अल्पायु-दीर्घायु के कारणभूत कर्मवन्ध के कारणो का, विक्रेता-क्रेता को 
किराने से सम्बन्धित लगने वाली क्रियाओ का, अग्निकाय के महाकर्म-अल्पकर्म युक्त होने का, 
धनुधेर तथा धनुष-सम्बन्धित जीवो को उनसे लगने वाली क्रियाप्रो का, नैरयिक विकुर्वणा का, 
झ्राधाकर्मादि दोषसेवी साधु का, झ्रचाय-उपाष्याय के सिद्धिशमन का तथा मिथ्याभ्याख्यानी के 
दुष्कमेंबन्ध का प्ररूपण किया गया है । 


# सातवें उद्द शक मे परमाणु श्र स्कन्धो के कम्पन, अवगाहन, प्रवेश तथा सार्घादि का एवं 
उनके परम्पर स्पशष का द्रव्यादिगत पुदूगलो की कालापेक्षया स्थिति, अन्तरकाल, भ्रल्पवहुत्व का, 
चौबीस दण्डक के जीवो के आरम्भ-परिग्रह का पचहेतु-भ्रहेतु का निरूपण है । 


# ओआठवें उह शक मे द्रव्यादि की अपेक्षा सप्रदेशता-अप्रदेशता की, ससारी एव सिद्ध जोबो को 
वृद्धि हानि और अ्वस्थिति के कालमान की, उनके सोपचयादि की प्ररूपणा है। 


# नववें उद श्र मे राजगृह-स्वरूप, समस्त जीवो के उद्योत-अन्धकार तथा समयादि कालज्ञान का, 
पार्र्व पत्यो द्वारा लोकसम्बन्धी समाधान का एव देवो के भेद-प्रभेदो का वर्णन है । 


# दसवें उद्द पक मे चम्पा मे वणित चन्द्रमा के उदय-अ्रस्त आदि का अतिदेशपुर्वक वर्णन है ।* 


33 न>+त-+--+न-नतनतनी-न- न नीनीनानन- नमन +++4 नमन नमन ++++++-++७८33333-33> 


१ (क) दिाहएण्ण त्तिमुत्त (मूलप।ठ-टिप्पणयुक्त) भा-१ (विसयाणुक्कमो) पू ३६ से ४० 
(ख) रावत टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, विषयसूची प्‌ ३ से ४ तक 


पंचम सं : पंचम शतक 
पंचम शतक की संहग्रणी गाथा-- 


१ चप रवि १ प्रणिल २ गठिय ३ सह ४ छठमायु ५-६ एयण ७ णियठे ८ । 
रायगिह € चपाचदिमा १० य दस पचमम्मि सत्ते ॥१॥ 


[१] (गाथा का श्रर्थ)--पाचवे शतक में ये दस उद्दे शक हैं--प्रथम उद्दे शक में चम्पा नगरी 
मे सूर्य सम्बन्धी प्रइनोत्तर है । द्वितीय उद्दे शक में वायु-सम्बन्धी प्रसूपण है। तृतीय उद्दे शक में जाल- 
प्रन्थी का उदाहरण देकर तथ्य का मिरूपण किया है । चतुर्थ उद्दे शक में शब्द-सम्बन्धी प्रदनोत्तर है। 
पचम उहंशक भे छद्मस्थ के सम्बन्ध मे वर्णन है। छठे उद्दे शक मे भ्रायुष्य की वृद्धि-हानि-सम्बन्धी 
निरूपण है। सातवे उद्दे शक में पुदूगलों के कम्पन का वर्णन है। ग्राठवे उद्देशक मे निग्र॑नन्‍्थी-पुत्र 
अनगार द्वारा पदार्य-विषयक विचार किया है। नौवें उद्दं शक मे राजगृह नगर सम्बन्धी पर्यालोचन 
है भौर चम्पानगरी में वणित चन्द्रमा-सम्बन्धी प्ररूपणा है 


पढ ॥ उद्देसओ : रवि 
प्रथम उद्देशक $ रवि 


प्रथम्त उद्देशक का प्रूपणा-स्थान ; चस्पानगरी-- 


२ तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नगरी होत्था ।* वण्णश्रो । तोसे ण चपाए नगरोए 
पुण्णमह नामे चेतिए होत्या ।* वण्णयों । सामी समोसढे जाव* परिसा पडिगता । 


[२] उस काल भर समय मे चम्पा नाम की नगरी थी। उसका वर्णन श्रौपपातिक सूत्र के 
अनुसार जानना चाहिए। उस चम्पा नगरी के बाहर पृण्ंभद्र नाम का चेत्य (व्यन्तरायतन) था। 
उसका भी वर्णन औपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए । (एक बार) वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे, (समवसरण लगा) यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ को वन्दत करने और उतका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए गई और यावत्‌ परिषद्‌ वापस लौट गई । 


विवेचन--प्रथम उद्देशक का प्ररूपण-स्थान : चम्पानगरी--पअस्तुत सूत्र मे प्रथम उद्दं शक 
के उपोद्घात मे चम्पानगरी मे, पूर्णभद्र नामक व्यन्तरायतन मे भगवान्‌ महावीर के पदार्पण, समव- 
सरण, दशेन-वन्दनाथे परिषद्‌ का झ्रागमन तथा धर्मोपदेश श्रवण के पश्चात्‌ पुन गमन आदि 





१ चम्पानगरी झौर पूर्णभद्र चैत्य का वर्णन भ्ौपपातिक सूत्र से जान लेना । 
२ यहाँ जाव शब्द से परिपदु-निर्गमन से लेकर प्रतिगमन तक सारा वर्णन पूर्बंबत्‌ । 


जे ४ 
पचस शत्तक उद्द शक-१ ] [ ४०३ 
का सक्षिप्त दिग्दशेन कराया गया है, ताकि पाठक यह स्पष्टतया समझ सके कि प्रथम उद्देशक मे 
वर्णित विषयों का निरूपण चम्पानगरी मे हुआ था ।* 


चम्पातगरी तब जौर झब--ओपपातिक सूत्र मे चम्पानगरी का विस्तृत वर्णन मिलता है। 
तदनुसार “चम्पा' ऋश्धियुक्त, स्तमित एवं समृद्ध नगरी थी। महावीर-चरित्र के अनुसार अपने पिता 
श्रेणिक राजा की मृत्यु के शोक के कारण सम्राट्‌ कोणिक मगध की राजधानी राजगृह में रह नही 
सकता था, इस कारण उसने वास्तुशास्त्रियो के परामरशे के अनुसार एक विद्याल चम्पाचुक्ष वाले 
स्थान को पसद करके अ्रपनी राजधानी के हेतु चम्पानगरी बसाई। इसी चम्पानगरी में दधिवाहन 
राजा की पुत्री चन्दनबाला का जन्म हुआ था। पाण्डवकुलभूषण प्रसिद्ध दानवीर कर्ण ने इसी नगरी 
को अगदेश की राजधानी बनाई थी । दशवकालिक सूत्र-रचयिता श्राचाये दधाग्यभव सूरि ने राजगृह 
से आए हुए अपने लघुवयस्क पुत्र मनक को इसी नगरी मे दीक्षा दी थी श्लौर यही दशवेकालिक सूत्र 
की रचना की थी । बारहवे तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी के पाच कल्याणक इसी नगरी मे हुए थे | इस 
नगरी के बद हुए दरवाजो को महासती सुभद्रा ने अपने शील की महिमा से अपने करूक निवारणार्थ 
कच्चे सूत की चलनी बाध कर उसके द्वारा कुए मे से पानी निकाला श्रौर तीन दरवाजो पर छीट कर 
उन्हे खोला था । चौथा दरवाजा ज्यो का त्यो बद रखा था। परन्तु बादमे वि स १३६० मे 
लक्षणावती के हम्मीर और सुलतान समदीन ने शकरपुर का किला बनाने हेतु उपयोगी पाषाणों के 
लिए इस दरवाजे को तोड कर इसके कपाट ले लिये थे । वर्तमान मे चम्पानगरी चम्पारन कस्बे के 


रूप मे भागलपुर के निकटवर्ती एक जिला है। महत्त्मा गाँधीजी ने चम्पारन मे प्रथम सत्याग्रह किया 
था ।* 


जस्बूद्वीप में सुर्यो के उदय-अ्ररत एवं रात्रि-दिवस से सम्बन्धित प्ररूपणा-- 


३ तेण कालेण तेणं समएण ससणस्स भगवतो सहावोरस्स जेट्ट भ्रतेबासी इदमूती णाम॑ 
झ्रणगारे गोतमे गोत्तेण जावे एवं वर्दासी-- 


[३] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ड अ्रन्तेवासी 
(शिष्य) गोतमगोत्रीय इन्द्रभूति श्रनगार थे, यावत्‌ उन्होने इस प्रकार पूछा-- 


४ जबुद्दोवे ण भते! दोबे सुरिया उदीण-पावोणमुग्गच्छ पादीण-दाहिणसागच्छति ? 
पादीण-दाहिणमुस्गच्छ दाहिण-पडोणसागच्छति ? दाहिण-पडीणमुग्गच्छ पडोण-उदीणभागच्छति ? 
पडीण-उदीणमुग्गच्छ उदीचि-पादीणसागच्छति ? 


१ भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २०७ 
२ (क) जिनप्रभसूरिरचित “चम्पापुरीकल्प' 
(ख) हेमचन्द्राचायं रचित महावीरचरित्र सर्ग १२, श्लोक १८० से १८९ तक 
(ग) आचार्य शय्यभवसूरिरचित परिशिष्टपर्व सर्ग ५, श्लोक ६८, ८०, ८५ 
(घ) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू १४४ 
“जाव' पद से गौतम स्वामी का समस्त वर्णन एवं उपासनादि कहना चाहिए। 


४०४ ] [ च्यायाप्रननष्तितृत्र 


ह॒ता, गोयमा ! जबुद्दीवे ण दोवे सूरिया उदोण-पादोणमुग्गच्छ जाव” उरी पादीणमा- 
गच्छति । 

(४ भ्र )] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में सूर्य कया उत्तरपूर्व (ईशान-7ण) पे उदय हो 
कर पूर्वदक्षिण (आर्नेय कोण) मे अस्त होते (होने गाते) है ? अ्रथवा आग्नेय के ।ण् में उदय होकर 
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) मे श्रस्त होते है ? श्रथवा नैऋएत्य कोण मे उदय होहर प्चिमोत्तर 
(वायव्यकोण) मे श्रस्त होते है, या फिर पदिचिमोत्तर (वायव्यकोग) में उदण होकर उत्तरपुर्व 
(ईशान कोण) भे अस्त होते है ? 

[४ उ | हाँ, गौतम ! जम्बृद्दीप में सूर्य उत्तरपुरव--ईशान कोण में उदित हो तर भ्ग्निकोण 
(पूर्व-दक्षिण) मे अस्त होते हैं, यावत्‌ (पूर्वोक्त कवनानुसार). ईजानकोण मे भ्रत्त होते है । 

#. जदा ण भत्ते ! जबुद्दीवे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवति तदा ण उत्तरडूटे दिवसे भवति ? 
जदा ण उत्तरड्ढे दिवसे भवति तदाण जबुद्दोवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्यिमेण राती 
भवत्ति 

हता, गोयसा ! जदा ण जबुद्दीवे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे जाव राती भवति । 


[५ प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध मे दिन होता है, तब वया उत्तरार्द्ध मे भी 
दिन होता है ? भर जब जम्बूद्वीप के उत्तरा्द्ध मे दिन होता है, तब क्या मेरुपबंत से पूर्वे-पश्चिम मे 
रात्रि होती है ?| + 

[५ उ ] हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होता है, भ्र्थात्‌--) जब जम्बृद्वीप के दक्षिणार््ध मे 
दिन मे होता है, तब यावत्‌ रात्रि होती है । 


९ नवाण भते | जबु० सदरस्स पन्वयस्स पुरत्यिमेण दिवसे भवति तदा ण पच्चत्यिमेण वि 


दिवसे भवति ? जदा ण पच्चत्थिमेण दिवसे भवति तदा ण जबुद्दीवे दोवे मदरस्स पव्ययस्स उत्तर- 
दाहिणेण राती भवति ? 


हता, गोयमा ! जदा ण जबु० मदर० पुरत्यिसेणं दिवसे जाब राती भवति । 


[६ प्र | भगवन्‌ ! जब जम्बृद्वीप के मेरुपर्वत से पूर्व मे दिन होता है, तव क्या पदिचम मे भी 
दिन होता है ” झौर जब पश्चिम मे दिन होता है, , तब क्या जम्बूद्वीप के मेरुपर्वेत से उत्तर-दक्षिण 
मे रात्रि होती है ? 

[६उ ] गौतम ! हाँ, इसी प्रकार होता है, भ्र्थात्‌-जब जम्बूद्वीप में मेरुपवंत से पुर्वे मे 
दिन होता है, तब यावतू-रात्रि होती है । 

विवेचन--जम्बृद्वीप में सू्ों के उदय-भ्रस्त एवं दिवस-रात्रि से सम्बन्धित प्रहपणा--परस्तुत 
चार सूत्रो मे से दो सूत्रो मे जम्बूद्वीपान्तगंत सूर्यो का विभिन्न विदिशाओ (कोणो) से उदय झौर अस्त 
का निरूपण किया गया है, तथा पिछले दो सूत्रो मे जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध, उत्तराद्ध, प्रृवे-परिचिम- 
पृरव-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण भ्रादि की श्रपेक्षा से दिन भर रात का प्ररूपण किया गया है । 

१ यहाँ जाव' पद से सम्पूर्ण प्रश्तमत वाक्य सूचित किया गया है । 


, [ ४७० फू 
पचस शतक * उद्देशक-२१] 


ईं के उदय-पस्त का व्यवहार दर्शक लोगो की दृष्टि की अपेक्षा से--यहां जो दिल्या 

विदिशा पक की दृष्टि से सू्यें का उदय-अ्रस्त वताया गया है, वह सब व्यवहार द्शको की दृष्टि की 
भ्रपेक्षा से बताया है, क्योकि समग्र भूमण्डल पर सूर्य के उदय-भस्त का समय या दिद्या-विदिशा (देश ) 
नियत नही है । वास्तव मे देखा जाए तो सूर्य तो सदैव भूमण्डल पर विद्यमान रहता है, किन्तु जब सूर्य 
के समक्ष किसी प्रकार की आड (ओट या व्यवधान) आ जाती है, त्तब (उस समय) उस देश (उस 
दिशा-विदिज्ञा) के लोग उक्त सूर्य को देख नही पाते, तव उस देश के लोग इस प्रकार का व्यवहार 
करते हैं--अब सूर्य अ्रस्त हो गया है | जब सूर्य के सामने किसी प्रकार को झ्राड नही होती, तब उस 
देश (दिज्ञा-विदिज्ञा) के लोग सूर्य को देख पाते है, श्नौर वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं-भव 
(इस समय) सूर्य उदय हो गया है । एक श्राचार्य ने कहा है--'सूर्य ्रति समय ज्यो-ज्यो प्राकाश् में 

भ्रागे गति करता जाता है, त्यो-त्यो निश्चित ही इस तरफ रात्रि होती जाती है । इसलिए सूर्य की 

गति पर ही उदय-अस्त का व्यवहार निर्मर है। मनुष्यो की (दृष्टि की) अपेक्षा से उदय और श्रस्त 

दोनो क्रियाएँ भ्रनियत हैं, क्योकि अपने-अपने देश (दिशा) भेद के कारण कोई किसी प्रकार का और 

दूसरा किसी अन्य प्रकार का व्यवहार करते है । इससे सिद्ध है कि सूर्य आकाश में सब दिशाओं मे 

गति करता है, इस प्ररूपणा के अनुसार इस मान्यता का स्वत निराकरण हो जाता है कि “सूर्य 


पश्चिम की ओर के समुद्र मे प्रविष्ट होकर पाताल मे चला जाता है, फिर प्रूर्व की भ्रोर के समुद्र पर 
उदय होता है ।”१ 


सूर्य समी दिशा मे गतिशील होते हुए भी राज्ि क्यो ?--यद्यपि सूर्य सभी दिशाओ (देशो) 
मे गति करता है, तथापि उसका प्रकाश अमुक सीमा तक ही फैलता है, उससे श्रागे नही, इसलिए 
जगत्‌ मे जो रात्रि-दिवस का व्यवहार होता है, वह निर्बाध है। आदाय यह है कि जितनी सीमा तक 
जिस देश मे सूर्य का प्रकाश, जितने समय तक पहुँचता है, उतनी सीमा तक उस प्रदेश मे, उतने समय 
तक दिवस होता है, शेष सीमा मे, शेष प्रदेश भे उतने समय रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश 
का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण रात्रि-दिवस का व्यवहार होता है। 
एक ही समय से दो दिशाओं से दिवस केसे ?--जम्बूद्वीप मे सूर्य दो है, इसलिए एक ही समय 
मे दो दिशाओ्रो मे दिवस होता है और दो दिद्याओे मे रात्रि होती है । 
दक्षिणाद्ध झौर उत्तराद्ध का श्राशय--यदि यह्‌ भ्र्थ माना जाएगा कि जम्बूद्वीप के उत्तर के 
सम्पूर्ण खण्ड भर दक्षिण के सम्पूर्ण खण्ड मे दिवस होता है, तब तो सर्वेत्र दिवस होगा, रात्रि कही 
नही, मगर यहाँ उत्तराद्ध और दक्षिणाद्ध के ये अर्थ अ्रभीष्ट न होकर उत्तरदिशा मे झाया हुझा 
अमुक भाग “उत्तराद्ध ' शौर दक्षिणदिशा मे श्राया हुआ भ्मुक भाग 'दक्षिणाद्ध” भर्य॑ ही भ्रभीष्ट है । 
इसी कारण पूर्व और पश्चिम दिक्षा मे रात्रि का होना सगत हो सकता है । 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पन्नाक २०७ 
(ख) जह-जह समये-समये पुरओ सचरइ भकक्‍्खरो गयणे। 
तह-तह इझडवि नियमा, जायइ रथणी य भावत्यो ॥ १॥ 
एवं च सइ्द नराण उदयत्यमणाइ होतिइड्निययाइ । 
सयदेसभेए कस्सइ किचि ववदिस्सइ नियमा ॥ २॥ 


“भगवती भ्र वृत्ति, पत्राक २०७ में उद्धूत 


४०६] [व्यास्याप्रजप्नितृत्र 


चार विदिशाएँ, श्र्थात्‌ चार कोण--उदीण-पाईण > उत्तर-पूर्व के वीच की दिया ः+ईशान- 
कोण, दाहिण-पडीण > दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिया +नैत्रपत्यकोण , पाईण-दाहिण पूर्व और 
दक्षिण के बीच की दिशा>आग्नेय कोण, तथा पडोण-उदीण>पण्चिम और उत्तर के बीच की 
दिल्ला ननवायव्य कोण ।* उदीण >उत्तर दिया के पास का प्रदेश उदीचीन, तथा पाईण प्राची (पुर्व) 
दिशा के निकट का प्रदेश--प्राचीन । 


जम्बूद्वीप में दिवस और रात्रि का कालमान--- 

७ जदा ण भते ! जबुद्दोवे दीवे दाहिणड्ढे उक्‍्कोसए पश्रट्टारतसमुहत्ते दिवसे भचति तदाण 
उत्तरड्ढें वि उपकोसए प्रट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवति ? जदा ण उत्तरड्ढे उबकोसए भ्रट्टारसमुहृत्ते दिवसे 
भवति तदा ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पुरत्यिम-पच्चत्यिमेण जहन्निया दुवालसमुहृत्ता राती मसवति ? 

हता, गोयमा | जदा ण जबु० जाव दुवालसम॒हुत्ता राती भवति | 


पु 


[७ श्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणार्द में उत्कृष्ट श्रठारह मुहत्तं का 
दिन होता है, तब क्या उत्तरार्द्ध मे भी उत्कृष्ट (सब से बडा) भ्रठारह मुहूर्त्त का दिन होता है “» 
शौर जब उत्तराद्ध में उत्कृष्ट अठारह मुहूर्त का दिन होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप मे मन्दर (मेरु) 
पव॑त से पूर्व-पश्चिम मे जधन्य (छोटी से छोटी) वारह मुहूर्त की रात्रि होती है ? 

[७उ] हाँ, गौतम | (यह इसी तरह होती है।। भ्र्थात्‌ू--) जब जम्बूद्वीप मे, यावत्‌ 
बारह भुद्ृत्त की रात्रि होती है । 

८ जदा ण जबु० मदरस्स पुरत्यिमेण उकोसए अट्टारस जाव तदाण जवुद्दोबे दीवे 
पच्चत्थिमेण वि उक्‍्को० श्रट्टारसमुहुत्तें दिबसे भवति २? जया ण पच्चत्यिमिण उककोसए धट्टारसमुहचते 
दिवसे भवति तदा ण भते | जबुद्दीबे दोवें उत्तर० दुवालसमुहुत्ता जाव राती भवति ? 

हता, भोयमा ! जाव भवति । 

[८प्र] भगवन्‌ | जब जम्बूद्वीप के मेरु-पर्वेत से पूर्व में उत्कृष्ट अठारह मुहूर्त का दिन 
होता है, तब क्या जम्बूहीप के परदिचम में भी उत्कृष्ट अ्रठारह मुहूर्त का दिन होता है ?+ और 
धगवन्‌ | जब पश्चिम मे उत्कृष्ट श्रवारह मुहूत्तं का दिवस होता है, तब क्या जम्बूढीप के उत्तर मे 
जधन्य (छोटी से छोटी) बारह मुद्त्तं की रात्रि होती है 

[5 उ] हाँ, गौतम ! यह इसी तरह--यावत्‌. होता है । 


& जदा ण भते ! जबु० दाहिणडढे श्रद्टारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवति तवा ण उत्तरे झ्रद्टारस- 
मुहत्ताणतरे दिवसे सवति ? जदा ण उत्तरे ऋट्ठारसमुहत्ताणतरे दिवसे भवति तदा ण जबु० सदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्यिम-पच्चल्थिमेण सातिरेगा दुवालसमुह्तत्ता राती सवत्ति ? 

हता, गोयसा ! जदा ण जबु० जाव राती भवति । 

१ (क) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक २०७-२०८ 
(ख) भगवती० (विवेचनयुक्त) (प' घेचरचन्दजी) भा २, पृ-७५३ से ७५६ तक 


पंचम शतक * उद्दे शक-१ ] [४०७ 

९ प्र] हे भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध मे अ्रठारह मुहूत्तनिन्‍्तर (मुहूर्त से कुछ कम) 
का्‌ हर होता है, तब क्या उत्तराद्ध (उत्तर) मे भी अठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिवस होता है? हि श्र 
जब उत्तराद्ध मे भ्रठारह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता है, तब क्‍या जम्बू्वीप मे मन्दर पर्वत से पूर्व 
पद्िचम दिशा मे सातिरेक (कुछ अधिक) बारह मुहूत्तं की रात्रि होती है ? 


[६ उ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होती है, अर्थातू-) जब जम्बूद्वीप के .यावत्‌ 
रात्रि होती है । 


१०. जंदा ण भते ! जबुद्दीवे दोवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण श्रट्टारसमुहत्ताणतरे दिवसे 
भवति तदा ण पच्चत्यिमेण श्रट्टारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवति ? जदा ण पच्चत्थिमेण श्रट्ठारसमुहुत्ताण 


तरे दिवसे भवति तवाण जबुदीवें दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण साइरेगा दुवालसमुहुत्ता राती 
भवति ? 


हता, गोयमा । जाव भवति। 


[१० प्र | भगवन्‌ ! जब जम्बूढ्ीप के मन्दराचल से पूव मे अठारह मुहूर्त्तानन्तर का दिन 
होता है, तब क्या पश्चिम में भी अठारह मुहूर्त्तानन्‍तर का दिन होता है ?, और जब पदिचिम मे 
भ्रठारह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप मे मेरु-पर्वत से उत्तर दक्षिण मे भी सातिरेक 
बारह मुद्त्तं की रात्रि होती है ” 

» [१० उ ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह) यावत्‌ होती है । 


११. एवं एतेण कमेण ओसारेयव्ब--सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राती। सत्तरस- 
मुहत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा तेरसमुहुत्ता राती। सोलसमुहुत्ते दिवसे, चोद्दसमहुत्ता राती । सोलस- 
मुहुत्ताणतरे दिचसे सातिरेगा चोहसमुहुत्ता राती । पन्चरसमुहुत्ते दिवसे, पन्चरसमहुत्ता राती । पन्चरस- 
मुहत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा पन्नरसमुहुत्ता राती । चोदसमुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता राती । चोहस- 


मूहुत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सोलसमुहुत्ता रातो । तेरसमुहुत्ते दिवसे, सत्तरसमुहुत्ता राती । तेरस- 
मुहुत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सत्तरसमुहुत्ता रातो । 


[११] इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिमाण बढाना-घटाना श्रौर रात्रि का परिमाण 
घटाना-बढाना चाहिए । यथा--जब सन्रह मुहृत्तं का दिवस होता है, तब तेरह मृहत्त की रात्रि होती 
है। जब सत्रह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक तेरह मुहूत्तें की रात्रि होती है। जब सोलह 
भुछ्दत्ते का दिन होता है, तब चौदह्‌ मुहत्ते की रात होती है। जब सोलह मुह॒र्त्तानन्‍्तर का दिन होता 
है, तब सातिरेक चौदह मुहूत्ते की रात्रि होती है । जब पन्‍्द्रह मुहत्त का दिन होता है, तब पन्द्रह मुह॒त्त 
की रात्रि होती है । जब पन्द्रह मुहूर्तान्तर का दिन होता है, तव सातिरेक पन्द्रह मुहृत्तं की रात्रि होती 
है । जब चौदह मुहृत्ते का दिन होता, तब सोलह मुह्त्तं की रात्रि होती है। जब चौदह मुहूर्तानन्तर 
;प दिन होता है, ्क 4: व ज मुहूर्त की रात्रि होती है। जब तेरह मुहत्त का दिन होता है 

सन्नह मुहत्त की रात्रि होती है। जब तेरह मुहूर्त्तानन- 
बे की सच दोतो है। तैरह मुहूर्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक सबह 


४०६] व्याटयाप्रजप्नितृत्र 


चार विदिशाएँ, श्र्थात्‌ चार कोण--उदीण-पाईण > उत्तर-पूर्व के बीच की दिश्ला न्‍ ईशान- 
कोण, दाहिण-पडीण> दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिया 5 नैऋत्यकोण , पाईण-दाहिण -पूर्व श्र 
दक्षिण के बीच की दिशा>आाग्नेय कोण, तथा पडोण-उदीण>पश्चिम और उत्तर के बीच की 
दिद्ञा >"वायव्य कोण ।* उदोण 5 उत्तर दिशा के पास का प्रदेश उदीचीन, तथा पराईण* प्राची (पूर्व) 
दिल्ला के निकट का प्रदेश--प्राचीन । 
जम्बृद्रीप मे दिवस और रात्रि का कालसमान-- 

७ जदा ण भते ! जबुद्दोवे दीवे दाहिणडढे उक्‍्कोसए श्रद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवति तदाण 
उत्तरड्ढे वि उफ्कोसए भ्रद्ठा रसमुहुत्ते दिवसे भवति ? जदा ण उत्तरड्ढे उवकोसए भ्रट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
भवति तदा ण जबुद्दीवे दीवे मदरस्स पुरत्थिम-पच्चत्यिमेण जह॒न्निया दुवालसमुहुत्ता राती मवत्ति ? 

हता, गोयमा | जदा ण जबु० जाव दुवालसम॒हुत्ता राती भवति । 


[७ प्र] भगवन्‌ | जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणाईं में उत्कृष्ट भ्रठारह मुहत्त का 
दिन होता है, तव क्या उत्तरारद्ध मे भी उत्कृष्ट (सब से बडा) श्रठारह मुहृत्त॑ का दिन होता है ?, 
और जब उत्तरा्ध मे उत्कृष्ट अ्रठारह मुहत्त का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप मे मन्दर (मेरु) 
पर्वत से पूर्व-पश्चिम मे जघन्य (छोटी से छोटी) वारह मुहृत्तं की रात्रि होती है २ 

[७ उ ] हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होती है । श्र्थात्‌--) जब जम्बूढ्वीप मे, यावत्‌ 
बारह मुहत्ते की रात्रि होती है । 


प जदा ण जबु० मवरस्स पुरत्थिमिण उवकोसए अट्टारस जाव तदाण जबुद्दीवे दीवें 
पच्चत्थिसेण वि उफ्को० श्रट्टारसमुहुत्ते दिबसे मवति ? जया ण पच्चत्यिमेण उककोसए भ्रट्टारसमुहुत्ते 
दिवसे भवति तदा ण भते ! जबुद्दीबे दीवें उत्तर० दुवालसमुहुत्ता जाव राती भव्ति ? 

हंता, गोयमा | जाबव भवति । 


[८ञ्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरु-पर्वत से पूर्व में उत्कृष्ट अठारह मुहूर्त का दिन 
होता है, तब कया जम्बूहीप के पर्चिम में भी उत्कृष्ट भ्रठारह मुहूर्त का दिन होता है ?, भौर 
भगवन्‌ ! जब पदिचिम मे उत्कृष्ट श्रठारह मुहृत्त का दिवस होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के उत्तर मे 
जघन्य (छोटी से छोटी) बारह मुहूत्तें की रात्रि होती है ? 

5 उ] हाँ, गोतम | यह इसो तरह--यावत्‌. होता है। 


€ जदा ण भते ! जबु० दाहिणड्ढे भ्रद्टारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवति तदा ण उत्तरे श्रट्टारस- 
मुहत्ताणतरे दिवसे भवति ? जदा ण उत्तरे धट्टारसमुहत्ताणतरे दिवसे भवति तदा ण जबु० मदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिस-पच्चत्थिमेण सातिरेगा दुवालसमुहुत्ता राती मवति ? 
हता, गोयमा |! जदा ण जबु० जाव राती भवति। 
१ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक २०७-२०८ 
(ख) भगवती० (विवेचनयुक्त) (प* घेवरचन्दजी) भा २, पू-७५३ से ७५६ तक 


पचम शतक उद्देशक-१ ) [४०७ 

९ प्र] हे भगवन्‌ ! जब जम्बूहीप के दक्षिणा्ध मे अठारह मुहूर्त्तानन्तर (मुहृत्तं से कुछ कम) 
का नस बह तब क्या उत्तराद्ध (उत्तर) मे भी अझठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिवस होता है ? ह और 
जब उत्तराद्ध मे अठारह मुहूर्तानन्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप में मन्दर पर्वेत से पूर्व 
पदिचम दिशा मे सातिरेक (कुछ अधिक) बारह मुहत्तें की रात्रि होती है ? 


[६ उ] हाँ, गौतम ' (यह इसी तरह होती है, जअर्थातू--) जब जम्बृद्दीप के यावत्‌ 
रात्रि होती है। 


१०. जदा ण भ॒ते ! जबुदृदीवे दोवे सदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण भ्रट्टारसमुहृत्ताणतरे दिवसे 
भवत्ति तदा ण पच्चत्यिमेण प्रट्टारसमुहुत्ताणतरे दिवसे सवति ? जदा ण पच्चत्थिमेण श्रट्ठारसमुहुत्ताण 


तरे दिचसे भवति तवाण जबुदीवे दीवें मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेण साइरेगा दुवालसमुहुत्ता रातो 
भसवबति 7 


हता, गोयमा ! जाबव सवति | 


[१० प्र] भगवन्‌ | जब जम्बूढ्वीप के मन्दराचल से पूव मे अठारह मुहूर्तानन्तर का दिन 
होता है, तब क्या पश्चिम मे भी अठारह मुहूर्ततानन्‍्तर का दिन होता है ”, और जब पदिचिम मे 
शठारह मुहुर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप मे मेरू-पर्वत से उत्तर दक्षिण मे भी सातिरेक 
बारह मुदृत्त की रात्रि होती है ? 

» [१० उ ] हाँ, गौतम | (यह इसी तरह) यावत्‌ होती है । 


११. एवं एतेण कमेण ओसारेयव्व--सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राती। सत्तरस- 
मुहृत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा तेरसमुहुत्ता राती । सोलसमुहुत्ते दिवसे, चोद्दसमुहुत्ता राती | सोलस- 
मुहुत्ताणतरे विबसे सातिरेगा चोहसमुहुत्ता राती । पन्नरसमुहुत्ते दिवसे, पन्चरसभहुत्ता राती । पन्चरस- 
सुह॒त्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा पन्चरसमुहुत्ता राती । चोहसमुहुत्ते दिवसले, सोलसमुहरुत्ता राती । चोहस- 


मुहृत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सोलसमुहुत्ता राती । तेरसमुहुत्ते दिवसे, सत्तरसमुहुत्ता राती । तेरस- 
मुहुत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सत्तरसमुहुत्ता रातो 


[११] इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिमाण बढाना-घटाना भर राति का परिमाण 
घटाना-बढाना चाहिए । यथा--जब सत्रह भुहृत्ते का दिवस होता है तब तेरह मुहत्त की रात्रि होती 
है। जब सत्रह मुह्र्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब सातिरेक तेरह मुहत्त की रात्रि होती है । जब सोलह 
मुह्त का दिन होता है, तब चौदह्‌ मुहूर्त की रात्रि होती है । जब सोलह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता 
है, तब सातिरेक चौदह मुहूत्त की रात्रि होती है । जब पन्द्रह मुहते का दिन होता है, तब पन्‍्द्रह मुहूत्तं 
की रात्रि होती है । जव पन्द्रह मुहूर्तान्तर का दिन होता है, तब सातिरेक पन्द्रह मुहृत्तें की रात्रि होती 
है। जब चौदह मुहूत्त का दिन होता, तब सोलह मुहूत्त की रात्रि होती है। जब चौदह मुहर्तानन्‍्तर 
बा पद है, शक अट ही मुहूर्त की रात्रि होती है । जब तेरह मुहूत्त का दिन होता है 

रात्रि होती है। जब तेरह मुहर्त्तानन न्‍ 
कक न दो तैरह मुहूर्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक सत्रह 


रे [ध्याय्याप्रनप्तिमृद 


चार विदिशाएँ, भ्र्यात्‌ चार कोण--उदीण-पाईण  उत्तर-पूत्र के बीच की दिल्ला ईमान 
कोण, दाहिण-पडीण > दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिया ने खत्यफोण, पाईण-दाहिण पूर्व प्रोर 
दक्षिण के बीच की दिशा>आ्राग्नेय कोण, तथा पड़ीोण-उदीण>पब्चिम और उत्तर के बीच की 
दिशा > वायव्य कोण ।* उदीण >उत्तर दिय्या के पास का प्रदेश उद्दीचीन, तथा पाईण स्त्प्राच्री (पूर्व) 
दिशा के निकट का प्रदेश--प्राचीन । 
जस्बृद्रीप मे दिवस और राति का कालमान--- 


७ जदा ण भते ! जबुद्दीवे दोवे दाहिणड्ढ उबफोसए श्रट्टारतमृहुत्ते दिवसे भवत्ति तदा शा 
उत्तरड्ढे वि उफ्कोसए श्रट्टाससमुहुत्ते दिवसे भवति ? जदा ण उत्तरडढें उपफोत्तएं श्रट्टारसमुहृत्त दिवत्त 
भवति तदा ण जबुद्दोवे दोवे मदरस्स पुरत्यिम-पच्चत्थिमेण जह॒न्निया दुवालसमुहृत्ता राती मवति ? 

हता, गोयमा ! जदा ण जबु० जाब दुवालसम॒हृुत्ता राती भवति 

[७ प्र] भगवन्‌ जब जम्बूद्रीोप नामक द्वीप के दक्षिणाद में उत्कृष्ठ अठारह मुहत्त ३ 
दिन होता है, तव क्या उत्तराद्ध मे भी उत्कृष्ट (सब से बदा) श्रठारह मुहरतत का दित होता अं | 
ओर जब उत्तरा्ड मे उत्कृष्ट भ्रठारह मुहूर्त का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप में मन्दर (मिरु 
पव॑त से पूर्वे-पश्चिम मे जघन्य (छोटी से छोटो) बारह मुहूर्त की राति होती है * 

[७ उ ] हाँ, गोतम | (यह इसी तरह होती है । भ्र्थात्‌--) जब जम्बूढ्वीप मे, बावत्‌ 
बारह मुहूत्ते की रात्रि होती है । 5 

० जदा ण जबु० भमदरस्स पुरत्थिमेण उक्‍कोसए अट्वारस जाव तदाण जवुद्दीवे दी 
पच्चल्थिमेण वि उपको० भ्रट्टारसमुहुत्ते दिवसे भचति ? जया ण पच्चत्यिमेण उककोसए झट्टारतमुहुत्त 


दिवसे भवति तदा ण भते ! जबुद्दीवे दीवे उत्तर० दुवालसमुहुत्ता जाब राती भवति ? 
हता, गोयमा ! जाव भवति । 


[८ श्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरु-पर्वत से पूर्व मे उत्कृष्ट अरठारह मुहत्ते ० दर 
होता है, तब क्या जम्बूीप के पद्िचम में भी उत्कृष्ट भ्रठारह मुहूर्त का दिन होता है * 
भगवन्‌ ! जब पर्चिम मे उत्कृष्ट भ्रठारह मुहूर्त का दिवस होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के उत्तर 
जघन्य (छोटी से छोटी) बारह मुहृत्त की रात्रि होती है ? 

[८ उ | हाँ, गौतम | यह इसी तरह--यावत्‌. होता है। 


€ जदाण भते! जबु० दाहिणडढे प्रद्ठारसमूहुत्ताणतरे दिवसे भवति तदा ण उत्तरे घाटा 
मुहुत्ताणतरे दिवसे भवति ? जदा ण उत्तरे श्रद्टाससमुहुत्ताणतरे दिवसे भवति तदा ण जबु० 3 
पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण सातिरेगा दुवालसमुहुत्ता राती भवति ? 
हता, गोयमा ! जदा ण जबु० जाव राती भवति । 





१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २०७-२०८ 
(ख) भगवती० (विवेचनयुक्त) (प' घेवरचन्दजी) भा २, पृ-७५३ से ७५६ तक 


पचस शतक उद्देशक-१ ] [४०७ 
न्‍क निन्‍्तर (मुहत्ते से कुछ कम) 
९ प्र] हे भगवन्‌ ! जब जम्बूद्ीप के दक्षिणाद्ध मे भ्रठारह मुद्त्त हू 
का रत जब तब क्या उत्तराद्ध (उत्तर) मे भी अ्रठारह मुहूर्त्तानन्तर का दिवस होता है ? ह और 
जब उत्तराद्ध मे भ्रदारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्‍या आप में मन्दर पर्वत से पूर्व 
पश्चिम दिशा मे सातिरेक (कुछ भ्रधिक) बारह मुद्दत्तें की रात्रि होती है 


[६ उ] हाँ, गौतम! (यह इसी तरह होती है, अर्थात्‌--) जब जम्बृूद्वीप के यावत्‌ 
रात्रि होती है । 


१०. जदा ण भते ! जबुद॒दीबे दोवे सदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण श्रट्टारसमुह्त्ताणतरे दिवसे 
भसवति तदा ण पच्चत्थिमेण प्रट्टारसमुहत्ताणतरे दिवसे भवतति ? जदा ण पच्चत्थिमेण अ्र्वारसमुहुत्ताण 


तरे दिवसे भवति तदाण जबूदोवे दीवे मदरस्स पव्चयस्स दाहिणेण साइरेगा इुवालसमुहुत्ता रातो 
भवति ? 


हता, गोयमा ! जाव सवति। 


[१० प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दराचल से पूव मे अ्रठारह मुहर्त्तानन्‍न्तर का दिन 
होता है, तब क्या पद्चम मे भी अठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है ?, और जब परिचिम मे 
अठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप मे मेरु-पर्वत से उत्तर दक्षिण मे भी सातिरेक 
बारह मुहृत्तं की रात्रि होती है ? 


/ [१० उ ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह) यावत्‌ होती है । 


११५ एव एतेण कमेण ओसारेयव्व--सत्तरसमुहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता राती । सत्तरस- 
भुहृत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा तेरसमुहुत्ता राती। सोलसम 


मुहत्ते दिवसे, चोद्दसमुहुत्ता राती | सोलस- 
मुहुत्ताणतरे दिवसे सातिरेगा चोहसमहुत्ता राती | पन्नरस 


महुत्ते दिवसे, पह्चमरसमहुत्ता रातो । पनम्चरस- 
भुह्ृत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा पन्नरसमुहुत्ता रातो । चोहसमुहुत्ते दिवसे, सोलसमुहुत्ता राती । चोहस- 
भूहत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सोलसमुहुत्ता रातो । तेरसमुहुत्ते दिचसे, सत्तरसमुहुत्ता राती । तेरस- 
मूहुत्ताणतरे दिवसे, सातिरेगा सत्तरसमुहुत्ता राती ॥ 


[११] इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिमा 


ण बढाना-घटाना और रात्रि का परिमाण 
'टाना-बढाना चाहिए । यथा--जब सत्रह मुहत्ते का 


दिवस होता है तब तेरह मुहत्त कीरा 

है । जब सत्रह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब सातिरेक तेरह मुह॒त्तं की रात्रि होती है। बगोत 
मुहूर्त का दिन होता है, तब चौदह मुहृत्त की रात्रि होती है। जब सोलह मुहूर्तानन्तर का दिन होता 
है, तब सातिरेक चौदह मुहत्ते की रात्रि होती है । जब पन्द्रह मुहूत्तें का दिन होता है, तब पन्दरह महत्त 
की रात्रि होती है । जब पन्द्रह मुहूर्तान्तर का दिन होता है, तब सातिरेक पन्द्रह मुहत्तं की राति 

है। जब चौदह मुहत्त का दिन होता, तब सोलह मुहृत्तं की रात्रि होती है। जब चौदह मुहर्तान ही 
का दिन होता है, क पति बह मुहूर्त की रात्रि होती है। जब तेरह महत्त का दिल हो है 
तब सत्रह मुह््त रा । जब मुहूर्तानन्तर का ; 
मुहुत्तें की रात्रि होती है । 2 आह _. चातिरेक सत्र 


ड०्प ] है [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


१९ जदा ण जब॒० दाहिणडढे जह॒न्नए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवति तथा ण उत्तरडढे थि ? 
जया ण उत्तरड्ढे तथा ण जबुदीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे-पच्चत्यिमे ण उक्‍्कोसिया श्रट्टारस- 
मुहुत्ता राती सवति ? 


हता, गोयसा ! एवं चेव उच्चारेयव्व जाबव राती भवति | 


[१२ श्र ] भगवन्‌ |! जब अजम्बूद्वीप के मेरुपवेत से दक्षिणाद्ध मे जघन्य बारह मुहृत्त का 
दिन होता है, तब क्या उत्तराद्ध मे भी (इसी तरह होता है) ? श्रौर जब उत्तरार्द्ध मे भी इसी 
तरह होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मेरुपबंत से पूर्व और पश्चिम में उत्कष्ट (सबसे बडी) अठारह 
मुठ्त्तं की रात्रि होती है ? 

[१२७ ] हाँ, गौतम ! इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से सब कहना चाहिए, यावत्‌ .रात्रि 
होती है । 


१६ जदा ण भते ! जबु० मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमेणं जहब्नमए दुवालसमुहुत्ते दिवसे मचति 
तदा ण पच्चत्यिसेण बि० ? जया ण पच्चत्थिसेण वि तदा ण जबु० सदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेंण 
उक्कोसिया श्रट्टारसमुहुत्ता रातो भवति ? 

हता, भोयमा ! जाव राती भवति । 


[१३ प्र ] भगवन्‌ ! जब जम्बूहीप के मन्दर पर्वत से पूर्व मे जघन्य (सबसे छोटा) बारह 
मुहत्तं का दिन होता है, तब क्‍या पश्चिम मे भी इसी प्रकार होता है” और जब पदिचम मे इसी 
तरह होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर और दक्षिण मे उत्कृष्ट (सबसे बडी) 
अ्रठारह मुहत्ते की रात्रि होती है ? 

[१३ उ ] हाँ, गौतम ! यह उसी तरह यावत्‌. रात्रि होती है। 

विवेचन--जस्वूद्वीप से दिवस श्र रात्रि का काल-परिसाण--प्रस्तुत सात सूत्रों मे जम्बूद्वीप 
मे दिन और रात का मुद्त्तों के रूप मे परिमाण बताया गया है | 

दिन झौर राज्ि की कालगणना का सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त की दृष्टि से दिन और रात्रि 
मिला कर दोनो कुल ३० मुहत्तं के होते है। दक्षिण और उत्तर में दिन ओर रात्रि का उत्कृष्ट माच 
१८ मुहूर्त का होगा तो पूर्व और पश्चिम मे रात्रि १२ मुहत्तं की होगी ; यदि रात्रि पूर्व व पश्चिम में 
उत्कृष्टत १८ मुहत्ते की होगी तो दक्षिणाद्ध एव उत्तराद्ध मे जघन्य १२ मुहूत्त का दिन होगा, इसी 
तरह पूर्व परदिचम मे जघन्य १२ मुह्त्तं का दिन होगा तो उत्तर एवं दक्षिण मे रात्रि उत्कृष्ट १८ मुहत्त 
की होगी । यदि दक्षिणाद्ध, उत्तराद्धं अ्रथवा पूर्व और पर्दिचम मे १८ मुहूर्त्तानन्तर का दिन होगा तो 
पूर्वे और पद्दिचम मे अथवा उत्तर और दक्षिण मे रात्रि सातिरेक १२ मुहूर्त की होगी । 

तात्पय यह है कि ३० मुहृत्ते अहोराच मे से दिवस का जितना भाग बढता या घटता है. 
उतना ही भाग, रात्रि का घटता या बढता जाता है। सूर्य के कुल १८४ मण्डल हैं। उनमे से 
जम्बूहीप मे ६५ और लवणसमुद्र से शेष ११६ मण्डल हैं । जब सूर्य सर्वाम्यन्तर मण्डल मे होता है, 

तब १८ मृहत्ते का दिन होता है और १२ मुहुत्त की रात्रि होती है। जब सूर्य बाह्यमण्डल से 
आभ्यन्तर मण्डल की ओर श्राता हैं, तब क्रमश प्रत्येक मण्डल मे दिवस बढता जाता है और रात्रि 


लि 
कं हि 
तर शक 
हि 
च्् 


पचम शतक उद्देशक-१ ] है. पक 


जब सूर्य आशभ्यन्तरमण्डल से वाह्यमण्डल की ओर प्रयाण करता है, तब 
बेब लग बह मा से कुछ अधिक रात्रि बढती जाती है तथा दिन उतना ही घटता जाता 
है। जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से निकल कर उसके पास वाले दूसरे मण्डल मे जाता है, तब मुह॒त्तं के 
६५ भाग कम भ्रठारह मुहूत्त का दिन होता है, जिसे शास्त्र मे “भ्रष्टादश-मुहूर्त्तानन्‍्तर” कहते है, 
क्योकि यह समय १८ मुहृत्तं का दिन होने के तुरत बाद मे आता है । 
क्रमह' सूर्य की विभिन्न मण्डलो मे गति के अनुसार दिन-रात्रि का परिमाण इस प्रकार है-- 
(१) दूसरे से ३१ वे मण्डल के श्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तव दिन १७ मुहत्त का, 
रात्रि १३ मुह्त्तें की । 
(२) ३२ वे मण्डल के अ्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तब १ मुहृत्तं के 3, भाग कम १७ 
भुहृर्त का दिन और रात्रि मुहृत्तं के (६ भाग भ्रधिक १३ मुहत्त । 
(३) ३३वे मण्डल से ६१वें मण्डल मे जब सूर्य जाता है, तब १६ मुह॒त्तं का दिन, 
की रात्रि । 


(४) सूर्य जब दूसरे से ९२वे मण्डल के श्रद्धंभाग मे जाता है, तव १५-१४ मुह्त्तं के दिन 
और रात्रि | 


(५) सूर्य जब १२२वे मण्डल मे जाता है, तब दिन १४ मुहत्तें का होता है । 

(६) सूर्य जब १५३वे मण्डल के भ्रद्धंभाग मे जाता है तब दिन १३ मुहत्तं का होता है। 

(७) सूर्य जब दूसरे से सर्व बाह्य १८३वें मण्डल मे होता है, तब* ठीक १२ भुहृत्त का 
दिन और १४ मुह॒त्तं की रात होती है। 


ऋतु से लेकर उत्सपिरणीकाल तक विविध दिज्ञाओं एवं प्रदेशों (क्षेत्रो) मे श्रस्तित्व की 
प्ररूपणा--- 


१४ मुह्त्तं 


१४ जया ण भत्ते ! जबु० दाहिणड्ढे वासाण पढमे समए पडिवज्जति तया ण उत्तरड्‌ढे वि 





१ (क) भगवतीसूत्रझ्न वृत्ति, पन्नाक २०८-२०९ 
(ख) भगवती०--हिन्दी विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा २, पू ७६०-७६१ 
(ग) दिन और रात्रि का कालमान--घटों के रूप से, १ मुहत्तें-- १ घटा १ मूहूर्ता --४८ मिनट | यदि सूर्य 
१ मण्डल से ४८ घटे रहता हो तो ४८ को १० का भाग करके भाजक सख्या को तिगुनी करने पर 
जितने घटे मिनट श्रार्वें, उतनी सख्या दिन के माप को होती है। जैसे ४८ घटे सूर्य रहता है तो ४८५-- 


१०७० ऐड्टें भागशेष 55 १००३० मिनट | १०--३० करने से ३ सिर्फ रहता है। इस प्रकार ४८ को १० 
का भाग देने से ४॥॥| घटे 


उसे तीन गुणा करने पर १४ घंटे ९ मिनट 


“भगवती टीकानुवाद टिप्पण खण्ड रपृ १४५० 


४०८ ] [ स्थास्याप्रतिति 


> दि) 
१२ जदा ण जब॒० दाहिणड्ढे जह॒प्नए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवति तथा थे उत्तरडदे वि 


जया ण उत्तरड्ढे तथा ण जवुदीबे दीवे मदरस्म परच्चयर्स पुरत्यिम्े-पच्चत्यिमे ण उयकोसिया भ्रट्टारत- 
मुहत्ता राती भवति ? 


हता, गोयमा ! एच चेव उच्चारेयच्च जाब रातो भवतति । 


[१२ प्र ] भगवन्‌ ! जब जम्बृद्वीप के मेर्पर्थत में दक्षिणार्द में जधन्य बारह महेए क 
दिन होता है, तब क्या उत्तराद में भी (इसी तरह होता है) ? और जब उत्तराद में भी 
तरह होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मेरपवन से पूर्व श्र पश्चिम में उत्कप्ट (सबसे बडी) भर 
मुहूर्त की रात्रि होती है ? 


कल [१२७ु] हाँ, गौतम ! इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से सब कहना चाहिए, यावत्‌ रात्रि 
। 


१३ जदा ण भते | जबु० मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यमेण जहन्नए बुवालसमुहृत्ते दिवसे भबति 
तदा ण पच्चत्थिमेण वि० ? जया ण पच्चत्थिमेण वि तदा ण जबु० मदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणग 
उक्कोसिया श्रट्टारसमुहुत्ता राती भवत्ति २ 


हता, गोयमा ! जाव राती भचति । 


[१३ प्र ] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दर पर्वत से पूर्व में जघन्य (सबसे छोटा) गा 
मुह्त का दिन होता है, तव बया पश्चिम मे भी इसी प्रकार होता है ? भोर जब पदिचम में है) 
तरह होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर भीर दक्षिण मे उत्कृष्ठ (सबसे वर्ड 
भ्रठारह मुहत्तें की रात्रि होती है ? 

[१३ उ ] हाँ, गौतम ! यह उसी तरह यावत्‌. रात्रि होती है| 

विवेचन--जम्वृद्वीप मे दिवस और रात्रि का काल-परिमाण--प्रस्तुत सात सूत्रो मे जम्बूदीप 
में दिन भौर रात का मुह॒त्तों के रूप मे परिमाण बताया गया है । तन 

दिन झौर रात्रि की कालगणना का सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त की दृष्टि से दिन और र 
मिला कर दोनो कुल ३० मुहत्त के होते है। दक्षिण भौर उत्तर मे दिन झोर रात्रि का उत्त के 

१८ मुहूर्त का होगा तो पूर्व और पद्िचम मे रात्रि १२ मुहूत्त की होगी | यदि रात्रि पृ व पलक 
उत्क्ृष्टत १८ मुह्त्ते की होगी तो दक्षिणार्द एवं उत्तराद् मे जघन्य १२ मुहूत्त का दिन हैं।गा, दस 
तरह पूर्व पश्चिम मे जघन्य १२ मुह्त्त का दिन होगा तो उत्तर एवं दक्षिण मे रात्रि उत्कृष्ट १ गा तो 
की होगी | यदि दक्षिणार्द, उत्तरार्द्ध भ्रथवा पूर्व भर पदिचम मे १८ मुहूर्तानन्तर का 3205 
पूरे और पश्चिम मे अथवा उत्तर और दक्षिण मे राजि सातिरेक १२ मुहूर्त की होगी । जेटली! है 

तात्पयें यह है कि ३० मुह॒त्त भ्रहोरात्र मे से दिवस का जितना भाग बढता है उनमे से 
उतना ही भाग, रात्रि का घटता या बढता जाता है। सूर्य के कुल १ स्का 

+ धर्चाभ्यल्तर मण्डल में होता है, 

जम्बूढीप मे ६५ और लवणसमुद्र मे शेष ११६ मण्डल है । जब सुई सच जब सूर्य बाह्यमण्डल से 
तब १८ मुहूत्त का दिन होता है और १२ मुहूत्त की रात्रि होती है ता 2 है और रात्रि 
झ्राश्यन्तर मण्डल की झोर झाता है, तब क्रमश प्रत्येक मण्डल मे दिवस 


थीम 


पचम शतक उद्देशक-१ ] हक 


घटती जाती है, और जब सूये आभ्यन्तरमण्डल से वाह्यमण्डल की ओर प्रयाण करता है, तब 
प्रत्येक मण्डल मे डेढ मिनट से कुछ अधिक रात्रि बढती जाती है तथा दिन उतना ही घटता जाता 
है । जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से निकल कर उसके पास वाले दूसरे मण्डल मे जाता है, तब मुहर्त्त के 
३६ भाग कम अठारह मुहूत्ते का दिन होता है, जिसे शास्त्र मे “अ्रष्टादश-मुहर्ततानन्तर' कहते है, 
क्योकि यह्‌ समय १८ मुह॒त्त का दिन होने के तुरत बाद में आता है । 

क्रमश सूर्य की विभिन्न मण्डलो मे गति के भ्रनुसार दिन-रात्रि का परिमाण इस प्रकार है-- 


(१) दूसरे से ३१ वे मण्डल के श्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तव दिन १७ मुह्ृर्त का, 
रात्रि १३ मुहृत्तं की । 

(२) ३२ वे मण्डल के भ्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तब १ मुहत्त के (५ भाग कम १७ 
मुहूर्त का दिन और रात्रि मुहृत्तें के 0 भाग भ्रधिक १३ मुहृत्त 


(३) ३३वे मण्डल से ६१वें मण्डल मे जब सूर्य जाता है, तब १६ मुहत्तं का दिन, 
की रात्रि | 


(४) सूर्य जब दूसरे से ९२वें मण्डल के श्रद्धंभाग मे जाता है, तव १४-१४ मुह्त्तं के दिन 
और रात्रि । 

(५) सूर्य जब १२२वे मण्डल मे जाता है, तब दिन १४ मुहत्ते का होता है । 

(६) सूर्य जब १४३वे मण्डल के भ्रद्धंभाग मे जाता है तब दिन १३ मुहत्तं का होता है । 

(७) सूर्य जब दूसरे से सर्व बाह्य १८३वे मण्डल मे होता है, तब* ठीक १२ मुहत्त का 
दिन और १४८ मुहत्तं की रात होती है। 


ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक विविध विज्ञाओं एवं प्रदेशो (क्षेत्रो) मे श्रस्तित्व की 
प्रूपणा--- 


१४ मुद्रत्तं 





९४ जयाण सते! जबु० दाहिणड़्ढे वासाण पढमे समए पडिवज्जति तथा ण उत्तरडढे वि 


१ (क) भगवतीसूत्रझ्म वृत्ति, पत्राक २०८-२०९ 

(ख) भगवती०--हिन्दी विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ७६०-७६१ 

(ग) दिन और रात्ति का कालमान--घटो के रूप से, १। मुहत्तें +- १ घटा १ मुहूर्त -- ४८ मिनट । यदि सूर्य॑ 
१ सण्डल मे ४८ घटे रहता हो तो ४८ को १० का भाग करके भाजक सख्या को तिग्रुनी करने पर 
जितने घटे मिनट आवें, उतनी सख्या दिन के माप को होती है। जैसे ४८ घटे सूर्य रहता है तो ४८-- 
१० >> ४| भागशेष 55 १-० ३० मिनट | १०--३० करने से ३ सिर्फ रहता है। इस प्रकार ४८ को १० 
का भाग देने से ४॥। घटे और ३ मिनट आते हैं। फिर उसे तीन गुणा करने पर १४॥ घटे ९ मिनट 
आते है। अ्रभिप्राय यह है कि जब तक सूर्य एक मण्डल मे ४८ घटे तक रहता है, वहाँ तक इतने घंटे 
(१४ घटे, ९ मिनट) का दिन बडा होता है। रात्रि 


के लिए भी यही बात समभना | अर्थात्‌-- 
बडा शिन हो तो रात्रि ९॥ घटे, ६ मिनट की होती है । जग 


“भगवती टीकानुवाद टिप्पण खण्ड २ पृ १५० 


डग्घ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


१२ जदा ण जबु० दाहिणड्ढे जह॒प्नए दुचालसमुहुत्तें दिचसे भवति तथा ण उत्तरड्ढे वि? 
जया ण उत्तरड्ढे तया ण जबुदीबे दीघे मदरस्स पव्चयस्स पुरत्यिमे-पच्चत्यिमें ण उपक्तोसिया प्रद्ारस- 
मुहुत्ता राती मचति २ 

हता, गोयसा ! एवं चेव उच्चारेयव्व जाव रातो भवति । 


[१२ भ | भगवन्‌ ! जब जम्बृद्वीप के मेरुपबंत से दक्षिणार्दध मे जघन्य बारह मुहूर्त का 
दिन होता है, तब क्या उत्तराद्ध मे भी (इसी तरह होता है) ? भ्ौर जब उत्तरार्द्धा मे भी इसी 
तरह होता है, तव क्या जम्बूद्वीप के मेरुपर्बत से पूर्व भौर पश्चिम में उत्कष्ट (सबसे बडी) श्रठारह 
भुह्दत्ते की रात्रि होती है ? 


[१२७ ] हाँ, गौतम ! इसी (पूर्वोक्त) भ्रकार से सब कहना चाहिए, यावत्‌ «. रात्रि 
। 


१३ जदा ण भते ! जबु० मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेण जहन्नए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवति 
तदा ण पच्च॒त्थिमेंण वि० ? जया ण पच्चत्थिसेण वि तदा ण जबु ० मदरस्स पब्वयस्स उत्तरदाहिणेंण 
उष्कोसिया प्रद्वारसमुहुत्ता राती भवति ? 

हंता, गोयमा ! ज्ञाब रातो भवति | 


[१३ प्र ] भगवन्‌ ! जब जम्बृद्वीप के मन्दर पर्वत से पूर्व में जघन्य (सबसे छोटा) बारह 
मुहूर्त का दिन होता है, तब क्या पदिचम मे भी इसी प्रकार होता है ? भर जब पदिचम मे इसी 
तरह होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के मन्दर-पर्वेत के उत्तर और दक्षिण में उत्कृष्ट (सबसे वडी) 
श्रठारह मुहत्तें की रात्रि होती है ? 

[१३ उ ] हाँ, गौतम | यह उसी तरह यावत्‌. रात्रि होती है। 

विवेचन--जम्बूहीप से दिवस और रात्रि का कफाल-परिमाण--श्रस्तुत सात सूत्रो मे जम्बूढीप 
मे दिन और रात का मुहत्तों के रूप मे परिमाण बताया गया है। 

दिन धर रात्रि की फालगणना का सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त की दृष्टि से दिन और रात्रि 

मिला कर दोनो कुल ३० मुह्ृत्तं के होते है। दक्षिण भौर उत्तर मे दिन और रात्रि का उत्कृष्ट मान 
१८ मुहूर्त का होगा तो पूर्व और पश्चिम मे रात्रि १२ मुहुत्त की होगी । यदि रात्रि पूर्व व परिचम में 
उत्क्ृष्टत १७ मुहूत्त की होगी तो दक्षिणाद्ध एवं उत्तराद्ध मे जघन्य १२ मुहत्त का दिन होगा, इसी 
तरह पूर्व पश्चिम से जघन्य १२ मुहूत्तं का दिन होगा तो उत्तर एवं दक्षिण मे रात्रि उत्कृष्ट १८ मुह॒त्तं 
की होगी । यदि दक्षिणाद्ध, उत्तरा््ध भ्रथवा पूर्व भ्रौर पश्चिम मे १८ मुहर्तानन्तर का दिन हागा तो 
पूर्वे और पश्चिम मे अ्रथवा उत्तर और दक्षिण भे रात्रि सातिरेक १२ मुहत्ते की होगी । 

तात्पयं यह है कि ३० मुहृत्तं भ्रहोरात्र मे से दिवस का जितना भाग बढ़ता या घटता है 
उतना ही भाग, रात्रि का घटता या बढता जाता है। सूर्य के कुल १८४ मण्डल है । उनमे से 

जस्बूद्वीप मे ६४५ भ्रौर लवणसमुद्र मे शेष ११६ मण्डल है । जब सूर्य सर्वाभ्यल्तर मण्डल मे होता है, 
तब १८ मुहत्ते का दिन होता है और १२ मुहूत्त की रात्रि होती है । जब सूर्य बाह्यमण्डल से 
झास्यन्तरमण्डल की शोर झाता है, तब ऋमश प्रत्येक मण्डल से दिवस बढता जाता है और रात्रि 


पचस शतक उदंशक-१ ] हि 


घटती जाती है, और जब सूर्य आभ्यन्तरमण्डल से वाह्ममण्डल की ओर प्रयाण करता है, तत्र 
प्रत्येक मण्डल मे डेंढ मिनट से कुछ भ्रधिक रात्रि बढती जाती है तथा दिन उतना ही घटता जाता 
है । जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से निकल कर उसके पास वाले दूसरे मण्डल मे जाता है, तब मुह्त्तं के 
३५ भाग कम अठारह मुहृत्तें का दिन होता है, जिसे शास्त्र मे 'अ्रष्टादश-मुहूर्तानन्तर' कहते है, 
क्योकि यह समय १४ मुहृत्तं का दिन होने के तुरत बाद मे श्राता है । 

ऋरमशः सूर्य की विभिन्न मण्डलो मे गति के अनुसार दिन-रात्रि का परिमाण इस प्रकार है-- 


(१) दूसरे से ३१ वे मण्डल के श्रद्ध भाग मे जब सूर्य जाता है, तव दिन १७ मुद्तत्तं का, 
रात्रि १३ मुह्त्तें की । 

(२) ३२ वे मण्डल के अरद्धं भाग मे जब सूर्य जाता है, तब १ मुहृत्त के ह भाग कम १७ 
मुहृत्तं का दिन और रात्रि मुहत्ते के ७६ भाग अधिक १३ मुह्तत्त । 

(३) ३३वें मण्डल से ६१वे मण्डल भे जब सूर्य जाता है, तब १६ मुहत्त का दिन, १४ मुहत्तं 
की रात्रि । 


(४) सूर्य जब दूसरे से ९२वे मण्डल के श्रद्धंभाग मे जाता है, तब १४-१५ मुहत्त के दिन 
और रात्रि । 

(५) सूर्य जब १२२वे मण्डल मे जाता है, तब दिन १४ मुहूत्त का होता है । 

(६) सूर्य जब १५३वे मण्डल के भ्रद्धंभाग मे जाता है तब दिन १३ मुहृत्तं का होता है। 

(७) सूर्य जब दूसरे से सर्वे बाह्य १८३वे मण्डल मे होता है, तब" ठीक १२ मुहत्त का 
दिन और १८ मुहृत्तं की रात होती है। 


ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक विविध दिज्ञाओ एवं प्रदेश्ञों (क्षेत्रो) मे श्रस्तित्व की 
प्ररूपणा--- 


१४ जयाण भते! जंबु० दाहिणड्ढे वासाण पढमे समए पडिवज्जति तया ण उत्तरडढे थि 


१ (क) भगवतीसूत्रझ वृत्ति, पत्राक २०८-२०९ 
(ख) भगवती०--हिन्दी विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा २, पृ ७६०-७६१ 
(ग) दिन और रात्ि का कालमान--घटो के रूप से, १। मुहत्तें +- १ घटा १ मुहूर्त्ता --४८ मिनट | यदि सूर्य 


है मण्डल मे ४८५ घटे रहता हो तो ४८ को १० का भाग करके भाजक सख्या को तिग्रुनी करने पर 
जितने घटे मिनट श्रार्वें, उतनी सख्या दिन के माप को होती है। जैसे ४८ घटे सूर्य रहता है तो ४५-- 
१० 5० ४टे भागशेष 55 १५:३० मिनट । १०--३० करने से सिर्फ 


“भगवती टीकानुवाद टिप्पप खण्ड रप २० 


४१० ] [ व्यास्याध्रज्ञप्ति सूत्र 


वबासाण पढमे समए पडिवज्जई ? जया ण उत्तरड्ढें वासाण पढमे सम्रए पडिवज्जड तया ण जदवुट्ठीवे 
दोवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यथिमपच्चत्यिमेण श्रणतरपुरवखडसमयसि चासाण पढमे समए पडिवज्जति ? 

हत, गोयमा | जदा ण जबु० २ दाहिणड्ढे वासाण प० स० पडिवज्जति तह चेव जाव 
पडिवज्जति | 


[१४ प्र | 'भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाई में वर्षा (ऋतु) (चौमासे की मौसम) 
का प्रथम समय होता है, तव क्या उत्तरार्ध मे भी वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब 
उत्तराद्ध मे वर्षा-ऋतु का प्रथम समय होता है, तब जम्बूह्वीप मे मन्दर-पर्व॑त से पूर्व पश्चिम मे वर्पा- 
ऋतु का प्रथम समय श्रनन्तर-पुरस्कृत समय में होता है ” (अ्रर्थात्‌-जिस समय दक्षिणार् मे वर्षाऋतु 
का प्रारम्भ होता है, उसी समय के तुरत परचात्‌ दूसरे समय मे मन्दरपर्वंत से पूर्व-पश्चिम मे वर्षा- 
ऋतु प्रारम्भ होती है ? ) 

[१४उ] 'हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होता है। भ्रर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के दक्षिणार् 
मे वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है तब उसी तरह यावत्‌ होता है ।' 


१५४ जदा ण भते ! जबु० भदरस्स० पुरत्यिमेण चासाण पढमे समए पडिवज्जति तयाण 
पच्चत्यथिमेण वि वासाण पढसें समए पडिवज्जइ ? जया ण पच्चत्यिमेंण चासाण पढमे समए पडिवज्जह 
तया ण जाव मदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेण श्रणतरपच्छाकडसमयसि बासा्ण प० स० पडिवन्ने 
भवति ? 

हता, गोयमा ! जदा ण जबु० मदरस्स पतन्वयस्स पुरत्यिमेण एवं चेव उच्चारेयव्व जाव 
पडिवन्ते भवति । 


[१५ भ्र] भगवन्‌ ! जब जस्वूह्वीप मे मन्दराचल से पूर्व में वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय 
होता है, तब पद्िचम मे भी कया वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब पव्चिम मे वर्षा 
(ऋतु) का प्रथम समय होता है, तव, यावत्‌ मन्दरपवंत से उत्तर दक्षिण में वर्षा (ऋतु) का प्रथम 
समय अनन्तर-परचात्कृतू समय मे होता है ? (श्रर्थात्‌-मन्दरपवेत से पद्चिचम मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ 
जहा समय पहले एक समय मे वहाँ (मन्दरपर्वंत के) उत्तर-दक्षिण मे वर्षा प्रारम्भ हो 
ज 

[१५3] हाँ, गौतम (इसी तरह होता है । भ्रर्थातू--) जब जम्बूद्वीप मे मन्दराचल से 
पूर्व मे वर्षाऋतु प्रारम्भ होती है, तब पद्िचम मे भी इसी प्रकार यावत्‌--उत्तर दक्षिण मे वर्षाऋतु 
का प्रथम समय भ्नन्तर-परचातृकृत समय मे होता है, इसी तरह सारा वक्तव्य कहना चाहिए । 


१६ एवं जहा समएण पमिलाबो भणिश्नो वासाण तहा झ्रावलियाए' वि भाणियव्वों २, 


१ आवलिका सम्बन्धी पाठ इस प्रकार कहना चाहिए---जया ण भते ! जबुदुदीवे दीवे दाहिणड्ढें वासाण पढमा 
आवलिया पडिवज्जइ तथा ण उत्तरढढें वि, जयाण उत्तरड्ढे वासाण पढमा आवलिया पडिवज्जइ, तया ण 
जबुद्दीचे दीवे मदरस्स पण्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्यिमिण अणतरपुरक्खडसमयसि वासाण पढमा आवलिया 
कक ?! हता गयोयमा | इत्यादि। इसी प्रकार आनपान झादि पदों का भी सूत्र पाठ समझ लेना 
चाहिए ननस्स 


पंचम शतक उदंशक-१] [४११ 
आझणापाणण वि ३, थोवेण वि ४, लबेण वि ५, महुत्तेण वि ६, भ्रहोरत्तेण वि ७, पवल्लेण वि ८, मासेण 
वि ९, उउणा वि १०। एतेसस स्वेशसि जहा समयस्‍्स भभिलावो तहा भाणियव्यो । 


[१६] जिस प्रकार वर्षाऋतु के प्रथम समय के विपय मे कहा गया है, उसी प्रकार वर्पा- 
ऋतु के प्रारम्भ की प्रथम झावलिका के विषय मे भी कहना चाहिए । इसी प्रकार आन-पान, स्तोक, 


लव, मुहत्तं, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, इन सबके विषय में भी समय के अभिलाप की तरह 
कहना चाहिए । 


१७ जदा ण भते | जबु० दाहिणड्ढे हेमताण पढमे समए पडिवज्जति ? जहेव वासाण 
झभिलावो तहेव हेमताण वि २०, गिम्हाण वि ३० भाणियव्वों जाव उऊ। एव एते तिल्लि वि। एतेति 
तोसं झ्लालावगा साणियव्या । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध मे हेमन्त ऋतु का प्रथम समय होता है, 
तब क्या उत्तराद्ध मे भी हेमन्तऋतु का प्रथम समय होता है, भौर जब उत्तराद्ध मे हेमनत ऋतु का 
प्रथम समय होता है, तब क्‍या जम्बूहीप के मेरुपवँत से पूर्वे-पश्चिम में हेमन्‍त ऋतु का प्रथम समय 
अनन्तर पुरस्कृत समय में होता है ” इत्यादि प्रदन है । 


[१७उ ] हे गौतम ! इस विषय का सारा वर्णन वर्षा-ऋतु के (अभिलाप) कथन के 
समान जान लेना चाहिए | इसी तरह ग्रीष्मऋतु का भी वर्णन कह देना चाहिए। हेमन्तऋतु और 
ग्रीष्मऋतु के प्रथम समय को तरह उनकी प्रथम भ्रावलिका, यावत्‌ ऋतुपयेनत सारा वर्णन कहना 


चाहिए । इस प्रकार वर्षाऋतु, हेमन्‍्तऋतु, और ग्रीष्मऋतु, इन तीनो का एक सरीखा वर्णन है। 
इसलिए इन तीनो के तीस झआलापक होते है । 


१८ जया ण भते ! जबु० सदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे पढमें श्रयणें पडिवज्जति तदा ण 


उत्तरडढे वि पढमे श्रयणे पडिवज्जइ ? जहा समएण अभिलाबवो तहेव श्रयणेण वि भसाणियव्यों जाब 
अणतरपच्छाकडससयसि पढसें श्रयणे पडिवन्ने भवति । 


[१८ प्र ] भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप के मन्दरपवंत से दक्षिणाद्धं मे जब प्रथम 'अयन' होता है, 
तब क्या उत्तराद्ध मे भी प्रथम 'अयन' होता है ? 


[१८ उ ] गौतम ! जिस प्रकार 'समय' के विषय मे झआलापक कहा, उसी प्रकार अयन' 
के विषय मे भी कहना चाहिए, यावत्‌ उसका प्रथम समय अनन्तर पदचात्कृत समय मे होता है, 
इत्यादि सारा वर्णन कहना चाहिए । 


१९. जहा भ्रयणेण अभिलावों तहा सबच्छरेण वि भाणियव्वो, जुएण वि, धाससतेण वि, 
चाससहस्सेण वि, वाससतसहस्सेण वि, पुव्वगेण वि, पुष्चेण वि, तुडियगेण थि, तुडिएण वि, एव पुष्वे २, 
चुडिए २, भडडे २, श्ववे २, हूहुए २, उप्पले २, पउमे २, नलिणे २, अत्यणिडरे २, झडए २, णउए 
३, पउए २, चूलिया २, सोसपहेलिया २, पलिश्ोवर्मेण वि, सायरोवसेण वि, भाणितव्यो । 


[१६] जिस प्रकार 'अ्रयन' के सम्बन्ध मे कहा; उसी प्रकार सवत्सर के विषय मे भी कहना 


४१० ] [ व्याट्याप्रन्ञप्ति सृत्र 


वासाण पढसे समए पडिवज्जद ? जया ण उत्तरड़ढें चासाण पढमे समए पडिवज्जद्दट तथा ण जवुद्दीवे 
दीचे भदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपच्चत्यिमेण प्रणतरपुरपखडसमयसि वासाण पढमे समए पडिवज्जति 7 

हत, गोयमा | जदा ण जबु० २ दाहिणड्डें वासाण प० स० पडिवज्जति तह चेव जाव 
पडिवज्जति । 


[१४प्र] 'भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणार्ध में वर्षा (ऋतु) (चौमासे की मौसम) 
का प्रथम समय होता है, तब क्या उत्तराद्ध में भी वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब 
उत्तरा््ध मे वर्षा-ऋतु का प्रथम समय होता है, तव जम्बूद्वीप में मन्दर-पर्व॑त से पूर्व पश्चिम मे वर्षा- 
ऋतु का प्रथम समय अरनन्तर-पुरस्कृत समय में होता है ? (अर्थात्‌-जिस समय दक्षिणार्द्ध मे वर्षाऋतु 
का प्रारम्भ होता है, उसी समय के तुरत पदचात्‌ दूसरे समय में मन्दरपर्वत से पूर्व-पद्चिम मे वर्षा- 
ऋतु प्रारम्भ होती है ? ) 

[१४उ] 'हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होता है। भ्र्थात्‌--) जब जम्बृद्वीप के दक्षिणार् 
मे वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है तब उसी तरह यावत्‌ होता है ।' 


१५ जदा ण भते ! जंबु० मदरस्स० पुरत्थिमेण वासाण पढमे समए पडिवज्जति तया ण 
पच्चत्यिभेण वि बवासाण पढमें समए पडिवज्जद ? जया ण पच्चत्यिसेण चासाण पढमें समए पडिवज्जई 
तया ण जाव सदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेण श्रणतरपच्छाकडसमयसि वासाण प० स० पडिबन्ने 
भवत्ति ? 

ह॒ता, गोयमा ! जदा ण जबु० मदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमेण एवं चेव उच्चारेयव्व जाव 
पडिवन्ने भवति । 


(१५प्र] भगवन्‌ ! जब जम्बूह्वीप मे मन्दराचल से पूर्व मे वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय 
होता है, तब पद्चम मे भी क्या वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब पश्चिम में वर्षा 
(ऋतु) का प्रथम समय होता है, तब, यावत्‌ मन्दरपव्व॑त से उत्तर दक्षिण मे वर्षा (ऋतु) का प्रथम 
समय भ्रनन्तर-पदचात्कृत्‌ समय मे होता है ? (अर्थात्‌-मन्दरपर्वत से पश्चिम मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ 
“पक समय पहले एक समय मे वहाँ (मन्दरपवंत के) उत्तर-दक्षिण मे वर्षा प्रारम्भ हो 
जा 

[१५३] हाँ, गौतम ! (इसी तरह होता है। भ्र्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप में मन्दराचल से 
पूर्व मे वर्षाऋतु प्रारम्भ होती है, तब पद्िचम मे भी इसी प्रकार यावत्‌--उत्तर दक्षिण मे वर्षाऋतु 
का प्रथम समय अनन्तर-पदचात्‌कृत समय मे होता है, इसी तरह सारा वक्तव्य कहना चाहिए । 


१६ एवं जहा समएण प्रभिलावो भणिश्नो वासाण तहा श्रावलियाए" वि भाणियव्वों २, 


१ आवलिका सम्बन्धी पाठ इस प्रकार कहना चाहिए---'जया ण भते  जबुद््‌दीबे दीवे वाहिणड्ठे घासाण पढमा 
जावलिया पडिवज्जइ तया ण उत्तरढठे वि, जयाण उत्तरडढे वासाण पढसा आवलिया पडिवज्जडइ, तयाण 
जबुद्दीवे दीवे मवरस्स पव्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्थमिण अणतरपुरक्खडसमयसि वासाण पढमा आवलिया 
पडिवज्जद ?* हता गोयमा ! इत्यादि । इसी प्रकार प्रानपान झादि पदों का भी सूत्र पाठ समर लेना 
चाहिए । नस 


पचम उद्द शक-१] [४१३ 


(असख्यात समय), (३) श्राणापाणू (आनपान "८ उच्छवास-नि श्वास, सख्यात झ्रावलिकाओं का एक 
उच्छवास और इतनी ही झआावलिकाझो का एक नि ब्वास), (४) थोव (स्तोक--सात आञानप्राणों श्रथवा 
प्राणो का एक स्तोक), (५) लव - (सात स्तोको का एक लव), (६) मुहुत्त (मुहृत्त ७७७ लव, अथवा 
३७७३ श्वासोच्छवास, या दो घडी अथवा ४८ मिनट का एक मुद॒त्त), (७) अहो रत्त--(अ्रहोरात्र---३ ० 
मुहूत्ते का एक अहोरात्र), (८) पक्ख (पक्ष 5 १५ दिनरात-अहोरात्र का एक पक्ष), (९) मास (मास-- 
दो पक्ष का एक महीना), भौर उऊ (ऋतु दो मास की एक ऋतु--मौसम) | श्रयन से ले कर 
सागरोपम तक--प्रयण (अयन->तीन ऋतुओ का एक), सदच्छर (दो भ्रयन का एक सवत्सर), जुए 
(युग-पाच सवत्सर का एक युग), वाससत (बीस युगो का एक वर्पशत), वाससहस्स (दद् वर्षशत का 
एक वर्ष--सहत़्न--हजार), वाससतसहस्स (१०० वर्षसहत्नो का एक वर्षशतसहस्र--एक लाख वर्ष), 
पुव्चण (८४ लाख वर्षो का एक पूर्वाग), प्रुव्व (८४ लाख को ८४ लाख से गुणा करने से जितने वर्ष 
हो, उतने वर्षो का एक पूर्व), तुडियग (एक पूर्व को ८४ लाख से गुणा करने से एक त्रुटिताग), तुडिए 
(एक त्रुटिताग को ८४ लाख से गुणा करने पर एक ब्रुटित), इसी प्रकार पूर्व-पूर्व की राशि को ८४ 
लाख से गुणा करने पर उत्तर-उत्तर की समयराशि क्रमहझ बनतो है। वह इस प्रकार है--भ्रटटाग, 
अटट, अववाग, भ्रवव, हृहुकाग, हृहुक, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अर्थनुपुराग, 
अथेनुपूर, भ्रयुताग, अयुत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, चूलिकाग, चूलिका, जीर्पप्रहेलिकाग, 
शीषषेअ्रहेलिका (१९४ अको की सख्या), पल्योपम और सागरोपम (ये दो गणना के विषय नही है, 
उपमा के विषय हैं, इन्हे उपमाकाल कहते है )। 


प्रवर्सपणीकाल--जिस काल मे जीवो के सहनन और सस्थान उत्तरोत्तर हीन (न्यून) होते 
जाते है, भ्रायु और अवगाहना घटती जाती है, तथा उत्थान, कर्म, बल, वीर्य भौर पुरुषकार--पराक्रम 
का क्रमश हास होता जाता है, पुदुगलो के वर्ण, गन्ध, रस और स्पश हीन होते जाते है एव शुभ 
भावो मे कमी और भ्रशुभभावो मे वृद्धि होती जाती है, उसे श्रवसपिणी काल कहते है । यह काल दस 
कोडाकोडी सागरोपम का होता है। इसके ६ विभाग (आरे) होते हैं। एक प्रकार से यह श्रद्धं काल- 
चक्र है। अवसर्पिणीकाल का प्रथम विभाग श्र्थात्‌ पहले आरे के लिए कहा गया है--'पढमा घोस प्पिणी' । 


उत्सपिणीकाल--जिस काल मे जीवो के सहनन श्रौर सस्थान उत्तरोत्तर भ्रधिकाधिक शुभ 


होते है, आयु और अवगाहना बढती जाती है, उत्थान, कर्म, बल, वी और पुरुषकार--परा 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, तथा धुदुगलो के वर्णादि शुभ होते जाते है, अशुभतम भाव है 
मशुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम हो जाते हैं, एव उच्चतम अवस्था झा जाती है, उसे 
उत्सपिणीकाल कहते है । हे राय भो दस कोडाकोडो सागरोपम का होता है। इसके भी ६ विभाग 
(आरे) होते हैं, यह भी अद्धकालचक्र कहलाता है ।* 


लवरसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि एवं पुष्कराड्ध मे सूर्य के उदय-अस्त तथा दिवस- 
रात्रि का विचार--- 
२२ [१] लवणे ण भते! समुद्दे सूरिया उदीचि-पाईणमुग्ग 
१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २११ 
(ख) भगवतीसूत्रम्‌ (टीौकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, 


प्झ जच्चेब जबुहोवस्स 


प्‌ १५५ 


४१२ ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिमृत 


चाहिए, तथैव युग, वर्षणत, वर्षसहख्र, वर्षणतसहस्र, धूर्वाग, पूर्व, च्रुटिताग, त्रुटित, श्रटटाग, भ्रटठ, 
अववाग, भ्रवव, हृहकाग, हृहूक, उत्पलाग, उत्पल, परद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, श्रथनृपु राग, 
अर्थनूपुर, भ्रयुताग, भ्युत, नयुताग, नयुत, प्रयुताग, प्रयुत, इलिकाग, चूलिका, भीर्पप्रहेलिकाग, ओ॑- 
प्रहेलिका, पल्योपम भर सागरोपम, (इन सब) के सम्बन्ध में भी (पूर्वोक्त प्रकार से) कहना चाहिए । 


२० जदा ण भत्ते | जबुद्दोवे दोवे दाहिणड्ढें पढमा श्रोसप्पिणी पडिवज्जति तदा ण उत्तरड्ढे 
वि पढमा प्रोसप्पिणी पडिवज्जइ ? जता ण उत्तरड़ढे वि पडिवज्जइ तदा ण जवुद्दीवे दोवे मदरस्स्त 
पर्वयस्स पुरत्यिम-पच्चत्यिमेण णेंवत्थि प्रोसप्पिणी णेवत्थि उस्सप्पिणी, प्रवद्धिते ण तत्य काले पन्नतते 
समणाउसो ! ? 


हता, गोयमा | त चेव उच्चारेयव्व जाव समणाउसो | 


[२० प्र] भगवन्‌ जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणाई में प्रथम भ्रवसपिणी होती है, 
तब क्या उत्तरा्ध मे भी प्रथम अ्वसपिणी होती है ?, भ्रौर जब उत्तराई में प्रथम भ्रवसर्पिणी 
है, तब क्या जस्बूद्वीप के मन्दरपर्वत के पूर्व पदिचम में प्रवसपिणी नहीं होती ?, उत्स्पिणी नहीं 
होती ?, किन्तु हे झायुष्मान्‌ श्रमणपु गव ! क्या वहाँ श्रवस्थित काल कहा गया है ? 

[२० उ.] हाँ, गौतम ! इसी तरह होता है। यावत्‌ (श्रमणपु गव ! तक) पूर्ववत्‌ तारा 
वर्णन कह देना चाहिए । 


२१ जहा श्रोसप्पिणीए प्रालावशो भणितों एवं उस्सप्पिणीए वि भाणितव्दी । 


[२१] जिस प्रकार अवसर्पिणी के विषय में आालापक कहा है, उसी प्रकार उत्सर्पिणी के 
विषय मे भी कहना चाहिए । 


विवेचन--विविध दिशा्रों एव प्रदेशों (क्षेत्रों) मे ऋतु से लेकर उत्सपिणी काल तक के 
झत्तित्व की प्ररूपणा--भ्रस्तुत सात सूत्रो मे वर्षा श्रादि ऋतुओं के विविध दिशाझरो भौर प्रदेशों मे 
भ्रस्तित्व की प्ररूषणा करके भह्दोरात्र, भ्रानपान, मुहूर्त श्रादि के अस्तित्व के सम्बन्ध में भ्रतिदेश किया 
गया है। तदनन्तर भ्रयन, युग, वर्षशत आदि से लेकर सागरोपमपर्यन्त तथा अवसपिणी-उत्सपिणी 
काल तक के पूर्वादि दिशाओ्रो तथा प्रदेशों मे भ्रस्तित्व का श्रतिदेशपुर्वेक प्रूषण किया गया है। 


विविध कालमानो को व्यास्था--वासाण <« वर्षाऋतु का, हैमताण किक हेमन्तऋतु का, गिम्हाण ब््ड 
प्रीष्मऋतु का । ऋतु भी एक प्रकार का कालमान है। वर्षभर मे यो तो ६ ऋतुएँ मानी जाती हैं-- 
वसन्त, भ्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त भोौर शिक्षिर। परत्तु यहाँ तीन ऋतुभो का नामोल्लेख किया गया 
है, इसलिए चार-चार महीने की एक-एक ऋतु मानी जानी चाहिए । प्रणतर-पुरवश्लडसमय॑त्ति 
दक्षिणार्द् मे आरम्भ होने वाली वर्षाऋतु प्रारम्भ की भ्रपेक्षा भ्रतन्‍्तर (तुर्त पूर्व) भविष्यत्कालीन 
समय को भनन्तरपुरस्कृत समय कहते है। भ्रणतरपच्छाकडससयसि- पूर्व भौर पश्चिम महाविदेह मे 
प्रारम्भ होने वाली वर्षा ऋतु प्रारम्भ की भ्रपेक्षा अनन्तर (तुरत बाद के) अ्रतीतकालीन समय को 
झनन्तर पश्चात्कृत समय कहते हैं। समय (भ्रन्यन्त सुक्षकाल) से लेकर ऋतु तक काल के १० भेद 
होते हैं--(१) समय, (काल का सबसे छोटा भाग, जिसका दूसरा भाग न हो सके), (२) झआावलिया 


पचम शतक . उद्दंशक-१] ही 


(असख्यात समय), (३) भ्राणापाणू (आनपान 5 उच्छवास-नि इवास, सख्यात श्रावलिकाओ का एक 
उच्छवास और इतनी ही आवलिकाझो का एक नि ज्वास), (४) थोव (स्तोक--सान आनप्राणो अथवा 
प्राणो का एक स्तोक), (५) लव 5 (सात स्तोको का एक लव), (६) मुहुत्त (मुहत्ते 5-७७ लव, श्रथवा 
३७७३ श्वासोच्छवास, या दो घडी अथवा ४८ मिनट का एक मुद॒त्त), (७) अहो रत्त--(अहोरात्र--३ ० 
मुहत्त का एक अहोरात्र), (८) पक (पक्ष +- १५ दिनरात-अहोरात्र का एक पक्ष), (९) मास (मास-- 
दो पक्ष का एक महीना), और उऊ (ऋतु "दो मास की एक ऋतु--मौसम) | श्रयन से ले कर 
सागरोपम तक--शभ्रयण (अ्रयन > तीन ऋतुओ का एक), सबच्छर (दो भ्रयन का एक सवत्मर), जुए 
(युग>पाच सवत्सर का एक थुग), वाससत्त (बीस युगो का एक वर्षशत), वाससहस्स (दश वर्षशत का 
एक वर्ष--सहस््न--हजार), वाससतसहस्स (१०० वर्षसहस्नो का एक वर्षशतसहस्र--एक लाख वर्ष), 
पुष्ब० (८४ लाख वर्षो का एक पूर्वाग), प्रुव्व (८४ लाख को ८५४ लाख से गुणा करने से जितने वर्ष 
हो, उतने वर्षो का एक पूर्व), तुडियग (एक पूर्व को ८४ लाख से गुणा करने से एक त्रुटिताग), तुडिए 
(एक च्रुटिताग को ८४ लाख से गुणा करने पर एक त्रुटित), इसी प्रकार पूर्व-पूर्व की राशि को ८४ 
लाख से गुणा करने पर उत्तर-उत्तर की समयराश्षि क्र बनतो है। वह इस प्रकार है--भ्रटटाग, 
अ्टट, झववाग, श्वव, हृहुकाग, हूहुक, उत्पलाग, उत्पल, पदूमाग, पदुम, नलिनाग, नलिन, अधैनुपूराग, 
उर्थेनुपूर, भ्रयुताग, अयुत, नयुताग, नयुत, भ्रयुताग, प्रयुत, चूलिकाग, चूलिका, णीप॑प्रहेलिकाग, 
शीषप्रहेलिका (१९४ अको की सख्या), पल्योपम और सागरोपम (ये दो गणना के विषय नही है, 
उपमा के विषय है, इन्हे उपमाकाल कहते है )। 


प्रवर्साषणीकाल--जिस काल मे जीवो के सहनन और सस्थान उत्तरोत्तर हीन (न्यून) होते 
जाते है, आयु भौर भ्रवगाहना घटती जाती है, तथा उत्थान, कम, बल, वीये और पुरुषका र--पराक्रम 
का क्रमश हास होता जाता है, पुद्गलो के वर्ण, गन्ध, रस और स्परं हीन होते जाते है एव शुभ 
भावो मे कमी शौर अशुभभावो मे वृद्धि होती जाती है, उसे अवसपिणी काल कहते हैं । यह काल दस 
कोडाकोडी सागरोपम का होता है। इसके ६ विभाग (आ रे) होते है । एक प्रकार से यह श्रद्धं काल- 
चक्र है। अवसर्पिणीकाल का प्रथम विभाग अर्थात्‌ पहले आरे के लिए कहा गया है--'पढमा पझोसप्पिणी' । 


उत्सपिणीकाल--जिस काल मे जीवो के सहनन श्रौर सस्थान उत्तरोत्तर भ्रधिकाधिक शुभ 
होते है, भायु और भ्रवगाहना बढती जाती है, उत्थान, कम, बल, वीये और 3रषकार--पराक्रम की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, तथा पुद्यलो के वर्णादि शुभ होते जाते है, अशुभतम भाव ऋरमश 
बशुभतर, भशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम हो जाते है, एव 
उत्सपिणीकाल कहते है । यह काल भो दस कोडाकोडो सागरोपम 


ड म॒ का होता है। इसके 
(आरे) द्वोते हैं, यह भी अद्धंकालचक्र कहलाता है ।* होता है। इसके भी ६ विभाग 
लवराणसमुद्र, घातकीरूण्ड, कालोदधि एवं पुष्कराढ्ध से सुर्य के उदय-प्रस्त तथा दिवस- 
राज्ि का विचार--- 


२२ [१] लबणे ण भत्ते! 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २११ 
(ख) भगवतीसूत्रम्‌ (टौकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, प्‌ू १५५ 


समुहँ सूरिया उदीचि-पाईणमुग्गचन्छ जच्चेव जबुद्दोवस्स 


डवृ४ ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत्त 


वत्तव्वत्ता भणिता सच्चेव सब्वा अपरिसेसिता लवणसमुहस्स वि भाणितव्वा, नवर श्रभिलावो इमो 
जाणितव्बो-- जता ण भत्ते ! लबणे समुद्दें दाहिणड्ें दिवसे भवति तदा ण लवणें समुद पुरत्यिम- 
पच्चत्यथिमेण राती भवति ?” एतेण अभिलाबेण नेतव्ब-- 


(२२-१ प्र ] भगवन्‌ | लवणसमुद्र मे सूर्य ईशानकोण में उदय हो कर क्या भ्रग्निकोण मे 
जाते है ?, इत्यादि सारा प्रइन पूछना चाहिए । 

[२२-१ 3 ] गौतम | जस्बृद्वीप मे सूर्यों के सम्बन्ध में जो वक्तव्यता कही गई है, वह 
सम्पूर्ण वक्तव्यता यहाँ लवणसमुद्रगत सूर्यो के सम्बन्ध में भी कहनी चाहिए । विजेष बात यह है कि इस 
वक्तव्यता मे पाठ का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए--'भगवन्‌ ! जब लवणसमुद्र के दक्षिणाद्ध 
मे दिन होता है,” इत्यादि सारा कथन उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ तव लवणसमुद्र के पूर्व 
पथण्चिम मे रात्रि होती है |” इसो अभिलाप द्वारा सब वर्णन जान लेना चाहिए | 


[२] जदा ण भत्ते | लवणसमुद्दे दाहिणड्ढे पढमा श्रोसप्पिणो पड़िवज्जति तदा ण उत्तरडढे 
वि पढमा श्रोसप्पिणी पडिवज्जइ ? जदा ण उत्तरड्ढे पढमा प्रोसप्पिणी पडिवज्जदइ तदा ण लवणसमुद्दे 
पुरत्यिम-पच्चल्थिमेण नेव॒त्यि श्रोसप्पिणी, णेवत्थि उस्सप्पिणी समणाउसो | ? 

हता, गोयमा  जाब समणाउसो | 


[२२-२ प्र] भगवन्‌ ! जब लवणसमुद्र के दक्षिणाद्ध मे प्रथम अवसर्पिणों (काल) होता है, 
तब क्या उत्तरार्द्ध मे भी प्रथम भ्रवसपिणी (काल) होता है ? और जब उत्तराद्ध मे प्रथम भ्रवसपिणी 
(काल) होता है, तब क्या लवणसमुद्र के पूर्व-पद्चिम मे अवसपिणी नही होती ? उत्सपिणी नही 
होती ? किन्तु है दीघंजीवी श्रमणपु गव | क्‍या वहा अवस्थित (अभ्रपरिवर्तनीय) काल होता है ? 

(२-२ उ ] हाँ, गोतम ! (यह इसो तरह होता है।) श्रौर वहा “यावत्‌ आयुष्मान्‌ 
श्रमणवर ! अ्रवस्थित काल कहा गया है। 


२३ धघायतिसडे ण भते ! दोबे सूरिया उदीचि-पादीणम्ग्गच्छ . ? जहेव जबुद्दीवस्स 
वत्तव्वता भणिता स च्वेव घायइसडल्स वि भाणितव्वा, नवर इमेण प्रभिलावेण सब्बे प्रालावगा 
साणितव्वा--जता ण भत्ते ! घायतिसडे दीवे दाहिणड्दे दिवसे भवति तदा ण उत्तरडढे वि? जदा ण 
उत्तरड्ढें वि तदा ण घायहसडे दीजे मदराण पव्वताण पुरत्यिम-पच्चत्थिमेण राती भवत्ति ? 

हता, भोयमा | एवं जाव रातो भवति । 

[२३ प्र | भगवन्‌ ! धातकीखण्ड द्वीप मे सूर्य, ईश्ञानकोण मे उदय हो कर क्‍या अग्निकोण 
में अस्त होते है ? इत्यादि प्रश्न । 


[२३ उ ] हे गोतम ! जिस प्रकार की वक्तव्यता जस्बूद्वीप के सम्बन्ध मे कही गईं है, उसी 
प्रकार की सारी वक्तव्यता धातकीखण्ड के विषय में भी कहनी चाहिए । परन्तु विशेष यह है कि इस 
पाठ का उच्चारण करते समय सभी आलापक इस प्रकार कहने चाहिए-- 


पचम शतक उद्दशक-१] [ ४१५ 

[प्र] भगवन्‌ ! जब धातकीखण्ड के दक्षिणा् मे दिन होता है, तव क्या उत्तराद्ध मे भी 
दिन होता है? शौर जब उत्तराद्ध मे दिन होता है, तब क्‍या धघातकीखण्ड द्वीप के मन्दरपर्वतो से 
पूर्व पश्चिम मे रात्रि होती है ? 


[उ.] हाँ, गौतम ' यह इसी तरह (होता है ।) यावत्‌ रात्रि होती है| 


२४ जदा ण भते ! घायइसड दीवे मदराण पव्वताण पुरत्यिमेर्णं दिवसे भवति तदाण 
पच्चत्यिमेंण वि? जदा ण पच्चत्थिमेंण वि तदा ण घायइसडें दीवे मदराण पव्वयाणं उत्तरदाहिणेण 
राती भवति ? 


हता, गोयमा | जाब भवति । एव एत्तेण श्नभिलावेण नेयव्व जाव० । 


(२४ प्र] भगवन्‌ ! जब धातकीखण्डद्वीप के मन्दरपवंतो से पूर्व मे दिन होता है, तव क्या 
पश्चिम से भी दिन होता है? भर जब परिचम मे दिन होता है, तव क्या धातकोखण्डद्वीप के 
मन्दरपवंतो से उत्तर-दक्षिण मे रात्रि होती है ? 


[२४उ] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ (रात्रि) होती है और इसी 
अ्भिलाप से जानना चाहिए, यावतू-- 


२४. जदा णं भते ! दाहिणड्ढे पढमा श्रोसप्पिणो तदा ण उत्तरइढे, जदा ण उत्तरडढे तया 
ण घायइसडे दीवे मदराण पव्वयाण पुरत्थिम-पच्चत्थिमेण णेवत्थि श्रोसप्पणी जाब समणाउसों | ? 
हता, गोयथा ! जाबव समणाउसो ! 


[२५ प्र] भगवत्‌ ! जब दक्षिणाद्ध भे प्रथम भ्रवसपिणी होती है, तब कया उत्तराड्ध मे भी 
प्रथम अवसर्पिणी होती है्‌ ? श्ौर जब उत्तराद्ध मे प्रथम भ्रवसपिणी होती है, तब क्या धातकीखण्ड 
द्वीप के मन्दरपवेतो से पूर्व पश्चिम मे भी प्रवसपिणी नही होती ? यावत्‌ उत्सपिणी नहीं होती ? 
परन्तु भायुष्मान्‌ श्रमणवये ! क्या वहाँ भ्रवस्थितकाल होता है ? 


[२५७] हाँ, गौतम | (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ हे प्रायुष्मा न 
काल दायो है त्‌ हे प्रायुष्मान्‌ श्रमणवर्य | अ्रवस्थित 


२६ जहा लबणसमुदस्स वत्तव्वबता तहा कालोदस्स थि भाणितव्या, नवर कालोदस्स नास॑ 
भसाणितव्य । 


(२६) जैसे लवणसमुद्र के विषय मे वक्तव्यता कही, वेसे कालोद (कालोदधि) के सम्बन्ध मे 


भी कह देनी चाहिए । विशेष इतना ही है कि वहाँ लवणसमुद्र 
कहना चाहिए । है कि वहाँ लवणसमुद्र के स्थान पर कालोदधि का नाम 


२७ पझ्रव्मितरपुक्खरद्ध ण॑ भते ! सूरिया उदोचि-पाईणमुग्गच्छ जहेव 
४६ पु घायइसडल्स चत्तव्वत्ता 
तहेव भ्रव्मितरपुक्तरद्धस्स वि भाणितव्या। नवरं श्रभमिलाबो जाणेयब्यो जाव तदा ण ॒शभ्रब्भितर- 
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पुक्चरद्ध समदराण पुरत्थिम-पच्चत्यिमेण नेवत्यि श्रोसप्पिणी नेव॒त्थि उस्सप्पिणी, श्रवद्धिते ण॑ तत्य 
काले पन्नत्ते समणाउसो ! 


सेव भते | सेव भत्ते | त्षि०। 


॥ पचससतस्स पढमओ्रो उद्देसश्रो ॥। 


[२७ प्र | भगवन्‌ ! आ्लाभ्यन्तरपुष्कराद्ं में सूर्य, ईशानकोण मे उदय होकर अ्रग्निकोण में 
अस्त होते है ? इत्यादि प्रब्न ? 


[२७ उ] जिप्त प्रकार धातकीखण्ड को वक्तव्यता कही गई, उसी प्रकार आआभ्यन्तरपुष्कराद्ध 
की वक्तव्यता कहनी चाहिए | विशेष यह हे कि धातकीखण्ड के स्थान मे आभ्यन्तरपुष्कराई का नाम 
कहना चाहिए, यावत्‌--आ्राभ्यन्तरपुष्कराड्ध मे मन्दरपर्वतो के पूर्व-पश्चिम मे न तो श्रवसर्पिगी है, 
और न ही उत्सपिणी है, किन्तु हे आ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! वहाँ सदेव अ्रवस्थित (अश्रपरिवत्तनीय) काल 
कहा गया है । 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है !, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेचन--लवणसमुद्र, घातकीखण्ड, कालोदधि तथा पुष्कराद्ध में सूर्य के उदय-श्रस्त एवं 
विवस-रात्षि का विचार--प्रस्तुत पाच सूत्रों (सू २२से २७ तक) मे लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, 
कालोदधि एव पुष्कराद्ध को लेकर विभिन्न दिशाओं की श्रपेक्षा सु्योदय तथा दिन-राजति-आगमन 
का विचार किया गया है । 


जम्बूहीप, लवणसमुद्र श्रादि का परिचय--जैन भौगोलिक दृष्टि से जम्बूह्वीप १ लाख' योजन 
का विस्तृत गोलाकार है । जम्बूद्वीप मे दो सूर्य और दो चन्द्र हैं। ये मनुष्यलोक मे मेरुपवंत की 
प्रदक्षिणा करते हुए नित्यगति करते है, इन्ही से काल का विभाग होता है । जम्बूहीप को चारो ओर 
से घेरे हुए लवणसमुद्र है, जिसका पानी खारा है | यह दो लाख योजन विस्तृत है। जम्बूद्दीप और 
लवणमसुद्र दोनो वलयाकार (गोल) हैं । लवणसमुद्र के चारो ओर घातकीखण्ड द्वीप है। यह चार 
लाख योजन का वलयाकार है । इसमे १२ सूर्य एव १२ चन्द्रमा है। धातकीखण्ड के चारो ओर 
कालोद (कालोदधि) समुद्र है, यह ८ लाख योजन का वलयाकार है। कालोद समुद्र के चारो ओर 
१६ लाख योजन का बलयाकार पुष्करवरद्वोप है। उसके बीच मे मानुषोत्तरपर्वत आ गया है, जो 
अरढाई द्वीप भौर दो समुद्र के चारो शोर गढ (दुर्ग) के समान है तथा च्ुडी के समान गोल है | यह 
पर्वत बीच मे आ जाने से पुष्करवरद्वीप के दो विभाग हो गये है--(१) आभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप भ्रौर 
(२) बाह्य पुष्करवरह्वीप । आभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप मे ७२ सूर्य और ७२ चन्द्र हैं। यह पर्वेत मनुष्य- 
धोत्र की सीमा निर्घारित करता है, इसलिए इसे मानुषोत्तरपवंत कहते हैं। मानुषोत्तरपर्वत के भागे 
भी भ्रसख्यात द्वीप-समुद्र हैं, किन्तु उनमे मनुष्य नही हैं | निष्कर्ष यह है कि मनुष्यक्षेत्र मे जम्बूद्वीप, 
धातकीखण्ड द्वीप और भ्रद्धंपुष्करवर द्वीप, ये ढाई द्वीप और लच॒णसमुद्र तथा कालोद-समुद्र ये दो 


बरस 
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समुद्र हैं। अढाई ढ्वीपो भौर दो समुद्रों की कुल लम्बाई-चौडाई ४५ लाख योजन है । श्रढाई द्वीप मे कुल 
१३२ सूर्य और १३२ चन्द्र हैं, और वे चर (गतिशील) है, इससे भ्रागे के सूर्य-चन्द्र अचर (स्थिर) 
है । इसलिए अढाई द्वीप-समुद्रवर्ती मनुष्यक्षेत्र या समयक्षेत्र मे ही दिन, रात्रि, अयन, पक्ष, वर्ष भ्रादि 
का काल का व्यवहार होता है। राति-दिवस झादि काल का व्यवहार सूर्य-चन्द्र की गति पर निर्भर 


होने से तथा इस मनुष्यक्षेत्र के आगे सूर्य-चन्द्र के विमान जहाँ के तहाँ स्थिर होने से, वहाँ दिन रात्रि 
आदि काल व्यवहार नही होता ।* 


0 पचम शतक : प्रथम उह शक समाप्त ॥ 


१० हे भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा २, पृ ७७३-७७४ 
ख) तत्त्वाथेंसूत्र भाष्य अर ३, 
करे रेस १२से १४ तक, पृ पर से ५५, तथाअभ ४, सू १४-१५, पृ १०० से 


हिइओ उद्दें ओ : अखिल! 
द्वितीय उद्देशक : 'श्रनिल' 


ईषत्पुरोबात भ्रादि चतुविध वायु की दिज्ञा, विदिश्ञा, द्वीप, समुद्र आदि विविध पहलुओं 
से प्ररूपणा--- 

१ रायगिहे नगरे जाव एव बदासी-- 

[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी ने) इस प्रकार पूछा-- 

२ अत्थिण भत्ते ! ई्सि पुरेवाता, पत्था वाता, मदा वाता, महावाता बायति ? 

हता, भ्रत्थि 


[२पञ्रे] भगवन्‌ ! कया ईपतृपुरोवात (श्रोस भ्रादि से कुछ स्निग्ध, या चिकनी व कुछ गीली 
हवा), पथ्यवात (वनस्पति आदि के लिए हितकर वायु), मन्‍्दवात (धीमे-घीमे चलने बाली हवा), 
तथा महावात (तीज्रगति से चलने बाली, प्रचण्ड तूफानी वायु, भमफावात, या अन्धड उदण्ड श्राधी 
आदि) बहती (चलती) है ? 


[२४ | हाँ, गौतम ! पूर्वोक्त वायु (हवाएँ) बहती (चलती) है। 
हे प्रत्थिण भते | पुरत्यिमेण ईसि पुरेवात्ा, पत्था वाता, मदा बाता, महावाता वायति ? 
हता, श्रत्थि । 


[३ प्र] भगवन्‌ | क्या पूर्व दिशा से ईषत्पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात झौर महावात 
बहती हैं ? 

[३उ] हाँ, गौतम ! (उपयुक्त समस्त वायु पूर्वदिशा मे) बहती हैं। 

४ एवं पच्चत्यिमेण, दाहिणेंण, उत्तरेण, उत्तर-पुरत्थिमेण, पुरत्यिस-दाहिणेण, दाहिण- 
पच्चत्यिमेण, पच्छिम-उत्तरेण । 


[४] इसी तरह पश्चिम मे, दक्षिण मे, उत्तर मे, ईशानकोण मे, झाग्नेयकोण मे, नैऋत्यकोण 
मे भर वायव्यकोण मे (पूर्वोक्त सब वायु बहती हैं ।) 


५. जदा ण भते ! पुरत्यिमेण ईसि पुरेवाता पत्था वाता मदा बाता महावाता वायति तदा ण 
पच्चत्थिमेण वि ईसि पुरेवाता० ? जया ण पच्चत्थिमेण ईसि पुरेबाता० तदा ण पुरत्बिमेण वि ? 


हता, गोयमा | जदा ण पुरत्यिमेण तदा ण॑ पच्चत्यिमेण वि ईसि, जया ण पच्चत्यिमेण तदा 
ण पुरत्यिमेण वि ईसि । एव विसासु । 
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प्र] भगवन्‌ ! जब पूर्व मे ईषत्पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात और महावात बहती है, 
तब क्‍या कब मे भी ईषत्पुरोवात आदि हवाएँ वहती है ?, और जब पश्चिम मे ईपत्पुरोवात आदि 
वायु बहती हैं, तब क्या पूर्व मे भी (वे हवाएँ) बहती है ? 


उ] हाँ, गौतम ' जब पूर्व मे ईषत्पुरोवात झ्रादि वायु बहती है, तब वे सब पश्चिम मे 
भी बह, कर जब पश्चिम मे ईषत्‌पुरोवात झ्ादि वायु बहती है, तब वे सब हवाएँ पूर्व मे भी 
बहती हैं । इसी प्रकार सब दिशाझो मे भी उपयुंक्त कथन करना चाहिए | 


६ एवं विदिसासु वि । 

[६] इसी प्रकार समस्त विदिशाओ्रो मे भी उपयुक्त झरलापक कहना चाहिए | 
७. अत्थि ण भते ! दोबिच्चया ईस ? 

हता, श्रत्यि । 

[७प्र] भगवन्‌ ! क्या द्वीप मे भी ईषत्पुरोवात भ्रादि वायु होती है ? 
[७उ] हाँ, गौतम ! होती है। 

८ भझत्थिण भते | सामुहया ईस ? 

हता, भ्रत्थि । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या समुद्र मे भी ईषत्पुरोवात आदि हवाएँ होती हैं ? 
[८5५७] हाँ, गौतम ! (समुद्र मे भी ये सब हवाएँ) होती है। 


€. [१] जया ण भते ! दोविच्चया ईस० तदाण सामुहया वि ईंस०, जदा ण सामुदहया 
ईसण० तदा ण दीघिच्चया वि ईस० ? 


णो इणट सम 

[६-१ प्र] भगवन्‌ ! जब द्वीप भे ईषत्युरोवात आदि वायु बहती है, तब्र क्या सामुद्रिक 
ईषत्पुरोबात आदि वायु बहती है ” और जब सामुद्रिक ईषत्पुरोवात भादि वायु बहती हैं, तब क्या 
द्वोपोय ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती है ? 

[९-१ उ ] हे गौतम | यह बात (भ्रथं) समर्थ (शक्य) नही है । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एव बच्चति 'जदा ण॑ दीविच्चया 


ईंस णो ण तया सामुहया इस, 

जया ण सामुद्दया ईस णो ण तदा दीविच्चया ईीस ? 
गोयमा ) तेसि ण॑ बाताण भ्न्नमन्नस्स विवच्चासेण लवणे समुद्दे वेल नातिक्कमति से तेणद्ठेणं 
जाव बाता वायत्ति । 


[९-२ प्र |] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि जब द्वोपीय ईषत्पुरोवात भादि 
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हवाएँ बहती है, तब सामुद्रिक ईषत्पुरोवात झ्रादि हवाए नही वहती, श्रौर जब सामुद्रिक ईपत्पुरोचातत 
झ्रादि हवाएँ बहती है, तव द्वीपीय ईपत्पुरोवात श्रादि हवाएँ नही बहती ? 


[६-२ 3] गौतम ! ये सब वाए (हवाएँ) परस्पर व्यत्यासरूप से (एक दूसरे के विपरीत, 
पृथक्‌-पृथक तथा एक दूसरे से साथ नही) वहती हैं। (जब ह्वोप की ईपत्पुरोवात आ्रादि वायु वहती हैं, 
तब समुद्र की नही वहती, भौर जब समुद्र की ईपतृपुरोवात् झ्ादि वायु बहती है, तब द्वीप की ये सब 
वायु नही बहती । इस प्रकार ये सव हवाएँ एक दूसरे के विपरीत वहती हैं ।) साथ ही, वे वायु 
लवणसमुद्र की वेला का उल्लघन नही करती । इस कारण यावत्‌ वे वायु पूर्वोक्त रूप से बहती हैं । 


१० [१] श्रत्यिण भत्ते ! ईर पुरेबाता पत्या बाता सदा वाता महावाता वायति ? 
हता, प्रत्यि । 


[१०-१ प्र] भगवन्‌ | (यह बताइए कि) क्‍या ईपत्पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात और 
महावात बहती (चलती) है । 


[१०-१ उ ] हाँ, गौतम ! (ये सब) बहती है । 

[२] कया ण भते | ईस जाव वायति ? 

गोयमा !' जया ण वाउयाए श्रहारिय रियति तदा ण ईसि जाव वायति । 
[१०-२ प्र | भगवन्‌ ! ईपत्पुरोवात श्रादि वायु कब बहती है ? 


[१०-२ उ ] गौतम ! जब वायुकाय अपने स्वभावपूुर्वक गति करता है, तब ईपत्पुरोवात 
आदि वायु यावत्‌ बहती है | 


११. [१] भश्रत्यिण भते | ईसे ? 

हता, श्रत्यि । 

[११-१ प्र ] भगवान्‌ ! क्या ईषत्पुरोवात श्रादि वायु है ? 

[११-१ उ ] हाँ, गौतम ! हैं । 

[२] कया ण भते | ईसे? 

गोतसा ! जया ण बाउयाए उत्तरकिरिय रियइ तथा ण ईसे । 

[११-२ प्र ] भगवान्‌ ईषत्पुरोवात भ्रादि वायु (और भी) कभी चलती (बहती) है ” 


[११-२उ] हे गोतम ! जब वायुकाय उत्तरक्तियापूर्वक (वैक्रिय शरीर बना कर) गति 
करता है, तब (भी) ईषत्पुरोवात भ्रादि वायु बहती (चलती) हैं । 


१२ [१] श्रत्यिण भते  ईसि? 
ह॒ता, प्रत्यि । 


पचम शतक उद्दंशक-२] [४२१ 


[१२-१ भर] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोबात आदि वायु (ही) हैं (न) ?” 
[१२-१३ ] हाँ, गौतम ! वे (सब वायु ही) है । 


[२] कया ण भत्ते | ईस पुरेबाता पत्था बाता० ? 


गोयसा ! जया ण वाउकुमारा वाउकुमारीशो वा श्रप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा भ्र्टाए 
बाउकाय उदीरेंति तथा ण ईंसि पुरेवाया जाबव वायति । 


[१२-२ प्र] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोवात, पथ्यवात आादि (भौर) कब (किस समय मे) चलती 


[१२-२७ ] गौतम ! जब वायुकुमार देव और वायुकुमार देवियाँ, श्रपने लिए, दूसरो के 
लिए या दोनो के लिए वायुकाय की उदीरणा करते है, तब ईपषत्पुरोवात आदि वायु यावत्‌ चलती 
(बहती) हैं। 


१३ वाउकाए ण भते ! बाउकाय चेव भ्राणमति वा पाणमति वा ? 


जहा खंदए तहा चत्तारि झ्ाालावगा नेयव्व[--भ्रणेगसत्सहस्स ० । पुट्ट उद्दाति वा | ससरीरी 
निवससति १ 


(१३-१ प्र] भगवन्‌ ! क्या वायुकाय वायुकाय को ही श्वासरूप मे ग्रहण करता है और 
नि श्वासरूप मे छोडता है ? 


[१३ उ ] गौतम ! इस सम्बन्ध मे स्कन्दक परित्राजक के उद्देशक मे कहे अनुसार चार 
झालापक जानना चाहिए--यावत्‌ (१) अनेक लाख बार मर कर, (२) स्पृष्ट हो (स्पश पा) कर, 
(३) मरता है और (४) शरीर-सहित निकलता है । 


विवेचन--ईषत्पुरोवात झ्रादि चतुधिध वायु की विविध पहलुझो से प्ररूपणा--प्रस्तुत १३ 


बुत ह हक भ्रादि चारो प्रकार के वायु के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सात पहलुओ से प्ररूपणा 
की गई है-- 


(१) ईंषत्युरोवात आदि चारो प्रकार की वायु चलती हैं । 
(२) ये सब सुमेरु से पूर्वादि चारो दिज्ञाओ और ईशानादि चारो विदिशाओ मे चलती है । 
हर (३) ये पूर्व मे बहती हैं, तब पश्चिम मे भी बहती है, और पश्चिम मे बहती है, तब पूर्व 
। 


(४) द्वीप श्रौर समुद्र मे भी ये सब वायु होती है । 


(५) किन्तु जब ये द्वीप मे बहती हैं, तब समुद्र मे नही बहती और समुद्र मे बहती है 
द्वीप मे नही बहती, क्योकि ये सब एक दूसरे से विपरीत पृथक्‌- 5 की न 
का अतिक्रमण नही करती । ध्यह-वथक्‌ बहती हैं, लवणसमुद्दीय बेला 


(६) ईंषत्युरोबात झादि वायु हैं, भौर वे तीन समय मे तीन कारणों से चलती हैं--(१) जब 


४२२ ] [ व्याय्याप्रनप्तिलृत्र 


वायुकाय स्व-स्वभावपूर्वंक गति करता है, (२) जब वह उत्तरवंक्रिय से वेक्रिय शरीर बना कर गति 
सा है, तथा (३) जब वायुकुमार देव-देवीगण स्व, पर एवं उभय के निमित्त वायुकाय को उदीरणा 
करते है । 
(७) वायुकाय भ्रचित्त हुए वायुकाय को ही इवासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता-- 
छोडता है ।" 
द्वीपीय शोर समुद्रोय हवाएँ एक साथ नहों बहुतीं--द्वीपसम्बन्धी झीर समुद्रसम्वन्धी वायु 
परस्पर विपर्यासपूर्वक बहती है, इसका तात्पययं यह है कि जिस समय श्रमुक प्रकार की ईपत्‌पुरोवात 
झ्रादि वायु चलती है, तब उसी प्रकार को दूसरी ईपतपुरोवात आदि वायु नहीं चलती । इसका 
कारण है--वायु के द्वव्यो का स्वभाव एवं सामरथ्यं ऐसा है कि वह समुद्र की बेला का अतिक्रमण 
नही करती । इसका आ्राशय यह भी सम्भव है--प्रीष्मऋतु मे समुद्र की ओर से श्राई हुई शीत (जल 
से स्निग्ध एव ठडी) वायु जब चलती है, तब द्वीप की जमीन से उठी हुईं उष्ण वायु नही चलती | 
शीत ऋतु मे जब गर्म हवाएँ चलती है, तव वे द्वीप की जमोन से आई हुई होती है । यानी जब 
द्वीपीय उष्णवायु चलती है, तब समुद्रीय शीतवायु नही चलती । समुद्र को शीतल और द्वीप की उष्ण 
दोनो हवाएं परस्पर विरुद्ध तथा परस्पर उपघातक होने से ये दोनो एक साथ नही चलती अपितु 
उन दोनो मे से एक ही वायु चलती है ।* बडे 
चतुर्विध वायु के बहने के तीन कारण --(१) ये अपनी स्वाभाविक गति से, (२) उत्तर वैक्रिय 
द्वारा कृत वेक्रियशरीर से, (३) वायुकुमार देव--देवीगण द्वारा स्व, पर शौर उभय के लिए 
उदीरणा किये जाने पर । यहाँ एक हो बात को तीन बार विविध पहलू से पूछे जाने के कारण तीन 
सूत्रो की रचना की गई है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं समभना चाहिए । दूसरी बाचना के अनुसार 
ये तीन कारण पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्रों मे बताए है, वे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार की वायु के बहने के बताए हैं । 
यथा--पहला कारण-महावायु के सिवाय श्रन्य वायुओ के वहने का है, दूसरा कारण--मन्दवायु के 
सिवाय भ्रन्य तीन वायु के बहने का है। शौर तीसरा कारण चारो प्रकार की वायु के बहने का है ।* 
वायुकाय के श्वासोच्छवास श्रादि के सम्बन्ध मे चार श्लालापक--( १) स्कन्‍्दक प्रकरणानुसार 
वायुकाय भ्रचित्त (निर्जीव), वायु को श्वासोच्छवास रूप मे ग्रहण-विसर्जन करता है (२) वायुकाय, 
स्वकाय शस्त्र के साथ श्रथवा परकायशस्त्र (पल आादि परनिमित्त से उत्पन्न हुई वाग्रु) से स्पृष्ट होकर 
मरता है, बिना स्पृष्ट हुए नही मरता, (३) वायुकाय भ्रनेक लाख बार मर-मर कर पुन पुन उसी 
वायुकाय से जन्म लेता है। (४) वायुकाय तैजस कार्मणशरीर की श्रपेक्षा सघ्रीरी परलोक मे जाता 
है, तथा श्रौदारिक और वैक्रिय शरीर की अपेक्षा अशरीरी होकर परलोक मे जाता है ।४ 
१ वियाहयण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ ठिपप्णयुक्त) भा १, पृ-श८८ से १९० तक 
२ (क) भगवत्ती सूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ १४५८ 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २१२ 
३२ भगवती सूत्र  वत्ति, पत्राक २१२ 
४ (क) भगवतीसूत्र हिन्दीविवेचनयुक्त भा २, पृ ७८० 
(ख) भगवती० (ठीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू-१६० 
(ग) इस प्रकरण का विस्तृत विवेचन भगवती शतक २, उद्देशक १सू तक स्कन्दक प्रकरण मे किया गया 
है। जिज्ञासुओ को वहा से देख लेना चाहिए । 


पचम शतक उद्द शक-२] [४२३ 


कठिन शब्दों के विशेष पश्रथें--'दीविच्चगा ८ट्वीपसम्बन्धी, 'सामुद्दगा'रसामुद्रिक-समुद्र 
सम्बन्धी । वायति बहती है--चलती है । प्रहारिय रियतति ज्अपनी रीत्ति या स्वभावानुसार गति 
करता है । पुद्ढुं 5स्पृष्ट होकर, स्पर्श पाकर ।' 


ओोदन, कुल्माष और सुरा की पूर्वावस्था और पश्चादवस्था के शरीर का प्ररूपण--- 
१४ प्रह भते ! झोदणे कुम्मासे सुरा एते ण किसरोरा ति वत्तव्व सिया ? 


गोयसा | ओोदणे कुम्मासे सुराए य जे घणे दव्वे एए ण पुव्वभावपण्णवण पड्ुच्च वणस्सति- 
जीवसरी रा, तश्नो पच्छा सत्यातीता सत्यपरिणामिता प्रगणिज्भामिता श्रगणिज्कूसिता अगणिपरिणा- 
मिता श्रगणिजोवसरीरा इ वत्तव्व सिया। सुराए य जे दवे दव्वे एएण पुव्वभावषण्णवण पडुंच्च 
आउजोवसरोरा, ततो पच्छा सत्यातीता जाव प्रयणिसरीरा ति वत्तव्व सिया । 


[१४प्र] भगवन्‌ ! अब यह बताएँ कि ओदन (चावल), कुल्माष (उड़द) और सुरा 
(मदिरा), इन तीनो द्रव्यो को किन जीवो का शरीर कहना चाहिए ? 


[१४उ] गौतम! झोदन, कुल्माष और सुरा मे जो घन (ठोस या कठिन) द्रव्य है, वे 
पूर्वेभाव-प्रज्ञापना की भ्रपेक्षा से वनस्पतिजीव के शरीर है। उसके पश्चात्‌ जब वे (ओदनादि द्रव्य) 
शस्त्रातीत (ऊखल, मूसल भ्रादि शस्त्रो से कूटे जा कर पूर्व॑पर्याय से श्रतिक्रान्त) हो जाते है, शस्त्र- 
परिणत (शस्त्र लगने से नये रूप मे परिवर्तित) हो (बदल) जाते है, भ्रग्निध्यामित (आग से जलाये 
गए एव काले वर्ण के बने हुए), भ्रग्निभूषित (अग्नि से सेवित--तप्त हो जाने से पूर्वस्वभाव से रहित 
बने हुए) भग्निसिवित और अग्निपरिणामित (भ्रग्नि मे जल जाने से नये श्राकार मे परिवर्तित) हो 
जाते हैं, तब वे द्रव्य भ्रग्ति के शरीर कहलाते है। तथा सुरा (मदिरा) मे जो तरल पदार्थ है, वह 
पूर्वभाव प्रज्ञापना को श्रपेक्षा से अप्कायिक जोवो का शरीर है, और जत्र वह तरल पदार्थ (पूर्वोक्त 


प्रकार ट एस्त्रातीत यावत्‌ भ्रग्निपरिणामित हो जाता है, तब वह भाग, भग्निकाय--शरीर कहा जा 
सकता है । 


विवेचन--चावल, उड़द झौर मदिरा की पुर्वावस्था श्लोर पश्चादवस्था के शरीर का प्ररूपण-- 
प्रस्तुत सूत्र मे चावल, उड़द, झौर मदिरा इन तीनो को किस किस जीव का शरीर कहा जाए ? यह 
प्रइन हा कर इनकी पूर्वावस्था और परचादवस्था का विश्लेषण करके शास्त्रीय समाधान किया 
गया है । 

पूर्वावल्था की श्रपेक्षा से--चावल, उडद, भ्ौर मद्य, इन तीनो मे जो घन--ठोस या कठिन 


नह हैं, वे भूतपूर्व बनस्पतिकाय के शरीर है | मद्य मे जो तरल पदार्थ है, वह भूतपूर्व श्रप्काय के शरीर 
] ् 


पश्चादवस्था की श्रपेक्षा से--किन्तु इन सब के शस्त्र-परिणत, भ्रग्निसेवित, अग्निपरिणामित 


१ भगवती भ्र वृत्ति, पत्राक २१२ 


४२४ | [ च्यास्याप्रजप्तिसृत 


आदि हो जाने तथा इनके रगरूप, आकर--रस झ्ादि के वदल जाने से इन्हें भूतपूर्व श्रग्निकाय के 
शरीर कहा जा सकता है ।* 


लोह शआ्रादि के शरीर का उनको पुर्वावस्था वोर पश्चादवस्था की दृष्टि से निरूपण--- 


१४५ नह॒ण भत्ते! श्रये तबे तउ॒ए सोसए उबले कसट्टिया, एएण किसरीरा इ वत्तव्व 
सिया ? 


गोयमा !' अए तबे तञए सीसए उचले फसट्टिया,* एए ण पुन्बभावषण्णवण पड़ुच्च पुढचि- 
जीवसरीरा, तश्रो पचछा सत्यथातीता जाव झ्रगणिजीवसरीरा ति चत्तव्व सिया । 


[१५ प्र] भगवन्‌ | प्रश्न है--लोहा, तावा, त्रपुप्‌ (कलाई या रागा), शीशा, उपल (जला 
हुआ पत्थर--कोयला) और कसट्टिका (लोहे का काट--मैल), ये सब द्रव्य किन (जीवों के) शरीर 
कहलाते है ? 

[१५उ] गौतम ! लोहा, तावा, कनई, शीशा, कोयला और लोहे का काट, ये सब द्रव्य 
पूर्वेप्रजापना की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीवो के शरीर कहे जा सकते हैं, श्रोर उसके चाद शस्त्रातीत 
यावत्‌ शस्त्र-परिणामित होने पर ये भ्रग्तिकायिक जीवो के जरीर कह्टे जा सकते है । 


अस्थि श्रादि तथा प्रंगार श्रादि के दरीर का उनकी पूर्वावस्था एवं पश्चादवस्था की 
अपेक्षा से प्ररूपण--- 


१६ प्रह भते ! श्रष्टी सट्टिज्कासे, चम्मे चम्मज्कामे, रोमे रोमज्कामे, सिंगे सिगज्भामे, खुरे 
खुरज्कभामे, नखे नखज्कामे, एते ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ! श्र्टी चस्से रोसे मिगे खुरे नहे, एए ण तसपाणजीवसरीरा। भरट्टिज्कामे चम्मज्कामे 
रोमज्भामे सिंगज्मामे खुरज्कामे णहज्मामे, एए ण पुव्वभावपण्णवण पड़ुच्च तसपाणजीवसरोरा, तवो 
पच्छा सत्थातीता जाव श्रगणि० जाव सिया । 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! और ये हड्डी, अ्रस्थिष्याम (अग्नि से दूसरे स्वरूप « पर्यायान्तर को 
प्राप्त हड्डी श्लौर उसका जला हुआ भाग), चमडा, चमडे का जला हुआ स्वरूपान्तरभाप्त भाग, रोम, 
झग्निज्वलित रोम, सीग, अग्नि प्रज्वलित विकृत सीग, खुर, भ्रग्निप्रज्वलित खुर, नख भौर भरग्नि- 
प्रज्बलित नख, ये सब किन (जीवो) के शरीर कहे जा सकते है ? 


[१६७] गौतम ! अस्थि (हड्डी), चमडा, रोम, सीग, खुर, और नख ये सब त्रसजीवो के 
शरीर कह्दे जा सकते हैं, भोर जली हुई हड्डो, प्रज्वलित विक्त चमडा, जले हुए रोम, प्रज्वलित- 
रुपान्तरप्राप्त सीग, प्रज्वलित खुर भर प्रज्वलित नख, ये सब पूर्चभावश्नज्ञापना की भ्रपेक्षा से तो 
त्रसजोवो के शरीर, किन्तु उसके पदचात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ श्रग्निपरिणामित होने पर ये प्रस्तिकायिक 
जीवो के शरीर कहे जा सकते हैं । 


हित कपल आराम कलम 
१ भगवतीसूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक २१३ 
२ “कसट्टिका' का भर्थ भगवती, झवचूणि मे कसपट्टिका न्‍ कसौटी भी किया गया है । 


हू ४२५ 
पचस शतक उदेंशक-२] [ 


१७ अह भत्ते! इगाले छारिए, भुसे, गोमए एए ण कसरोरा त्ि वत्तव्व सिया ? 

गोयमा | इगाले छारिए भुसे गोमए एए ण पुव्बमावपण्णवणाए एगिदियजीवसरीरप्पश्नो ग- 
परिणामिया वि जाव पचिदियणीवसरीरप्पश्नोगपरिणासिया वि, तश्रो पच्छा सत्थातीया जाव श्रगणि- 
जीवसरीरा ति वत्तव्व सिया। 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! अरब प्रइन है--अगार (कोयला, जला हुमा इईघन या अगारा) राख, भूसा 
औौर गोबर, इन सबको किन जीवो के शरीर कहे जाएँ ” है ॥॒ 
[१७ उ] गौतम ! अगार, राख, भूसा और गोबर (छाणा) ये सब पूर्व-भाव भ्रज्ञापना की 
भ्रपेक्षा से एकेन्द्रियजीवो द्वारा अपने शरीर रूप से, प्रयोगो से-- अपने व्यापार से अपने साथ परिणामित 
एकेन्द्रिय शरीर हैं, यावत्‌ (यथासम्भव द्वीन्द्रिय से) पचेन्द्रिय जीवो तक के शरीर भी कहे जा सकते है, 
भौर तत्पद्चात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ भ्रग्निकाय-- परिणामित हो जाने पर वे अग्निकाथिक जीवों के 
शरीर कहे जा सकते हैं । 
विवेचन--पअ्रस्थि श्रादि तथा अगार आ्रादि के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था 
को श्रपेक्षा से प्ररूपण--प्रस्तुत सून्रढ्वय मे प्रथम हड्डी झ्ादि तथा श्रज्वलित हड्डी श्रादि एव अगार 
भ्रादि के शरीर के विषय मे पूछे जाने पर इनकी पूर्वावस्था और श्रनन्तरावस्था की भ्रपेक्षा से उत्तर 
दिये गए हैं । 
अ्रगार शभ्रादि चारो प्रग्निप्रज्वलित ही विवक्षित--यहाँ अगार आदि चारो द्रव्य भ्र्निप्रज्वलित 
ही विवक्षित है, भ्रन्यथा आगे बताए गए अ्रग्निष्यामित झ्रादि विशेषण व्यर्थ हो जाते है ।" 
पूर्वाघस्था और प्रनन्तरावस्था-हड्डी आदि तो श्रृतपूर्व अपेक्षा से त्रस जीव के और अगार 
आदि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवो तक के शरीर कहे जा सकते है, किन्तु बाद की शस्त्रपरिणत 
एव भ्रग्निपरिणामित अश्रवस्था की दृष्टि से ये सब अग्निकायिक जीवो के शरीर कहे जा सकते है । 
हड्डी आदि तो द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय चतुरिन्द्रि एव पचेन्द्रिय जीवो मे से किसी भी जीव के तथा नख, खुर, 
सीग आदि पचेन्द्रिय जीवो के ही शरीर मे होते हैं। इसी प्रकार अगारा या राख ये दोनो वनस्पति- 
कायिक हरी लकडी के सूख जाने पर बनती है। भूसा भी गेहूँ झ्रादि का होने से पहले एकेन्द्रिय 
(वनस्पतिकाय) का शरीर ही था, तथा गाय, भेस आदि पशु जब हरी घास, पत्ती, या गेहूँ, जौ श्रादि 
का भूसा खाते हैं, तब उनके शरीर से से वह गोबर के रूप से तिकलता है, भ्रत गोमय (गोबर) 
एकेन्द्रिय का शरीर ही माना जाता है । किन्तु पचेेन्द्रिय जीवो (पशुओ) के शरीर भे द्वीन्द्रियादि जीव 
चले जाने से उनके शरीर प्रयोग से परिणामित होने से उन्हे द्वीन्द्रियजीव से ले कर प्रेन्द्रियजीव तक 
का शरीर कहा जा सकता है।* 
लवणससुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का निरूपण--- 
१८ लवण ण भते | समुद्दें केवतिय चक्कवालविक्खसेण पच्नसते २ 
एवं नेयव्व जाबव लोगद्विती लोगाणुभावे । 
१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २१३ 
२ (क) भगवती टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, खण्ड २, पू-१६२ 
(व) भगवतो श्र वृत्ति, पत्राक २१३ 


डर | [ व्याय्याप्रनष्तिवृत 


आदि हो जाने तथा इनके रगरूप, झआकर--रस आदि के बदल जाने से इन्हे भूतपूर्व अ्रग्निकाय के 
शरीर कहा जा सकता है ।* 


लोह झ्ादि के शरीर का उनकी पुर्वावस्था वौर पश्चादवस्था की दृष्टि से निरूपए-- 


१५ अहृण भत्ते! प्रये तबे तठए सोसए उचले कसट्ठिया, एएण किसरोरा इ वत्तव्ब 
सिया ? 


गोयमा | भ्रए तबे तछए सीसए उबले फरसट्टिया,* एए ण पुष्चभावपण्णवण पडुच्च पुढवि- 
जोवसरोरा, तश्रो पच्छा सत्थातीता जाव श्रगणिजीवसरीरा ति वत्तव्व सिया । 


[१५ भर] भगवन्‌ ! प्रदन है--लोहा, तावा, त्रपुष्‌ (कलाई या रागा), शीशा, उपल (जला 
हुआ पत्थर--कोयला) श्रौर कसट्टिका (लोहे का काट--मैल), ये सब द्रव्य किन (जीवो के) शरीर 
कहलाते हैं ? 

[१५३] गौतम लोहा, ताबा, कलई, शीशा, कोयला श्रौर लोहे का काट, ये स द्रव्य 
पूर्वप्रज्ञापना की भ्रपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीवो के शरीर कह्टे जा सकते है, श्रौर उसके बाद शस्त्रातीत 
यावत्‌ शस्त्र-परिणामित होने पर ये अ्ग्निकायिक जीवो के शरीर कहे जा सकते है । 


अस्थि झ्रादि तथा श्रंगार आदि के शरोर का उनकी पूर्वावस्था एवं पश्चादवस्था की 
भ्रपेक्षा से प्ररूपण--- 


१६ श्रह भते | भ्र्टी भ्ट्टिज्कामे, चम्मे चम्मज्कामे, रोमे रोमज्भामे, सिगे सिगज्भामे, खुरे 
खुरज्कामे, नखे नखज्कभामे, एते ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ? 


गोयमा ! श्रट्टो चस्मे रोसे मिगे खुरे नहे, एए ण तसपाणजीवसरीरा । भ्रट्टिज्कामे चम्मज्कामे 
रोमज्फासे सिगज्मामे खुरज्कामे णहज्कामे, एए ण पुव्वभावपण्णवण पड़ुच्च तसपाणजीवसरीरा, ततो 
पच्छा सत्यातीता जाव प्रगणि० जाव सिया । 


[१६ भ्र] भगवन्‌ | और ये हड्डी, अ्रस्थिष्याम (अग्नि से दूसरे स्वरूप «पर्यायान्तर को 
प्राप्त हड्डी और उसका जला हुआ भाग), चमडा, चमडे का जला हु स्वरूपान्तरप्राप्त भाग, रोम, 
भग्निज्वलित रोम, सीग, अग्नि प्रज्वलित विक्ृत सीग, खुर, भ्रग्निप्रज्वलित खुर, नख भौर भ्रग्नि- 
प्रज्जलित नख, ये सब किन (जीवो) के शरीर कद्दे जा सकते है ? 


[१६ उ] गौतम ! अस्थि (हड्डी), चमडा, रोम, सीग, खुर, और नख ये सब भसजीवो के 
शरीर कहे जा सकते हैं, प्लौर जली हुई हड्डी, प्रज्वलित विकृत चमडा, जले हुए रोम, श्रज्वलित- 
रूपान्तरप्राप्त सीग, प्रज्वलित खुर भौर प्रज्वलित नख, ये सब पूर्वभावत्रज्ञापना की भ्रपेक्षा से तो 
त्सजीवो के शरीर, किन्तु उसके पश्चातू शस्त्रातीत यावत्‌ भ्रग्निपरिणासित होने पर ये झग्निकासिक 
जीवो के शरीर कहे जा सकते हैं । 


१ भगवतीसूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक २१३ 
२ “कसट्टिका” का अर्थ भगवती, झवचूणि मे कसपट्टिका कसौटी भी किया गया है। 


६ ह.॥ 
पचम शतक उद्देशक-२] (४२५ 


१७ अह भते | इगाले छारिए, भुसे, गोमए एए ण किसरीरा ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ' इंग'ले छारिए भुसे गोमए एए ण पुव्बभावपण्णदणाए एग्रिदियजीवसरी रप्पश्नो ग- 
परिणास्िया वि जाव पचिदियजीवसरीरप्पश्नोगपरिणामिया थि, तश्नो पच्छा सत्थात्तीया जाव श्रगणि- 
जीवसरीरा ति वत्तव्व सिया । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! श्रव प्रइन है--अगार (कोयला, जला हुआा ईघन या अगारा) राख, भूसा 
झौर गोबर, इन सबको किन जीवो के शरीर कहे जाएँ ? 

[१७उ] गौतम ! अगार, राख, भूसा और गोबर (छाणा) ये सब पूर्व-भाव प्रज्ञापना की 
श्रपेक्षा से एकेन्द्रियजीवो द्वारा अपने शरीर रूप से, प्रयोगो से--अपने व्यापार से श्रपने साथ परिणामित 
एकेन्द्रिय शरीर है, यावत्‌ (यथासम्भव द्वीन्द्रिय से) पचेन्द्रिय जीवो तक के शरीर भी कहे जा सकते है, 
झौर तत्पदचात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ श्रग्निकाय--परिणामित हो जाने पर वे अग्निकायिक जीवों के 
शरीर कहे जा सकते हैं । 

विवेचन--भस्थि श्रादि तथा अगार आदि के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था 
की श्रपेक्षा से प्ररूणण--प्रस्तुत सूत्रद्वयय में प्रथम हड्डी आदि तथा प्रज्वलित हड्डी श्रादि एव अगार 
झादि के शरीर के विषय मे पूछे जाने पर इनकी पूर्वावस्था श्रौर श्रनन्तरावस्था की अपेक्षा से उत्तर 
दिये गए हैं । 

भ्रगार श्ादि चारो श्रग्निप्रज्वलित ही विवक्षित--यहाँ अगार श्रादि चारो द्रव्य अग्निप्रज्वलित 
ही विवक्षित हैं, श्रन्यथा आगे बताए गए अग्निध्यामित आदि विशेषण व्यर्थ हो जाते है ।१ 

पूर्वावस्था शोर श्रनन्तरावस्था-- हड्डी आदि तो भूतपूर्व श्रपेक्षा से तरस जीव के भौर अगार 

झादि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय जीवो तक के शरीर कहे जा सकते है, किन्तु बाद की शस्त्रपरिणत्त 
एव श्रग्निपरिणामित भ्रवस्था की दृष्टि से ये सब भ्रग्निकायिक जीवो के शरौर कहे जा सकते है । 
हड्डी आदि तो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रि एव पचेन्द्रिय जीवो मे से किसी भी जीव के तथा नख, खुर, 
सीग आदि पचेन्द्रिय जीवो के ही शरीर मे होते है । इसी प्रकार अगारा या राख ये दोतो वनस्पति- 
कायिक हरी लकडी के सूख जाने पर बनती है। भूसा भी गेहूँ श्रादि का होने से पहले एकेन्द्रिय 
(वनस्पतिकाय) का शरीर ही था, तथा गाय, भेस आदि पशु जब हरी घास, पत्ती, या गेहूँ, जौ भादि 
का भूसा खाते हैं, तन उनके शरीर मे से वह गोबर के रूप मे निकलता है, श्रत गोमय (गोबर) 

एकेन्द्रिय का दरीर ही माना जाता है। किन्तु पचेन्द्रिय जीवो (पशुओं) के शरीर मे द्वीन्द्रियादि जीव 

चले जाने से उनके शरीर प्रयोग से परिणामित होने से उन्हे द्वीन्द्रियजीव से ले कर पचेन्द्रियजीव तक 

का शरीर कहा जा सकता है।* 


लवरणससुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का निरूपण-- 
१८ लवणेण भते | समुदे केवतिय चक्‍कवालविक्ससेण पनश्चत्ते ? 
एवं नेयव्व जाव लोगद्विती लोगाणुभावे । 

१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २१३ 


२ (के) भगवती टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, खण्ड २, पू-१६२ 
(व) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २१३ 


४२६] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


सेव भते | सेव भत्ते | त्ति भगव जाव विहरति । 
॥ पचम्त सए बिहश्रो उद्देसभो समत्तो ॥। 


[१८ प्र] भगवत्‌  लवणसमुद्र का चक्रवाल--विष्कम्भ (सव तरफ की चौडाई) कितना 
कहा गया है ? 


[१८ उ ] गौतम ! (लवणसमुद्र के सम्बन्ध मे सारा वर्णन) पहले कहे अनुसार जान लेना 
चाहिए, यावत्‌ लोकस्थिति लोकानुभाव तक (जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ) कहना चाहिए । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरण करने लगे । 

विवेचन--लवणसमुद्र की चौडाई श्रादि फे सम्बन्ध में श्रतिदेशपुर्वक निरूपण--प्रस्तुत सूत्र 


मे जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ का लोकस्थिति-लोकानुभाव-पर्यन्त भ्रतिदेश करके लवणसमुद्र सम्बन्धी 
निरूपण किया गया है। 


जीवाभिगम मे लवणसमुद्र-सम्बन्धी वर्णन सक्षेप मे--लवणसमुद्र का सस्थान गोतीर्थं, नौका, 
सीप-सम्पुट, श्रश्वस्कन्ध, और वलभी के जेसा, गोल चूडी के झ्राकार का है। उसका चक्रवाल- 
विष्कम्भ २ लाख योजन का है । तथा १४८११३६ से कुछ श्रधिक उसका परिक्षेप (घेरा) है । उसका 
उद्वेध (ऊँचाई-गहराई) १ हजार योजन है । इसकी ऊँचाई १६ हजार योजन, सर्वाग्न १७ हजार 
योजन का है । इतना विस्तृत और विशाल लवण समुद्र से श्रब॒ तक जम्बृद्वीप क्यो नही डूबा, इसका 
कारण है--भारत और ऐरवत क्षेत्रो मे स्वभाव से भद्र, विनीत, उपद्यान्त, मन्दकषाय, सरल, कोमल, 
जितेन्द्रिय, भद्र और नज्न अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, चारण, विद्याधर, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, 
श्राविका एव धर्मात्मा मनुष्य है, उनके प्रभाव से लवणसमुद्र जम्बूद्वीप को डुबाता नही है, यावत्‌ 
जलमय नही करता यावत्‌ इस प्रकार का लोक का स्वभाव भी है, यहाँ तक कहना चाहिए ।* 


॥ पचस शतक : द्वितोय उद्दे शक समाप्त ॥ 


१ (क) भगवती अ वृत्ति, पत्राक २१४ 
(जख) जीवाभिगम सूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, सुत्र १७३, लवणसमुद्राधिकार पृ-३२४-२५ 


तइओ उद्देसओ : गंठिय 
तृतीय उद्देशक १ प्रन्थिका 


एक जीव द्वारा एक समय से इहमविक एवं परमविक आायुष्य-वेदन विषयक अ्रन्य- 
तीथिक मत निराकरणपुर्वक भगवान्‌ का समाधान-- 


१ झण्णउत्यिया ण भते ! एक्साइब्ति मा० प० एवं परूवेति--से जहानामए जालंगठिया 
सिया भाणुपुव्विगढिया श्रणतरगढिया परपरगढिता भ्न्नमन्नगढ़िता भ्रन्नमन्नगुर्यत्ताएं भ्रन्नमन्नमारिय- 
त्ताए भ्न्नमन्नगुर्यसभारियत्ताएं श्रन्नमन्नचठत्ताएं चिट्दुति, एवामेच बहूण जोवाण बहुसु श्राजाति- 
सहस्सेसु बहुइ भ्राउयसहस्साइ प्राणुपुव्विगढियाइ जाव चिट्रु ति। एगे विय ण जीवे एगेण समएण दो 
धाउयाइ पडढिसवेदयति, त जहा--इहसवियाउय च परभवियाउयथ च, ज समय इहभवियाउय 
पडिसवेदेह त समयं परभवियाउय पडिसवेदेइ, जाव से कहमेय भते | एवं ? 


गोतमा | जणते श्रन्नउत्यिया त चेव जाव परभविषाउय च; जे ते एवमाहसु मिच्छा ते 
एघमाहसु । भ्रह पुण गोयमा । एवमाइकल्लासि जाव परुवेसि--जहानासमए जालगठिया सिया जाव 
प्रश्नम्नधडत्ताएं चिंट्र ति, एवामेव एगमेंगस्स जोवस्स बहूह आाजातिसहस्सेहि बहुइ प्राउयसहस्साइ 
प्लाणुपुव्विगढियाइ जाव चिट्ठु ति । एगे विय ण जीवे एगेण ससएण एग भ्राउय पडिसवेदेइ, त जहा-- 
इहभवियाउय वा परभवियाउय वा, ज समय इहमवियाउय पडिसवेदेइ नो त समय पर० पडिसबवेदेति, 
ज सभ्य प० नो त समय इहभवियाउय प०, इहभवियाउयस्स पडिसवेयणाएं नो परभवियाउस 
पडिसवेदेइ, परमवियाउयस्स पडिसवेयणाएं नो इहसवियाउय पडिसवेदेति । एवं खलु एगे जोवे एगेण 
समएण एग श्राउय १५०, त जहा--इहभवियाउय वा, परभ्नवियाउय वा । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! भन्यतीथिक ऐसा कहते है, भाषण करते है, बतलाते हैं, प्ररूपणा करते है 
कि जैसे कोई (एक) जालग्रन्थि (गाठे लगी हुई, जाल) हो, जिसमे क्रम से गाठे दी हुई हो, एक के बाद 
दूसरी अन्तररहित (अन्तर) गाठे लगाई हुई हो, परम्परा से गू थी हुईं हो, परस्पर ग्‌ थी हुई हो, ऐसी 
वह जालग्रन्यि परस्पर विस्तार रूप से, परस्पर भारहुप से तथा परस्पर विस्तार और भाररूप से, 
परस्पर सघटित रूप से यावत्‌ रहती है, (भर्थात्‌-जाल तो एक है, लेकिन उसमे जैसे भ्ननेक गाठे 
सलगरन रहती हैं) वसे ही बहुत-से जीवो के साथ क्रश हजारो-लाखो जन्मो से सम्बन्धित बहुत-से 
आयुष्य परस्पर क्रमश गू थे हुए हैं, यावत्‌ परस्पर सलग्न रहते है। ऐसी स्थिति मे उनमे से एक जीव 
भी एक समय मे दो आधुष्यों को वेदता (भोगता-भनुभव करता) है। यथा एक ही जीव, इस भव 
का आायुष्य वेदता है और वही जीव, परभव का भी आयुष्य वेदता है। जिस समय इस भव के आ 

का वेदन करता है, उसी समय वह जीव परभव के श्रायुष्य का भी वेदन करता है, यावत्‌ हे भगवन | 
यह (बात) किस तरह है ? 3090 


४श८ ] | व्याय्याप्रज्ञप्तिसृत 


[१ उ] गौतम ! उन अन्यतीर्थिको ने जो यह कहा है कि यावत्‌ एक ही जीव, एक ही 
समय में इस भव का और पर-भव का--दोनो का आरायुष्य (एक साथ) वेदता है, उनका यह सव 
(पूर्वोक्त) कथन मिथ्या है । है गौतम !' मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररुपणा करता हूँ कि 
कोई एक जाल ग्रन्थि हो और वह यावत्‌. परस्पर सघटित [सामूहिक रूप मे सलग्न] रहती है, 
इसी प्रकार क्रमपूर्वंक बहुत-से सहख्रो जन्मों से सम्बन्धित, वहुत-से हजारो आयुष्य, एक-एक जीव के 
साथ श्यू खला (साकल) की कडी के समान परस्पर क्रमश ग्रथित (गू ये हुए) यावत्‌ रहते है । (ऐसा 
होने से) एक जीव एक समय मे एक ही आयुष्य का प्रतिसवेदन (अनुभव) करता हे, जैसे कि--या तो 
वह इस भव का ही आयुष्य वेदता हे, श्रथवा पर भव का ही आयुष्य वेदता है। परन्तु जिस समय 
इस भव के श्रायुष्य का प्रतिसवेदन करता है, उस समय परभव के आयुष्य का प्रतिसवेदन नहीं करता, 
और जिस समय परभव के शआ्रायुष्य का प्रतिसवेदन क्वरता हे, उस समय इस भव के शभ्रायुष्य का ग्रति- 
सवेदन नही करता । इस भव के भ्रायुष्य का वेदन करने से परभव का आयुष्य नही वेदा जाता झौर 
परभव के आायुष्य का वेदन करने से इस भव का श्रायुष्य नही वेदा जाता । इस प्रकार एक जीव एक 
समय में एक हो आयुष्य का वेदन करता है, वह इस प्रकार--या तो इस भव के आयुष्य का, अथवा 
परभव के आयुष्य का । 

विवेचन--एक जीव दवारा एक समय में इहभविक एवं परभविक प्रायुष्य वेदन विषयक झन्य- 
तीथिकमतनिराकरण पूर्वक भगवान्‌ का समाधान--प्रस्तुत सूत्र मे अन्यतती थिको के एक जीव द्वारा एक 
समय में उभयभविक आयुष्य-वेदन के मत का खण्डन करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित एकभविक 
आयुष्य-वेदन का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 

जाल को गाठो के समान भ्रनेक जोवो के भ्रनेक भ्रायुष्यो की गाठ--यहा श्रन्यती्थिको के द्वारा 
निरूपित जाल (मछलिया पकडने के जाल) की गाठो का उदाहरण देकर समभाया गया है कि जिस 
प्रकार जाल एक के बाद एक, कऋमपूर्वक, श्रन्तर-रहित गाठे देकर बनाया जाता है, और वह जाल उन 
सब गाठो से गुम्फित-- सलग्न रहता है। इसी तरह जीवो ने भ्रनेक भव किये है, उन अ्रनेक भवो के 
अनेक झायुष्य उस जाल की गाठो के समान परस्पर सलग्न है, इसलिए एक जीव दो भव का बायुष्य 

(एक साथ) वेदता है।' भगवान्‌ ने इस मत को मिथ्या बताया है। उनका श्राशय यह है कि अनेक 
जीवो के एक साथ अनेक आयुष्यो के या एक जीव के एक साथ दो श्रायुप्यो के वेदन को सिद्ध करने के 
लिए अन्यतीर्थिको ने जो जालग्रन्थि का दृष्टान्त दिया है, वह अयुक्त है, क्योकि प्रश्न होता है, वे 
सब आयुष्य जीव के प्रदेशों के साथ परस्पर भलीभाति सम्बद्ध है या असम्बद्ध ? यदि वे सब 
आयुष्य जीव के प्रदेशों के साथ भलीभाति सम्बद्ध है तो जालग्रन्थि के समान उनको बताना 
मिथ्या है, क्योकि वे सब भायुष्य तो भिन्न-भिन्न जीवो के साथ सम्बद्ध है, इस कारण वे सब 
पृथक्‌-पृथक्‌ होने से उनको जालग्रन्यथि की तरह परस्पर सलग्न बताना ठीक नहीं | यदि उनको 
जालग्रन्थि की तरह बताया जाएगा तो सभी जीवो का सम्बन्ध उन सब आयुष्यो के साथ मानना 
पडेगा, क्योकि आयुष्यो का सीधा सन्बन्ध जीवो के साथ है। इसीलिए जीवो के साथ जालग्रन्थि 
की तरह परस्पर सम्बन्ध माना जाने पर सभी जीवो द्वारा एक साथ सभी प्रकार के आयुष्य भोगने का 
प्रसग आएगा, जो कि प्रत्यक्षबाधित है, तथा जैसे एक जाल के साथ श्रनेक ग्रन्थियाँ होती है, एक 
जीव के साथ भी भ्रनेक भवो के भायुष्य का सम्बन्ध होने से एक साथ अनेक गतियों के बेदन का 
प्रसग आएगा, जो प्रत्यक्षविरुद्ध है । भ्रत जालग्रन्थि की तरह एक जीव के साथ दो या अनेक भवों 


पंचम शतक उद्देशक-३ ] [ ४२९ 
के आयुध्य का वेदन मानना युक्तिसगत नही । यदि यह माना जाएगा कि उन श्रायुष्यो का जीव 
से साथ कोई सम्बन्ध नही है. तो आयुष्य के कारण जो जीवो को देवादि गति में उत्पन्न होना 
पडता है, वह सम्भव न हो सकेगा । अत जीव और आयुष्य का परस्पर सम्बन्ध तो मानना चाहिए, 
भ्रन्यथा, जीव और आयुष्य का किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से जीव पर झायुष्य निमित्तक 
अ्रसर जरा भी नही होगा | भ्रत आयुष्य श्रौर जीव का रह सम्बन्ध श्र खलारूप समभना 
चाहिए । श्छ खला को कडियाँ जैसे परस्पर सलग्न होती है, वेसे ही एक भव के झायुष्य के साथ दूसरे 
भव का आयुष्य प्रतिबद्ध है श्रौर उसके साथ तीसरे, चौथे, पाँचवें झ्रादि भवो का आयुष्य क्रमश 

श्यु खलावत्‌ प्रतिबद्ध है । तात्पर्य यह है कि इस तरह एक के बाद दूसरे आयुष्य का वेदन होता रहता 
है, किन्तु एक ही भव मे अनेक आयुष्य नही भोगे जाते । वत्तंमान भव के आयुष्य का बेदन करते 


समय भावी जन्म के आयुष्य का बंध तो हो जाता है, पर उसका उदय नही होता, अतएवं एक जीव 
एक भव मे एक ही आायुष्य का वेदन करता है ।*१ 


चौबीस दण्डको तथा चतुविध योनियो की श्रपेक्षा से श्रायुष्यबन्ध सम्बन्धी विचार--- 


२ जीवेंण भमते! जे भमविए नेरदएसु उववज्जित्तए से ण मते ! कि साउए सकमति, 
निराउए सकमति ? 


गोयमा ! साउए सकसति, नो निराउए सकमति । 

[२ प्र ] भगवन्‌ ! जो जीव नेरयिको मे उत्पन्न होने के योग्य है, क्या वह जीव यही से 
आयुष्य-युक्त होकर नरक मे जाता है, श्रथवा आयुष्य रहित होकर जाता है ? 

[२ उ ] गौतम ! (जो जीव नैरयिको मे उत्पन्न होने वाला है,) वह यही से आ्रायुष्ययुक्त 
होकर नरक मे जाता है, परन्तु आयुष्यरहित होकर नरक मे नही जाता । 

३ सेणभते! झाउए कह फडे ? काह समाइण्णे ? 

गोयमसा ! पुरिसें भवे कडे, पुरिसे भवे समाइण्णे । 


[३ प्र] हे भगवन्‌ | उस जीव ने वह आयुष्य कहाँ बाँधा ? और उस आयुष्य-सम्बन्धी 
आचरण कहा किया ? 


[३ उ ] गौतम ! उस (नारक) जीव ने वह आयुष्य पूर्वभव मे बाँधा था और उस आयुष्य- 
सम्बन्धी ग्राचरण भी पूर्चभव मे किया था । 


४ एय जाव वेभाणियाण दडझो । 


[४] जिस प्रकार यह बात नैरयिक के विषय मे कही गई है, इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक 
तक सभी दण्डको के विषय मे कहनी चाहिए । 


१ (क) भगवती अर ॒वृत्ति, पत्राक २१४ 
(ख) भगवती हिन्दी विवेचन भाग २, पृ ७९० 
(ग) भगवती सूत्र (टीकानुवाद-टिप्पण) खण्ड १ में प्रथम शतक, उ्द ९, सू २९५ पृ २०४ देखिये | 


४३० | | व्याख्याप्रज्प्तिसूच्े 


४. से नूण भते |! जे ज् भविए जीणि उववज्जित्तए से तम्राउय पकरेइ, त जहा--नेरतिया- 
उय वा जाव देवाउयं वा ? 

हता, गोयसा ! जे ज भविए जोणि उववज्जित्तर से तमाउय पकरेइ, त जहा--नेरइयाउय 
वा, तिरि०, सणु०, देवाउय वा। नेरइयाउय पकरेमाणे सत्तविह पकरेइ, त जहा--रयणप्पमापुढवि- 
ततेरइयाउय वा जाव श्रहेसत्तमापुडविनेरइयाउय वा। तिरिक्जोणियाउय पकरेमाणें पचविह पकरेइ, 
त जहा--एगिदियतिरिक्खजो णियाउय वा, भेदो सब्बो भाणियव्वों। सणुस्साउय दुविह। देवाउय 
चउव्विहु । 

सेव भते ! सेव भते | त्ति०। 


॥ पचम्त सए ; तइश्नो उद्देसभ्रो ॥। 


[५ प्र] भगवन्‌ | जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, क्या वह जीव, उस 
योनि सम्बन्धी आायुष्य बाधता है ? जैसे कि जो जीव नरक योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, 
क्या वह नरकयोति का पआयुष्य बाधता है, यावत्‌ देवयोनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव क्या देवयोनि 
का भ्रायुष्य बाधता है ? 


[५उ ] हाँ, गौतम ! जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने योग्य होता है, वह जीव उस 
योनिसम्बन्धी आयुष्य को बाँधता है जैसे कि नरक योनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव नरकयोनि 
का आयुष्य बाधता है, तियंज्चयोनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव, तियेब्चयोनि का आयुष्य बाधता 
है, मनुष्ययोनि मे उत्पन्न होने योग्य जीव मनुष्ययोनि का आयुष्य बाँधता है यावत्‌ देवयोनि में 
उत्पन्न होने योग्य जीव देवयोनि का आयुष्य बाधता है । 

जो जीव नरक का श्रायुष्य बाघता है, वह सात प्रकार की नरकभूमि मे से किसी एक प्रकार 
की नरकभूमि सम्बन्धी श्रायुष्य बाघता है। यथा--रत्नप्रभा (प्रथम नरक) पृथ्वी का श्रायुष्य, श्रथवा 
यावत्‌ अध सप्तम प्रृथ्वी (सप्तम नरक) का आयुष्य बाघता है। जो जीव तिर्यड्चयोनि का 
भायुष्य बाघता है, वह पाच प्रकार के तिय॑ज्चों से से किसी एक प्रकार का त्तियंड्च-सम्बन्धी 
श्रायुष्य बाधता है। यथा--एकेन्द्रियं तियंज्चयोनि का आयुष्य इत्यादि । तिय॑ंज्च के सभी भेद- 
विशेष विस्तृत रूप से यहां कहने चाहिए। जो जीव भनुष्य-सम्बन्धी आयुष्य बाधता है, वह दो 
प्रकार के मनुष्यों भे से किसी एक प्रकार के मनुष्य-सम्बन्धी श्रायुष्य को बाधता है, (यथा-सम्मूच्छिम 
मनुष्य का, श्रथवा गर्भज मनुष्य का ।) जो जीव देवसम्बन्धी आयुष्य बाधता है, तो वह चार प्रकार 
के देवो मे से किसी एक भ्रकार के देव का आयुष्य बाघता है। (यथा--भवनपत्ति देव का, 
वाणव्यन्तर देव का, ज्योतिष्क देव का झथवा वैभानिक देव का आायुष्य। इनमे से किसी एक 
प्रकार के देव का आयुष्य बाधता है ।) 

है भगवन्‌ | यह इसी भ्रकार है, हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है”, यो कह कर यावत्‌ 
विचरते है । 


विवेचन--चौबीस दण्डको तथा चतुविध योनियो को श्रपेक्षा से झायुष्यबन्ध सम्बन्धी 


पचस शतक : उद्द शक-रे ] [४३१ 
विचार--प्रस्तुत चार सूत्रों मे मुख्यतया चार पहलुझो से चारो गतियो तथा चौवीसो दण्डको के 
जीवो का श्रायुष्यबन्ध-सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किया गया है। वे चार पहलू इस प्रकार है-- 


(१) नरक से लेकर वैमानिक देवो तक चौवीस ही दण्डको का दूसरी गति मे जाने योग्य 
जीव श्रायुष्य सहित होकर दूसरी गति मे जाता है । 


(२) जीव अगली गति मे जाने योग्य झायुष्य इसी गति मे बाघ लेता है तथा तथ्योग्य 
झाचरण इसी (पूर्व) गति मे करता है । 


(३) नारक, तियंञ्च, मनुष्य और देव इन चारो मे से जो जीव जिस योनि मे उत्पन्न होने 
योग्य होता है, वह उसी योनि का भआयुष्य बाध लेता है । 


(४) नरकयोनि का आयुष्य बाधने वाला सात नरकों मे से किसी एक नरक का, 
तियेंब्चयोनि का आयुष्य बाधने वाना जीव पाच प्रकार के तिर्यचों मे किसी एक प्रकार के तियेज्च 
का, एवं मनुष्ययोनि सम्बन्धी झ्रायुष्य बाधने वाला जीव दो प्रकार के मनुष्यों मे से किसी एक प्रकार 


के मनुष्य का और देवयोनि का आयुष्य बाधने वाला जीव चार प्रकार के देवो मे से किसी एक प्रकार 
के देव का आयुष्य बाधता है ।" 


॥ पचस शतक . तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


ह्लललजन++ सम प न 5 
१ भगवती झ० चूत्ति, पद्माक २१५ 


चउत्थो उद सओ : सह! 
चतुर्थ उद्दे शक ; शब्द 


छदमरथ और केवलोी हारा शब्द-अ्रवश-सग्बन्धी सीमा की प्ररूपणा--- 


१ छउमत्ये ण भत्ते ! मणुस्से श्राउडिज्जमाणाइ सद्दाइ सुणेति, त जहा--सखसद्दाणि वा, 
सिगसद्दाणि वा, सप्तियसदृदाणि वा, खरमुहिसद्दाणि वा, पोयासद्दाणि वा, परिपिरियासद्दाणि वा, 
पणवसव्‌दाणि वा, पडहुसद्वाणि वा, भभासदुदाणि वा, होरभसद्दाणि वा, मेरिसद्दाणि वा, भल्‍्लरि- 
सद्दाणि वा, दु दुभिसद्दाणि वा, तताणि वा, वितताणि वा, घणाणि वा, भुत्तिराणि वा ? 

ह॒ता, गोयमा ! छउमत्ये ण मणूसे प्राउडिज्जमाणाइ सददाइ सुणेति, त जहा--सखसद्दाणि 
वा जाव भुंतिराणि वा । 


[१ प्र] भगवन्‌  छद्मस्थ मनुष्य क्या वजाये जाते हुए वाद्यो (के) शब्दो को सुनता है ” 
यथा--शख के शब्द, रणसीगे के शब्द, शखिका (छोटे शख) के शब्द, खरमुही (काहली नामक बाजे) 
के शब्द, पोता (बडी काहली) के शब्द, परिपीरिता (सूभ्रर के चमडे से मढे हुए मुख वाले एक प्रकार 
के बाजे) के शब्द, पणव (ढोल) के शब्द, पटह (ढोलकी) के शब्द, भभा (छोटी भेरी) के शब्द, 
भल्लरी (मालर) के दब्द, दुन्दुभि के शब्द, तत (तात वाले बारजो--वीणा भादि वाद्यो) के शब्द, 
विततश्ञब्द (डोल आदि विस्तृत बाजो के शब्द), घनशब्द (ठोस बाजो-कास्य, ताल आदि वाद्यों के 
शब्द), शुधिरश्ब्द (बीच मे पोले बाजो--बिगुल, बाँसुरी, बणी झ्रादि के शब्द), इत्यादि बाजों के 
शब्दो को । 

[१७ ]हाँ गोतम | छद्मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए शख यावत्‌-शुषिर आदि (पूर्वोक्त) 
वाद्यो के शब्दो को सुनता है | 


२ ताइ भते | कि पुट्ठाइ सुणेति ? श्रपुद्दाइ सुणणेति ? 
गोयमा | पुद्दाइ" सुणेति, नो अपुद्दाइ सुणेति जाबव णियसा छद्दास सुणेति । 
[२ प्र] भगवन्‌ | क्या वह (छद्मस्थ) उन (पूर्वोक्त वाद्यो के) शब्दो को स्पृष्ट होने (कानो 


से स्पर्श किये जाने--टकराने) पर सुनता है, या अस्पृष्ट होने (कानों से स्पश न करने- न टकराने) 
पर भी सुन लेता है ? 


[२ उ ] गौतम | छदुमस्थ मनुष्य (उन वाद्यो के) स्पृष्ट (कानो से स्पर्श किये गए--टकराए 


१ पुट्ठाई सुणेति' इस सम्बन्ध मे भगवती सूच्र प्रथम शतक के प्रथम उद्देशक का आहाराधिकार देखना चाहिए । 
अगवती० (ठीकानुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड १, पृ ७० से ७२ तक | 


'पचम शतक उदहेशक-४ | [४३३ 
हुए) शब्दो को सुनता है, भ्रस्पृष्ट शब्दों को नही सुनता, यावत्‌ नियम से छह दिशाओ्रो से श्राए हुए 
स्पृष्ट शब्दों को सुनता है । 


३ छठमत्ये ण भते | सणुस्से कि श्रारगताइ सद्दाइ सुणेइ ? पारगताईं सदुदाइ सुणेइ ? 
गोयसा ' झारगयाई सद्‌दाइ सुणेइ, नो पारणयाइ सदुदाइ सुणेह । 


३ प्र] भगवन्‌ ! क्या छद्मस्थ मनुष्य आरगत (आरादुगत-<इन्द्रिय विपय के समीप रहे 
हुए) जो को सुनता है, अथवा पारगत (इन्द्रिय विषय से दूर रहे हुए) शब्दों को सुनता है ? 


[३ उ ] गौतम ! (छदुमस्थ मनुष्य) भ्रारगत शब्दों को सुनता है, किन्तु पारगत छाव्दो को 
नही सुन पाता । 


४ [१] जहा ण भते | छउसत्ये सणुस्से प्रारणयाइ सदुदाइ सुणेइ, नो पारगयाइ सदृदाईं 
सुणेह, तहा ण मते | केवली कि श्राशगयाइ सददाइ सुणेइ, नो पारगधाई सदुदाइ सुणेंद् ? 
गोयमा ! केवली ण झ्रारगय वा पारणय वा सब्वदूरघुलसणंत्तिय सदृद जाणइ पासइ । 


[४-१ भ्र ] भगवन्‌ | जैसे छद्मस्थ मनुष्य श्रारगत शब्दो को सुनता है, किन्तु पारगत शब्दो 
को नही सुनता, वैसे ही, हे भगवन्‌ ! क्या केवली (केवलज्ञानी) भी भारगत शब्दो को ही सुन पाता 
है, पारगत शब्दों को नही सुन पाता ? 


[४-१ उ ] गोतम ! केवली मनुष्य तो भारगत, पारगत, भ्रथवा समस्त दृरवर्ती (दूर तथा 
अत्यन्त दूर के) भौर निकटवर्ती (निकट तथा अत्यन्त निकट के) अनन्त (अन्तरहित) शब्दों को 
जानता और देखता है। 


[२] से केणट्रंण त चेव केवली ण प्रारगयं वा जाब पासइ ? 


गोयसा | केबली ण पुरत्यिमेणं मिय पि जाणइ, प्रमियं पि जाणइ, एवं दाहिणेणं, 
पच्चस्थिमेण, उत्तरेणं, उम्र, भहे मिय पि जाणइ, प्रसियं पि जाणइ, सव्ब जाणइ फेवली, सव्व पासइ 
केवलो, सब्वतो जाणइ पासइ, सब्यकाल जा० पा०, सब्यभावे जाणइ केवली, सव्वभावे पासइ केबली, 
अणते नाणे केवलिस्स, भ्रणते दसणे केवलिस्स, निव्युडें नाणे केवलिस्स,* निव्युडे वसणे केवलिस्स । से 
त्तेणइ ण जाव पासइ । 


' [४-२ प्र] भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि केवली मनुष्य आरगत, पारगत, श्रथवा यावत्‌ 
सभी प्रकार के (दूरवर्ती, निकटवर्ती) अनन्त शब्दो को जानता-देखता है? 

[४-२ उ ] गौतम ! केवली (भगवान्‌ सर्वेज्ञ) पूर्व दिशा को मित वस्तु को भी जानता-- 
देखता है, भौर भ्रमित वस्तु को भी जानता-देखता है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा, पर्चिम दिशा, 
उत्तर दिद्या, ऊष्बं दिशा और अधोदिशा की मित्त वस्तु को भी जानता-देखता है तथा झमित वस्तु को 
भी जोचता-देखता है । केवलज्ञानी सब जानता है श्नौर सब देखता है। कंवली भगवान्‌ सर्वत (सब 

१ कक कलर ज पक सप: 9 2 कप 
१ पाठान्तर--निब्बुडे वितिमिरे विशुद्ध/ इन तीनो विशेषणो से युक्त पाठ झन्य प्रतियो मे मिलता है। 


डइ४ ] [ व्याख्याप्रननप्तिसृत्र 


शोर से) जानता-देखता है, केवली सर्वकाल मे, सर्वभावो (पदार्थों) को जानता-देखता है। केवलज्नानी 
(सर्वज्ञ) के अनन्त ज्ञान भौर अनन्त दर्णन होता है। केवलज्ञानी का ज्ञान और दशेन निरावरण 
(सभी प्रकार के आवरणो से रहित) होता है । हे 

है गौतम ! इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि केवली मनुष्य श्रारगत और पारगत शब्दी 
को, यावत्‌ सभी प्रकार के दूरवर्ती और निकटवर्ती शब्दों को जानता-देखता है । 


विवेचन--छव्सस्थ भ्रौर केवली की शब्द-क्रवण-सम्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार सूत्रों मे 
छद॒मस्थ भर केवली मनुष्य के द्वारा शब्दश्वण के सम्बन्ध मे निम्नोक्त तीन तथ्यो का निरूपण किया 
गया है--(१) छद्मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए गख अआ्रादि वाद्यो के शब्दों को सुनता है । 


(२) किन्तु वह (छद॒मस्थ) उन वजाये हुए वाद्य-शब्दो को कानो से स्पर्ण होने पर सुनता है, 
तथा इन्द्रिय विषय के निकटवर्त्ती शब्दों को सुन सकता है । 

(३) कैेवलज्ञानी आरगत पारगत, निकट-दुर के समस्त अनन्त शब्दों को जानता-देखता 
है तथा वह सभी दिशाओं से, सब ओर से, सब काल मे अपने निरावरण प्रनन्त-परिपूर्ण-केवल- 
ज्ञान केवलदर्शन से सर्वभावों (पदार्थों) को जानता-देखता है । 

मूल सूत्र मे छह्मस्थ के लिए 'सुणेइ' क्रियापद का प्रयोग किया गया है जब कि केवली के लिए 
जाणइ पासइ” पद का प्रयोग किया है । इस भेद का कारण यह है कि छुद्मस्थ जीव कान से शब्द 
सुनता है किन्तु केवली शब्द को कान से नही सुनते, केवलज्ञान-दर्शन से ही जानते-देखते है । 


'्राउडिज्जमाणाइ” पद की व्यास्या-सस्कृत मे इस शब्द के दो रूपान्तर होते है--(१) 
आजोड्माना एवं (भ्राजोड्यमानानि) (२) 'भ्राकुद्यमानानि' । प्रथमरूपान्तर की व्याख्या इस प्रकार 
है--मुखादि से आसम्बद्ध होते हुए वाद्यविशेष, अर्थात्‌--मुख के साथ शख का सयोग होने से, हाथ 
के साथ ढोल का सयोग होने से, लकडी के टुकडे या डडे के साथ कालर का सयोग होने से, इसी 
तरह भ्रन्यान्य पदार्थों के साथ श्रननेक प्रकार के वाद्यो का सयोग होने से, अथवा बजाने के साधनरूप 
अनेक प्रकार के पदार्थों के पीटने--कूटने--चोट लगाने श्रथवा टकराने से बजने वाले अनेक भ्रकार के 
बाजो से । 

कठिन शब्दों को व्याख्या--प्रारगयाइ--इन्द्रियों के निकट भाग में स्थित, या इन्द्रिय- 
गोचर । पारगयाइर-इन्द्रियविषयो से पर, दूर या भ्रगोचर रहे हुए। सब्बदूरमुलमणतिय ८ 
(१) सर्वथा वूर और मूल - निकट मे रहे हुए शब्द को, तथा झनन्तिक श्र्थात--न तो बहुत दूर 
और न बहुत निकट श्र्थात्‌-मध्यवर्ती शब्दों को, (२) अथवा सर्वदूरमूल यानी भ्रनादि और 
अन्तरहित शब्दो को । णिव्बुडे नाणे कर्मों से श्रत्यन्त निवृत्त होने के कारण निरावरण ज्ञान । 
छद॒मस्थ और केवली के हास्य और ओऔत्सुक्य सम्बन्धी प्ररूपणा--- 

५ छठसत्ये ण भते ! मणस्से हसेज्ज वा ? उस्सुश्लाएज्ज या ? 

हता, हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा । 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १९४-१९५ 
२ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २१६ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १७१ 


'पचम शतक . उद्देशक-४ ] [ ४३५ 


[५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या छद॒मस्थ मनुष्य हसता है तथा (किसी पदार्थ को ग्रहण करने के 
लिए) उत्सुक (उतावला) होता है * 

[४ उ] गौतम ! हाँ, छद्मस्थ मनुष्य हसता तथा उत्सुक होता है । 

६ [१] जहा ण॑ं भंते | छठमत्ये सणुस्से हसेज्ज वा उस्सु० तहा ण केवलो वि हसेज्ज वा, 
उस्सुयाएज्ज वा ? 

गोयमा ! नो इणई सम । 

[६-१ प्र] भगवन्‌ ! जैसे छदुमस्थ मनुष्य हसता है तथा उत्सुक होता है, वेसे क्या केवली 
भी हसता और उत्सुक होता है ” 


[६-१ उ] गौतम | यह भ्र्थ समर्थ नही है। (प्रर्थात्‌-छद्मस्थ मनुष्य को तरह केवली न 
तो हसता है भौर न उत्सुक होता है ।) 


[२] से केणट्रंण भते ! जाब नो ण तहा केवली हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! ज ण जीवा चरित्तमोहणिज्जकम्मस्स उदएण हसंति था उस्सुयायति वा, से णं 
केवलिस्स नत्यि, से तेणट्ूं णं जाव नो ण तहा केवलो हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा । 


[६-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली मनुष्य (छद्मस्थ की 
तरह) न तो हसता है और न उत्सुक होता है ? 


(६-२ उ ] गौतम ! जीव, चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हसते हैं या उत्सुक होते है, 
किन्तु वह (चारित्रमोहनीय कमें) केवलीभगवान्‌ के नहीं है, (उनके चारित्रमोहनीय कर्म का 
क्षय हो चुका है ।) इस कारण से यह कहा जाता है कि जेसे छद॒मस्थ मनुष्य हसता है श्रथवा 
उत्सुक होता है, वेसे केवलीमनुष्य न तो हसता है ओर न ही उत्सुक होता है । 


७ जीवे ण भते ! हसमाणे वा उस्सुयसाणे वा कति कस्सपणडी श्रो बधति ? 
गोयमसा ! सत्तविहृबधए था झ्रदुविहबंधए वा । 


[७ प्र] भगवन्‌ ' हसता हुआ या उत्सुक होता हुआ जीव कितनी कर्मंप्रकृतियो (कितने 
प्रकार के कर्म) को बाघता है ? 


[७ उ ] गौतम ! (हसता हुआ या उत्सुक होता हुआ जीव) सात प्रकार के कर्मो को बाधता 
है, अथवा आठ प्रकार के कर्मो को बाघता है | 


८ एवं जाव" वेसाणिए । 
[८] इसी प्रकार (नेरयिक से लेकर) वैमानिकपयेन्त चौबीस रे 
झालापक) कहना चाहिए । ही दण्डको के लिए (ऐसा 


१ “जाव॑ पद यहाँ नैरबिक से लेकर वैमानिक पयेन्त चौबीस दण्डको का सूचक है। 


४३६] [व्यास्याप्रश्प्तिसृत्र 


& पोहत्तिएह जीवेगिदियवज्जों तियभगो । 


[६] जब उपयुक्त प्रश्न बहुत जीवो की भपेक्षा पूछा जाए, तो उसके उत्तर मे समुच्चय 
जीव श्र एकेन्द्रिय को छोडकर कमेंबन्ध से सम्बन्धित तीन भग (विकल्प) कहने चाहिए । 


विवेचन--छद्सस्थ और केवलो के हास्य भौर श्रोत्सुक्य--प्रस्तुत ५ सूत्रों (सू ५ से € तक) 
में छद्मस्थ भौर केवलज्ञानी मनुष्य के हसने और उत्सुक (किसी वस्तु को लेने के लिए उतावला) 
होने के सम्बन्ध मे पाच तथ्यो का निरूपण किया गया है-- 


१ छुद॒मस्थ मनुष्य हसता भी है और उत्सुक भी होता है । 
२ केवली मनुष्य न हसता है, भश्नौर न उत्सुक होता है । 
३० क्योकि केवली के चारित्रमोहनीय कर्म का उदय नही होता, वह क्षीण हो च॒का है । 


४ जीव (एक जीव) हसता और उत्सुक होता है, तब सात या आठ प्रकार के कम बाघ 
लेता है । 


५ यह बात नेरयिक से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डको पर घटित होती है । 
६ जब बहुवचन (बहुत-से जीवो) की श्पेक्षा से कह्दा जाए, तब समुच्चच जीव और 
एकेन्द्रिय को छोडकर शेष १९ दण्डको मे कर्मबन्ध सम्बन्धी तीन भग कहने चाहिए । 


तीन भग--पृथक्त्वसूत्रों (पोहत्तिएहि) श्र्थात्‌ बहुवचन-सूत्रों (बहुत-से जीवो) की श्रपेक्षा से 
पाच एकेन्द्रियो मे हास्यादि न होने से ५ स्थावरों के ५ दण्डको को छोडकर शेष १६ दण्डको मे 
कमेंबन्धसम्बन्धी तीन भग होते हैं--(१) सभी जीव सात प्रकार के कर्म बाघते है, (२) बहुत-से 
जीव ७ प्रकार के कर्म बाधते है और एक जीव ८ प्रकार के कर्म बाधता है, (३) बहुत-से जीव ७ 
प्रकार के कर्मों को श्नौर बहुत-से जीव ८ प्रकार के कर्मो को बाधते है ।* 


झायुकर्म के बन्ध के समय आठ और जब आयुकर्म न बध रहा हो, तब सात कर्मों का बन्ध 
समभना चाहिए । 


छद॒मसथ श्र केवली का निद्रा और प्रचला से सस्बन्धित प्ररूपण --- 

१० छठमत्ये ण भते ! सणसे निदुदाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 

हता, निदुदाएज्ज वा, पथलाएज्ज वा । 

[१० प्र] भगवन्‌ | क्‍या छद॒मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है श्रथवा प्रचला नामक निद्रा 
लेता है ? 


[१० उ ] हाँ, गौतम ! छद॒मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है भ्रौर प्रचला निद्रा (खडा खडा नींद) 
भी लेता है। 


११ जहा हसेज्ज वा तहा, नवर दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण तनिदुदायति वा, 
पयलायति वा । से ण केवलिस्स नल्थि । भ्रन्त त चेव । 


१ भगवतीसूत्र श्र दृत्ति, पत्राक २१७ 


पचम उद्देशक-४] [४३७ 

[११) जिस प्रकार हसने (भर उत्सुक होने) के सम्बन्ध मे (छदमस्थ और केवली मनुष्य 
के विषय मे) प्रइनोत्तर बतलाए गए है, उसी प्रकार निद्रा और प्रचला-निद्रा के सम्बन्ध में (छद॒मस्य 
झौर केवली मनुष्य के विषय मे) प्रश्नोत्तर जान लेने चाहिए। विशेष यह है कि छद॒मस्थ मनुष्य 
दर्शनावरणीय कर्म के उदय से निद्रा श्रथवा प्रचला लेता है, जबकि केवली भगवान्‌ के वह दर्शना- 
वरणीय कम नही है, (उनके दर्शनावरणीय कम का सर्वेथा क्षय हो चुका हैं )) इसलिए केवली न तो 
निद्रा लेता है, न ही प्रचलानिद्रा लेता है। शेष सब पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 


१२ जीवे ण भत्ते | निदृदायमाणे वा पयलायमाणे वा कति कम्मपगडोश्रो बधत्ति ? 
गोयसा ! सत्तविहबधए वा अट्टूविहबघए वा । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! निद्रा लेता हुआ अथवा प्रचलानिद्रा लेता हुआ जीव कितनी कर्म- 
प्रकृतियों (कितने प्रकार के कर्मो) को बाघता है ? 


[१२उ] गौतम ! निद्रा श्रथवा प्रचला-निद्रा लेता हुआ जीव सात कर्मो की प्रकृतियो का 
बन्ध करता है, अ्रथवा भ्राठ कर्मो की प्रकृतियों का बन्ध करता है । 


१३ एवं जाव वेमाणिए । 


[१३] इसी तरह (एकवचन की अपेक्षा से) [नैरयिक से लेकर] वैमानिक-पर्यन्‍त (चौबीस 
ही दण्डको के लिए) कहना चाहिए | 


१४ पोहत्तिएसु जीवेगिदियवज्जो तियभगो । 


[१४] जब उपयुक्त प्रइन बहुबचन (बहुत-से जीवो) की श्रपेक्षा से पूछा जाए, तब 
28 जीव और एकेन्द्रिय को छोड कर [शेष १६ दण्डको से] कर्मबन्ध-सम्बन्धी त्तीन भंग 
चाहिए । 


विवेचन--छुद्सस्थ झौर केवली का निद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्ररूषण--प्रस्तुत 


त चार 
सूत्रों मे हास्य ओय जोत्सुक्य के सूत्रो की तरह ही सारा निरूपण है। भ्रन्तर केवल इतना ही है कि 
यहाँ हास्य भोर झौत्सुक्य के बदले निद्रा और प्रचला दब्द प्रयुक्त हुए है। शेष सब पूर्वेबत्‌ है । 


हरिनेगसेषी द्वारा गर्भापहरसण किये जाने के सम्बन्ध से शंका-समाधान--- 


१४. हरी णं भते ! नेगमेसी सककदृते इत्योगब्भ साहरसाणे कि गब्साओ्रो गब्भ साहरति ! 
गब्साशों जोणि साहरइ ? जोणीतो गब्भ साहरति ? जोणोतो जोणि साहरइ ? 98 


गोयमसा | नो गब्भातो गब्भ साहरति, नो गब्भाओ्रों जोणि साहरति 
साहरति, परामसिय परामसिय श्रव्वाबाहेण श्रव्वाबाह जोणीशो गब्भ साहरइ । » नो जोणीतो जोणि 


[१५ प्र] भगवन्‌ ! इन्द्र (हरि)-सम्बन्धी शक्तदुत हरिनैगमेषी देव के गर्भ 

्‌ जब 
४६ ४ है, तब क्या वह एक गर्भाशय से गर्म को उठाकर दूसरे गर्भाशय मे थम है? हि 
गर्म को लेकर योनि द्वारा दूसरी (स्त्री) के उदर मे रखता है? अथवा योनि से (गर्भ को बाहर 


४३८ ] [ व्यास्याप्रन्नप्तिसूनर 
निकाल कर दूसरी स्त्री के) गर्भाशय मे रखता है? या फिर योनि द्वारा गर्भ को पेट मे से बाहर 
निकाल कर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा ही (दूसरी स्त्री के पेट मे) रखता है? 


(१५३ | है गौतम | वह हरिनैगमेषी देव, एक गर्भाशय से गर्भ को उठा कर दूसरे 
गर्भाशय मे नही रखता, गर्भाशय से गर्भ को लेकर उसे योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर मे नही 
रखता, तथा योनि द्वारा गर्भ को (पेट मे से) बाहर निकालकर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा 
दूसरी स्त्री के पेट मे नही रखता, परन्तु भ्रपने हाथ से गर्भ को स्पर्ण कर करके, उस गर्भ को कुछ 


बह (बाधा) न हो, इस तरीके से उसे योनि द्वारा बाहर निकाल कर दूसरी स्त्री के गर्भाशय मे रख 
ता है। 


१६ परम ण भत्ते! हरिणेगमेसी सक्कस्स इृते इत्योगब्म नहसिरस्ति वा रोसकवसि वा 
साहरित्तए वा तीहरित्तए वा ? 


हैता, पन्रू, नो चेब ण॒ तस्स गव्सस्स किचि वि झाबाह वा विबाह वा उप्पाएज्जा, छुचिच्छेद 
पुण फरेज्जा, एसुहुम च ण साहरिज्ज वा, नीहरिज्ज वा । 


((६ प्र] भगवन्‌ | क्या झक्त का दूत हरिनेगमेषी देव, स्त्री के गर्भ को नखाग्र (नख के 
सिरे) द्वारा, श्रथवा रोमकृप (छिद्र) द्वारा गर्भाशय में रखने या गर्भाशय से निकालने से समर्थ है ? 


[१६3] हाँ, गौतम ! हरिनैगमेषी देव उपयु क्त रीति से कार्य करने मे समर्थ है। (किन्तु 
ऐसा करते हुए) वह देव उस गर्भ को थोडी या बहुत, किड्नचितृमात्र भी पीडा नही पहुँचाता । हाँ, 
वह उस गर्भ का छविच्छेद (शरीर का छेदन-भेदन) करता है, और फिर उसे बहुत सूक्ष्म करके अदर 
रखता है, अथवा इसी तरह अदर से बाहर निकालता है। 


विवेचन--हरिनेगमेवी देव द्वारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध मे शक्षा-समाधात-- 
घृत्रद्य (प्‌ १५४ और १६) मे झक्रेन्द्र के हूंत एवं गर्भापहारक हरिन॑गमेषी देव द्वारा गर्भापहरण कैसे, 
किस तरीके से किया जाता है ? तथा क्‍या वह नखाग्न और रोमकृप द्वारा गर्भ को गर्भाशय मे रखने 
था उससे निकालने मे समर्थ है ? इन दो शकाओ को प्रस्तुत करके भगवान्‌ द्वारा दिया गया उनका 
सुन्दर एवं सन्‍्तोषजनक समाधान अकित किया गया है । 


हरिनेगमेयो देव का सक्षिप्त परिचय--हरि', इन्द्र को कहते है तथा इन्द्र से सम्बन्धित व्यक्ति 
को भी हरि कहते हैं। इसलिए हरिनैगमेषी का व्युत्पत्तिलम्य भर्थ (निर्वेचन) इस प्रकार किया गया 
है--हरि « इन्द्र के, नैगम «> श्रादेश को जो चाहता है, वह हरिनेगमेबी, प्रथवा हरि इन्द्र करा नैगमेषी 
नामक देव । अक्रेन्द्र की पदाति (पैदल) सेना का वह नायक तथा शक्रदृत है शक्रेन्द्र की आज्ञा से उसी 
ने भगवान्‌ महावीर की माता तिदलादेबी के गर्भ मे देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान्‌ महावीर 
के गर्भ को सहरण करके स्थापित किया था | क 


यद्यपि यहाँ भगवान्‌ महावीर का नाम सूलपाठ में नही दिया है, तथापि हरिनैगमेषी का नाम 
भाने से यह घटना भ० महावीर से सम्बन्धित होने की सभावना है। वृत्तिकार का कथन है कि अगर 
इस घटना को भ० महावीर के साथ घटित करना न होता तो 'हरिनैगमेषी' नाम मूलपाठ मे न देकर 
सामान्यरूप से देव का निरूपण किया जाता । 


पचम शतक : उद शक-ड ] [ ४३९ 
भगवतीसूत्र के अत्तिरिक्त हरिणैगमेषी द्वारा गर्भापहरण का वृत्तान्त अन्तकृहशाग मे, 
आचाराग भावना च्ूलिका मे, तथा कल्पसूत्र मे भी उल्लिखित है ।* 


गर्भसहरण के चार प्रकारो में से तीसरा प्रकार ही स्वीकार्ये--मूलपाठ में गर्भापहरण के ४ 
तरीके विकल्परूप मे उठाए गए है, किन्तु हरिनैगमेपी द्वारा योनि द्वारा गर्भ को निकाल कर दूसरी 
स्‍त्री के गर्भाशय मे रखना--ही उपयोगी और लोकप्रसिद्ध तीसरा तरीका ही अ्रपनाया जाता है, 


क्योकि यह लौकिक प्रथा है कि कच्चा (अधूरा) या पक्का (पूरा) कोई भी गर्भ स्वाभाविक रूप से 
योनि द्वारा ही बाहर भ्राता है । 


कठिन शब्दों की व्यास्या--साहर३ - सहरण करता है, साहरित्तए > सहरण--प्रवेश कराने के 
लिए । नीहरित्तए > निकालने के लिए प्राबाह > थोडी-सी वाधा-पीडा, विबाहर- विशेष बाघा-पी डा ।* 


झतिसमुक्तक कुमारअ्रमरण को बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर मुनरियों का 
समाधान--- 


१७, [१] तेण कालेण तेण समएण सम्मणस्स भगवतों महावीरस्स श्रतेवासी श्तिमुत्ते णाम॑ 
कुमारसमणे पयतिभदुदए जाव विणोए । 


[१७-१] उस काल भौर उस समय मे श्षमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के अन्तेवासी (समीप 
रहने वाले -- शिष्य) अतिमुक्तक नामक कुमार श्रमण थे। वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत ये । 


[२] तए ण से पझतिसुत्ते कुमारसमण्णे श्रया कयाई महावु्टिकायथसि निवयमाणसि कक्‍्ख- 
पडिग्गह-रयहरणसायाए बहिया सपद्ठविते विहाराए | 
[१७-२] (दीक्षित होने के) परचात्‌ 


त्‌ वह अ्रतिसुक्तक कुमार श्रमण किसी दिन महावृष्टिकाय 
(मूसलधार वर्षा) पड रही थी, तब काख (बगल) मे भ्रपना रजोहरण तथा (हाथ मे, कोली मे 


पात्र लेकर बाहर विहार (स्थण्डिल भूमिका मे बडी शका के निवारण) के लिए रवाना (शक! 
हुए (चले) । 


[३] तए ण से अतिमुत्ते कुमारसमणे बाहय॑ वहसाण पासति, २ सट्टियापालि बधति, २ 
'ताविया से २! णाविश्नो बिब णायमय पडिग्गहक, उदगसि फट्दु पच्वाहमाणे पव्वाहमाणे झभिरमति । 


१ (क) अ्रभिधान राजेन्द्रकोष, भाग ७, पृ ११९४ हरेरिन्द्रस्य नैगममादेशमिच्छतो त्ति हरिनेगमेषी, श्रथवा 
हरेरिन्द्रस्य नैगमेषी नामा देव । (प्राव म २श्न) 


(ख) आचाराणग श्रच्तिम भावना-चूलिका । 

(ग) प्रच्तक॒दशाग अ ७, वर्ग ४, सुलसाप्रकरण 

(घ) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १७४-१७५ 

(ड) भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक २१८ ह 
२ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक २१८ 

(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा १, पृ १९६ 


कप 


४४० ] [ व्या प्तिसूत्र 


[१७-३] तत्परचात्‌ (बाहर जाते हुए) उस अतिमुक्तक कुमारश्रमण ने (मार्ग मे) बहता 
हुआ पानी का एक छोटा-सा नाला देखा । उसे देखकर उसने उस नाले के दोनो श्रोर मिट्टी की पाल 
बाघी । इसके परचात्‌ नाविक जिस प्रकार अपनी नौका पानी मे छोडता है, उसी प्रकार उसने भी 
अपने पात्र को नौकारूप मानकर, पानी मे छोडा । फिर 'यह भेरी नाव है, यह मेरी नाव है”, यो 
पान्नीरूपी नौका को पानी मे प्रवाहित करते (बहाते - तिराते हुए) क्रीडा करने (खेलने) लगे । 


[४] त च थेरा श्रदूदक्खु । जेणेव समणे भगव महावोरे तेणेव उवागच्छुति, २ एवं बदासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी श्रतिमुत्ते णाम कुमारसमणे, से ण भते | प्रतिमुत्ते कुमारसमणे 
कर्तिह भवरगहणोह सिज्किहिति जाब अत करेहिति ! 

'अ्ज्जो | ' ति समणे भगव महावोरे ते येरे एव वदासी--एवं खलु श्रज्जो ! मम अतेवासी 
अतिमुत्ते णाम कुसारसमण्ण पानतिभदृदए जाव विणीए, से ण अतिमुत्ते कुमारसमणे इमेण चेव भवरग- 
हणेण सिज्किहिति जाव अत करेहिति । तमा ण अज्जो | तुब्मे प्रतिमुत्त कुमारसमण हीलेह निदह 
खिसहू गरह॒ह श्रवमश्नह । तुन्मे ण देबाणुप्पिया ! श्रतिमुत्त कुमारसमण झगिलाए सगिण्ह्ह, भ्रगिलाए 
उबगिण्हह, भ्रगिलाए सत्तेण पाणंण विणयेण वेयावडिय करेह । शअ्रतिमत्ते " कुमारसमणे अतकरे चेव, 
झतिमसरोरिए चेव । 


[१७-४] इस प्रकार करते हुए उस श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्थविरो ने देखा । स्थविर 
(अतिमुक्तक कुमारश्रमण को कुछ भी कहे बिना) जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
भाए और निकट भ्राकर उन्होने उनसे पूछा (कहा)-- 


[प्र] भगवन्‌ ! आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी (शिष्य) जो श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण है, 
वह पतिमुक्तक कुमारश्रमण कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होगा, यावत्‌ स्वदु खो का 
अन्त करेगा ? 


[उ] है श्रार्यो |!” इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन स्थविरो को सम्बोधित 
करके कहने लगे--'भरार्यो ! मेरा अन्तेवासी (शिष्य) अतिमुक्तक नामक कुमारश्नमण, जो प्रकृति से 
भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत है, वह अतिमुक्तक कुमारश्रमण इसी भव (जन्मग्रहण) से सिद्ध होगा, 
यावत्‌ सब दु.खो का अन्त करेगा । भत हे झारयों | तुम अतिमुक्तक कुमारश्रमण की हीलना मत करो, 
न ही उसे मिडको (जनता के समक्ष चिढाओ, डाटो या खिसना करो), न ही गा (बदनामी) भौर 
झवमानना (भ्रपमान) करो । किन्तु हे देवानुप्रियो ! तुम श्रग्लानभाव से (ग्लानि--घृणा या खिन्नता 
लाए बिना) श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्वीकार करो, अग्लान भाव से (सयम मे) उसकी सहायता 
(उपग्रह 5 उपकार) करो, और अग्लानभाव से झआहार-पानी से विनय सहित उसकी वैयावृत्य (सेवा- 
शुश्रूषा) करो, क्योकि श्रतिभुक्तक कुमारश्रमण (इसी भव मे सब कर्मो का या ससार का) अन्त 
करते वाला है, और चरम (अन्तिम) शरीरी है । 


[५] तए ण ते थेरा भगवतो समणेण भगवता महावीरेण एव बुत्ता समाणा समण भगव 
महावीर वदति णससति, अतिमुत्त कुमारसमण धगिलाए सगिण्हति जाव वेधावडिय करेंति । 


पचम शतक उद्देशक-४ड ] [ डं४डव 

[१७-५] तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी हारा इस प्रकार कहे जाने पर [(तत्क्षण) 
उन स्थविर भगवन्‍्तो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार किया | फिर उन स्थविर 
मुनियो ने भ्रतिमुक्तक कुमारश्षमण को भग्लान भाव से स्वीकार किया शौर यावत्‌ वे उसकी वेयावृत्य 
(सेवाशुश्रूषा) करने लगे । 

विवेचन--अ्रतिमक्तक कुमारश्रमण की घालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविरो का समाधान--- 

प्रस्तुत १७ वे सूत्र के पाच विभागों मे प्तिमुक्तक कुमारश्रमण द्वारा पात्ररूपी नौका वर्षा के 
जल मे तिराने की वालचेष्टा से लेकर भगवान्‌ द्वारा किये गए समाधान से स्थविरो की श्रतिमुक्तक 
मुनि की सेवा मे अ्ग्लानिपूवंक सलग्नता तक का वृत्तान्त दिया गया है । 


भगवान द्वारा श्राविष्कृत सुधार का मनोधषेज्ञानिक उपाय-झ-यद्यपि श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण 
द्वारा सचित्त जल मे अपने पात्र को नौका रूप मानकर तिराना भौर क्रीडा करना, साधुजीवन चर्या मे 
दोषयुक्त था, उसे देखकर स्थविरमुनियो के मन मे श्नतिमुक्तक श्रमण के सयम के प्रति णका उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था । किन्तु एक तो बालसुलभ स्वभाव के कारण श्रतिमुक्तक मुनि से ऐसा हुआ था, 
दूसरे वे प्रकृति से भद्र, सरल श्रौर विनीत थे, ह॒ठाग्रही श्लोर श्रविनीत नही थे । इसलिए एकान्त मे 
वात्सल्यभाव से भगवान्‌ ने उन्हे समझाया होगा, तब वे तुरन्त अपनी भूल को मान गए होगे, और 
उसके लिए यथोचित प्रायश्चत्त लेकर उन्होने आत्मशुद्धि भी कर ली होगी। श्षास्त्र के मृलपाठ मे 
उल्लेख न होने पर भी 'पगइसहुए जाब पगइविणीए' पदो से ऐसी सभावना की जा सकती है । 
दूसरी झोर--भगवान्‌ ने स्थविरों की मनोदश्ञा श्रतिमुक्तक के प्रति घृणा, उपेक्षा, भ्रवमानना 
भौर रलानि से युक्त देखी तो उन्होने स्थविरों को भी वात्सल्यवश सम्बोधित करके अतिमुक्तक के प्रति 
घृणादि भाव छोडकर अग्लानभाव से उसकी सेवा करने की प्रेरणा दी | ऐसे मनोवैज्ञानिक उपाय 
से भगवान्‌ ने दोषयुक्त व्यक्ति को सुधारने का भ्रच्रुक उपाय बता दिया । साथ ही झतिमुक्तक मुनि मे 
निहित गुणो को प्रकट करके उन्हे भगवान्‌ ने चरमशरीरी एवं भवान्तकर बताया, यह भी स्थविरो 
को घृणादि से मुक्त करने का ठोस उपाय था ।* 


'कुमारश्रमण--अल्पवय मे दीक्षित होने के कारण प्रतिमुक्तक को कुसारश्षमण' कहा गया है । 
दो देवो के सनोगत प्रइन के भगवाज्‌ द्वारा प्रदत्त मनोगत उत्तर पर गौतमस्वामी का 
सनससाधान-- 


१८ [१] तेण कालेण तेण समएण सहासुबकातो कप्पातो सहासामाणातों चिमाणातो* दो 
देवा महिड्डोया जाव* सहाणुभागा ससणस्स सगवश्नों महावीरस्स भतिय पाउन्मुता । 
[१८-१) उस काल और उस समय मे महाशुक्र कल्प (देवलोक) से महासामान (महासगं 
सर्ग या 
महास्वर्ग) नामक महाविमान (विसान) से दो महद्धिक यावत्त्‌ महानुभाग देव 
के पास प्रादुभू त (प्रगट) हुए (आए) | 200 0008 520 


१ (क) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १७७-१७८ 
(ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्राक २१९ के श्राधार पर 
२ पाठान्तर--“महासग्गातो महाविमाणाओझो' 


3 'जाव' पद से 'महज्जुती' इत्यादि देववर्णन मे झाया हुआ समग्र विशेषणयुक्त पाठ कहना चाहिए । 


४४० ] [ व्याव्याप्रज्ञप्तिसूत्त 


[१७-३] तत्परचात्‌ (बाहर जाते हुए) उस अ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण ने (मार्ग में) बहता 
हुआ पानी का एक छोटा-सा नाला देखा । उसे देखकर उसने उस नाले के दोनो श्रोर मिट्टी की पाल 
बाधी । इसके पश्चात्‌ नाविक जिस प्रकार भ्रपनी नौका पानी मे छोडता है, उसी प्रकार उसने भी 
झपने पात्र को नौकारूप मानकर, पानी में छोडा । फिर 'यह मेरी नाव है, यह मेरी नाव है, यो 
पान्नीरूपी नौका को पानी मे प्रवाहित करते (बहाते- तिराते हुए) क्रीडा करने (खेलने) लगे । 


[४] त च॒ थेरा प्रद्दकखु । जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छुति, २ एवं वदासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी भ्रतिमुत्ते णाम कुमारसमणे, से ण भते | श्रतिमुत्ते कुमारसमणे 
फर्तिह भवर्गहर्णेह सिज्किहिति जाव अत करेहिति | 


'झज्जो |! ति समणे भगव महावोरे ते येरे एव वदांसी-एवं खलु श्रज्जो '! मम अतेवाती 
अतिमूत्ते णाम कुसारसम्ण पगतिभदुदए जाव विणीए, से ण अतिमुत्ते कुमारसम्ण इमेण चेव भवरग- 
हणेण सिज्किहिति जाब अत करेहिति । तमाण भ्रज्जो | तुब्मे भ्रतिमुत्त कुमारसमण हीलेह निदह 
खिसह गरह॒ह श्रवमन्नह । तुब्मे ण देवाणुप्पिया ! श्रतिमुत्त कुमारसमण श्रगिलाए सगिण्हह, प्रगिलाए 
उबगिण्हह, प्गिलाए भत्तेणं पाणंण विणयेण वेयावडिय करेह | श्रतिमुत्ते "ण कुमारसमणे अतकरे चेव, 
अतिमसरोरिए चेव । 


[१७-४] इस प्रकार करते हुए उस श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्थविरो ने देखा । स्थविर 
(झतिमुक्तक कुमारश्रमण को कुछ भी कहे बिना) जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
आए झौर निकट भ्राकर उन्होने उनसे पूछा (कहा)-- 


[प्र] भगवन्‌ आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी (शिष्य) जो भअ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण है, 
वह प्रतिमुक्तक कुमारश्रमण कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होगा, यावत्‌ सर्वेदठु खो का 
अन्त करेगा ? 


[उ] है झ्रायों ।” इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उन स्थविरो को सम्बोधित 
करके कहने लगे--'भार्यो ! मेरा अन्तेवासी (शिष्य) प्तिमुक्तक नामक कुमारश्रमण, जो भ्रकृति से 
भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत है, वह अतिमुक्तक कुमारश्रमण इसी भव (जन्मग्रहण) से सिद्ध होगा, 
यावत्‌ सब दु-खो का अन्त करेगा । भरत हे भायों / तुम भ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण की हीलना मत करो, 
न ही उसे भमिडको (जनता के समक्ष चिढाओ, डाटो या खिसना करो), न ही गा (बदनामी) और 
प्रवमानता (अपमान) करो । किन्तु हे देवानुप्रियो | तुम अग्लानभाव से (ग्लानि--धुणा या खिन्नता 
लाए बिना) अतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्वीकार करो, अग्लान भाव से (सयम मे) उसकी सहायता 
(उपग्रह 5 उपकार) करो, और श्रग्लानभाव से झाहार-पानी से विनय सहित उसकी वैयावृत्य (सेवा- 
शु्रूषा) करो, क्योकि अतिमुक्तक कुमारश्रमण (इसी भव मे सब कर्मो का या ससार का) भन्त 
करने वाला है, और चरम (अन्तिम) शरीरी है । 


[५] तए ण ते थेरा भगवतो समणेण भगवता महावीरेण एव वुत्ता समाणा समण सगव 
महावीर चदति णमसति, मतिमुत्त कुमारसमण झगिलाए समिण्ठृति जाव वेयावडिय फरेति । 


है ४ 
पचम शतक उद्देशक-ढ ] पे 


[१७-५] तत्पद्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर (तत्क्षण) 
उन स्थविर भगवन्‍्तो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार किया | फिर उन स्थविर 
मुनियो ने अतिमुक्तक कुमारश्षमण को अग्लान भाव से स्वीकार किया और यावत्‌ वे उसकी वेयावृत्य 
(सेवाशुश्रूषा) करने लगे । 
चिवेचन--अ्रतिमक्तक कुसारश्रमण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविरों का समाधान--- 
प्रस्तुत १७ वें सूत्र के पाच विभागों मे अतिमुक्तक कुमारश्रमण द्वारा पात्ररूपी नौका वर्षा के 
जल मे तिराने को वालचेष्टा से लेकर भगवान्‌ द्वारा किये गए समाधान से स्थविरो की अतिमुक्तक 
मुनि की सेवा में अग्लानिपूर्वक सलग्नता तक का वृत्तान्त दिया गया है । 
भरावान हारा आविष्कृत सुधार का सनोधेज्ञानिक उपाय--यद्पि श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण 
द्वारा सचित्त जल मे अपने पात्र को नौका रूप मानकर तिराना प्लौर क्रीडा करना, साघुजीवन चर्या मे 
दोषयुक्त था, उसे देखकर स्थविरमुनियो के मन मे अतिमुक्तक श्रमण के सयम के प्रति शका उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था । किन्तु एक तो बालसुलभ स्वभाव के कारण श्रतिमुक्तक मुनि से ऐसा हुआ था, 
दूसरे वे प्रकृति से भद्र, सरल भ्रौर विनीत थे, हठाग्रही भ्रोर प्रविनीत नही थे। इसलिए एकान्त मे 
वात्सल्यभाव से भगवान्‌ ने उन्हे समझाया होगा, तब वे तुरन्त भ्रपनी भूल को मान गए होगे, और 
उसके लिए यथोचित प्रायदिचत्त लेकर उन्होने आ्रात्मशुद्धि भी कर लो होगी । श्ञास्त्र के मूलपाठ मे 
उल्लेख न होने पर भी 'पगइसहुए जाब पगइविणीए' पदो से ऐसी सभावना की जा सकती है । 
दूसरी ओर--भगवान्‌ ने स्थविरों की मनोदशा प्रतिमुक्तक के प्रति घृणा, उपेक्षा, अवमानना 
झौर ग्लानि से युक्त देखी तो उन्होने स्थविरो को भी वात्सल्यवश सम्बोधित करके श्रतिमुक्तक के प्रति 
घृणादि भाव छोडकर अग्लानभाव से उसकी सेवा करने की प्रेरणा दी। ऐसे मनोवैज्ञानिक उपाय 
से भगवान्‌ ने दोषयुक्त व्यक्ति को सुधारने का भ्रच्रूक उपाय बता दिया । साथ ही अतिमुक्तक मुनि मे 
निहित ग्रुणो को प्रकट करके उन्हे भगवान्‌ ने चरमशरीरी एवं भवान्तकर बताया, यह भी स्थविरो 
को घृणादि से मुक्त करने का ठोस उपाय था ।" 


'कुमारश्षमण“--अल्पवय मे दीक्षित होने के कारण भ्रतिमुक्तक को 'कुमारश्रमण' कहा गया है । 


दो देवो के सनोगत प्रदन के भगवालन्‌ द्वारा प्रदत्त सनोगत उत्तर पर गौतमस्वासी का 
सनःससाधान--- 


१८ [१] तेण कालेण तेण समएण महासुक्कातो कप्पातो भहासामाणातो विमाणातो* दो 
देवा महिड्डीया जाव* महाणुभागा समणस्स भगवश्नो सहावीरस्स अतिय पाउब्मृता । 


[१८-१| उस काल और उस समय मे महाशुक्र कल्प (देवलोक दे 
महास्वगें) नामक महाविमान (विमान) से दो महद्धिक यावत्‌ कम १३45088 (महासग या 
के पास प्रादुभु त (प्रगट) हुए (आए) । भगवान्‌ महावीर 


१ (क) भगवती (ठदीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १७७-१७८ 
(ख) भगवत्ती झ चूत्ति, पत्राक २१९ के आधार पर 


२ पाठान्तर----'भहासग्गातो महाविमाणाओझो' 
डे 


'जाच' पद मे 'महज्जुती' इत्यादि देववर्णन मे श्राया हुमा समग्र विशेषणयुक्त पाठ कहना चाहिए 
चाहिए । 


डंड२ | [ व्याय्याप्रज्प्तिसृतत 


[२] तए ण॑ ते देवा समण भगव भहाचीर चदति, नमसति, बदित्ता नमसित्ता सणसा चेव इम 
एतारूब चागरण पुच्छति--कति ण भत्ते | देवाणुप्पियाण श्रतेवासिसयाइ सिज्मिहिंति जाव अ्रत 
फरेहिति ? तए ण समणे मगव महावीरे तेह देवेह मणसा पुट्ट, तेसि देवाण मणसा चेव इम एतारूव 
वागरण वायरेति-- एवं खलु देवाणुप्पिया | मम्र सत्त अतेवासिसताइ सिज्मिहिति जाव अत करेंहिति। 


[१८-२ प्र ] तत्पश्चात्‌ उन देवो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दन-नमस्कार किया। 
वन्दन-तमस्कार करके उन्होने मन से हो (मन ही मन) (श्रमण भगवान्‌ महावीर से) इस प्रकार का 
ऐसा प्रइन पूछा--'भगवन्‌ ! आपके कितने सौ शिष्य सिद्ध होगे यावत्‌ स्व॑ दु खो का प्न्‍न्त करेगे ? 

[१८-२ उ ] तल्चातू उन देवो द्वारा मन से पूछे जाने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उन 


देवों को भी मन से ही इस प्रकार का उत्तर दिया--'हे देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होगे, 
यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त करेंगे |! 


[२] तए णते देवा समणेण भगवया महावोरेण मणसा पुट्ुण समणसा चेव इम एतारूव 
वागरण बागरिया समाणा हट्ठुतुट्टा जाव हयहियया समण भगव महावोर वद॒ति णमसति, २ त्ता मणसा 
चेव सुस्सुससाणा णमसमाणा भ्भिसुहा जाव पज्जुबासति । 


[१८-३] इस प्रकार उन देवो द्वारा मन से पूछे गए प्रइन का उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भी मन से ही इस प्रकार दिया, जिससे थे देव हषित, सन्तुष्ट (यावत्‌) हृदय वाले एव प्रफुल्लित 
हुए । फिर उन्होने भ्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके मन से 
उनकी शुश्रूषा और नमस्कार करते हुए झभिमुख होकर यावत्‌ पय्मु पासना करने लगे । 


१६ [१] तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्टे अतेबासी इदभूती 
णास अणगारे जाब पझ्रदूरसामते उड्ढडजाणु जाब विहरति । 


[१६-१] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी 
(पटशिष्य) इन्द्रभूति नामक अनगार यावत्‌ न अतिदूर और न हो भ्रतिनिकट उन्कुडुक (उकड़) पभ्रासन 
से बैठे हुए यावत्‌ पय्मु पासना करते हुए उनकी सेवा मे रहते थे । 


[२] तए ण तस्स भगवतों गोतमस्स भाणतरियाए बट्माणल्स इमेयारूवे श्रज्कत्यिए जाब 
समुप्पज्जित्था--'एवं खलु दो देवा महिड्टोया जाब महाणुभागा समणस्स भगवषश्नों महावीरस्स अतिय 
पाउब्सूया, त नो खलु भ्रह ते देवे जाणामि कयरातों कप्पातो वा सरगातो वा धिभाणातों वा फस्स वा 
अत्यस्स श्रद्टाए इह हृष्वमागता ?” त गच्छामि ण सगव सहावोर बदामि णमंत्रासि जाव' पज्जु- 
वासासि, इमाइ च ण एयारूवाइ वागरणाई पुच्छिस्सामि त्ति कद्दु एवं सपेहेति, २ उद्दाए उट्ढं ति, २ 
जेणेव सम भगव महाबीरे जाव पज्जुबासति । 


ट 


१ “जाव' शत्द से गौतमस्वामी द्वारा समाचरित आराधना-पयुपासना सम्बन्धी पूर्वोक्त समग्र वर्णण कहना 
चाहिए । 


चतुर्थ शतक : उद्दे शक-४ ] [डे 

[१६-२] तत्पर्चात्‌ ध्यानान्तरिका मे प्रवृत्त होते हुए (प्रचलित व्यान की समाप्ति होने पर 
और दूसरा ध्यान प्रारम्भ करने से पूवं) भगवान्‌ गौतम के मन में इस प्रकार का इस रूप का 
अध्यवसाय (सकल्प) उत्पन्न हुआ--नि३चय ही मह॒द्धिक यावत्‌ महानुभाग (महाभाग्यशाली ) दो देव, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट प्रकट हुए, किन्तु मैं तो उन देवो को नही जानता कि वे 
कौन-से कल्प (देवलोक) से या स्वर्ग से, कौन-से विमान से श्रीर किस प्रयोजन से शीघ्र यहाँ झाए है ? 
अत मैं भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास जाऊे और वन्दना-तमस्कार करू , यावत्‌ पयु पासना करू , 
और ऐसा करके मै इन और इस प्रकार के उन (मेरे मन मे पहले उत्पन्न) प्रश्नों को पूछ । यो श्री 
गौतम स्वासी ने विचार किया और अपने स्थान से उठे । फिर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान थे, वहाँ आए यावत्त्‌ उनकी पय्रु पासना करने लगे | 


[३] 'गोयमा !” इ समणे सगव सहावोरे भगव गोयम एवं वदासी--से नूण तव गोयमा ! 
भराणतरियाए वहुमाणस्स इमेतारूबवे अज्कत्थिए जाव जेणेव मस्र अतिए तेणेव हृव्वमागए । से नूणं 


गोतसा ! शर्ट समद्ठ ? हंता, भ्रत्यथि। त गच्छाहिण गोतमा ! एते चेव देवा इमाइ एत्तारूवाईं 
बागरणाइ वबागरेहिति । 


[१९-३] इसके परचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गौतम आदि अनगारो को 
सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार कहा--गौतम ! एक ध्यान को समाप्त करके दूसरा 
ध्यान प्रारम्भ करने से पूर्व (ध्यानान्तरिका भे प्रवृत्त होते समय) तुम्हारे मन मे इस प्रकार का 
अध्यवसाय (सकल्प) उत्पन्न हुआ कि मैं देवो सम्बन्धी तथ्य जानने के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की सेवा मे जा कर उन्हे वन्दन-नमस्कार करू , यावत्‌ उनकी पयु पासना करू , उसके पश्चात्‌ 
पूर्वोक्त प्रइनन पूछू, यावत्‌ इसी कारण से जहाँ मै हूँ वहाँ तुम मेरे पास शीघ्र श्राए हो | हे गौतम ! 
यही बात है न ? (क्या यह भ्रर्थ समर्थ है ?)' (श्री गोतम स्वामी ने कहा--)' हाँ, भगवन्‌ ! यह बात 

ऐसी ही है ।' 


(इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-) गौतम | तुम (श्रपतती शका के निवारणार्थ 
उन्ही देवो के पास) जाश्रो । वे देव ही इस प्रकार की जो भी बाते हुई थी, तुम्हे बताएँगे ।” 


[४] तए ण भगव गोतसे समर्णण सगवया महावोरेण प्रब्भणुण्णाएं समाणे सम भगव 
महावोर वदति णमसति, २ जेणेब ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । 


[१६-४] तत्परचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा इस प्रकार की आ्राज्ञा मिलने पर भगवान 
गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया भ्रौर फिर जिस तरफ वे देव थे, 
उसी ओर जाने का सकल्प किया । 


हि [५] ठएणते देवा भगव गोतम एज्जमाण पासति, २ हंद्ठा जाबव हयहिदया खिप्पामेव 
भ्रव्भूहुं ति, २ खिप्पामेब पच्चुवगच्छति, २ जेणेव सगव गोतसे तेणेब उदागच्छति, २ त्ता जाव 


हि णमसित्ता एव चदासी--एवं खलु भते ! झम्हे महासुब्फातो कप्पातों सहासामाणातो" विमाणातों 
१ पाठान्तर--महासरगातों भमहाविभाणातो | 


डी व्यास्याप्रश्ञप्तितृत्र 


दो देवा महिद्दिया जाब पाडुब्भुता, तए ण प्रम्हे समण भगव महावीर बदामो णम्सामो, २ मणसा चेव 
इमाइ एतारूबाइ वागरणाइ पुच्छामो-कति ण भते | देवाणुप्पियाण अतेवासिसयाइ सिज्मिहिति 
जाब अत करेहिति ? तए ण समणे मगव भहावीरे अम्हेंहि मणसा पुद्ु श्रम्ह मणसा चेव इम एतारूव 
बागरण वागरेति--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त अतेवासि० जाव श्रत करेंहिति । तए ण श्रम्हे 
सम्णेण भगवया महावोरेण मणसा प्रुद्टण मणसा चेव इम एतारूव बागरण बागरियां समाणा समण 
भगव महावीर बदामो नमसामो, २ जाव पज्जुवासामों त्ति कटदु भगव गोतम वद॒ति नमसत्ति, २ 
जासेव दिसि पाउब्मृता तामेव दिसि पडिगया । 


[१६-४५] इधर उन देवो ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को भ्रपनी ओर आते देखा तो वे अत्यन्त 
हित हुए यावत्‌ ,उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, वे जीध्र ही खडे हुए, फुर्ती से उनके सामने गए 
और जहाँ गौतम स्वामी थे, वहाँ उनके पास पहुँचे । फिर उन्हे यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार बोले--'भगवन्‌ | महाशुक्रकल्प (सप्तम देवलोक) से, महासामान (महासर्ग या महास्वगें) नामक 
महाविमान से हम दोनो महद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव यहाँ आये है। यहाँ आ कर हमने श्रमण / 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-तमस्कार किया और मन से ही (मन ही मन) इस प्रकार की ये 
बाते पूछी कि 'भगवन्‌ ! श्राप देवानुप्रिय के कितने शिष्य सिद्ध होगे यावत्‌ सर्वेदु खो का अन्त करेगे ? 
तब हमारे द्वारा मन से ही श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से (यह प्रदन) पुछे जाने पर उन्होने हमे 
मन से ही इस प्रकार का यह उत्तर दिया--है देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होगे, यावत्‌ 
सवंदु खो का भ्रन्त करेंगे ।” “इस प्रकार मन से पूछे गए प्रइन का उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
द्वारा मन से ही प्राप्त करके हम भ्रत्यन्त हृष्ट भर सन्तुष्ट हुए यावत्‌ हमारा हृदय उनके प्रति खिच 
गया। अतएवं हम श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करके यावत्‌ उनकी पयु- 
पासना कर रहे है।! यो कह कर उन देवो ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया और 
वे दोनो देव जिस दिश्या से भ्राए (प्रादुर्भूत हुए) थे, उसी दिद्या मे वापस लौट गए । 


विवेचन--दो देवो के मनोगत प्रश्न के भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त मनोगत उत्तर पर गौतम 
स्वासी का सन समाधान--प्रस्तुत दो सूत्रो द्वारा शास्त्रकार वे सात तथ्यो का स्पष्टीकरण किया है-- 


(१) दो देवो का अपना जिज्ञासा ज्ान्त करने हेतु भगवान्‌ महावीर की सेवा मे आगमन । 

(२) सिद्ध-मुक्त होने वाले भगवान्‌ के शिष्यो के सम्बन्ध मे देवो द्वारा प्रस्तुत मनोगत प्रइन 

(३) उनका मनोगत प्रदन जान कर भगवान्‌ द्वारा मन से ही प्रदत्त उत्तर--'मेरे सात सौ 
शिष्य सिद्ध होगे । 

(४) यथाथे उत्तर पा कर देव हृष्ड भौर सन्तुष्ट होकर वन्दन नमस्कार करके पयु पासना 
में लीन हुए । 

(५) गौतम स्वामी के ध्यानपरायण मन मे देवो के सम्बन्ध मे उठी हुई जिज्ञासा श्वान्त करने 
का विचार | 


(६) भगवान्‌ द्वारा ग्रोतमस्वामी को अपनी जिज्ञासा झ्ान्त करने हेतु देवो के पास जाने 
का परामशें । 


पचम शतक « उदंशक-४ ] [डिंड५ 


(७) देवो द्वारा अपने आगमन के उद्दं श्य भ्लोर उसमे प्राप्त सफलता का अथ से इति तक 
गौतमस्वामी से निवेदन + 


प्रतिफलित तथ्य--इस समग्र वृत्तान्त पर से चार तथ्य प्रतिफलित होते है-- 
(१) देवो की तथा सर्वज्ञ तीर्थंकर की क्रमश प्रचण्ड मन शक्ति और आत्मशक्ति । 


(२) सत्य की प्राप्ति होने पर देव हुष्ट-तुष्ट, विनम्न और धर्मात्मा के पयुपासक वन 
जाते है । 


(३) सत्यार्थी गौतमस्वामी की प्रबल ज्ञानपिपासा । 


(४) भ्पने से निम्नग्रुणस्थानवर्ती देवो के पास सत्य-तथ्य जानने का भगवान्‌ का परामर्ण 


भान कर विनम्रमूरति जिज्ञासुशिरोमणि श्री गौतमस्वामी का देवो के पास गमन, और यथार्थभन - 
समाधान से सनन्‍्तोष ।* 


कठिन शब्दों के विशेष अ्रथें--अब्भणुण्णाए - भ्ाज्ञा प्राप्त होने पर | खिप्पामेव “शीघ्र ही । 
पहारेत्य ग्सणाए 5 जाने के लिए मन मे धारणा की । एज्जमाण > आते हुए । श्रब्भुद्ठेंति उठ खडे 
होते हैं । पच्चुवागच्छति -- सामने आते है। भाणतरिया--ध्यानान्तरिका--एक ध्यान समाप्त करके 
जब तक दूसरा ध्यान प्रारम्भ न किया जाए उसके बीच का समय ।* 


देवो को संयत, झसंयत, एवं संयत्तासंयत न कहकर 'नो-संयत'कथन-निर्दे श--- 
२० “भत्ते!” त्ति भगव गोतमे समण जाव एंव चदासी-देवा ण भते ! 'सजया' ति चत्तव्व 
सिया ? गोतमा | णो इणट सम । अ्रब्भव्लाण्रेय देवाणं 


[२० प्र ] 'भगवन्‌ |” इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ 


महावीर को वन्दना-नमस्कार किया यावत्‌ इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! क्या देवो को 'सयत' 
कहा जा सकता है ? 


[२० उ ] गौतम | यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (यथार्थ सम्यक्‌) नही है, यह (देवों को 'सयत' 
कहना ) देवो के लिए श्रभ्याख्यान (मिथ्या झ्ारोपित कथन) है । 


२१ भते! 'प्रसजता' ति वत्तव्व सिया? गोयमा। णो इणट समट्ठ । णिद्द्रथयणमेयं 
देवाण । हु 
[२१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवो को 'असयत' कहना चाहिए ? 


ए ] गौतम ! यह श्रर्थ (भी) सम्थे रे 
है”) यह के लिल वचन है । (भो) समर्ये (सम्यक््‌ श्र) नही है। देवो के लिए ('देव असयत 


१ वियाहपण्णत्तिसूत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग १, पृ १९८-१९९ 
२ भगवतीसून अ वृत्ति, पत्राक २२१ 


४४६ ] [ व्याट्याप्रन्ञ प्तिसृत्न 


२२. भते! 'सजयासजया' ति वत्तव्व सिया ? ग्रोयमा ! णो इणट्ट समद्ठ । अ्रसब्भूयमेय 
देवाण । 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! क्या देवो को 'सयतासयत' कहना चाहिए ? 


[२२ उ ] गौतम | यह भ्र्थ्‌ (भी) समर्थ नही है, देवों को 'सयतासयत” कहना (देवों के 
लिए) अझसदुभूत (अ्रसत्य) वचन है। 


२३. से कि खातिण भत्ते! देवा ति वततव्व सिया ? गोयमा ! देवाण 'नोसजयां ति 
वत्तव्य सिया । 


[२३ प्र ] भगवन्‌ ! तो फिर देवो को किस नाम से कहना (पुकारना) चाहिए ? 

[२३ उ ] गौतम ! देवो को 'नोसयत' कहा जा सकता है । 

विवेचन--देवो को सयत, असयत और सयतासयत न कह कर “नोसयत-कथन-निर्देश-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (स्‌ २० से २२ तक) में देवो को सयत, असयत एवं सयतासयत न कहने का कारण 
बताकर चतुर्थ सूत्र मे 'नोसयत' कहने का भगवान्‌ का निर्देश अकित किया गया है । 

देवो के लिए 'नोसयत' शब्द उपयुक्त क्यों? दो कारण--(१) जिस प्रकार 'मृत' भौर 
'दिवगत' का भ्रथे एक होते हुए भी 'मर गया' शब्द निष्ठुर (कठोर) वधन होने से 'स्वगंवासी हो गया 
ऐसे भ्रनिष्ठुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही यहाँ 'असयत' शब्द के बदले 'नोसयत शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 

(२) ऊपर के देवलोको के देवो में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान न्यून होने तथा 
लेश्या भी प्रशस्त तथा सम्यरदृष्टि होने से कषाय भी मन्द होने तथा ब्रह्मचारी होने के कारण 
यत्किचित्‌ भावसयतता उनमे झा जाती है, इन देवो की श्रपेक्षा से उन्हे 'नोसयत' कहना उचित है ।” 


देवो की भाषा एवं विशिष्ट भाषा : अर्धेभागधी-- 

२४ देवा ण सते! कयराए भासाए मासति? कतरा वा भासा भासिज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमसा ! देवाण शप्रद्धमभागहाए भासाए सासति, सा थि यण श्रद्धमागहा भासा 
भासिज्जमाणी विसिससति | 

[२४ प्र ] भगवन्‌ | देव कौन-सी भाषा बोलते हैं ? भ्रथवा (देवो द्वारा) बोली जाती हुई 
कौन-सी भाषा विशिष्टरूप होती है ? 

[२४ उ ] गौतम ! देव अर्धमागधी भाषा बोलते है, और बोली जाती हुई वह भ्रधेमागधी 
भाषा ही विशिष्टरूप होती है । 

१ (क) भगवती सूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) “गति-शरीर-परिप्रह्मर्भभमानतो हीना नतत्त्वार्थ सूच अ ४, सू-२२ 
'परेष्प्रवीचारा “-तत्वार्थंसूत्र, अ ४, सू १० 


पचम शतक उदहेशक-डें ] [ ४४७ 


विवेचन--देवो की भाषा एवं विशिष्टरूप भाषा श्रर्धभागधी--प्रस्तुत सृत्र मे देवों की 
भाषा-सस्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 


अ्रधेमागधी का स्वरूप--वुत्तिकार के अनुसार जो भापा मगधदेश में बोली जाती हे, उसे 
मागधी कहते है । जिस भाषा में मागधी श्र प्राकृंत आदि भाषाओ्रों के लक्षण (निग्ञान) का मिश्रण 
हो गया हो, उसे भ्रधंभागधी भाषा कहते है। श्र्धमागधी गब्द की व्युत्पत्ति--“मागध्या श्रधेम्‌ श्रधेमागघी 
के अनुसार अ्र्धमागधी शब्द स्पष्टत सूचित करता है कि जिस भाषा मे झ्राधी मागधी भाषा हो और 
आधी दूसरी भाषाएँ मिश्रित हुई हो, वही अ्र्धभागधी भाषा है । भाचायें जिनदास महत्तर ने निशीथ- 
चूणि मे अधेमागधी का स्वरूप इस प्रकार बताया है--“मगधघ देश की आधी भाषा मे जो निबद्ध है, वह 
अधंभागधी है अथवा अ्रठारह प्रकार की देशी भापा मे नियत हुई जो भाषा है, वह अर्धभागघो है । 
'प्राकृतसर्वस्व” मे म्षि मार्कण्देय बताते है, मगधदेश भौर सूरसेन देश अधिक दूर न होने से तथा 


शोरसेनी भाषा मे पाली और प्राकृत भाषा का मिश्रण होने से तथा मागधी के साथ सम्पर्क होने से 
शोौरसेनी को ही श्रर्धभागधी * कहने मे कोई आपत्ति नही । 


विभिन्‍न घर्सो की श्रलग-प्रलग देवसाषाशो का समावेश अरधंसागधी मे--वैदिक धर्मंसम्प्रदाय 
ने सस्क्ृत को देवभाषा माना है। बौद्धसम्प्रदाय ने पाली को, इस्लाम ने भ्ररवी को, ईसाई धर्मे- 
सम्प्रदाय ने हिन्न, को देवभाषा माना है। अगर भ्रपश्र श भाषा भे इन सबको गतार्थ कर दे तो जैनधर्म- 
सम्प्रदाय मान्य देवभाषा अ्रधंमागधी मे इन सब धमंसम्प्रदायो की देवभाषाओ्रो का समावेश हो जाता 
है । भ० महावीर के युग मे भाषा के सम्बन्ध मे यह मिथ्या घारणा फैली हुई थी कि अमुक भाषा देव- 
भाषा है, अ्रमुक भ्रपश्नष्ट भाषा | देवभाषा बोलने से पुण्य झौर अ्रपश्नष्ट भाषा बोलने से पाप होता 


है । परन्तु महावीर ने कहा कि भाषा का पुण्य-पाप से कोई सम्बन्ध नही है | चारित्र-आचरण शुद्ध न 
होगा तो कोरी भाषा दुगंति से बचा नही सकती 'न चित्ता तायए भासा'* 


केवली और छद्मस्थ हारा अन्तकर, श्रन्तिम शरोरी चरमकर्म और चरसनि्जरा को 
जानने-देखने के सम्बन्ध से प्ररूुपणा--- 


२५ केवलो ण भते ! अतकर वा अभ्रतिससरोरिय वा जाणति पासइ ? 
हता, गोयमा ! जाणति पासति। 
१ (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) सिद्धहेमशब्दानुशासन, भ्र॒८, पाद ४ 
(ग) भगवत्तीसूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २ पृ १८२ 
(घ) निशीथचूणि (लि भा पृ ३४२) भे--“सगहठबिसयभासानिबद्ध हे ह्वारसदेसी- 
भासाणियत अद्धमागध ।/ जम 
(ड) प्राकृत-सर्वस्व (पृ १०३) मे--'शौरसेन्या अद्टरत्वाद्‌ इयमेवार्धभागधी 
२ (क) भगवतीसूत् (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू १८२ 
(ख) 'अद्धमागह” भाषा किल पड्विधा भवत्ति, यदाह-- 
प्राकृत-सस्कृत-मागध-पिशाचसाथा च शौरसेनी च । 


५ षष्ठोघ्त्न देशविशेषादपक््षश ॥ . ---भगवती 
(ग) जैनसाहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भा १, पृ २०३ झ वृत्ति, पत्राक २२१ 


(घ) उत्तराष्ययनसूत्र, अ ६, गा १०-“त चित्ता ” 


डेड६ ] [ व्याय्पाप्रज्ञप्तिसुत् 


२२ भत्ते! 'सजयासजया' ति वत्तव्व सिया ? गोयमा ! णो इणट्व समट्ठ । असब्भपमेय॑ 
देवाण । 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या देवो को 'सयतासयत' कहना चाहिए ? 


[२२ उ ] गौतम ! यह श्र (भी) समर्थ नही है, देवो को 'सयतासयत' कड्टना (दिवों के 
लिए) असद्भूत (प्रसत्य) वचन है। 


२३. से कि खातिण भते।| देवा ति वत्तव्व सिया? गोयमा | देवाण 'नोसजया' ति 
वत्तव्व सिया । 


(र३ प्र ] भगवन्‌ ! तो फिर देवो को किस नाम से कहना (पुकारना) चाहिए ? 
[२३ 3 ] गोतम ! देवो को 'नोसयत' कहा जा सकता हे । 


विवेचन--देवो को सयत, असयत श्रौर समतासयत न कह कर 'नोसयत'-फथन-निर्देश-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (स्‌ २० से २२ तक) मे देवो को सयत, अ्रसयत एवं सयतासयत न कहने का कारण 
बताकर चतुर्थ सूत्र मे 'नोसयत' कहने का भगवान्‌ का निर्देश अकित किया गया है । 


देवो के लिए 'नोसयत' शब्द उपयुक्त क्यो? दो कारण--( १) जिस प्रकार 'मृत' भौर 
“दिवगत' का भ्रर्थ एक होते हुए भी 'मर गया” शब्द निष्ठुर (कठोर) वचन होने से 'स्वगंवासी हो गया 
ऐसे भ्रनिष्ठुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है वेसे ही यहाँ 'अरसयत' शब्द के बदले 'नोसयत' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 


(२) ऊपर के देवलोको के देवो में गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान न्यून होने तथा 
लेइ्या भी प्रशस्त तथा सम्यर्दृष्टि होने से कषाय भी मन्द होने तथा ब्रह्मचारी होने के कारण 
यर्त्किचित्‌ भावसयतता उनमे भरा जाती है, इन देवो की अपेक्षा से उन्हे 'नोसयत' कहना उचित है !* 
देवो की भाषा एवं विद्विष्ट भाषा ; श्रर्धभागधी--- 

२४ देवा ण॒ भते! कयराएं भासाए भासति? कतरा वा भासा भासिज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा ! वेबाण अद्धमागहाएं मासाए भासत्ति, सा वि यण पश्रद्धमागहा भाता 
भासिज्जमाणी विसिस्सति | 


[२४ श्र | भगवन्‌ ! देव कौन-सी भाषा बोलते हैं ? श्रथवा (देवों द्वारा) बोली जाती हुईं 
कौन-सी भाषा विशिष्टरूप होती है ? 


[२४ उ | गौतम | देव अर्घभागधी भाषा बोलते हैं, श्र बोली जाती हुई बह प्रधेमागधी 
भाषा ही विशिष्टरूप होती है । 
१ (क) भगवती सुनत्न झ वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) “गति-शरीर-परिग्रहाइिमानतो हीना -तत्त्वा्य सूत्र भ्र ४, सु-२२ 
'परेष्प्रदीचारा -नत्वाय॑सूत्र, श्र ४, सु १० 


पचम शतक * उद्दे शक-४ ) [ ४४७ 

विवेचन--देवो की भाषा एवं विशिष्टरूप भाषा श्रधेमागधो--प्रस्तुत सूत्र में देवो की 
भाषा-सम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 

प्रधेमागधी का स्वरूप--वृत्तिकार के भ्रनुसार जो भाषा मगधदेश में बोली जाती हे, उसे 
मागधी कहते हैं। जिस भाषा मे मागधी और प्राकृत श्रादि भाषाझो के लक्षण ( निशान) का मिश्रण 
हो गया हो, उसे अ्र्धमागधी भाषा कहते है। भ्रघेमागधी जब्द की व्युत्पत्ति--'सागध्या श्रर्धेम्‌ श्रषेमागधी 
के अनुसार अ्र्धभागधी शब्द स्पष्टत सूचित करता है कि जिस भाषा मे आधी मागधी भाषा हो और 
झ्ाधी दूसरी भाषाएँ मिश्चित हुई हो, वही अरधेमभागधी भाषा है। आचार्य जिनदास महत्तर ने निशीथ- 
शूर्णि मे अ्र्धेभागधी का स्वरूप इस प्रकार बताया है--'मगध देश की आधी भाषा मे जो निबद्ध है, वह 
अर्धमागधी है अथवा श्रठारह प्रकार की देशी भापा मे नियत हुई जो भाषा हे, वह अधंमागधी है । 
'प्राकृतसव॑स्व' मे मह॒षि मार्कंण्देय बताते है, मगधदेश भौर सूरसेन देश प्रधिक दूर न होने से तथा 
शोरसेनी भाषा मे पाली और प्राकृत भाषा का मिश्रण होने से तथा मागधी के साथ सम्पर्क होने से 
शौरसेनी को ही श्रधंभागधी" कहने मे कोई झ्रापत्ति नही । 


विभिन्‍न घर्मो की श्रलग-अलग देवभाषाशो का समावेश अरधमागधी भे--वैदिक धर्मेसम्प्रदाय 
ने सस्कृत को देवभाषा माना है। बौद्धसम्प्रदाय ने पाली को, इस्लाम ने अरवी को, ईसाई धरम- 
सम्प्रदाय ने हिन्न्‌ को देवभाषा माना है । श्रगर भ्रप भ्र श भाषा मे इन सबको गतार्थ कर दें तो जैनधर्म- 
सम्प्रदाय मान्य देवभाषा अ्र्धभागधी मे इन सब धर्मंसम्प्रदायो की देवभाषाञ्रो का समावेश हो जाता 
है । भ० महावीर के युग मे भाषा के सम्बन्ध मे यह मिथ्या घारणा फैली हुई थी कि 'अमुक भाषा देव- 
भाषा है, श्रमुक अप भ्रष्ट भाषा । देवभाषा बोलने से पुण्य भौर अपभ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होता 
है ।' परन्तु महावीर ने कहा कि भाषा का पृण्य-पाप से कोई सम्बन्ध नही है । चारित्र-आचरण शुद्ध न 
होगा तो कोरी भाषा दुर्गंति से बचा नही सकती “न चित्ता तायए भासा* 


केवलो और छदूमस्थ द्वारा श्रन्तकर, अन्तिस शरोरी चरसकर्स और चरमनिजंरा को 
जानने-देखने के सम्बन्ध में प्रूपणा--- 


२५ केबली ण भते |! अतकर था झतिमसरोरियं वा जाणति पासइ ? 
हता, गोयमा ! जाणति पासति ॥ 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २२१ 


(ख) सिद्धहेमशब्दानुशासन, क्र ८, पाद ४ 
(ग) भगवतीसूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २ पृ १८२ 


घ) निशीथचरणि (लि भा से--- 
(घ) 2803: 8 32:28: ४ पृ ३५२) “मगहद्धविसयभासानिबद्ध अद्धमागह, अहवा अट्ठारसदेसी- 
(ड) प्राकृत-सर्वेस्व (पू १०३) मे---शौरसेन्या मदूरत्वाद्‌ इयमेवार्धभागधी 7! 
२ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १८२ 
(ख) अद्धमागह' भाषा किल षड्विघा भवति, यदाह--- 
22 -अदंए के से 90:%च2 की च शौरसेनी च । 
घष्ठोष्त्र॒ भूरिभेद॑ श ---भगवती 
(ग) जैनसाहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भा १, प्र २०३ न्‍ भ॒ वृत्ति, पत्राक २२१ 
(घ) उत्तराष्ययनसूच, झ ६, गा १०-न चित्ता ” 


डेंडेथ] [ व्याब्याप्रज्षप्तिसूत्र 


[२४ प्र.] भगवन्‌ क्‍या केवली मनुष्य अ्रन्तकर (कर्मों का या ससार का भ्रन्त करने वाले) 
को अथवा चरमणरीरी को जानता-देखता है ? 


[२५३ ] हाँ गौतम ! वह उसे जानता-देखता है।' 


२६ [१] जहा ण भते! केवली श्रतकर वा शभ्रतिमसरीरिय वा जाणति पासति तधाण 
छुठमत्ये वि अतकर वा अतिमसरीरिय वा जाणति पासत्ति ? 


गोयमा ! णो इणट्ं समद्रं, सोच्चा जाणति पासति पसाणतों वा । 


[२६-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली भनुष्य अन्तकर को, अ्रथवा श्रन्तिमशरीरी को 
जानता-देखता है, क्या उसी प्रकार छद्मस्थ-मनुष्य भी श्रन्तकर को अथवा श्रन्तिमशरीरी को जानता- 
देखता है ? 

[२६-१ उ |] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही, (अर्थात्‌--केवली की तरह छदुमस्थ श्रपने ही ज्ञान 
से नही जान सकत्ता), किन्तु छद्मस्थ मनुष्य किसी से सुन कर अथवा प्रमाण द्वारा अन्तकर भ्रौर 
अन्तिम शरीरी को जानता-देखता है । 


[२] से कि त सोच्चा ? 


सोच्चा ण केवलिस्स या, फेवलिसावयस्स वा, केवलिसाबियाएं वा, केवलिउवासगस्स वा, 
फेवलिउवासियाए वा, तप्पक्लियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाएं था, तप्पक्खिय- 
उदचासगर्स वा तप्पक्लियउवासियाए वा। से त सोच्चा । - 

[२६-२ प्र] भगवन्‌ ! सुन कर (किसीसे सुन कर) का अर्थ क्या है ? (श्रर्थात्‌--वह किससे 
सुन कर जान--देख पाता है ? ) 

[२६-२ उ ] हे गौतम ! केवली से, केवली के शक्रावक से, केवली की श्राविका से, केवली के 
उपासक से, केवली की उपासिका से, केवली-पाक्षिक (स्वयम्बुद्ध) से, केवलीपाक्षिक के श्रावक से, 
केवली-पाक्षिक की श्राविका से, केवलीपाक्षिक के उपासक से भ्रथवा केवलीपाक्षिक की उपासिका से, 
इनमे से किसी भी एक से 'सुतकर' छंदुमस्‍्थ मनुष्य यावत्‌ जानता श्लौर देखता है। यह हुआ 
'सोच्चा' -- 'सुन कर' का अर्थ । 

[३] से कि त पसाणें ? 

पमाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--पच्चक्खे, अणुमाणे, श्रोवम्से, श्ागमे । जहा भ्रणुयोगद्वारे 
तहा णेयव्य प्माण जाब तेण पर नो झत्तागमे, नो झ्रणतरागमे, परपरागसे १ 

[२६-३ प्र] भगवन्‌ (और) वह 'प्रमाण” क्या है ? कितने हैं ? 

[२६-३ उ ] गौतम! प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--( १) प्रत्यक्ष, 

(२) भनुमान, (३) औपम्य (उपसान) ओर (४) आगम । प्रमाण के विषय मे जिस प्रकार अनुयोग- 
द्वारसूत्र मे कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ न आझ्रात्मागम, न अनन्त- 
रागम, किन्तु परम्परागम तक कहना चाहिए । 


पचम शतक * उद्देशक-४ ] [ ४४६ 
२७ फेवली ण भते ! चरप्कम्म वा चरसनिज्जर वा जाणति, पासति ? 
हंता, गोयमा | जाणति, पासति । 


[२७ प्र ] भगवन्‌ क्या केवली भनुष्य चरम कर्म को प्रथवा चरम निर्जेरा को जानता-देखता है? 
[२७ उ] हाँ, गौतम ! केवली चरम कम को या चरम निर्जेरा को जानता-देखता है । 


२८- जहा ण भते | केवलो चरसकस्स बा०, जहा ण श्रतकरेण प्रालावगो तहा चरमकमस्सेणं 
वि श्रपरिसेसितो णेंयव्वो । 


[२८ प्र] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली चरमकर्म को या चरमनिजरा को जानता-देखता है. 
क्या उसी तरह छद॒मस्थ भी यावत्‌ जानता-देखता है ? 


[२८ उ ] गोतम ! जिस प्रकार 'अन्तकर' के विषय मे आलापक कहा था, उसो प्रकार 
चरमकम' का पूरा आलापक कहना चाहिए । 


विवेचन--केवली झोर छद्मस्थ हारा प्रस्तकर, अन्तिमशरीरी, चरमसकर्म श्रौर चरमनिर्जरा 
फो जानमे-देखने के सस्बन्ध में प्ररूषणणा--प्रस्तुत चार सूत्रों मे क्रमश छह तथ्यों का प्रतिपादन किया 
गया है--(१) केवली मनुष्य भ्रन्तकर भौर अन्तिम शरीरी को जानता-देखता है, (२) किन्तु छद॒मस्थ 
मनुष्य केवली की तरह पारमार्थिक प्रत्यक्ष से इन्हे नहीं जानता-देखता, वह सुनकर या प्रमाण से 
जानता-देखता है। (३) सुन कर का भ्रर्थे है--केवली, केवली के श्रावक-श्राविका तथा उपासक- 
उपासिका से, और स्वयबुद्ध, स्वयम्बुद्ध के श्रावक-क्राविका तथा उपासक-उपासिका से । (४) 'प्रमाण 
द्वारा का भर्थ है--अनुयोगद्वार वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान भ्रादि प्रमाणो से । (५) केवली मनुष्य चरमकर्मे 
और चरमनिजंरा को श्रात्मप्रत्यक्ष से जानता-देखता है। (६) छद॒मस्थ इन्हे केवली को तरह नही 
जान-देख पाता वह पूर्ववत्‌ सुन कर या प्रमाण से जानता-देखता है ।" 


चरसकर्म एव चरसनि्जेरा की व्यास्या--शैलेशी श्रवस्था के श्रन्तिम समय मे जिस कम का 
अनुभव हो, उसे चरमकर्म तथा उसके अ्रनन्तर समय मे (शीघ्र ही) जो कर्म जीवप्रदेशो से ऋड जाते 
हैं, उसे चरसनिजंरा कहते है । 


प्रभाण : स्वरूप और प्रकार--जिसके द्वारा वस्तु का सशय, विपयेय भर अनध्यवसाय से 
रहित परिच्छेद--विद्लेषणपूर्वक ज्ञान किया जाता है, वह प्रमाण है। अथवा स्व (ज्ञानरूप आत्मा) 
झौर पर (आत्मा से भिन्न पदार्थ) का व्यवसायी--निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है । अनुयोगद्वार 
सूत्र मे 'ज्ञानगुणप्रमाण' का विस्तृत निरूपण है। सक्षेप मे इस प्रकार है--ज्ञानगरुणप्रमाण के मस्यतया 
चार प्रकार हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा भौर झागम । ध 


प्रत्यक्ष के दो भेद--इन्द्रियप्रत्यक्ष और नो-इन्द्रियप्रत्यक्ष । इन्द्रियप्रत्यक्ष के न्द्रि 
अपेक्षा से ५ भेद ओर नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के तीन भेद--अवधिज्ञान, मन पयंवज्ञान भौर कलम 


झनुमान के तीन सुख्य प्रकार -पूवेवत्‌ शेषदत्‌ और दृष्ट साधम्येबत । 
को उसके पूर्व के निशान (क्षत, ब्रण, लाछन, मस, तिल आदि) से [। घर से भागे हुए पुत्र 


अनुमान करके जान लिया जाता है, 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूल-पाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २००-२०१ 


४५४० ] [ व्याण्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


वह पूर्ववत्‌ । काये, कारण, गुण, श्रवयव श्रौर आश्रय द्वारा किये गए अनुमान से होने वाला ज्ञान 
शेषवत्‌ । दृष्टसाधर्म्यवत्‌--यथा--एक पुरुष को देख कर अनेक पुरुषो का अनुमान, एक पके चावल को 
देखकर अनेक चावलो के पकाने का अनुमान, सामान्यदुष्टवत्‌ तथा अझनेक पुरुषो के बीच में अपने 
परिचित विशिष्ट व्यक्ति को जानना विशेषदृष्टवत्‌ है। इसके भी अ्रतीतकालग्रहण, वर्तमानकालग्रहण 


झौर अनागतकालग्रहण ये तीन भेद हैं । 

उपसान (उपसा) के दो भेद--साधम्य से उपमा, वैधम्यें से उपमा । साधम्य और वैधर्म्य 
उपमान के भी तीन-तीन भेद है--किचित्साधम्य, प्राय साधम्य भर सर्वसाधर्म्य, किंचितवैधर्म्य; 
प्राय वैधम्यं और सर्वेवैधर्म्य । 

ध्रागस फे वो सेद--लौकिक आगम और लोकोत्तर-प्रागमप्रमाण ।" 
केवली के प्रकृष्ट सन-वचन को जानने-देखने से समर्थ चैसानिक देव--- 

२९. केचलोी ण भते ! पणीत मण वा, वह वा धारेज्जा ? 

हँता, धारेज्जा । 

[२९ प्र] भगवन्‌ ” क्‍या केवली प्रक्ृृष्ट (प्रणीत > प्रशस्त) मन और प्रकृष्ट वचन धारण 
करता है ? 
[२६ उ ] हाँ, गौतम | धारण करता है। 
३० [१] जेण भते ! फेवली पणीयं मण्णं वा वइवा घारेज्जा तण वेसाणिया देवा 
जाणति, पासति ? 

गोयमा | श्रत्येगइया जाणति पासति, प्रत्येगइया न जाणति न पासंति । 


[३०-१ प्र ] भगवन्‌ | केवली जिस प्रकार के प्रकृष्ट मन और प्रकृष्ट वचन को धारण करता 
है, क्या उसे वेमानिक देव जानते-देखते है ? 


[३०-१ उ ] गौतम कितने ही (वैमानिक देव उसे) जानते-देखते हैं, श्रौर कितने ही (देव) 
नही जानते-देखते । 


[२] से केणट्व ण जाव न जाणति न पासति ? 
गोयसा ! चेसाणिया देवा ढुविहा पण्णत्ता, त जहा--मापिमिच्छादिट्टिउयवन्नगा थ, प्रमायि- 





१ (क) पनुयोगद्वारसूत्र, ज्ञानग्रुणप्रमाण-प्रकरण पृ २११ से २१९ तक 
(ख) भगवतीसून, (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ १८३ से १८६ तक 
(ग) प्रकर्षण सशया55द्यभावस्वभावेन मीयते परिच्छियते वस्तु येन तत्ममाणम्‌ ॥ 
स्व-पर-व्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌  --रत्नाकरावतारिका १ परि 
(घ) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पच्चाक २२२ 


पंचम शतक उद्देशक-४] [ ४५१ 
सम्महिद्विउववज्नगा य ११ एवं प्रणंतर-परपर-पज्जत्ताइपज्जत्ता य उबउत्ता प्रणुवउत्ता | तत्य णजेते 
उबयत्ता ते जाणति पासति । से तेणटूं ण०, त चेव । 


[३०-२ प्र ] भगवन्‌ ! कितने ही देव यावत्‌ जानते-देखते है, कितने हो नहीं जानते-देखते , 
ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 


[३०-२ उ] गौतम ! वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार है--मायी- 
मभिथ्यादष्टिर्प से उत्पन्न भर पश्रमायीसम्यर्दृष्टिह्प से उत्पन्न । [इन दोनो मे से जो मायी-मिथ्या- 
दृष्टिर्प से उत्पन्न हुए है, वे (वेमानिक देव केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को) नही जानते-देखते तथा 
जो अमायी सम्यग्दुष्टिख्प से उत्पन्न हुए है, वे जानते-देखते हैं ।] 

[प्र] भगवन्‌ यह किस कारण से कहा जाता है कि भ्रमायो सम्पग्दृष्टि वैमानिक देव यावत्‌ 
जानते-देखते हैं ? 

[उ] गोतम ! श्रमायी सम्यग्दृष्टि वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए है, यथा--अनन्त- 


रोपपन्नक और परम्परोपपन्नक । इनमे से जो प्ननन्तरोपपन्नक है, वे नही जानते-देखते, किन्तु जो 
परसम्परोपपन्नक हैं, वे जानते-देखते है । 


[प्र] भगवन्‌ | परम्परोपपन्नक वेमानिक देव जानते-देखते है, ऐसा कहने का क्या कारण है? 


[उ] गौतम ! परम्परोपपन्नक वैमानिक देव दो प्रकार के कहे गए है, यथा--पर्याप्त और 


अपर्याप्त । इनमे से जो पर्याप्त हैं, वे इसे जानते-देखते हैं, किन्तु जो अपर्याप्त वेमानिक देव है, वे नही 
जानते-देखते ।] 


इसी तरह अनन्तरोपपन्नक-परम्परोपपन्नक, पर्याप्त-प्रपर्याप्त, एवं उपयोगयुक्त (उपयुक्त)- 
उपयोगरहित (अनुपयुक्त) इस प्रकार के वेमानिक देवो मे से जो उपयोगयुक्त (उपयुक्त) वैमानिक देव 
हैं, वे ही (केवली के प्रकृष्ट मत एव वचन को) जानते-देखते हैं। इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि 
कितने ही वैमानिक देव जानते-देखते है, भौर कितने ही नही जानते-देखते । 


.. विवेचन--केवली के प्रकुष्ट सन-वचन को जानने-बेखने मे समर्थ वेमानिक देव--अ्रस्तुत 
(३० वें) सूत्र मे केवली के प्रकृष्ट मत भर वचन को कौन-से वेमानिक देव जानते है, कौन-से नहीं 
जानते ? इस विषय मे शका उठाकर सिद्धान्तसम्मत समाधान प्रस्तुत किया गया है । 


निष्कर्ष--जो वैमानिक देव मायी-मिथ्यादुष्टि हैं, उनको सम्यस्ज्ञान नही होता, भ्रमायी 


१ वृत्तिकार के भ्रनुसार वाचनाल्तर मे “असायिसस्मविद्टिउददल्नगा य, के बाद 'एव अणतर'--तक निम्नोक्त सूच- 
पाठ साक्षात्‌ उपलब्ध है-- 


तत्य ण जे ते भाईमिच्छाबिद्वीउववन्नगा ते न याणति न पासति । तत्य ण जे ते अमाईसम्माविट्टीउववन्तगा 
के ववन्‍्तया 
ते ण जाणति पासत्ति। से फेणटंण एवं यु० अमाईसस्म॒दिंद्री जाब पा० ? शोगमा ! अमाईसम्मदिद्दी दुविहा 
परष्णता---अणतरोबवन्नगा थ परपरोववन्नगा य। तत्य अणतरोववन्नगा न जा०, परप्रोववन्नया जाणति। से 


केणटू ण भते ! एव बुच्च॒इ, परपरोववन्नगा जाब जाणति ? गोयमा ! परपरोववन्नगा इुविहा पण्णता--पज्जत्तगा 
अपज्जत्तगा य। पज्जत्ता जा०। अपज्नत्तगा न जा०। 


४४२ ] व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत 


सम्यर्दुष्टि वैमानिको में से जो श्रनन्तरोपपन्नक होते है, उन्हे भी ज्ञान नही होता, तथा परम्परोपपन्नक 
वैमानिको मे भी जो भ्रपर्याप्त होते है, उन्हे भी ज्ञान नही होता, इसी प्रकार जो पर्याप्त वैमानिक 
देव है, उनमे जो उपयोगयुक्त होता है, वही केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जान-देख सकता है, 
उपयोगरहित नही | तात्पये यह है कि जो वैमानिक देव अ्रमायी सम्यर्दृष्टि, परम्परोपपन्नक पर्याप्त 
एवं उपयोगयुक्त होते हैं, वे ही केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जान-देख सकते हैं । 


शनुत्तरौपपातिक देवो का श्रसीम मनोद्रव्य-सामथ्यं और उपशान्तमोहत््व--- 


३१. [१] पश्मचुण भते | श्रणुत्तरोववबातिया देवा तत्थगया चेब समाणा इहगतेण केवलिणा 
सद्धि आलाव वा सलाव वा फरेत्तए ? 


हता, पन्नू । 


[३१-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या अनुत्तरौपपातिक (अनुत्तरविमानों मे उत्पन्न हुए) देव अपने 
स्थान पर रहे हुए ही, यहाँ रहे हुए केवली के साथ आलाप (एक बार बातचीत) और सलाप (बार- 
बार बातचीत) करने मे समय हैं 

[३१०१ उ ] गौतम | हाँ, (वे ऐसा करने मे) समर्थ है । 


[२] से केणट्व ण जाब पग्मु ण अणुत्तरोववातिया देवा जाव फरेत्तए ? 


गोयसा | जण श्रणत्तरोचवातिया देवा तत्यगता चेव समाणा श्रट्ट वा हेड वा पसिण वा 
कारण वा वागरण वा पुच्छति, त ण इहगते केवलो श्रद्टु वा जाव वागरण वा वागरेति। 
से तेणहूं ण७छ 

[३१-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि अनुत्तरौपपातिक देव यावत्‌ 
आलाप और सलाप करने मे समर्थ है ? 

[३१-२ उ ] हे गौतम ! अनुत्तरौपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही, जो भश्र्थं, हेतु, 
प्रदन, कारण अथवा व्याकरण (व्याख्या) पूछते है, उस (श्रथ, हेतु आदि) का उत्तर यहाँ रहे हुए 


केवली भगवान्‌ देते हैं। इस कारण से यह कहा गया है कि अनुत्तरोपपातिक देव यावत्‌ श्लालाप- 
सलाप करने मे समर्थ है । 


३२. [१] जण भते ! इहगए चेव केवली श्रट्ट' वा जाव वागरेति त ण अणुत्तरोववातिया 
देवा तत्थगता चेव सम्राणा जाणति, पासति ? 
हता, जाणति पासति । 


[३२-१ श्र] भगवन्‌ ! केवली भगवान्‌ यहाँ रहे हुए जिस श्रर्थ, यावत्‌ व्याकरण का उत्तर 
देते हैं, क्या उस उत्तर को वहाँ रहे हुए अनुत्तरोपपातिक देव जानते-देखते हैं 


“५ हू) दिमाहपण्णत्तिसुत्र (मूलपाठडिप्पणयुक्त), पृ २०१ 
(ख) भगवदीसून्र झ॒वृत्ति, पत्राक २२३ 


पचम शतक . उद्देशक-४ ] [ ४५३ 


[३२-१ उ] हाँ गोतम ! वे जानते-देखते हे । 


[२] से फेणटंण जाव पासत्ति ? 
गोतमा ! तेसि ण देवाण प्रणताशो सणोदव्ववस्गणाप्नो लद्घाश्रो पत्ताप्नो श्रभिसमन्नागताशों 
भवति | से तेणइूंण ज ण इहगते केवली जाव पा०। 


[३२-२ प्र] भगवन्‌ !' ऐसा किस कारण से (कहा जाता है कि वहाँ रहे हुए भ्रनुत्तरीप- 
पातिक देव, यहाँ रहे हुए केवली के द्वारा प्रदत्त उत्तर को) जानते-देखते है ? 


[३२-२3] गौतम उत देवो को अनन्त मनोद्रव्य-वर्गंणा लब्ध (उपलब्ध) है, प्राप्त है, 
भ्रभिसमन्‍्वागत (झभिमुख समानीत सम्मुख की हुई) हैं। इस कारण से यहाँ विराजित केवली 
भगवान्‌ द्वारा कथित भ्रर्थ, हेतु श्रादि को वे वहाँ रहे हुए ही जान-देख लेते है । 


३३ श्रणुत्तरोवबातिया ण भते | देवा कि उदिण्णमोहा उवसतमोहा खीणमोहा ? 
गोयमसा ) नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा । 


[३३ प्र] भगवन्‌ ! क्या अनुत्तरौपपातिक देव उदीर्णमोह हैं, उपशान्त-मोह है, अ्रथवा 
क्षीणमोह हैं ? 


[३३ उ] गोतम ! वे उदीर्ण-मोह नही हैं, उपशान्तम्प्रेह है, क्षीणमोह नही है । 
विवेचन--अ्रनुत्तरोपपातिफ देवों का पझ्सौस मनोद्रव्यसामण्ये शोर उपशान्तसोहत्व--प्रस्तुत 


त्रिसूत्री मे भ्नुत्तरोपपातिक देवों की विशिष्ट मानसिकशक्ति श्लौर उसकी उपलब्धि के कारण का 
परिचय दियां गया है । 


चार निष्फर्ष--(१) अनुत्तरौपपातिक देव स्वस्थान मे रहे हुए ही यहाँ विराजित केवली के 
साथ (मनोगत) भ्ालाप-सलाप कर सकते है, (२) वे भ्रपने स्थान मे रहे हुए यहाँ विराजित केवली 
से प्रइनादि पूछते हैं ओर केवली द्वारा भ्रदत्त उत्तर को जानते देखते है, (३) क्योकि उन्हे प्रनन्‍्त 


भनोद्वव्यवर्गंणा उपलब्ध, प्राप्त और अभ्रभिमुखसमानीत है, (४) उनका मोह उपच्यान्त है, वे 
उदीर्णमोह या क्षीणमोह नही है। है, किन्तु 


घनुत्तरोपपातिक देवो का अनस्त सनोद्रव्य-सामण्ये--अनुत्तरौपपातिक देवो के अवधिज्ञान 
का विषय सम्भिन्न लोकनाडी (लोकनाडी से कुछ कम) है। जो अ्रवधिज्ञान लोकनाडी का ग्राहक 
(ज्ञाता) होता है, बह असीम मनोवगंणा ग्राहक होता ही है, क्योकि जिस अवधिज्ञान का विषय लोक 
अप. कर है, वह का मनोद्रव्य का दे होता है, तो फिर जिस भ्रवधिज्ञान का विषय 
सम्भिन्न लोकनाडी है, वह मनोद्रव्य का ग्राहक हो, इसमे सन्देह ही क्या ? - 
वासी देवो का मनोद्रव्यसामथ्यें भ्रसीम है । के ५७७७ 


झनुत्तरोपपातिक देव उपशान्तसोह हैं--भ्रनुत्तरौपपातिक देवो के 
नही हैं, इसलिए वे उदीर्णमोह नही है, वे क्षीणमोह भी नही, 


नल मम 
१ भवगतीसूत्र भ॒ वृत्ति, पत्माक २२३ 


वेदमोहनीय का उदय उत्कट 
क्योकि उनमे क्षपक श्रेणी का अभाव 


डश्४ ] [ ध्यास्याप्रशनप्तितृत्र 


है, किन्तु उनमे मैथुन का कथमपि सदभाव न होने से तथा वेदमोहनीय श्रनुत्कट होने से वे 'उपश्ान्त- 
मोह' कहे गए है । 


प्रतोन्दिय प्रत्यक्षज्षानी केवली इच्द्रियो से नही जानते-देखते--- 
रै४ [१] केवलो ण सते ! श्रायाणेहि जाणइ, पासइ ? 
गोयमा ! णो इणटूं समहूं । 
(इ४-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या केवली भगवान्‌ झादानो (इन्द्रियो) से जानते भौर देखते हैं ? 
[३४-१ उ ] गौतम ! यह भ्र्थ समर्थ नही है । 
[२] से क्ेणद्रंण जाव केवली ण प्रायाणेहि न जाणति, न पासतति ? 


गोयसा | केवलो ण॑ पुरत्थिमेण मिय पि जाणति, श्रसियं पि जाणह जाव' निव्बुडे दसणे 
केवलिस्स । से तेणदुण०। 


स्का (३४-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से केवली भगवान्‌ इन्द्रियो (श्रादानों) से नही जानते- 
ख़ गे 


(३४-२ उ | गोतम ! केवली भगवान्‌ पूर्वदिज्ञा मे मित (सीमित) भी जानते-देखते है, 
अमित (असीम) भी जानते-देखते हैं, यावत्‌ केवली भगवान्‌ का (ज्ञान और) दर्शन निरावरण है । 
इस कारण से कहा गया है कि वे इन्द्रियो से नही जानते-देखते । 

विदेचन--अतीखियप्रत्यक्षज्ञानो केवलो इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते--अस्तुत यूत्र मे है 
सेद्धान्तिक प्रऱषणा की गई है कि केवलज्ञानी का दशंन भौर ज्ञान परिपूर्ण एवं निरावरण होने 
कारण उन्हे इन्द्रियो से जानने-देखने की ग्रावश्यकता नही पडती । 
कैवली भगवान्‌ का वरतंसान झौर भविष्य में श्रवगाहन-सामर्थ्य-- 

२१ [१] केवली ण॑ भते ! श्राश्सि समयसि जेसु भ्रागासपदेसेसु हत्य वा पाद वा बाह था 
ऊद वा झोगाहित्ताण चिट्रुति, पग्मु ण सते ! केबलो सेयकालसि बि तेसु चेव श्राभासपदेसेसु हत्य वा 
जाव प्रोगाहित्ताण चिट्टिसए २ 

गोयमा | णो इणट सम | 

[३५-१ प्र] भगवन्‌ ! केवली भगवान्‌ इस समय (वत्तेमान) में जिन आकाश्ष-प्रदेशों पर 
श्रपने हाथ, पैर, बाहू और उरू (जघा) को अवगाहित करके रहते है, कया भविष्यत्काल मे भी वे 
उन्ही श्राकाशअदेशों पर अपने हाथ आदि को अवगाहित करके रह सकते हैं ? 

[३५-१ 3 ] गौतम | यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है । 





१ लावा शब्द से यहाँ शतक ५उ ४, सू ४-२ मे अकित पाठ--“एवं दाहिणेण' से लेकर "निव्युडे बसणे 
क्रेबवलिस्स' तक समझता चाहिए । 


च्् 


पचम शतक * उद्दंशक-ढं ] [ ४५५ 
[२] से केणहुंण भत्ते ! जाव केवली ण भ्रस्सि समयसि जेसु श्रागासपदेसेसु हत्य वा जाव 
चिट्दुति नो ण॑ं पश्रु केवली सेयकालसि वि तेसु चेव ध्रागासपदेसेसु ह॒त्यं वा जाब चिद्ित्तए ? 
गोयसा ! केवलिस्स ण वोरियसजोगहृव्वताएं चलाइ उवगरणाइ भवति चलोबगरणदुयाए य 
ण केवली ब्र॒स्सि समयसि जेसु श्रागासपदेसेसु हत्थ वा जाव चिट्ठति णो ण पग्मु केवली सेयकालसि वि 
तेसु चेव जाव चिद्दित्तए । से तेणट्ं णं जाव वुच्चई--केवली ण भ्रस्सि समयसि जाव चिदट्ठित्तए ? 


[३५-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली भगवान्‌ इस समय 
मे जिन झाकाशप्रदेशों पर अपने हाथ आदि को यावत्‌ श्रवग़ाढ करके रहते हैं, भविष्यकाल मे वे 
उन्ही भ्राकाशप्रदेशो पर अपने हाथ श्रादि को यावत्‌ अवगाढ करके रहने मे समर्थ नही है ? 

[३५-२ उ] गौतम | केवली भगवान्‌ का जीवद्रब्य वीयेंप्रधान योग वाला होता है, इससे 
उनके हाथ श्रादि उपकरण (अगोपाग) चलायमान होते है । हाथ आदि अगो के चलित होते रहने 
से वर्तमान (इस) समय मे जिन आकाशप्रदेशो मे केवली भगवान्‌ अपने हाथ श्रादि को अवगाहित 
करके रहे हुए हैं, उन्ही भाकाशप्रदेशो पर भविष्यत्ताल मे वे हाथ आ्रादि को अवगाहित करके नही 
रह सकते | इसी कारण से यह कहा गया है कि केवली भगवान्‌ इस समय मे जिन आकाशप्रदेशो 
पर अपने हाथ, पैर यावत्‌ उरू को अ्वगाहित करके रहते हैं, उस समय के पश्चात्‌ श्रागामी समय 
मे वे उन्ही आाकाशप्रदेशो पर अपने हाथ आदि को भ्रवगाहित करके नही रह सकते । 

विवेचन--केवली भगवान्‌ का वर्तमान झोर भविष्य मे श्रवगाहनसासश्य--प्रस्तुत सूत्र मे 
केवली भगवान्‌ के अवगाहन-सामथ्यें के विषय मे प्ररूपणा की गई है कि वे वर्तमान समय मे जिन 
झाकाहप्रदेशो पर अपने हाथ झादि को अवगाहित करके रहते है, भग्ष्य मे उन्ही भ्राकाशप्रदेशो को 
अवगाहित करके रहेगे ऐसा नहीं है क्योकि उनका जीवद्रव्य वीय॑प्रधान योग वाला होने से उनके 


अग चलित होते रहते हैं, इसलिए वे उन्हीं आकाशप्रदेशों को उस समय के अनन्तर भविष्यत्काल मे 
झवगाहित नही कर सकते ।* 


फठिन शब्दों के भ्रथे--अस्सि समयध्ति "इस (वत्तेमान) समय मे | ऊद + जघा । सेयकालसि ८ 
भविष्यत्काल मे । वीरियसजोगसह॒ृव्वताए-वीयंप्रधान योग वाला स्व (जीव) द्रव्य होने से | चलोव- 
करणटुयाए -- उपकरण (हाथ भादि अगोपाग) चल--(भ्रस्थिर) होने के कारण ।* 


चतुदंश पुर्वंधारी का लब्धि-सामथ्यं-निरूपण-- 


३६ [१] पग्मुण मते ! चोहसपुव्यी घडाप्मो घडसहस्सं, पडाओ्ो पडसहस्स, कडाहझो कडस- 
हस्स, रहाप्नो रहसहस्स, छत्ताओ छत्तसहस्सं, दडाश्ो दडसहुस्स श्रभिनिव्वत्तित्ता उवदसेत्तए ? 
हता, पन्नु 


[३६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या चतुर्देशपूर्वंधारी (श्रुतकेवली) एक घडे मे से हजार घडे, एक 
वस्त्र मे से हजार वस्त्र, एक कट (चटाई) मे से हजार कट, एक रथ मे से हजार रथ, एक छत्न मे से 
हजार छत्र और एक दण्ड मे से हजार दण्ड करके दिखलाने मे समर्थ है ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पृ २०३ 
२ भगवतीसूत्र अ दृत्ति, पत्राक २२४ 


४५६] व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत् 


[३६-१ उ ) हाँ, गौतम ! वे ऐसा करके दिखलाने मे समर्थ है । 

[२] से फेणट्रण पन्नु चोदुदसपुव्ची जाव उचदसेत्तए ? 

गोयमा |! चउद्दसपुव्विस्स ण श्रणताइ दव्वाइ उक्करियामेदेण भिज्जमाणाईं लड्ाइ पत्ताईं 
झमिसमन्नागताइ भवंति । से तेणद्वण जाव उवदसित्तए । 

सेव भते | सेव भते | क्ति०१ 

॥ पचसे सए * चउत्थो उद्देसओ समत्तो ॥॥ 

[३३-२ प्र] भगवन्‌ ! चतुरद्देशपूर्वधारी एक घट मे से हजार घट यावत्‌ करके दिखलाने 
(प्रदर्शित करने) मे कैसे सम है ? 

[३६-२ उ ] गौतम | चतुद्देशपूर्वंधारी श्रुतकेवली ने उत्करिका भेद द्वारा भेदे जाते हुए 
अनन्त द्रव्पो को लब्ध किया है, प्राप्त किया है तथा अभिसमन्वागत किया है। इस कारण से वह 
उपयु क्त प्रकार से एक घट से हजार घट आ्रादि करके दिखलाने मे समर्थ है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेचन--चतुर्देश-पुरवंधारी का लब्धि-सामथ्थें--प्रस्तुत सूत्र मे निरूपण किया गया है कि 
चतुर्देशपूर्वधारी श्रुतकेवली मे श्रुत से उत्पन्न हुई एक प्रकार की लब्धि से उत्करिकाभेद से भिद्यमान 
प्नन्तद्वव्यो के आश्रय द्वारा एक घट, पट, कट, रथ, छत्र और दण्ड से सहस्न घट-पट-कटादि बनाकर 
दिखला सकने का सामथ्ये है ।" 

उत्करिका भेद : स्वरूप और विश्लेषण--पुद्गलो को पाच प्रकार से खण्डित (भिन्न-दुकडे- 
दुकडे) किया जाता है। इन्हे 'पुद्गलो के भेद” कहते है, वे पाच प्रकार के है--(१) खण्डमेद, (२) 
प्रतरभेद, (३) चूणिकाभेद, (४) प्ननुतटिका-भेद और (५) उत्करिका भेद । जैसे ढेले को फेंकने पर 
उसके टुकडे-टुकडे हो जाते है, इसी तरह लोहे, ताम्बे श्रादि पुद्गलो के भेद को 'खण्डमेद” कहते है । 
एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना 'प्रतरभेद! कहलाता है। जैसे--अम्नक (भोडल) भोजपत्र 
श्रादि मे प्रतरभेद पाया जाता है। तिल, गेहूँ आ्रादि के पिस जाने पर भेद होना, “चूणिका-मेद 
कहलाता है। तालाब आदि मे फटी हुईं दरार के समान पुद्गलो के भेद को “अनुतटिकामेद' कहते 
है । एरण्ड के बीज के समान पुदु्गलो के भेद को “उत्करिकाभेद' कहते है ।* 

लब्घ, प्राप्त और श्रभिसमन्‍्वागत की प्रकरणसगत व्या्या--लब्ध 5- लब्धिविशेष द्वारा ग्रहण 
करने योग्य बनाये हुए, प्राप्त-- लब्धि-विशेष द्वारा ग्रहण किये हुए, अ्भिसमन्‍्वागत --घटादि रूप से 

परिणमाने के लिए प्रारम्भ किये हुए । इन तीनो के द्वारा चतुर्देशपूर्वंधारी श्रुतकेवली एक घट झादि 
से हजार घट आदि आहारक शरीर की तरह बनाकर मनुष्यो को दिखला सकता है ।३ 
0 पचस शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥ 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पृ २०३ 
(ख) भगवततीसूत्र अ चृत्ति, पत्राक २२४ 


२ (क) कन्ञापनासूत्र पद ११, भाषापद (पृ २६६ स ) मे विस्तृत टिप्पण । 
(ख) प्रज्ञापना मलयगिरि टीका, पद ११ मे सक्षिप्त विवेचन । 
(ग) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २२४ 


३ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २२४ 





प॑ | उ्हँ सओ : 'छउमत्थ!' 
पंचम उद्देशक : छद्मस्थ 
छद्मस्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या केवली होकर ? : एक चर्चा-- 
१ छउमत्ये ण भते ! मणसे तोयम्णतं सासत समय केवलेण संजमेणं० ? 
जहा पढमसए चउत्युद्ेसे प्रालावगा तहा नेघच्च जाव 'अलमत्थु' त्ति चत्तव्व सिया। 


[१ प्र] भगवन्‌ ! क्या छद्मस्थ मनुष्य शारवत, अनन्त, श्रतीत काल (भूतकाल) मे केवल 
सयम द्वारा सिद्ध हुआ है ? 


[१उ] गौतम | जिस प्रकार प्रथम शतक के चतुर्थ उद्द शक मे कहा है, वैसा ही आलापक 
यहाँ भी कहना चाहिए, (और वह) यावत्‌ 'अलमस्तु' कहा जा सकता है, यहाँ तक कहना चाहिए | 

विवेचल--छद्मस्थ सानव सिद्ध हो सकता है, था केवलो होकर ? प्रस्तुत सूत्र मे छद्मस्थ 
भनुष्य केवल सयम द्वारा सिद्ध (मुक्त) हो सकता है या केवली होकर ही सिद्ध हो सकता है, यह 
प्रश्न उठाकर प्रथम शतकीय चतुर्थे उ्दं शक मे प्ररपित समाधान का अतिदेश किया गया है । वहाँ 
सक्षेप मे यही समाधान है कि केवलज्ञानी हुए बिना कोई भी व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वेदु खान्तकर, 
परिनिर्वाण प्राप्त, उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधर, जिन, भ्रहंत्‌ केवली झौर 'अलमस्तु' नही हो सकता ।' 


समस्त प्राणियों द्वारा एवम्मृत-अनेवस्भुतवेदन सम्बन्धी प्ररूपणा-- 


२ [१] प्रन्नउत्थिया ण भंते! एवमाइवति जाव परुवेति सब्बे पाणा सब्बे भूया 
जीवा सत्चे सत्ता एवभुयं वेद बेदेंति, से फहमेय भ ते | एवं ? 
गोयमा | ज ण श्रनश्नउत्यिया एवमाइफ्सति जाव वेदेंति, जे ते एक्साहसु मिच्छा ते 


एवमाहसु । भ्रह पुण गोयमा ! एकसाइक्सासि जाव परूवेमि--प्रत्येगइया पाणा भुया जीवा सत्ता 
एव्शुय वेदण बेदेंति, प्रत्येगइया पाणा भुया जीवा सत्ता प्रणेबन्तुय वेदण वेदेंति । 


(२-१प्र ] भगवन्‌ ! झ्न्यतीथिक ऐसा कहते हैं यावत्‌ भ्ररूपणा करते हैं कि समस्त प्राण, 
समस्त सृतत, समस्त जीव भर समस्त सत्त्व, एवभूत (जिस प्रकार कर्म बाधा है, उसी प्रकार) वेदना 
वेदते (भोगते «अनुभव करते) हैं, भगवन्‌ ! यह ऐसा कंसे है ? _ 

[२-१ उ ] गौतम | वे अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार 


कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा ४ 
प्राण, भूत, जीव झौर सत्व एवशूत वेदना वेदते हैं, करते हैं कि सर्व 


उन्होने यह मिथ्या कथन किया है। है गौतम ! 
१३ (क) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति 


(व) भगवतीमूत्र प्रथम शतक चतुर्थ उद्देशक, सू १५९ से १६३ तक टीकानुवाद- प्रथमखण्ड 
बे (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) ण्ड 


४४८] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


मैं यो कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि कितने ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, एवशूत वेदना 
वेदते हैं श्रोर कितने ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, अनेवंभूत (जिस प्रकार से कर्म बाधा है, उससे 
भिन्न प्रकार से) वेदना वेदते हैं । 

[२] से केणट्रंण प्रत्येगहया० त चेव उच्चारेयव्व । 


गोयमा ! जे ण पाणा भरूया जोवा सत्ता जहा कडा फम्मता तहा वेदण वेदेंति ते ण पाणा भुया 
जीवा सत्ता एकसूय वेदण वेदति । जेण पाणा भूया जोवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेदण 
बेदेंति ते ण पाणा भुया जीवा सत्ता श्रणेबसुय बेदण वेदेंति । से तेणट्व ण० तहेव । 


[२-२ प्र ] 'भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है, कि कितने ही प्राण भूत आदि 
एवभूत भौर कितने ही अनेवभूत वेदना वेदते है ? 


[२-२ उ ] गौतम ! जो प्राण, भुत, जीव झौर सत्त्व, जिस प्रकार स्वय ने कर्म किये है, उसी 
प्रकार वेदना वेदते है (उसी प्रकार उदय मे आने पर भोगतते--अनुभव करते) है, वे प्राण, भूत, जीव 
झौर सत्त्व, एवभूत वेदना वेदते हैं किन्तु जो प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, जिस प्रकार कर्म किये है, 
उसी भ्रकार वेदना नही वेदते (भिन्न प्रकार से वेदन करते हैं) वे प्राण, भूत, जीव और सत्त्व अनेवभूत 
वेदना वेदते है। इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि कतिपय प्राण भूतादि एवम्भूत वेदना वेदते हैं 
और कतिपय प्राण भूतादि अनेवभूत वेदना वेदते हैं। 


३े [१] नेरतिया णं भते | कि एवसूत बेदण वेदेंति ? अणेबंभूय बेदण बेदेंति ? 
गोयमा | नेरइया ण एवसूय पि बेदण वेदेंति, श्रणेबस्रुय पि वेदर्ण वेदेंति । 


बह गि' प्र | भगवन्‌ ! नैरयिक क्‍या एवम्भूत वेदना बेदते है, भ्रथवा अनेवम्भूत वेदता 


[३-१ उ] गौतम | नैरयिक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं भौर झनेवम्भूत वेदना भी वेदते हैं। 
[२] से केणट्ूं णं० ? त चेव । 
गोयसा ! जे ण लेरहया जहा कडा फम्मा तहा वेयण बेदेंति ते ण नेरइया एवसुर्थ वेदण 


चेदेंति। जे ण नेरतिया जहा फकडा कम्मा णो तहा वेदण बेदेंति ते णं नेरइया प्रणेबम्रूय वेवण वेदेंति । 
से तेणट्वं ण० ॥।| 

हे गा भर | भगवत्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है? (पूर्ववत्‌ सारा पाठ यहाँ कहना 
चाहिए । 


[३-२७ ] गौतम | जो नैरयिक अपने किये हुए कर्मो के अनुसार वेदना वेदते हैं वे एवम्भूत 
वेदना वेदते हैं ओर जो नैरयिक अपने किये हुए कर्मो के झनुसार वेदना नही वेदते, (अपितु भिन्न 
प्रकार से वेदते हैं, ) वे अनेवम्भूत वेदना बेदते है । 


४. एव जाव वेसाणिया । संसारसडल नेयव्व । 


पंचम शतक . उ्दँ शक-५ ] [४५९ 


[४] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक-(दण्डक) पर्यन्त संसार मण्डल (ससारी जीवो के समूह) के 
विषय भे जानना चाहिए । 


विवेचन--समस्त प्राणियों द्वारा एवम्मृत-प्रनेवम्भुतवेदन-सम्बन्धी प्ररूपणा--अ्रस्तुत चार 
सून्नों मे जीवो द्वारा कमंफलवेदन के विषय मे क्र चार तथ्यो का निरूपण, श्षास्त्रकार ने किया है-- 


(१) भन्यतीथिको का मत यह है कि सर्व प्राण, भूत, जीव और सत््व एवम्भूत वेदना 
| 


(२) तीर्थंकर भगवन्‌ सहावीर का कथन यह है कि यह मान्यता यथार्थ नही है। कतिपय 
जीव एवम्भूत वेदना वेदते है और कतिपय जीव अनेवभूत वेदना वेदते है । 


(३) इसका करण यह है कि जो प्राणी, जैसे कर्म किये है उसी प्रकार से भ्रसातावेदनीयादि 
कर्म का उदय होने पर वेदना को वेद (भोग)ते हैं, वे एवम्भूतवेदनावेदक होते है, इससे विपरीत जो 
कर्मबन्ध के अ्रनुसार वेदना का वेदन नही करते, वे अनेवम्भूतवेदनावेदक होते है । 

(४) यही प्ररूपणा नैरयिको के दण्डक से लेकर वैमानिकदण्डक-पर्यन्त समस्त ससारी 
जीवो के सम्बन्ध मे समभनी चाहिए ।" 

एवम्सुतवेदन और श्रनेवम्भुतवेदन का रहस्थ--जिन प्राणियों ने जिस प्रकार से कर्म बाघे 

है, उन कर्मो के उदय मे झाने पर वे उसी प्रकार से असाता आदि वेदना भोग लेते है, उनका वह 
वेदन एवम्भूतवेदनावेदन है, किन्तु जो प्राणी जिस प्रकार से कम बाधते है, उसी प्रकार से उनके 
फलस्वरूप वेदना नहीं वेदते, उनका वह वेदन--अ्रनेवम्भूतवेदना वेदन है । जेसे--कई व्यक्ति दीर्घ- 
काल मे भोगने योग्य आयुष्य आदि कर्मो की उदीरणा करके अल्पकाल मे ही भोग लेते है, उनका वह 
बैदन अ्रनेवम्भूत वेदना-वेदन कहलाएगा । अन्यथा, अपमृत्यु (भ्रकालमृत्यु) का श्रथवा युद्ध भादि मे 
लाखो मनुष्यो का एक साथ एक ही समय से सरण कैसे सगत होगा | 

आागमोक्त सिद्धान्त के अनुसार जिन जीवो के जिन कर्मो का स्थितिघात, रसधात प्रकृति- 

सक्रमण आदि हो जाते हैं, वे अ्नेदस्भृत वेदना बेदते है, किन्तु जिन जीवों के स्थितिधात, रसधात 
भ्रादि नही होते, वे एवम्भूत वेदना" वेदते है । 
अ्रवर्सापणीकाल से हर कुलकर तीर्थंकरादि की संख्या का निरूपएु--- 


[[५ प्र] जंबुद्दीघेण सते! इह भारहे वासे इसीसे उस्सप्पिणीए समाए कइ कुलगरा 


[५ उ.] गोयसा ! सत्त 


[५ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूह्ीप मे, इस भारतवर्ष से, इस अवसर्पिणी काल मे कितने कुलकर 


होत्था ? 


हुए हैं ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पृ २०४ 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २२५ 


४६०] | व्यास्याप्रज्ञप्तियृत्र 


[५ उ ] गौतम ! (जम्बूद्दीप मे, इस भारतवर्ष मे, इस अ्वसपिणी काल मे) सात कुलकर 
हुए है । 

६ एवं चेव तित्ययरमायरों, पियरो, पढमा सिल्सिणीशों, चकक्‍्कवट्टिमायरो, इत्यिरयण, 
बलदेवा, वासुदेवा वासुदेवमायरों, पियरो, एप पडिसत्तू जहा समवाए णासपरिवाडीए तहा 
णेयव्वा । ]* 

सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति जाव विहरइ । 
॥ पचस सए : पचसो उद्देसशों समत्तो ।। 


. [६] इसी तरह तीर्थकरो की माता, पिता, प्रथम शिष्याएँ, चक्रवत्तियो की माताएँ, स्त्रीरत्न, 
बलदंव, वासुदेव, वासुदेवो के माता-पिता, प्रतिवासुदेव श्रादि का कथन जिस प्रकार 'समवायागस्तृत्र' 
मे नाम की परिपाटी मे किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए ।] 


है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ 
विचरने लगे । 


विवेचन--अ्रवसपिणीकाल मे हुए कुलकर-तोर्थथरादि की सख्या का निरूपण--प्रस्तुत दो 
सूत्रों मे भरतक्षेत्र मे हुए कुलकर तथा तीर्थंकरमाता झादि की सख्या का प्रतिपादन समवायागसूत्र के 
अतिदेशपूर्वक किया गया है । 


कुलकर--अपने-अपने युग से जो मानवकुलो की मर्यादा निर्धारित करते है, वे कुलकर 
कहलाते है । वत्तंमान श्रव्पिणीकाल में हुए ७ कुलकर ये हैं--(१) विमलवाहन, (२) चक्षुषमान, 
(३) यहस्वान्‌ (४) भ्रशिचन्द्र (५) प्रसेनजित (६) मरुदेव और (७) नाभि । इनकी भार्याझो के नाम 
क्रमश ये हैं--(१) चन्द्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) सुरूपा, (४) प्रतिऱ्पा, (५) चक्षुष्कान्ता, 
(६) श्रीकान्ता और (७) मरुदेवी । 


चोबीस तोथेकरो के नाम-(१) श्रीऋषभदेव (झादिनाथ) स्वामी, (२) श्रीअ्रजितनाथ 
स्वामी (३) श्रीसम्भवनाथस्वासी, (४) श्रीअभिनन्दनस्वामी, (५) श्रीसुमतिनाथस्वामी, 
(६) श्रीपद्मप्रभ-स्वामी, (७) श्रीसुपाइ्वंनाथस्वामी (८) श्रीचन्द्रप्रभस्वामी, (९) श्रीसुविधि- 
नाथस्वामी (पुष्पदन्तस्वामी), . (१०) श्रीशीतलनाथस्वामी, (११) शीश्रेयासनाथस्वामी 
(१२) श्रीवासुपुज्यस्वामी, (१३) श्रीविमलनाथस्वामी, (१४) श्रीअनन्तनाथस्वामी, (१५) श्री 
घर्मंनाथस्वामी, (१६) श्रीश्ान्तिनाथस्वामी, (१७) श्रीकुन्थुनाथ स्वामी, (१८) श्रीअरनाथस्वामी, 


१ यह पाठ आगमोदय समिति से प्रकाशित भगवतीसूत्र की श्रभयदेवसूरीयवृत्ति मे नही है, वहाँ वृत्तिकार ने 
इस पाठ का सकेत अवश्य किया है--अथबा इह स्थाने बाचनान्तरे कुलकर-तोर्थंकरादि-वक्तव्यता हश्यते” 
(अथवा इस स्थान में झन्य वाचना मे कुलकर-तीर्थकर भादि को वक्तव्यता दृष्टिगोचर होती है) । यही कारण 
है कि भगवती टीकालुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, पृ १९४५, तथा भगवती हिन्दी विवेचनयुक्त भा २, ४ ८३६ 
मे यह पाठ और इसका अनुवाद दिया गया है । -+स० 


पंचम शतक उद्ंशक-५] [४६१ 
(१६) श्रीमल्लिनाथस्वामी, (२०) श्रीमुनिसुन्नतस्वामी, (२१) श्रीनमिनाथस्वामी (२२) श्री 


अरिष्टनेसि (नेमिताथ) स्वामी, (२३) श्रीपाइवनाथस्वामी, ओर (२४) श्रीमहावीर (वर्घमान) 
स्वामी । 


चौबीस तीर्थंकरो के पिता के नाम--(१) नाभि (२) जितश्नत्रु, (३) जितारि, (४) सवर, 
(५) मेघ, (६) धर, (७) प्रतिष्ठ, (८) महासेन, (६) सुग्रीव, (१०) दृढरथ, (११) विष्णु, 
(१२) वसुपूज्य, (१३) झतवर्मा, (१४) सिहसेन, (१५) भानु (१६) विदवसेन, (१७) सुर, (१८) 
सुदर्शन, (१६) कुम्भ, (२०) सुमित्र, (२१) विजय, (२२) समुद्रविजय, (२३) अ्रश्वसेन और 
(२४) सिद्धार्थ । 

चौबोस तीथ्थेंकरों को माताप्नो के नाम--(१) मरुदेवी, (२) विजयादेवी, (३) सेना, 
(४) सिद्धार्था (५) मगला, (६) सुसीमा, (७) पृथ्वी (८) लक्ष्मणा (लक्षणा) (९) रामा, (१०) नन्‍दा, 
(११) विष्णु, (१२) जया, (१३) श्यामा, (१४) सुयश्ा, (१५) सुब्रता, (१६) अ्चिरा, (१७) श्री, 


(१८) देवी, (१६) प्रभावती, (२०) पदुमा, (२१) वप्रा, (२२) शिवा, (२३) वामा, और 
(२४) विशलादेबी । 


चौबोस तोर्थंकरों की प्रथम शिष्याश्रों के नाम-(१) ब्राह्मी, 
(३) शयामा, (४) भ्रजिता, (५) काइ्यपी, (६) रति, (७) सोमा, (८) सुमना, (६) वारुणी, 
(१०) सुलशा (सुयशा), (११) धारणी, (१२) धरिणी, (१३) घरणीधरा (धरा), (१४) पदमा, 
(१४) शिवा, (१६) श्रुति (सुभा), (१७) दामिनी (ऋणुका), (१८) रक्षिका (रक्षिता), (१६) बन्धु- 


मती, (२०) पुष्पवती, (२१) भ्रनिला (अमिला), (२२) यक्षदत्ता (अधिका) (२३) पृष्पचला और 
(२४) चन्दना (चन्दनबाला) । हे 


बारह चक़्वतियो के नाम--(१) भरत, (२) सगर, (३) मघवान्‌ (४) सनत्कुमार, 
(५) शान्तिनाथ, (६) कुन्युनाथ, (७) भरनाथ, (८) सुभूम, (९) महापदूम, (१०) हरिपेण, (११) जय 
और (१२) ब्रह्मदत्त । 


चक़र्वात्तयो की माताओं के नास--( १) सुमगला, (२) यशस्वती, (३) भद्रा, (४ सुदेवी 
(५) अचिरा, (६) श्री, (७) देवी, (८) तारा, (६) ज्वाला, (१०) भेरा, (१ नर और 
(१२) चुल्लणी । 


चक्र्वत्तियो के स्त्रीर॒त्नो के नाम--(१) सुभद्रा, (२ भद्रा, न्दा 
(५) विजया, (६) ऋष्णश्री, (७) सूर्येश्री, (८) पदूमश्री, (६) (२) (३) सुनन्‍्दा, (४) जया, 


(२) फल्गु (फाल्युनी), 


वसुन्धरा, (१७) देवी 
और (१२) कुरुमती । चुन्धरा, (१०) देवी, (११) लक्ष्मीमती 
नो बलदेवो के लास--(१) अचल, (२) विजय, (३) भद्र ; ५ 
(६) आनन्द, (७) ननन्‍्दन, (८) पद्‌म, और (६) राम | (३) भय (४) सुप्रभ, (५) सुदर्शन, 


नो वासुदेबो के नाम--( १) त्रिपृष्ठ, (२) हि पृष्ठ, यम्भू, दर 
सिह, (६) पुरुष-पुण्डरीक, (७) दत्त, (८) ५४ और हो (2 मर, (४) पुरुषोत्तम (५) पुरुष- 
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नो बासुदेवो की माताओं के नाम--(१) मृगावती, (२) उमा, (३) पृथ्वी, (४) सीता, 
(५) भ्रम्बिका, (६) लक्ष्मीमती, (७) शेषवती, (८5) कैकयी भौर (९) देवकी । 

नौ वासुदेवों के पिताप्रों के नाम--(१) प्रजापति, (२) ब्रह्म, (३) सोम, (४) रद, (५) शिव, 
(६) महाशिव, (७) अग्निशिव, (८5) दशरथ और (९) वासुदेव । 

नौ वासुदेवो के प्रतिशत्रु-प्रतिवासुदेवों के नाम--(१) भरइ्वग्रीव, (२) तारक, (३) मेरक, 
(४) मधुकैटभ, (५) निशुम्भ, (६) बली, (७) प्रभराज (प्रह्लाद) (5) रावण और (९) जरासन्ध । हु 

इसके अतिरिक्त समवायागसूत्र मे भृतकालीन और भविष्यकालीन अवसर्पिणी तथा उत्सपिणी 
के तीर्थंकरो और चत्रवत्तियों आदि के नामो का भी उल्लेख है, यहाँ विस्तारभय से उन्हें नही 
दे रहे हैं । 


॥ पचस शतक पचस उदे शक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भाग २, प्‌ 5३७ से ८5३९ तक | 
(ख) समवायागसूत्र (स पृ १४० से १५५ तक) 
(ग) झावश्यकनियु क्ति (प्रारम्भ) 
(घ) भगवती० (टीकाचुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प्‌ १९५ से १९८ तक 


छठठो उद्देसओ : आउ' 
छठा उद्देशक : शरायुष्य' 


अल्पायु ओर दीर्घायु के कारए|भुत कसेबन्ध के कारणो का निरूपण॒-- 
१ कहं णं भते | जीवा भ्रप्पाउथत्ताए फम्मं पकरेति ? 


गोतमा ! तिह ठार्णोह, त जहा--पाणे प्रइवाएत्ता, घुस बइत्ता, तहारुव समण वा माहण वा 
प्रफासुएण भ्रणेसणिज्जेण भ्रसण-पाण-स्ाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता, एवं खलु जोवा भ्रप्पाउयत्ताए कम्म 
पकरेंति | 


[१प्र] भगवन्‌ ! जीव अल्पायु के कारणभूत कर्म किस कारण से बाधते है ? 

[१ उ.] गौतम ! तोन कारणो से जीव प्रल्पायु के कारणभूत कर्म बाँधते है--(१) प्राणियों 
की हिंसा करके, (२) असत्य भाषण करके और (३) तथारूप श्रमण या माहन को श्रप्रासुक, 
अनेषणीय भ्रशन, पान, खादिम भर स्वादिम--(रूप चतुविध झ्ाहार) दे (प्रतिलाभित) कर। इस 
प्रकार (तीन कारणों से) जीव भ्रल्पायुष्कफल वाला (कम जीने का कारणभूत) कर्म बाधते हैं । 


२ कह ण॑ भते | जीवा दीहाउयत्ताए फम्म पफरेंति ? 
गोयसा ! तिहि दार्णोह--नो पाणे प्रतिवाइत्ता, नो भुस वदित्ता, तहारूव सम्रण वा साहण वा 
फासुएसणिज्नेण असण-पाण-खाइस-साइमेण पढिलाम्रेसा, एवं खलु जोवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति । 


[रप्र] भगवन्‌ ! जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म कंसे बाधते हैं ? 


[२3 ] गोतम ) तोन कारणो से जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म बाधते है--(१ ) प्राणाति- 
पात न करने से, (२) भरसत्य न बोलने से, भौर (३) तथारूप श्रमण और माहन को प्रासुक भौर 
एषणीय भ्रशन, पान, खादिम भ्रौर स्वादिभः 


-- (रूप चतुविध प्राह्र) देने से । इस प्रकार (तीन 
कारणोी) से जीव दीर्घायुष्क के (कारणभूत) कर्म का बन्ध करते है। 
३ कह ण भते | जीवा प्सुमदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति ? 
ग़ोयमा | पाणे श्रतिवाहत्ता, मुस्त चइत्ता, तहारुव समण वा साहण वा हीलिता निदित्ता 
खिसित्ता गरहित्ता प्रवमन्नित्ता, प्रच्ततरेण भ्रमणण्णेण भ्रपीतिकारएएण असण-पाण-साइम-साइमेण 
पढिलाभेत्ता, एव खलु जीवा भ्रसुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कम किन कारणों से (कंसे) बाधते है ? 
[३२४ | गोतम ! प्राणियों की हिंसा करके, प्रसत्य बोल कर, एवं तथारूप 
की (जातिप्रकाश द्वारा) हीलना, (मन द्वारा) निन्‍दा, खिसना (लोगो के समक्ष 20022052%8 
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करना), गहाँ (जनता के समक्ष निन्‍दा) एवं श्रपमान करके, भ्रमनोज्ञ और अप्रीतिकर झशन, पान, 
खादिम ओर स्वादिम (रूप चतुविध आहार) द्वे (प्रतिलाभित) करके । इस प्रकार (इन तीन कारणों 
से) जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म बाधते है ! 


४ कह ण भते ! जीवा सुभवोहाउयत्ताए कसम पकरेंति २ 

गोयमा ! नो पाणें श्रतिबातित्ता, नो मुस बइत्ता, तहारूव समण वा माहर्ण वा वर्दित्ता 
नमसित्ता जाब पज्जुवासित्ता, भन्नतरेण मणुण्णेण पीतिकारएण प्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पडिला- 
भेत्ता, एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्प्र पकरेंति । 


[४श्र] भगवन्‌ ” जीव शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से वाधते है ? 


[४3] गौतम ! प्राणिहिसा न करने से, असत्य न बोलने से, और तथारूप श्रमण या 
भाहन को वन्दना, नमस्कार यावत्‌ पयु पासना करके मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक अशन, पान, खादिम 
और स्वादिम देने (प्रतिलाभित करने) से । इस प्रकार जीव (इन तीन कारणो से) शुभ दीर्घायु का 
कारणभूत कर्म बाधते है । 


विवेचन--अ्रल्पायु श्रौर दीर्घायु के कारणभूत कर्मबन्ध के कारणों का निरूपण--श्रस्तुत चार 
सूत्रों मे क्रमश भल्पायु, दीर्घायु, भ्रशुभ दीर्घायु भर शुभ दीर्घायु के कारणभृत कर्मवन्ध के कारणो पर 
प्रकाश डाला गया है। 


अल्पायु घौर दोर्घायु का तथा उनके कारणों का रहस्य--प्रथम सूत्र मे अल्पायुबन्ध के कारण 
बतलाए गए हैं । यहाँ भ्रल्प आयु, दीघ आयु की श्रपेक्षा से समझनी चाहिए, क्षुल्लकभवग्रहणहूप 
निगोद की प्रायु नही | अर्थात्‌--प्रासुक-एषणीय आहारादि लेने वाले मुनि को अप्रासुक-पनेषणीय 
भाहारादि देने से जो अल्प आयु का बन्ध होना बताया गया है, उसका श्रर्थ इतना ही समभता 
चाहिए कि दीर्घायु की अपेक्षा जिसकी प्रायु थोडी है। जैनशास्त्र मे पारगत मुनि किसी सासारिक 
ऋद्धि-सम्पत्तियुक्त भोगी पुरुष की अल्प आयु मे मृत्यु सुनकर प्राय कहते है---इस व्यक्ति ने पूर्व जत्मो 
मे प्राणिवध झादि अशुभ कर्मो का आचरण किया होगा । अत यहाँ भल्पायु का अ्रथें--मानवदीर्धायु 
की अपेक्षा अल्प आयु पाता है । 


इससे आगे के सूत्र मे दीर्घायुबन्ध के कारणो का निरूपण किया गया है, उनको देखते हुए 
प्रतीत होता है, यह दीर्घायु भी पूर्ववत्‌ भ्रल्पायु की भ्रपेक्षा दीर्घायु समकती चाहिए, वह भी सुखडप 
शुभ दीर्घायु ही यहाँ विवक्षित है, श्रशुभ दीर्घायु (कसाई, चोर प्रादि पापकर्म परायण व्यक्ति की दीर्घायु) 
नही । क्योंकि इस सूत्र मे उक्त दीर्घायु के तीन कारणो मे से तीसरे कारण मे अ्रन्तर है- जैसे तथारूप 
श्रमण-माहन को प्रासुक एषणीय भाहार देने से दी्घायुरूप फल मिलता है। किन्तु आागे के दो सूत्रों मे 
शुभ दीर्घायु और अशुभ दीर्घायुरूप फल के दो कारण पूववे सूत्र निर्दिष्द कारणों के समान ही है। 
तीसरे और चौथे सूच मे क्रमश तथारूप श्रमण-माहन को वन्दन-नमन-पयु पासनापूर्वक मनोज्ञ-प्रीति- 
कर आहार देना शुभ दीर्घायु का और तथारूप श्रमण-माहन की हीलना-निन्‍्दा आदि करके उसे 
श्रमनोज्ञ एव अभी तिकर आहार देना, अशुभ दीर्घायू का तीसरा कारण बताया गया है ।* 


धर जि कपल विलिलननन हर 
१ (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २२६-२२७ 


पचम शतक उददेशक-६ ] [४६५ 
इसके भ्रतिरिक्त अल्प-आयु के जो दो प्रारम्भिक कारण--प्राणातिपात और मृषावाद बताए 
गए है, वे भो यहाँ सभी प्रकार के प्राणातिपांत और मृषावाद नही लिए जाते, अपितु प्रसगोपात्त 
तथारूप श्रमण को आहार देने के लिए जो आधाकर्मादि दोपयुक्त आहार तैयार किया जाता है, उसमे 
जो प्राणातिपात होता है उसका, तथा वह दोषयुक्त भ्राह्र साधु को देने के लिए जो मूठ बोला जाता 
है कि यह हमने अपने लिए बनाया है, श्रापको तनिक भी शका नही करनी चाहिए, इत्यादि रूप से 
जो मृषावाद होता है, उसका यहाँ ग्रहण किया गया है ।* 
चू कि भ्रागे के अशुभ-दीर्घायु तथा शुभ दीर्घायु के कारण बताने वाले दो सूत्रों में प्रासुक 
एषणीय तथा पअप्रासुक अनेषणीय का उल्लेख नही है । वहाँ केवल प्रीतिकर या अ्रप्रीत्तिकर आहार देने 
का उल्लेख है । इसलिए यहाँ जो प्रीतिपूवंक मनोज्ञ भ्राहार, श्रप्रासुक श्रनेषणीय दिया जाता है, उसे 
शुभ अल्पायु-बन्ध का कारण समझना चाहिए, अशुभ अल्पायुवन्ध का कारण नही । 
दूसरे सूत्र मे दीघे-आयु-बन्ध के कारणो का कथन है, वह्‌ भी शुभ दीर्घायु समभनी चाहिए 
जो जीवदया झादि धामिक कार्यो को करने से होती है । जैसे कि लोक मे दीर्घायुष्क पुरुष को देखकर 
कहा जाता है, इसने पूर्वजन्म मे जीवदयादिरूप घमेकृत्य किये होगे। देवगति मे अपेक्षाकृत शुभ 
दीर्घायु होती है ।* 
चू कि भ्वहीलना, भ्रवज्ञा मात्सये भ्रादि करके दान देंने मे जो प्राणातिपात एवं मृषावाद की 
क्रियाएँ देखी जाती हैं, वे नरकगति का कारण होने से भ्रशुभ दीर्घायु हो सकती है । अन्य ग्रन्थों मे भी 
इसी तथ्य का समर्थन है ॥३ 


विक्रेता ओर क्रेता को विक्रेय माल से सम्बन्धित लगने वाली क्रियाएँ-- 


५ गाहावतिस्स ण भत्ते ! भंड विषिकणमाणस्स केइ भड अ्रवहरेज्जा, तस्सण भते | ह॑ 


भर्ड भ्रणुगवेसमाणस्स कि झारभिया किरिया कज्जइ ? पारिग्गहिया०, मायावत्तिया०, अपच्चक्खा ०, 
मिच्छादसण०७ ? 


गोयसा ! आरसिया क्रिया कज्जद, पारि०, साया०, श्रपच्च० , सिच्छादसणकिरिया सिघ 


फज्जति, सिथ नो फज्जति। श्रह से भडे झ्रभिसमन्नागते भवति ततो से पच्छा सब्धाप्रों ताबो 
पयणुईमवरति । 


१ तथाहि श्राणातिपाताधाकर्मादिकरणतो भृषोक्त यथा--साधो ! स्वार्थ सिद्धमिद भक्तादि, कल्पनीय वा. 
नाशकः कार्य्या--स्थानाग टीका ४ 


२ (क) जश्युब्वब-महव्व्एह ग़् बालतवों अकामणिज्जराए य । देवाउय नियधइ, सम्मदिद्नीय जो जीवो । 


“भगवती० टीका, पत्राक २२६ 
(ज) समणोवासगस्स तहारूब समण वा समाहण चा फासुएण असण-पाण-खाइम साइमेण पडिलासेमाणस्स कि 
फकज्जह ? गोयमा ! एगतसो णिज्जरा कज्जइ | “-भगवतीसुत्र, पत्राक २२७ 
३ "मिच्छदिट्टी महारभपरिग्गहो तिव्वलोभनिस्सौलो । 


निर्याउथ निवधद, पावमई रोहपरिणासों ॥ “भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २२७ में उदध त 


४६६ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


[५ प्र.] भगवत्‌ | भाण्ड (किराने का सामान) बेचते हुए किसी गृहस्थ का वह किराने का 
माल कोई अपहरण कर (चुरा) ले, फिर उस किराने के सामान की खोज करते हुए उस गृहस्थ को, 
है भगवन्‌ | क्‍या झारम्भिकी क्रिया लगती है, या पारिग्रहिकी क्रिया लगती है ? अथवा मायाप्रत्ययिकी, 
अ्रप्रत्याख्यानिकी या मिथ्यादशेन-प्रत्ययिकी क्रिया लगती है ? 


[५ उ.] गौतम ! (अपहत किराने को खोजते हुए पुरुष को) आरम्भिकी क्रिया लगती है, 
तथा पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी एवं श्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया भी लगती है, किन्तु मिथ्यादर्शन- 
प्रत्यथिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है, और कदाचित्‌ नही लगती । (किराने के सामान की खोज करते 
हुए) यदि चुराया हुआ सामान वापस मिल जाता है, तो वे सब (पूर्वोक्त) क्रियाएँ प्रतनु (अल्प-- 
हल्की) हो जाती है। 


६ गाहावतिस्सण भते! भड विक्किणमाणस्स कह्दए भड सातिज्जेज्जा, भडे य से 
अरणवणोए सिया, गाहवतिस्स ण भ ते ! ताझो भ डाझो कि आरसिया किरिया फज्जद जाव मिच्छा- 
देंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? कइयस्स वा ताझो भडाओ्ो कि श्रारभिया किरिया कज्जद जाव 
सिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जड ? 


गोयसा | गाहावतिस्स ताझो भडाझों श्रारभिया किरिया फज्जडद जाव पश्रपच्चकक्‍्लाणिया, 
मिच्छादसणवत्तिया किरिया सिय कज्जद, सिय नो कज्जइ। कइयस्स ण ताभ्नो सच्वाझो पयणुई- 
भवति। 


[६ प्र] भगवन्‌ | किराना बेचने वाले गृहस्थ से किसी व्यक्ति ने किराने का माल खरीद 
लिया, उस सौदे को पक्‍का करने के लिए खरीददार ने सत्यकार (बयाना या साईं) भी दे दिया, 
किन्तु वह (किराने का माल) श्रभी तक अनुपनीत (ले जाया गया नही) है, (बैचने वाले के यहाँ ही 
पडा है।) (ऐसी स्थिति मे) भगवन्‌ ! उस भाण्डविक्रेता को उस किराने के माल से आरम्भिकी 
यावत्‌ मिथ्यादशेन-प्रत्यथिकी क्रियाशो मे से कौन-सी क्रिया लगती है ? 


[६ड] गौतम! उस गृहपति को उस किराने के सामान से श्रारम्भिकी से लेकर 
अ्प्रत्याख्यानिकी तक चार क्रियाएँ लगती है। मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है भौर 
क॒दाचित्‌ नही लगती । खरीददार को तो ये सब क्ियाएँ प्रतनु (अल्प या हल्की) हो जाती है । 


७ गाहावतिस्स ण भते ! भड विषिकणमाणल्स जाव भडे से उवणीए सिया, कइयस्स ण॑ 
भते! ताझो भडाझ्रो कि श्ारभिया किरिया कज्जति० ? गाहावतिस्स वा ताधो भडाहो कि 
झारभिया किरिया कज्जति ? 

गोयसा | कइ्यस्स ताझो भ डाझ्ो हेट्टिल्लाओ चत्तारि किरियाश्रो कज्जति, मिच्छादसण- 
किरिया सयणाएं । गाहावतिस्स ण ताप्ो सव्याप्नो पयणुईभवत्ति । 


[७ भ्र] भगवन्‌ ! किराना बेचने वाले गृहस्थ के यहाँ से यावत्‌ खरीददारु उस किराने के 
माल को भ्रपने यहाँ ले श्राया, (ऐसी स्थिति मे) भगवन्‌ ! उस खरीददार को उस (खरीदे हुए) 


पंचम शतक उद्दे शक-६ ] [४६७ 
किराने के माल से आरम्भिकी से लेकर मिथ्यादशेनप्रत्ययिकी तक कितनी क्रियाएँ लगती हे ” श्रौर 
उस वित्रेता गृहस्थ को पाचो क्रियाओं मे से कितनी क्रियाएँ लगती है ? 


[७उ] गौतम ! (उपयुक्त स्थिति मे) खरीददार को उस किराने के सामान से आरम्मिकी 
से लेकर प्प्रत्याख्यानिकी तक चारो क्रियाएँ लगती हे, मिथ्यादर्णन-प्रत्ययिकी क्रिया की भजना है, 
(भ्र्थात्‌ू-खरीददार यदि मिथ्यादुष्टि हो तो मिथ्यादरनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है, भ्रगर वह 
मिथ्यादुष्टि न हो तो नहीं लगती)। विक्रेता गृहस्थ को तो (मिथ्यादब्यन-प्रत्ययिको क्रिया की 
भजना के साथ) ये सब क्रियाएँ प्रतनु (अल्प) होती है । 

८ [१] गाहावतिस्स णं भते ! भड जाव धण्ण य* से श्रणुवणीए सिया० ? 

एय पि जहा “'भडे उवणीते' तहा नेयव्व । 


[८०१ प्र] भगवन्‌ ! भाण्ड-विक्रेता गृहस्थ से खरीददार ने किराने का माल खरीद लिया, 
किन्तु जब तक उस विक्रेता को उस माल का सुल्यरूप धन नहीं मिला, तब तक, हे भगवन्‌ ! उस 


खरीददार को उस अनुपनीत घन से कितनी क्रियाएँ लगती है ? (साथ ही) उस विक्रेता को कितनी 
क्रियाएँ लगती हैं ? 


[८-१ उ] गौतम ! यह झालापक भो उपनीत भाण्ड (खरोददार द्वारा ले जाए जाने वाले 
किराने) के श्रालापक के समान समभना चाहिए । 


[२] चउत्यो झ्ालावगो"-घण्ण य से उबवणोएं सिया जहा पढमों श्लालावगो “भडें य 
से श्रणुबणोए सिया' तहा नेयव्वों । पढम-चउत्थाण एक्को गसो । बितिय-ततियाण एक्को गमो । 


[८-२) चतुर्थ जालापक--यदि घन उपनोत हो तो प्रथम भ्रालापक, (जो कि श्रनुपनीत 


भाण्ड के विषय से कहा है) के समान समझना चाहिए। (साराश यह है कि) पहला और चौथा 
आलापक समान है, इसी तरह दूसरा और तीसरा आलापक समान है । 


विवेचन--विक्लेता! झोर क्रेता को विक्लेय साल से लगने वाली क्वियाएँ--प्रस्तुत चार सूत्रों 
(सू ५ से ८ तक) मे भाण्ड-विक्रेता ओर खरीददार को किराने के माल (भाण्ड)-सम्बन्धी विभिन्न 
अवस्थाभो मे लगने वाली क्रियाओ्रो का निरूपण किया गया है | 
१ धन से, सम्बन्धित प्रथम झालापक इस प्रकार कहना चाहिए--- 


“गाहावइस्स ण भते |! भड विविकणसाणस्स कइ्ए भड साइज्जेज्जा, घण्ण य से अणुवणीए सिया, फइयस्स 
ण ताओ धणाओ कि आरसभिया किरिया कज्जद ५? गाहावइस्स य तामो धणाओं कि आरपिया क्रिया 


फज्जद ५ २ गोयसा ! कइयस्स सालो धणाओ हेट्िल्लाओो चत्तारि किरियाओ कज्जति, मिच्छादसणकिरिया 
भयणाए ४गाहाबइस्स ण ताओो सब्वाओ पतणईभवति ४” 


हे “भगवती सूत्र झ्॒ चृत्ति, पत्राक २२९ 
१ घन से सम्बन्धित चतुर्थ आलापक इस प्रकार कहना चाहिए--- 


“गाहावइस्स ण भते ! भड विविकणसाणस्स फइए भड साइज्जेज्जा घणे य से उबणोए सिया, गाहावइस्स 
ण भते | ताओे घणाओं कि आरपिया किरिया कज्जइ ५? कइयस्स था ताजे धणाओ कि आरसिया किरिया 


फज्जई ५ ? गोयमा ! गाहावइस्स ताओो धणाओं आरकिया ५, मिच्छादसणवत्तिया सिय कज्जद्, सिय नो फज्जद ६ 
कइयस्स ण त्ताओ सब्बानो पयणुईभवति”--भगवती श्र वृत्ति, प २२९ 


डदृ८ ] [ व्यास्याप्रन्ञप्तिसृत्र 


छह प्रतिफलित तथ्य--(१) किराना बेचने वाले का किराना (माल) कोई चुरा ले जाए तो 
उस किराने को खोजने मे विक्रेता को आरम्भिकी आदि ४ क्रियाएँ लगती है, परन्तु मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी क्रिया, कदाचित्‌ लगती है, कदाचित्‌ नही लगती । (२) यदि चुराया हुआ किराने का माल 
वापस मिल जाए तो विक्रता को ये सब क्रियाएँ मन्द रूप मे लगती है। (३) खरीददार ने विक्रंता 
से किराना (माल) खरीद लिया, उस सौदे को पक्का करने के लिए साईं भी दे दी, किन्तु माल 
दूकान से उठाया नही, तब तक खरीददार को उस किराने-सम्बन्धी क्रियाएँ हलके रूप मे लगती है, 
जबकि विक्रेता को वे क्रियाएँ भारी रूप मे लगती हैं। (४) विक्रेता द्वारा किराना खरीददार को 
सौप दिये जाने पर वह उसे उठाकर ले जाता है, ऐसी स्थिति मे विक्रेता को वे सब सम्भावित 
क्रियाएँ हलके रूप मे लगती है, जब कि खरीददार को भारी रूप मे । (५) विक्रेता से खरीददार ने 
किराना खरीद लिया, किन्तु उसका मूल्यरूप धन विक्रोता को नही दिया, ऐसी स्थिति मे विक्र ता 
को झारम्भिकी आदि चारो क्रियाएँ हलके रूप मे लगती है, जबकि खरीददार को वे ही क्रियाएँ 
भारी रूप मे लगती है। और (६) किराने का मुल्यरूप धन खरीददार द्वारा चुका देने के बाद 
विक्रेता को धनसम्बन्धी चारो सम्भावित क्रियाएँ भारी-रूप मे लगती है, जबकि खरीददार को वे 
सब सम्भावित क्रियाएँ श्रल्परूप में लगती हैं ।” 


क्वियाएँ कब हल्के रूप में, कब भारी रूप से 7--(१) चुराये हुए माल की खोज करते समय 
विक्रता (व्यापारी) विशेष प्रयत्नशील होता है, इसलिए उसे सम्भावित क्रियाएँ भारीरूप मे लगती 
हैं, किन्तु जब व्यापारी को चुराया हुआ माल मिल जाता है, तब उसका खोज करने का प्रयत्न बन्द 
हो जाता है, इसलिए वे सब सम्भावित क्रियाएँ हल्की हो जाती हैं । (२) विक्रेता के यहाँ खरीददार 
के द्वारा खरीदा हुआ माल पडा रहता है, वह उसका होने से तत्सम्बन्धित क्रियाएँ भारीरूप मे लगती 
है, किन्तु खरीददार उस माल को उठाकर श्पने घर ले जाता है, तब खरीददार को वे सब क्रियाएँ 
भारीरूप मे और विक्रेता को हल्के रूप मे लगती हैं। (३) किराने का मूल्यरूप धन जब तरके 
खरीददार द्वारा विक्रता को नही दिया गया है, तब तक वह धन खरीददार का है, भरत उससे 
सम्बन्धित क्रियाएँ खरीददार को भारीरूप मे और विक्र ता को हल्के रूप मे लगती हैं, किन्तु खरीद- 
दार खरीदे हुए किराने का मूल्यरूप धन विक्रता को चुका देता है, उस स्थिति मे विक्रेता को उस 
धनसम्बन्धी क्रियाएँ भारीरूप मे, तथा खरीददार को हल्के रूप मे लगती हैं । 


भिथ्यादर्शन-प्रत्यथिकी क्रिया--तभी लगती है, जब विक्रेता या क्रेता मिथ्यादृष्टि हो, 
सम्यरदुष्टि होने पर नही लगती | 

कठिन शब्दों के प्रणें“-विकिणमाणस्स> विक्रय करते हुए | भ्रवहरेज्जान-अपहरण करे 
(चुरा ले जाए)। सलिय फज्जइ-- कदाचित्‌ लगती है। पयणुईभवत्ति--प्रतनु + हल्की या अल्प हो 
जाती है। साइज्जेज्जा -सत्यकार (सौदा पक्का) करने हेतु साई या बयाना दे दे । ध्रभ्िसमण्णागए 
माल वापस मिल जाए। फट्दयस्स -खरीददार के । गवेससाणस्स +-खोजते-ढू ढ॒ते हुए । प्रणुषणीए + 
अनुपनीत--नही ले जाया गया । उवणीए -- उपनीत--माल उठाकर ले जाया गया।* 


दी 5:22 7 टली 2 2002 हम लक 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्‌ २०६ 
(ख) भगवतीसूत्र झ वृत्ति, पत्राक २२८ 
२ भगवतीसूत्र श्न वृत्ति, पत्नाक २२८-२२९ 





पचम शतक , उद्दे शक-६] [४६९ 


झग्निकाय $ कब महाकर्मादि से युक्त, कब अ्रल्पकर्मादि से युक्त ? 


६ अगणिकाए ण भते | भ्रहुणोज्जलिते समाणें महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव, 
महासवतराए चेव, महावेदणतराएं चेव मवति | श्रहे ण समए समए वोषकसिज्जमाणे चोषकतिज्जसाणे 


वोच्छिल्जमाणे चरिमकालसमयसि इगालसुते मुम्म्रभुते छारियमभुते, तश्रो पच्छा श्रप्पकम्मतराए चेष, 
भ्रप्पकिरियतराए चेव, भ्रप्पासवतराए चेव, भ्रप्पवेदणतराए चेव भवति ? 


हता, गोयसा ! श्रमणिकाए ण भ्रहुणुज्जलिते समाणे० त चेव १ 


[९ प्र] भगवन्‌ | तत्काल प्रज्वलित अश्रग्निकाय क्या महाकर्मंयुक्त, तथा महाक्रिया, महाश्रव 
झौर महावेदना से युक्त होता है ? और इसके पश्चात्‌ समय-समय मे (क्षण-क्षण मे) क्रश कम 
होता हुआ--बुकता हुआ तथा अन्तिम समय मे (जब) अगारभूत, मुमु रभूत (भोभर-सा हुआ) 


झौर भस्मभूत हो जाता है (तब) क्या वह अग्निकाय अल्पकमयुक्त तथा अल्पक्रिया, अल्पाश्वव 
भ्रल्पवेदना से युक्त होता है ? 


[९३] हाँ गौतम ! तत्काल प्रज्वलित भ्रग्निकाय महाकर्मयुक्त भस्मभूत हो जाता है, 
उसके पश्चात्‌ यावत्‌ भ्रल्पवेदनायुक्त होता है। 


विवेचन--अष्निकाय कब सहाकर्मादि से युक्त, फब प्रल्पकर्मादि से युक्त २ --भ्रस्तुत नौचे 
सूत्र मे तत्काल प्रज्वलित अग्निकाय को महाकर्म, महाक्रिया, महाश्राश्रव एवं महाबेदना से युक्त 
तथा धीरे-धीरे क्रमश अगारे-सा, मु 


मुसु र-सा एवं भस्म-सा हो जाने पर उसे अल्पकर्म, श्रल्पक्रिया, 
झल्प-भ्राश्नव और अल्प-वेदना से युक्त बताया गया है । 


महाकर्मादि या: अल्पकर्मादि से युक्त होने का रहस्य--तत्काल प्रज्वलित श्रग्ति बन्ध की 
भ्रपेक्षा से ज्ञानावरणीय आदि महाकर्मंबन्ध का कारण होने से 'महाकमेतर' है | अग्नि का जलना 
क्रियारूप होने से यह महाक्रियातर है । भ्रग्तिकाय लवीन कर्मों के ग्रहण करने से कारणभूत होने से यह 
महाश्ववतर है। अग्नि लगने के परचात्‌ होने वाली तथा उस कम (अग्निकाय से बद्ध करमें) से उत्पन्न 
होने वाली पीडा के कारण अ्रथवा परस्पर शरीर के सम्बाध (दबने) से होने वाली पीडा के कारण 
वह महावेदनातर है। लेकिन जन्र प्रज्वलित हुई अग्नि ऋमश बुभने लगती है, तब क्रमश अगार 
आदि श्रवस्था को प्राप्त होती हुईं वह अल्पकर्मतर, श्रल्पक्तियातर, श्रल्पाश्रवतर एवं अल्पवेदनातर 
2 है । बुभते-बुझते जब वह भस्मावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब वह कर्मादि-रहित हो 
जाती है। 


कठिन शब्दों की व्यास्या--अ्रहुणोज्जलिए +-अभी-प्रभी तत्काल जलाया हुआ। वोक्क- 
सिज्जसाणें -अपकर्ष को प्राप्त (कम) होता हुआ | श्रप्प 


, अप्प 5 भग्नि की अगारादि श्रवस्था की भ्रपेक्षा 
अल्प यानी थोडा, तथा भस्म की भ्रपेक्षा भ्रल्प का अर्थ अ्रभाव करना चाहिए ।* 


१ भगवतीसूच श्र वृत्ति, पत्राक २२९ 
३ वही, पत्राक २२९ 


४७०] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सम्बन्धित जीवों को उनसे लगने वाली 
क्रिया एं-- 


१० [१] परुरिसिण मते! घणु परामुसति, धणु परामुसित्ता उसु परामुसति, उसु 
परामुसित्ता ठाण ठाति, ठाण ठिच्चा भ्रायतकण्णायय उसु' करेति, प्राययकण्णायय उसु करेत्ता उड्ढ 
चेहास उसु उब्विहृति, २ ततोण से उसु उड्ढ बेहास उव्विहिए समाणे जाइ तत्थ पाणाइ भुयाईं 
जोबाइ सत्ताइ अभिहणति बत्तेति लेस्सेति सघाएति सघदट्टेति परितावेति किलामेति, ठाणाओ ठाण, 
सकामेति, जीवितातो ववरोबेति, तए ण भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 


गोयमा |! जाव च ण से पुरिसे धणु परामुसति जाव उब्विहृति ताव च॒ ण से पुरिसे काइयाए 
जाव पाणातिवातकिरियाए, पर्चाह किरियांहि पुट्ट । 


[१०-१ प्र] भगवन्‌ ! कोई पुरुष धनुष को स्पर्श करता है, धनुष का स्पर्श करके वह 
बाण का स्पर्श (ग्रहण) करता है, बाण का स्पर्श करके (धनुष से बाण फेंकने के) स्थान पर से 
श्रासनपूर्वक बैठता है, उस स्थिति मे बैठकर फेके जाने वाले वाण को कान तक भ्रायत॒ करे--खीचे, 
खीच कर ऊँचे आकाश मे बाण फेकता है। ऊँचे श्राकाश मे फैका हुआ वह बाण, वहाँ आकाश मे 
जिन प्राण, भूत, जीव भौर सत्त्व को सामने भाते हुए मारे (हनन करे) उन्हे सिकोड दे, 
भ्रथवा उन्हे ढक दे, उन्हे परस्पर दिलिष्ट कर (चिपका) दे, उन्हे परस्पर सहत (सघात+ 
एकत्रित) करे, उनका सघट्टा-जोर से स्पदं करे, उनको परिताप-सताप (पीडा) दे, उन्हे क्लान्त 
करे--थकाए, हैरान करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकाए, एवं उन्हे जीवन से रहित कर दे, 
तो हे भगवन्‌ ! उस पुरुष को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[१०-१ उ ] गौतम ! यावत्‌ वह पुरुष धनुष को ग्रहण करता यावत्‌ बाण को फेकता है, 
तावत्‌ वह पुरुष कायिकी, श्राधिकरणिकी, श्राह्वं षिकी, पारितापनिकी, और प्राणातिपातिकी, इन 
पाच क्रियाओ से स्पृष्ट होता है । 


[२] जेैसि पियण जीवाण सरीरेहितो धणू निव्वत्तिए तेवियण जीवा काइमाए जाव 
पर्चाह किरियांहि पुट्द 


[१०-२] जिन जीवो के शरीरोसे वह धनुष बना (निष्पन्न हुश्ना) है, वे जीव भी पाच 
क्रियाओ से स्पृष्ठ होते हैं । 


११ एथ घणुपुद्दं पर्चाह किरियाहिं। जीवा पर्चाहू। "हारू पर्चाह । उसू पर्वाह । सरे पत्तणें 
फले ण्हारू पर्चाह । *- 


[११] इसी प्रकार धनुष की पीठ भी पाच क्रियाओं से स्पृष्ट होती है। जीवा (डोरी) पाच 
क्रियाओं से, ण्हारू (स्तायु) पाँच क्रियाओ से एवं बाण पात्र क्रियाझ्ो से तथा झार, पत्र, फल झौर 
ण्हारू भी पाच क्रियाओ से स्पृष्ट होते हैं । 


पचम शतक * उद्देशक-६ ] [४७१ 
१२. भ्रहे ण से उसु श्रप्पणो गरुयत्ताएं भारियत्ताए ग्रुरुसभारियत्ताए प्रहे वीससाए पच्चोच- 
यमाणे जाइ तत्य पाणाइ जाव' जीवितातो बवबरोवेति, एव च ण से पुरिसे फतिकिरिए ? 


गोयमा | जाव चण से उसु श्रप्णणो गरुययाए जाव' ववरोचेति ताव च णप्ते पुरिसे 
काइयाए जाव चर्डाह किरियाहि पुईट | जेसि पिय ण जीवाण सरीरेंहि धणू निव्वत्तिए ते वि जीवा 
चर्डाह किरियाह । धणुपु्ु चर्यह्‌ । जीवा चर्डाह। प्हारू चउहि। उसू पर्चाह । सरे, पत्तणे, फले, 
ण्हारू पर्चाह। जे वि य से जोवा भ्रहे पच्चोवयसाणस्स उबगहे चिट्रुति ते घि घण जीचा काइयाए 
जाव पर्चाह किरियांहि पुद्दा १ 


(१२ प्र] 'हे भगवन्‌ ! जब वह बाण अपनी गुरुता सै, अपने भारीपन से, अपने गृरुसभारता 
से स्वाभाविकरूप (विस्तसा प्रयोग) से नीचे गिर रहा हो, तव (ऊपर से नीचे गिरता हुआ) वह 


(बाण) (बीच मार्ग मे) प्राण, भूत, जीव झौर सत्त्व को यावत्‌ जीवन (जीवित) से रहित कर देता 
है, तब उस बाण फेकने वाले पुरुष को कितनी क्रियाएँ लगती है ? 


[११ उ ] गौतम ! जब वह बाण अपनी गुरुता झादि से नीचे गिरता हुआ, यावत्‌ जीवो को 
जीवन रहित कर देता है, तब वह बाण फेकने वाला) पुरुष कायिकी आदि चार क्रियाओ से स्पृष्ट 
होता है । जिन जीवो के शरीर से धनुष बना है, वे जीव भी चार क्रियाप्रो से, धनुष की पीठ चार 
क्रियाओं से, जीवा (ज्या>डोरी) चार क्रियाझ्ो से, ण्हारू चार क्रियाओ से, बाण पाच क्रियाओ्रो से, 
तथा दर» पत्र, फल झौर ण्हारू पाच क्रिया से स्पृष्ट होते है | 'नीचे' गिरते हुए बाण के अवग्रह मे 
जो जीव आते है, वे जीव भी कायिकी गश्रादि पाच क्रियाओरो से स्पृष्ट होते है। 


विवेचन--धनुष चलाने वाले व्यक्ति फो तथा घनुष से सम्बन्धित जोबो को उनसे लगने 
वाली क्षियाएँ--भ्रस्तुत तीन सूत्रों (सू १० से १२ तक) मे धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा घनुप 
के विविध उपकरण (भ्रवयव) जिन-जिन जीवो के शरीरो से बने है उनको बाण छठते समय तथा बाण 
के नीचे गिरते समय होने वाली प्राणि-हिंसा से लगने वाली क्रियाओ्रो का निरूपण किया गया है। 


किसको, फ्यो, कैसे और कित्तनी क्वियाएँ लगती है ?--एक व्यक्ति धनुष हाथो मे लेता है, 
फिर वाण उठाता है, उसे धनुष पर चढा कर विशेष भ्रकार के झ्रासन से बैठता है, फिर कान तक 
बाण को खीचता भौर छोडता है | छूटा हुआ वह बाण झाकादास्थ या उसकी चपेट में श्राए हुए प्राणी 
के प्राणो का विविध प्रकार से उत्पीडन एव हनन करता है, ऐसी स्थिति मे उस पुरुष को धनुष हाथ 
मे लेने से छोडने तक मे काथिकी से लेकर प्राणातिपातिकी तक पाचो क्रियाएँ लगती हैं । इसी प्रकार 
जिन जीवो के शरीर से धनुष, धनु पृष्ठ, डोरी, प्हारू, बाण, शर, पत्र, फल और ण्हारू आदि धनुष 
एवं धनुष के उपकरण बने हैं उन्त जीवो को भी पाच क्रियाएँ लगती हैं । यद्यपि वे इस समय भ्रचेतन 
है तथापि उन जीवो ने मरते समय अपने शरीर का व्युत्सगं नहीं किया था, वे अविरति के परिणाम 


१ “जाब' पद यहाँ निम्नोक्‍त पाठ का सूचक है--- 


“भूयाई जीवाह सत्ताइ अभिहणति दत्त ति लेस्सेति सघाएति सघ्ट्रेति परितावेति किलामेति ठाणाओं 
ठाण सकामेतति' । 
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(जो कि भ्रशुभकर्म-बन्ध के हेतु है) से युक्त थे, इसलिए उन्हे भी पाचो क्रियाएँ लगती हैं | सिड्ो के 
अ्रचेतन शरीर जीवहिंसा के निमित्त होने पर भी सिद्धो को कर्मेबन्ध नही होता, न उन्हे कोई क्रिया 
लगती है, क्योकि उन्होने शरीर का तथा कमंबन्ध के हेतु श्रविरति परिणाम का सर्वेथा त्याग कर 
दिया था । रजोहरण, पात्र, वस्त्र आदि साधु के उपकरणो से जीवदया आदि करने से रजोहरणादि 
के भूतपूर्व जीवो को पुण्यबन्ध नही होता, क्योकि रजोहरणादि के जीवो के मरते समय पुण्यबन्ध के 
हेतुरूप विवेक, शुभ अश्रध्यवसाय आदि नही होते । 


इसके भ्रतिरिक्त अपने भारीपन आदि के कारण जब बाण नीचे गिरता है, तब जिन जीवो 
के शरीर से वह बाण बना है, उन्हे पाचो क्रियाएँ लगती है, क्योकि बाणादिरूप बने हुए जीवो के 
शरीर तो उस समय मुख्यतया जीवहिसा मे प्रवृत्त होते है, जबकि धनुष की डोरी, धनु पृष्ठ आदि 
साक्षात्‌ वधक्षिया मे भ्रवृत्त न होकर केवल निमित्तमात्र बनते है, इसलिए उन्हे चार क्रियाएँ लगती 
हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ने जैसा अपने ज्ञान मे देखा है, वेसा ही कहा है, इसलिए उनके वचन प्रमाण 
भान कर उन पर श्रद्धा करनी चाहिए ।* 


कठिन शब्दो के भ्रथें“-परासुसइ - स्पर्श-प्रहण करता है । उसु बाण । श्राययकण्णायय -- कान 
तक खीचा हुआ । बेहास-आकाहा मे | उव्विह३७फंकता है । जीवा"-घनुष की डोरी (ज्या), 
णहारू ८ स्नायु, पच्चोंवयमाणे + नीचे गिरता हुआ ।* 


अ्न्यतीर्थिकप्ररूपित मनुष्यसमाकीर्ं मनुष्यलोक के बदले नारकसमाकीरणं नरकलोक को 
प्ररूपणा एवं नेरयिक-विकुवेरा-- 

१३ प्रत्नउत्यियाण भते! एवमाइक्सति जाव परूवेति--से जहानामए जु्वात जुवाणे 
ह॒त्येणं ह॒त्ये गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नामी अरगाउत्ता सिया एवामेव जाव चत्तारि पत्र जोयणसताई 
बहुसमाइण्णे सणुयलोए मणुस्सेह | से कहमेत सम ते ! एवं ? 

गोतमा  जणते श्रन्नउत्यिया जाव मणुस्सेह, जे ते एकमाहसु भिच्छा०। भ्रह प्रुण 
गोयसा ! एयसाइक्सासि जाव एवामेव चत्तारि पच जोयणसताइ बहुसमाइण्णे निरयलोए नेरइएहि । 


[१३ प्र] भगवन्‌ | श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि जैसे कोई 
युवक अपने हाथ से युवती का हाथ (कस कर) पकडे हुए (खडा) हो, अथवा जैसे आरो से एकदम 
सटी (जकडी) हुई चक्र (पहिये) की नाधि हो, इसी प्रकार यावत्‌ चार सौ-पाच सौ योजन तक यह 
मनुष्यलोक भनुष्यो से ठसाठस भरा हुआ है । भगवन्‌ ! यह सिद्धान्त प्ररूपण कैसे है ? 

[१३ उ ] हे गौतम ! श्रन्यतीथियो का यह कथन मिथ्या है। मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ 
प्र्वणा करता हूँ कि चार-सौ, पाँच सौ योजन तक नरकलोक, नैरयिक जीवो से ठसाठस भरा 
हुआ है । 





१ भगवतीसूत्र भ॒ चृत्ति, पत्राक २३० 
२ वही, पच्चाक २३० 
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१४, भेरइया ण॑ भते | के एगत्त पश्नु विउव्वित्तए ? पुहत्त पग्ु विकुव्वित्तए ? 
जहा जीवामिगमे" झालावगो तहा नेयव्वो जाब दुरहियास । 


[१२ प्र] भगवन्‌ | क्या तैरयिक जीव, एकत्व (एक रूप) को विकुवंणा करने में समर्थ हे, 
भ्रथवा बहुत्व (बहुत से रूपो) की विकुर्वणा करने मे समर्थ है ? 


[१४ उ ] गौतम | इस विषय में जीवाभिगमसूत्र मे जिस प्रकार आलापक कहा है, उसी 
प्रकार का आलापक यहाँ भी 'दुरहियास” शब्द तक कहना चाहिए । 


विवेचन--अन्यती थिक-प्ररूपित सनुष्य समाफोर्ण मनुष्य लोक के बदले नारकसमाकीर्णं 
नरकलोक प्ररूपणा, एवं नैरथिक-विक्ुर्वंणा--प्रस्तुत दो सूत्रों मे दो मुख्य तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) मनुष्योक ४००-५०० गोजन तक ठसाठस मनुष्यों से भरा है, भ्रन्यत्तीथिको के विभग- 


ज्ञान द्वारा प्रर्पित इस कथन को मिथ्या बताकर नरक लोक नैरयिक जीवो से ठसाठस भरा है, इस 
तथ्य की प्ररूपणा की गई है । 


(२) नैरयिक जीव एकरूप एव ग्रतेक रूपो की विकुर्वणा करने मे समर्थ है ।* 


नैरयिको फी विकुवणा के सम्बन्ध मे जोवाभिगस का अतिदेश--जीवाभिगम सूत्र के आला- 
पक का सार इस प्रकार है--रत्नप्रभा श्रादि नरकों मे नैरगिक जीव एकत्व (एकरूप) की भी 
विकुरवंणा करने मे समर्थ है, बहुत्व (बहुत-से रूपी) की भी । एकत्व की विकुवंणा करते है, तब वे 
एक बडे मुद्गर या भुसु ढि, करवत, तलवार, शक्ति, हल, गदा, मूसल, चक्र, नाराच, कुन्त (भाला), 
तोमर, शूल और लकडी यावत्‌ भिडमाल के रूप की विकुवंणा कर सकते हैं और, जब बहुत्व (बहुत 
से रूपो) की विकुवंणा करते हैं, तब मुद्गर से लेकर भिडमाल तक बहुत-से शस्त्रो की विकुवंगा कर 
सकते है | वे सब सख्येय होते है, असर्येय नही । इसी प्रकार वे सम्बद्ध और सदृश् रूपो की विकुर्वेणा 
करते है, भ्रसम्बद्ध एवं असदृश रूपो की नही । इस प्रकार की विकुर्वणा करके वे एक दूसरे के शरीर 
को भ्रभिघात पहुँचाते हुए वेदवा की उदीरणा करते हैं। वह वेदना उज्ज्वल (तीज्र), विपुल (व्यापक), 
भ्रगाढ, ककेश, कटुक, परुष (कठोर), निष्ठुर, चण्ड, तीज, दुर्ग, ढु खरूप भोर दु सह होती है ।* 


१ श्लालापक इस प्रकार है--- 


“गोबमा ! एय्त पि पहू विउल्वित्तए पुहत्त पि पहू विउव्वित्तए । एगत्त विउन्यमाणे एग सह सोग्गर- 
रूव मुसु ढिरूव वा' इत्यादि । 'पुहत्त विउब्वमाणे भोग्गरख्वाणि वा इत्यादि । ताइ सख्ेज्जाइ मो असखेज्जाइ । 
एवं सबद्धाई २ सरीराइ विउव्वति, विउन्वित्ता अल्नमन्‍्तस्स काय अभिहणमाणा २ वेयण उदीरेंति उज्जल विचल 
पगाढ कषकस कडुयं फदस निदठ्रर चड तिव्य दुबख दुरग दुरहिपास ति” 

-जीवाभिगम प्र ३ उ-२ भगवती अ वृत्ति, पृ २३१ 
२ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठटिप्पणयुक्त) भ[-१ पृ-२०८-२०९ 
हे (क) जीवाभिगम सूत्र, प्रतिपत्ति ३, द्वितीय उदेशक नारकस्वरूपवर्णन, पृ ११७ 
(ज) भगवती-टीकानुवाद ख २, पू-२०८ 
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विविध प्रकार से आधाकर्मादि दोषसेवी साधु श्रनाराधक कैसे ?, आराधक कैसे ? 


१५ [१] आहाकम्स ण भ्रणवज्जे' त्ति मण पहारेत्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोइ- 
यपडिबकते काल करेति नत्यि तस्स श्राराहणा । 


[१४-१] 'आाधाकर्म श्रनवद्य-निर्दोष है', इस प्रकार जो साधु मन मे समझता (धारणा बना 
लेता) है, वह यदि उस आधाकर्म-स्थान की आलोचना (तदनुसार प्रायश्चित्त) एवं प्रतिक्रमण किये 
बिना ही काल कर जाता है, तो उसके श्राराधना नही होती । 


[२] सेण तस्स ठाणस्स भ्रालोइयपडिक्कते काल करेति श्रत्यि तस्स आराहणा । 


[१५-२] वह (पूर्वोक्त प्रकार की धारणा वाला साधु) यदि उस (झआाधाकर्म-) स्थान की 
झालोचना एव प्रतिक्रमण करके काल करता है, तो उसके आराधना होती है । 


[३] एसेण गमेण नेयव्य--कीयकड ठवियग रइयग कतारभत्त दुब्भिक्तलसत्त वहलियामत्त 
गिलाणभत्त सिज्जातर्रपिड रायपिड । 


[१५-३] झाधाकर्म के (पूर्वोक्त) झलापकद्गय के अनुसार ही ऋ्रीतकृत (साधु के लिए खरीद 
कर लाया हुआ), स्थापित (साधु के लिए स्थापित करके रखा हुआ) रचितक (साघु के लिये बिखरे 
हुए चूरे को मोदक के रूप मे बाधा हुआ (भौद्देशिक दोष-का भेदरूप), कान्तारभक्त (अटवी मे 
शिक्षुको के निर्वाह के लिये तैयार किया हुआ श्राहार), दुभिक्षभक्त (दुष्काल के समय भिक्षुओ के 
लिये तैयार किया हुआ श्राहार), वर्दलिकाभक्त (भाकाश मे बादल छाये हो, घनघोर वर्षा हो रही 
हो, ऐसे समय में भिक्षुओ के लिए तैयार किया हुआ आहार), ग्लान भक्त (ग्लान--रुग्ण के लिए 
बनाया हुआ आहार) शय्यातरपिण्ड (जिसकी आ्राज्ञा से सकान मे ठहरे हैं, उस व्यक्ति के यहाँ से 
आहार लेना), राजपिण्ड (राजा के लिए तैयार किया गया आहार), इन सब दोषो से थुक्त 
झाहारादि के विषय मे (भ्राधाकर्म सम्बन्धी झालापकद्य के समान ही) प्रत्येक के दो-दो श्रालापक 
कहने चाहिए । 


१६ [१] 'झाहाकस्म ण श्रणवज्जे' त्ति बहुजणभज्क़े भासित्ता सयभेव परिभुजित्ता 
भवति, से ण तस्स ठाणस्स जाव" श्रत्यि तत्स शभाराहणा । 


[२] एय पि तह चेव जाव' रायपिडं। 


[१६-१] भ्राधाकर्म अनवद्य (निर्दोष) है, इस प्रकार जो साधु बहुत-से मनुष्यों के बीच मे 
कह (भाषण) कर, स्वय ही उस आधाकमें-प्राहरादि का सेवन (उपभोग) करता है, यदि वह उस 
स्थान की भ्रालोचना एव भ्रत्तिक्रमण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके भाराधना नही होती, 
यावत्‌ यदि वह उस स्थान की आलोचना--प्रतिक्रण करके काल करता है, तो उसके आराधना 
होती है । 

[१६-२] आाधाकर्मंसम्बन्धी इस प्रकार के आलापकह्य के समान क्रीतकृत से लेकर राज- 
पिण्डदोष तक पूर्वोक्तत प्रकार से प्रत्येक के दो-दो आलापक समभ लेने चाहिए । 


न्‍ननगगगनननकननननननननननमनमममनन-++33> गन मनन ननधधाननधधनस भा 5 हू 
१ '“जाब पद से यहाँ पुवंवत्‌ 'अणालोइय” का तथा 'आलोइय' का प्रालापक कहना चाहिए । 


पंचम शंतंक : उद्द शक-६] [४७५ 
१७ 'पाहाकम्स ण प्रणवज्जे' त्ति सय प्न्नमन्नस्स प्रणुप्पदावेत्ता भवति, से ण तस्स० एय 
तह चेव जाव रायपिड । 


[१७] 'आधाकर्म अनवद्य है, इस प्रकार कह कर, जो साधु स्वय परस्पर (भोजन करता है, 
तथा) दूसरे साधुओ को दिलाता है, किन्तु उस झाधाकर्म दोष स्थान की झालोचना-प्रतिक्रमण किये 
बिना काल करता है तो उसके भ्रनाराधना तथा यावतू आलोचनादि करके काल करता है तो उसके 


आराधना होती है। इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर राजपिण्ड तक पूर्ववत्‌ यावत्‌ अनाराधना एवं 
झाराधना जान लेनी चाहिए । 


१८ “झ्राहाकम्म ण झ्णवज्जे' त्ति बहुजणमज्मे पन्नचद्त्ता भवति, से ण तस्स जाव' भ्रत्यि 
झाराहुणा जाव राखापड | 


[१८] 'आाधाकर्म अनवद्य है', इस प्रकार जो साधु बहुत-से लोगो के वीच मे प्ररूपण 
(प्रज्ञापन] करता है, उसके भी यावत्‌ आराधना नहीं होती, तथा वह यावत्‌ आलोचना-प्रतिक्रमण 
करके काल करता है, उसके झाराधना होती है । 


इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर यावत्‌ राजपिण्ड तक पूर्वोक्त प्रकार से अनाराधना होती है, 
तथा यावत्‌ आराधना होती है । 


विवेचन--विविध प्रकार से झ्राधाफर्मादि दोषसेवी साधु श्रनाराधक कैसे, आराघक फंसे ?-- 
प्रस्तुत चार सूत्रो मे भ्राधाकर्मादि दोष से दूषित झ्राह्वारादि को निष्पाप समभने वाले, सभा में निष्पाप 
कहकर सेवन करने वाले, स्वय बैसा दोषयुक्त श्राहार करने तथा दूसरे को दिलाने वाले, बहुजन 


समाज मे आधाकर्मादि के निर्दोष होने की प्ररूपणा करने वाले साधु के विराधघक एवं आराधक होने 
का रहस्य बताया गया है ।१ 


विराधना और झाराधना का रहस्य--आधाकर्म से लेकर राजपिण्ड तक में से किसी भी 
दोष का किसी भी रूप मे मन-वचन-काया से सेवन करने वाला साधु यदि अन्तिम समय भे उस दोष- 
स्थान की श्रालोचना-प्रतिक्रणादि किये बिना ही काल कर जाता है तो वह विराधक होता है, 
आराधक नही, किच्तु यदि पूर्वोक्त दोषो भे से किसी दोष का किसी भी रूप मे सेवन करने वाला 
साधु अन्तिम समय मे उस दोष की झालोचना-प्रतिक्रण कर लेता है, तो वह भाराधक होता है। 
निष्कर्ष यह है कि दोषो की आलोचना-प्रतिक्रणादि न करके काल करने वाला साधु विराधक 
और आलोचना-प्रतिक्रणादि करके काल करने वाला साधु भ्राराधक होता है। आधाकर्मादि दोष 
निर्दोष होने की मन मे धारणा बना लेना, तथा श्राधाकर्मादि के विषय मे निर्दोष होने की प्ररूपणा 
करना विपरीतश्रद्धानादिख्प होने से दर्शन-विराधना है, इन्हे विपरीत रूप मे जानना ज्ञान-विराधना 
है। तथा इन दोधो को निर्दोष कह कर स्वय भ्राधाकर्मादि झाहारादि सेवन करना, तथा दूसरो को 
वेसा दोषयुक्त झ्ाहार दिलाना, चारित्रविराधना है ।* 
१ जाव पद से यहाँ 'अणालोइय” इत्यादि पद तथा 'लालोइय' इत्यादि पद कहने चाहिए । 
२ वियाहपण्णतिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्‍त) भा १, प्‌ २०९-२१० 
३ भगवती सूत्र अ वृत्ति, पत्राक २३१ 


४७६ ] [ ब्यास्याप्नज्ञप्तितृत्त 


झाधाकर्म की व्यास्या-साछु के निमित्त से जो सचित्त को भ्रचित्त बनाया जाता है, अ्रचित्त 
दाल, चावल आदि को पकाया जाता है, मकान श्रादि बनाए जाते है, या वस्त्रादि बुनाए जाते है, 
उन्हे श्राधाकर्म कहते है ।" 
गएएंरक्षएुतत्पर आचाये-उपाध्याय के सम्बन्ध मे सिद्धत्व-प्ररूपणा-- 


१६ झायरिय-उवज्काए ण भत्ते! सविसयसि गण प्रगिलाए समिण्हमाणे अमिलाए 
उवणिण्हसाणे कर्तिह भवग्गहर्णाहू सिज्कति जाव अ्रत करेति ? 

गोतसा | श्रत्येगदए तेणेब भवस्गहुणेण सिज्कृति श्रत्येगइए दोच्चेण भवस्महणेण सिज्भृतिं, 
तच्च पुण भवग्गहण नातिककसति । 


[१६ प्र] भगवत््‌ | अपने विषय मे (सूत्र और अर्थ की वाचना-प्रदान करने मे) गण 
(शिष्यवर्ग) को अग्लान (भ्रखेद) भाव से स्वीकार (सम्रह) करते (प्र्थात्‌-सूत्रार्थ पढाते) हुए तथा 
अग्लानभाव से उन्हे (शिष्यवर्गं को सयम पालन मे) सहायता करते हुए आचाये ओर उपाध्याय, 
कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सर्वे दु खो का भ्रन्त करते हैं * 

[१६ उ ] गौतम ! कितने ही आाचायें-उपाध्याय उसी भव से सिद्ध होते है, कितने ही दो 
भव ग्रहण करके सिद्ध होते है, किन्तु तीसरे भव का भझ्रतिक्रमण नही करते । 

विवेचन--तथारूप प्राचाये-उपाध्याय के सम्बन्ध मे सिद्धत्वप्रर्वणा--जो आचार्य भ्रौर 
उपाध्याय अ्रपने क॒तेव्य और दायित्व का भली-भाति वहन करते है, उनके सम्बन्ध मे एक, दो या 
अ्रधिक से भ्रधिक तीन भव मे सिद्धत्व प्राप्ति की प्ररूपणा की गई है । 

एक वो या तोन भव में मुक्त--कई आचार्य-उपाष्याय उसी भव मे मुक्त हो जाते है, कई 
देवलोक मे जा कर दूसरा मनुष्यभव धारण करके मुक्त होते हैं, श्लोर कितने ही देवलोक मे जाकर 
तीसरा मनुष्यभव धारण करके मुक्त होते है, किन्तु तीन भव से अधिक भव नही करते ।* 


मिथ्यादोषारोपरकर्ता के दुष्कर्मंबन्ध-प्ररूपणा--- 

२० जेणभते! पर झलिएण प्रततएण प्रब्मवल्ाणेणं श्रब्भक्वाति तस्सण कहप्पगारा 
कम्मा कज्जति ? 

गोयसा ! जे ण पर अलिएण श्रसत्तएण अव्भक्साणेण अब्भक्‍्लाति तसस ण तहप्पगारा चेव 
फम्मा फज्जति, जत्येव ण श्नभिसमागच्छति तत्येव ण पडिसवेबेति, ततो से पच्छा वेदेति । 

सेव भत्ते ! २ क्षि०१ हज 


॥ पचससए * छट्ठटो उद्देसओ ।। 
१ “आधाकर्म --आधया साधुप्रणिधानेन यत्सचेततमचेततव कियते, अचेतन या पच्यते, चौयते वा गृहादिकम्‌, 


चयते वा वस्त्रादिकम्‌, तदाधाकर्म ”---भगवतो हि विवेचन, भा २, पृ ८६० 
२ भगवती सूत्र वृत्ति, पत्राक २३२ 


पचम शतक उदंशक-६ ] [४७७ 


[२० प्र] भगवन्‌ !' जो दूसरे पर सदभूत का अपलाप और असदभूत का आरोप करके 
अ्रसत्य मिथ्यादोषारोपण (अभ्याख्यान) करता है, उसे किस प्रकार के कर्म बधते है ? 


[२० उ ] गौतम ! जो दूसरे पर सदभूत का अपलाप और असदुभूृत का आरोपण 
करके मिथ्या दोष लगाता है, उसके उसी प्रकार के कर्म बधते है। वह जिस योनि में जाता है, 
वही उन कर्मो को वेदता (भोगता) है भौर वेदन करने के पश्चात्‌ उनकी निर्जरा करता है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरने लगे । 


विवेचन--भिथ्यादोषारोपणकर्ता के दुष्कर्मेबन्धन प्ररूपणा--जो व्यक्ति दूसरे पर अभ्रविद्यमान 
या अशोभनीय कार्य करने का दोषारोपण करता है, वह उसी रूप में उसका फल पाता है। इस 
प्रकार दुष्कमेबन्ध की प्ररूषणा की गई है । 


ब्रह्मचयंपालक को अन्नह्मचारी कहना, यह सदभूत का अपलाप है, श्रचोर को चोर कहना 


्रसदभूत दोष का आरोपण है । ऐसा करके किसी पर मिथ्या दोषारोपण करने से इसी प्रकार का 
फल देने वाले कर्मो कर बन्ध होता है। ऐसा कमबन्ध करने वाला वैसा ही फल पाता है । 


कठिन शब्दों की व्याद्या--श्रलिएण सत्य बात का अपलाप करना । झसब्भुएण < असद्भूत 
नअविद्यमान बात को प्रकट करना । श्रब्भक्खाणेण > अ्रभ्याख्यान -- मिथ्यादोषारोपण ।* 


॥ पचस शतक छंठा उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (कक) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ) भा १, पृ २१०, (ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २३२ 


ऐप 
त्तो उद्देओ: ए ण 
सप्तम उदहेशक : एजन 
परमाणुपुद्गल-द्िप्रदेशिकादि स्कन्धो के एजनादि के विषय से प्ररूपणा-- 
१ परमाणपोग्गले ण भंते | एयति वेयति जाब” त त भाव परिणमति ? 
गोघमा ! लिय एयति वेवबति जाव परिणप्तत्ति, सिय णो एपति जाब णो परिणमति । 


[१प्र] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु पुद्गल कापता है, विशेष रूप से कापता है ” यावत्‌ 
उस-उस भाव मे (विभिन्न परिणामों मे) परिणत होता है ” 

[१उ ] गौतम ! परमाणु पुदंगल कदाचित्‌ कापता है, विशेष कापता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव मे परिणत होता है, कदाचित्‌ नहीं कापता, यावत्‌ उस-उस भाव में परिणत नही होता । 

२ [१] दृपदेसिए ण भते ! खधे एयति जाव परिणमद्द 

गोयमा | सिय एयति जाव परिणमति, सिय णो एयति जाव णो परिणमति; तिय देसे 
एयति, देसे नो एयति । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या द्विप्रदेशिक स्कन्ध कापता है, विशेष कापता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव मे परिणत होता है ” 

[२-१ 3] हे गोतम ! कदाचितू कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है, कंदाचित्‌ कम्पित 
नही होता, यावत्‌ परिणत नही होता । कदाचित्‌ एक देश (भाग) से कम्पित होता है, एक देश से 
कस्पित नही होता । 

[२] तिपदेसिए ण भत्ते | खधें एयति० ? 

गोयमा ! सिय एयति १, सिय नो एयति २, सिय देसे एयति, तो देसे एयति ३, सिए देसे 
एयति नो देसा एयति ४, सिय देसा एयति नो देसे एयति ५ । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या त्रिप्रदेशिक स्कन्ध कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है ? 

[२-२ उ ] गौतम | कदाचित्‌ कम्पित होता है, कदाचित्‌ कम्पित नहीं होता, कंदाचित्‌ 
एक देश से कम्पित होता है, भौर एक देश से कम्पित नहीं होता, कदाचित्‌ एक देश से कम्पित 


होता है, और बहुत देशो से कम्पित नही होता, कदाचित्‌ बहुत देशो से कम्पित होता हैं और 
एक देश से कम्पित नही होता । 





१ “जाव' पद यहाँ 'चलति, फदति, खोभति” इन क्रियापदो का सूचक है ! 


पचम ५ उद्देशक-७ ] हे 


[३] चउप्पएसिए ण भंते ! खधे एथति० ? 


गोयमा ! सिय एयति १, सिय नो एयति २, सिय देसे एयति, णो देसे एयति ३, सिय देसे 
एयति णो देसा एयति ४, सिय देसा एयति नो देसे एयति ५, सिय देसा एयति नो देसा एयति ६। 

[२-३ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या चतुष्प्रदेशिक स्कन्‍्ध कम्पित होता है ? 

[२-३ उ,] गौतम ! कदाचित्‌ कम्पित होता है, कदाचिन्‌ कम्पित नहीं होता, कदाचित्‌ 
उसका एकदेश कम्पित होता है, कदाचित्‌ एकदेश कम्पित नहीं होता, कदाचितू एकदेश कम्पित 
होता है, और बहुत देश कम्पित नही होते, कदाचित्‌ बहुत देश कम्पित होते है श्रोर एक देश कम्पित 
नही होता, कदाचित्‌ बहुत देश कम्पित होते है भ्ौर बहुत देश कम्पित नही होते । 

[४] जहा चउप्पदेसिशो तहा पचपरदेसिश्नो, तहा जाव भ्रणतपदेसिश्रो । 


[२-४] जिस प्रकार चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार पचप्रदेशी 
स्कन्ध से लेकर यावत्‌ भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक (प्रत्येक स्कन्ध के लिए) कहना चाहिए । 


विवेचन--परमाणुपुद्गल झौर स्कन्‍्धो के कम्पन श्रादि के विषय मे प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र मे 
परमाणुपुद्गल तथा द्विप्रदेश्िक स्कन्‍्ध से लेकर अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध के कम्पन (एजन), विशेष 
कंम्पन, चलन, स्पन्दन, क्षोभण और उस-उस भाव मे परिणमन के सम्बन्ध मे प्रइन उठाक र उसका 
सैद्धान्तिक अनेकान्तशैली से समाधान किया गया है ॥* 

परमाणुपुवृगल से लेकर प्रनन्तप्रदेशीस्कन्‍्ध तक कम्पनादि धर्म--पुदूगलो मे कम्पनादि 
धर्म कादाचित्क है। इस कारण प्रमाणुपुद्गल मे कम्पन आदि विषयक दो भग, द्विप्रदेशिक स्कन्ध मे 
तीन भग, त्रिप्रदेशिक स्कन्ध मे पाच भग और चतुष्प्रदेशी स्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक 


प्रत्येक स्कन्ध मे कम्पनादि के ६ भग होते हैं । 
विशिष्ट शब्दों के प्थें--एयति -- कापता है। वेयत्ति - विशेष कापता है । सिय +- कदाचितू ।९ 


परसाण्पु पुदूगल से लेकर अनल्तप्रदेशो स्कल्ध तक के विषय से विभिन्‍न पहलुओ से 
प्रश्नोत्तर-- 


हे [१] परभाणुपोर्गले ण भंते ! असिघारं वा खुरघारं वा श्रोगाहेज्जा ? 
हता, श्रोगाहेज्जा । 


[३-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु पुद्गल तलवार की घार या क्षुरधार (उस्तरे की धार) 
पर अवगाहन करके रह सकता है ? 


[३-१ उ ] हाँ, गोतम ! वह झवगराहन करके रह सकता है । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पृ २१०-२११ 
२ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २३२ 


डंघ० ] [ व्याय्याप्रशषप्तिसृत 


[२] से ण भते ! तत्य छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज बा ? 
गोतसा ! णो इणट्ट सम, नो खलु तत्थ सत्थ कमति । 
[३-२ प्र ] भगवन्‌ | उस धार पर अ्रवगाहित होकर रहा हुआ परमाणुपुद्गल छिन्न या भिन्न 


हो जाता है ? 


[३-२ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य) नही है । परमाणुपुद्गल मे गस्त्र कमण (प्रवेश) 
नही कर सकता । 


४ एवं जाव असलेज्जपएसिश्रो । 


[४] इसी तरह (द्विप्रदेशी स्कन्ध से लेकर) यावत्‌ भ्रस॒ख्यप्रदेशी स्कन्ध तक समझ लेना 
चाहिए । (निष्कर्ष यह है कि एक परमाणु से अ्सख्यप्रदेशी स्कन्ध तक किसी भी शस्त्र से छिन्नभिन्न 
नही होता, क्योकि कोई भी शस्त्र इसमे प्रविष्ट नही हो सकता)। 

२. [१] झ्णतपदेसिए ण भत्ते | खंधे प्रसिघार वा खुरधार था भोगाहेज्जा ? 

हता, भ्रोगहेज्जा । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ | क्या श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तलवार की धार पर या क्षुरधार पर 
भ्रवगाहन करके रह सकता है ? 

[५-१ उ ] हाँ, गौतम ! वह रह सकता है। 

[२] से ण तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

गोयमसा ! अत्येगइए छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा, जत्येगदए नो छिज्जेज्ज वा नो 
भिज्लेज्ज वा । 


[५-२ प्र ] भगवन्‌ | क्या तलवार की धार को या क्षुरघार को भ्रवगाहित करके रहा हुआ 
श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध छित्न या भिन्न हो जाता है ? 


[५-२ उ ] हे गौतम ! कोई अनन्तप्रदेशी स्कन्ध छिल्न या भिन्न हो जाता है, और कोई न 
छिन्न होता है, न भिन्न होता है । 


६ एवं भ्रगणिकायस्स मज्कमज्केण । तह णवर “फक्रियाएज्जा' साणितव्व । 


[६] जिस प्रकार छेदन-भेदन के विषय मे प्रइनोत्तर किये गए हैं, उसी तरह से 'अग्निकाय के 
बीच मे प्रवेश करता है'--इसी प्रकार के प्रइनोत्तर एक परमाणुपुद्गल से लेकर प्ननन्तप्रदेशी स्कन्ध 
तक के कहने चाहिए । किन्तु भ्रन्तर इतना ही है कि जहाँ उस पाठ मे सम्भावित छेदन-भेदन का 
कथन किया है, वहाँ इस पाठ मे 'जलता है' इस प्रकार कहना चाहिए । 


७ एव पुक्खलसबद्वगस्स सहामेहस्स मज्यमज्केण । तहिं 'उल्ले सिया! । 


'पचस शतक उद्देशक-७ ] [ ४८१ 

[७] इसी प्रकार पुष्कर-सवत्तंक नामक महामेघ के मध्य मे (बीचोबीच) प्रवेश करता है, 
इस प्रकार के प्रशनोत्तर (एक परमाणुपुद्गल से लेकर अ्रनन्तप्रदेशो स्कन्ध तक के) कहने चाहिए ॥ 
किन्तु वहाँ सम्भावित 'छिल्न-भिन्न होता है' के स्थान पर यहाँ “गोला होता--भीग जाता है, 
कहना चाहिए । 


८ एवं गगाए महाणदोए पडिसोत हव्वप्रागच्छेज्ना । तहि विणिधायमावज्जेज्जा, उदगावत्त 
वा उदगबिदु वा श्रोगाहेज्जा, से ण तत्थ परियावज्जेज्जा । 


[८] इसी प्रकार 'गगा महानदी के प्रतिस्नोत (विपरोत प्रवाह) मे वह परमाणुपुद्गल झ्ाता 
है और प्रतिस्खलित होता है ।' इस तरह के तथा “उदकावरत्त या उदकबिन्दु मे प्रवेश करता है, और 
वहाँ वह (परमाणु आदि) विनष्ट होता है,' (इस तरह के प्रइनोत्तर एक परमाणुपुदूगल से लेकर 
अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध तक के कहने चाहिए ।) 

विवेचन--परसाणु पुदूगल से लेकर श्रनन्तप्रदेशी स्कन्‍्ध तक के 
से प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत सूत्रों मे परमाणुपुद्गल से भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के श्रवगाहन करके रहने, 
छित्न-भिन्न होने, अग्निकाय मे प्रवेश करने, उसमे जल जाने, पुष्करसवत्तंक महामेध मे प्रवेश करने 
उसमे भीग जाने, गगानदी के प्रतिस्नोत मे आने तथा उसमे प्रतिस्खलित होने, उदकावत्तं या उदकबिन्दु 
मे प्रवेश करने श्रोर वहाँ विनष्ट होने के सम्बन्ध मे प्रइन उठा कर, अवगाहन करके रहने और छिन्न- 


भिन्न होने के प्रश्न के उत्तर की तरह हो इन सबके सगत झौर सम्भावित प्रश्नोत्तरो का अतिदेश 
किया गया है ।" 


सम्बन्ध से विभिन्न पहलुश्रों 


झसख्यप्रदेशी स्कन्ध तक छिल्न-भिन्नता नहों, प्रनन्तभ्रदेशी स्कन्ध से कादाचित्क छिन्त- 
भिन्‍्नता--छेदन--दो टुकडे हो जाने का नाम है और भेदन--विदारण होने या बीच मे से चौरे जाने 
का नाम है। परमाणुपुद्गल से लेकर भ्रसख्यप्रदेशी स्कन्ध तक सुक्ष्मपरिणामवाला होने से उसका 
छेदन-भेदन नही हो पाता, किन्तु भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध बादर परिणाम वाला होने से वह कदाचित्‌ 
छेदन-भेदन को प्राप्त हो जाता है, कदाचित्‌ नही । इसी प्रकार भ्रग्निकाय मे प्रवेश करने तथा जल 
जाने आदि सभी प्रइनो के उत्तर के सन्बन्ध में छेदन-भेदन आदि को तरह ही* समझ लेना चाहिए । 
अर्थात्‌ सभी उत्तरो का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 


परमाणुषुदूगल से लेकर अनस्तप्रदेशी स्कन्ध तक साधे, समध्य झादि एवं तह्िपरीत 
होने के विषय मे प्रइनोत्तर--- 


£ परसाणुपोग्गले ण भते | कि सझड्ढे समज्के सपदेसे ? उदाहु श्रणड्ढे अमज्म्े भ्रपदेसे ? 
गोतसा ! झणड्ढे भ्रमज्ले श्रपदेसे, नो सप्मड़ढे नो समज्स्दे नो सपदेसे । 
[६ भ्र ] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु-पुद्ूगल साथ, समध्य भर सप्रदेश है, अथवा अन््ध, श्रमध्य 
और प्रदेश है ? 
सन न 5- नल न > 
रे वियाहपण्णत्ति सुत्त , (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा-१, पृ २१०-२११ 
४ भगवतीसूत्रञ्म वृत्ति, पत्राक २३३ 


४४२] [ पचस शतक उद्दे शक-७ 

[६ उ ] गौतम | (परमाणुपुद्गल) अनढें, भ्रमध्य और अप्रदेश है, किन्तु, साद्धं, समध्य और 
सप्रदेश नही है । 

१० [१] दुपदेसिए ण भत्ते” खथधे कि सश्रद्धों समज्के सपदेसे ? उदाहु श्रणद्धे श्रमज्े 
झपदेसे ? 

गोयमा | सश्नद्ध श्रमज्के, सपदेसे, णो श्रणद्ध णो समज्ये णो श्रपदेसे । 

[१०-१९ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या द्विप्रदेशिक स्कन्ध सार्थ, समध्य और सोप्रदेद है, भ्रथवा श्रनर्ड्ध, 
झमध्य और पअप्रदेश है 

[१०-१ उ ] गौतम ! द्विप्रदेशी स्कन्ध साथ, अमध्य और सप्रदेश है, किन्तु अ्रनर्घे, समध्य 
भर अप्रदेश नही है । 

[२] तिपदेसिए ण भते! खरे ० पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणद्धे समज्झे सपदेसे, नो सश्रद्ध णो अ्रमज्के णो अपदेसे । 

[१०-२ प्र] भगवन्‌ | क्या त्रिप्रदेशी स्कन्ध साथे, भ्रमध्य भौर सप्रदेश है, अथवा अनर्द्ध 
अमध्य और अप्रदेश है । 

[१०-२ उ ] गौतम ! त्रिप्रदेशी स्कन्ध अनध्े है, समध्य है और सप्रदेश है, किन्तु सार्घ नही 
है, भ्रमध्य नही है, और श्रप्रदेश नही है । 


[१] जहा दुपदेसिशो तहा जे समाते भाणियव्या। जे विसभा ते जहा तिपएसिश्रो तहा 
भाणियव्वा । 


[१०-३] जिस प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे सार्ध आदि विभाग बतलाए गए है, उसी 
प्रकार समसख्या (बेकी की सख्या) वाले स्कन्धो के विषय मे कहना चाहिए। तथा विषमसख्या 
एकी--एक की सख्या) वाले स्कन्धो के विषय मे त्रिप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहे गए अनुसार 
कहना चाहिए । 

[४] सखेज्जपदेसिए ण भते ! खधे कि सश्रडढे ६, पुच्छा ? 

गोयसा ! सिय सपश्रद्ध अमज्के सपदेसे, सिय अणड्ढें समज्मे सपदेसे । 


हि [१०-४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सख्यात-प्रदेशी स्कन्ध साथे, समध्य झौर सप्रदेश है, अथवा 
अनधे, अ्मध्य और श्रप्रदेश है ? 


[१०-४ उ ] गौतम ! वह कदाचित्‌ साघ॑ होता है, भ्रमध्य होता है, भौर सप्रदेश होता 
है, और कदाचित्‌ अनर्ध होता है, समध्य होता है भौर सम्रदेश होता है । 
[५] नहा सर्खेज्जपदेसिश्ो तहा असंखेज्जपदेसिशो वि श्रणतपदेसिश्रो वि । 


[१०-५॥ जिस प्रकार सख्यातप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार अभ्रसख्यात- 
प्रदेशी स्कत्ध और अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे भी जान लेना चाहिए ॥ 


पच्रम शतक उद्द शक-७ ] [४८१ 
विवेचन--परमाणुपुदूगल से लेकर श्रनन्तप्रदेशी स्क्रन्ध तक के सार्ध, समष्य श्रादि एवं 


तदह्विपरीत होने के विषय से प्रश्नोत्तर-प्रस्तुत सूत्रद्यय मे परमाणुपुद्गल आदि के साथ आ्रादि होने, 
न होने के विषय मे प्रइनोत्तर अकित है । 


फलित निष्कर्ष--परमाणुपुद्गल अनर्घ, अमध्य और शअ्रप्रदेश, होते है | परन्तु जो द्विप्रदेशी 
जैसे समसर्या (दो, चार, छहं, आठ आदि सख्या) वाले स्कन्ध होते है वे साध, भ्रमध्य भर सप्रदेण 
होते हैं, जबकि जो त्रिप्रदेशी जैसे विषम (त्तीन-पाच, सात, नो आदि एकी) सख्या वाले स्कन्ध होते 
हैं वे श्रनध॑, समध्य और. सप्रदेश होते हैं । इसी प्रकार सख्यातप्रदेशी, श्रसख्यातप्रदेशी श्रौर अनन्त- 
प्रदेशी स्कन्धों मे जो समसख्यकप्रदेशी होते है, वे साथ, श्रमध्य और सप्रदेशी होते हे, भौर जो विपम- 
सख्यक-प्रदेशी होते है, वे भ्रनद्ध, समध्य भर सप्रदेश होते है । 


साथे, समषध्य, सप्रदेश, श्रनद्ध, श्रमष्य श्रौर भ्रप्रदेश--सप्रड्ढे + साथ, जिसका बरावर आधा 
भाग हो सके, समज्क्लें--मध्यसहित--जिसका मध्य भाग हो, सप्पदेसे -- जो स्कन्ध प्रदेशयुक्त होता है। 
झ्रणद्धे जो स्कनन्‍्ध अर्धरहित (अनद्ध ) होता है, भ्रमज्के "जिस स्कन्‍्त्र के मध्य नही होता, और 
भ्रप्रदेश--प्रदेशरहित ।" 
परमाणापुद्गल-द्विप्रदेशी आदि स्कनन्‍्धों की परस्पर स्पश्नेप्ररूपणा[-- 


११ [१] परसाणुपोग्गले णं भते! परसाणुपोग्गल फुसमाणे कि देसेण देस फुसति १? 
देसेण देसे फुसति २? देसेण सब्ब फुसति ३ ? देसेहि देस फुसति ४? देसेहि देसे फुसति ५? देसेह 
सब्व फुसति ६? सब्बेण देस फुसति ७? सब्बेण देसे फुसति ८? सब्चेण सब्व फुसति ६ ? 


गोयमा ! नो देसेण देस फुसति, नो देसेण देसे फुसति, नो देसेण सब्ब फुसति, णो देसेंह देखें 


फुसति, नो देसेहि देसे फुसति, नो देखेहि सब्बं फुतति, णो सब्बेणं देस फुसति, णो सब्बेण देसे फुसति, 
सच्चे सब्बं फुसति । 


[११-१ प्र ] भगवन्‌ | परमाणुपुदूगल, परमाणुपुदूगल को स्पर्श करता हुआ १-क्या एक- 
देश से एकदेश को स्पर्श करता है ? , २-एकदेश से बहुत देशो को स्पर्श करता है ?, ३ अथवा एकदेश 
से सबको स्पशे करता है ?, ४ अथवा बहुत देशो से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ५ या बहुत देशो 
से बहुत देशो को स्पर्श करता है ?, ६ अथवा बहुत देशो से सभी को स्पर्श करता है ?, ७ अथवा सर्वे 


से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ८ या सव्वे से बहुत देशो को स्पर्श करता है ?, भ्रथवा ६ सर्व से सर्वे 
को स्पर्श करता है ? 


, [११-१ उ ] गौतस  (परमाणुपुदूगल परसाणपुद्गल को) १ एकदेश से एकदेश को 
स्पर्श नही करता, २ एकदेश से बहुत देशो को स्पर्श नही करता, ३ एकदेश से सर्व को स्पर्श नही 
करता, ४ बहुत देशो से एकदेश को स्पर्श नही करता, ५ बहुत देशो से बहुत देशो को स्पर्श नही 
करता, ६ बहुत देशों से सभी को स्पशे नही करता, ७ न सर्वे से एकदेश को स्पर्श करता है, ८ न 
सर्व से बहुत देशो को स्पर्श करता है, अपितु ६ स्व से सर्वे को स्पर्श करता है । 


१ भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २३३ 


४5२" [ पचम शतक * उद् शक-७ 


[६ उ] गोतम ! (परमाणुपुद्गल) श्रनर््ध; श्रमध्य और अप्रदेश है, किन्तु, साद्ध, समध्य और 
सप्रदेश नही है । 


१० [१] दुपदेसिए ण भत्ते! खधे कि सम्रद्धं समज्से सपदेसे ? उदाहु श्रणद्धो प्रमज्मे 
झपदेसे ? 
गोयमा ! सम्नद्ध भ्रमज्के, सपदेसे, णो श्रणद्ध णो समज्फे णो अपदेसे । 


(१०-१ अर] भगवन्‌ ! क्‍या द्विप्रदेशिक स्कन्ध सार्थ, समध्य भर सप्रदेश है, भ्रथवा श्रनड़ें, 
अमध्य और भ्रप्रदेश है ? 


([१०-१ उ | गौतम ! द्विप्रदेशी स्कन्ध सार्थ, श्रमध्य भौर सप्रदेश है, किन्तु श्रनर्ध, समध्य 
और भ्रप्रदेश नही है । 

[२] तिपदेसिए ण भते! खथधे ०» पुच्छा । 

गोयसा ! झणद्धे समज्के सपदेसे, नो सश्रद्धे णो श्रमज्के णो अ्पदेसे । 

[१०-२ भ्र | भगवन्‌ | क्या बरिप्रदेशी स्कन्ध साध, अ्रमध्य और सप्रदेश है, अथवा अनर्द्ध, 
अ्रमष्य और अभप्रदेश है । 

[१०-२ उ ] गौतम ! भ्िप्रदेशी स्कन्ध भनधे है, समध्य है और सप्रदेश है, किन्तु साथ नही 
है, भ्रमध्य नही है, और अप्रदेश नही है। 


[३] जहा दुपदेसिशो तहा जे समा ते भाणियव्वा। जे विसमा ते जहा तिपएसिश्रो तहा 
भाणियव्वा । 


[१०-३] जिस भ्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे सार्थ आदि विभाग बतलाए गए है, उसी 
भकार समसख्या (बेकी की सख्या) वाले स्कन्धों के विषय मे कहना चाहिए । तथा विषमसख्या 
एकी--एक की संख्या) वाले स्कन्धो के विषय मे त्रिप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहे गए भ्रनुसाद 
कहना चाहिए। 

[४] सखेज्जपदेसिए णं भते ! खघे कि सभ्नड॒ढे ६, पुच्छा ? 

गोयमा ! सिय सश्रद्धे श्रमज्क्े सपदेसे, सिय झणडूढे समज्के सपदेसे । 

[१०-४ प्र | भगवन्‌ ! कया सख्यात-प्रदेशी स्कन्ध साध, समध्य झौर सप्रदेश है, श्रथवा 
अनधें, अमध्य भर अग्रदेश है ? 

[१०-४ उ | गौतम ! वह कदाचित्‌ साध होता है, अमध्य होता है, भौर सश्रदेश होता 
है, ओर कदाचित्‌ अ्रनघे होता है, समध्य होता है भर सप्रदेश होता है 

[५॥ नहा सख्लेज्नपदेसिश्ो तहा शसंखेज्जपदेसिशो वि प्रणतपदेसिशो वि। 


[१०-५१] जिस प्रकार सख्यातप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार भ्रसख्यात- 
प्रदेशी स्कन्ध भौर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के विषय मे भो जान लेना चाहिए । 


डंदा४] [व्यास्याप्रन्नप्तिसृत्न 


[२| एवं प रमाणुपोर्गले दुपदेसिय फुसमाणे सत्तम-णवर्मोह फुसति। 


[११-२] इसी प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणु-पुदूगल सातवें (सर्व से 
ए कदेश का) अथवा नौवे (सर्वे से सर्व का), इन दो विकल्पो से स्पर्श करता है । 


[३] परमाणुपोरगले तिपदेसिय फुसमाण्णे निष्पच्छिम्एह तिहि फुसति । 


[११-३] तरिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणुपुद्गल (उपयुक्त नौ विकल्पो मे से) 
अन्तिम तीन विकल्पो (सातवे, भ्राठवे झौर नौवे) से स्पर्श करता है। (प्रर्थात्‌-७-सर्व से एकदेश 
को, ८-सववे से बहुत देशों को श्र ९-सर्व से सर्व को स्पशे करता है ।) 

[४] जहा परमाणुपोग्गलो तिपदेसिय फुसाविश्नो एवं फुसावेयव्वो जाव प्र॒णंतपदेसिश्ो । 

[११-४] जिस प्रकार एक परमाणुपुद्गल द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पशं करने का श्रालापक 
कहा गया है, उसी प्रकार एक परमाणुपुद्गल से चतुष्प्रदेशीस्कन्ध, पचप्रदेशी स्कन्ध यावत्‌ सख्यात- 
प्रदेशी स्कन्ध, भसख्यातप्रदेशीस्कन्ध एव भ्रनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पशें करने का आलापक कहना 
चाहिए। (प्रर्थात्‌--एक परमाणुपुद्गल अ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक को तीन विकल्पों से स्पर्श 
करता है ।) 

१२ [१] दुषपबंसिए ण भते ! खधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे० पुच्छा ? 

ततिय-नवमेंह फुसति । 


[१२-१ प्र] भगवन्‌ ! द्विप्रदेशी स्कन्ध परमाणृपुदूगल को स्पर्श करता हुआ किस प्रकार 
स्पश्ें करता है ? 

[१२-१ उ] हे गौतम ! (द्विप्रदेशीस्कन्ध परमाणुपुदूगल को) तीसरे और नौवे विकल्प से 
(अर्थात्‌--एकदेश से सर्व को, तथा सर्व से सर्व को) स्पर्श करता है । 

[२] दुपएसिश्नों दुपेसिय फुसमाणों पहस-तद॒य-सत्तम-णवर्मेहि फुसति । 

[१२-२] दरिधप्रदेशीस्कन्ध, द्विप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, तीसरे, सातवें और 
नौवे विकल्‍प से स्परश करता है । 


[३] इुपएसिश्रो तिपदेसिय फुससाणों श्रादिल्लएहि य पच्छिललएहि य तिहि फुसति, सण्मिम- 
एहि तिहिं वि पडिसेहेयव्ध । 


[१२-३) द्विप्रदेशीस्कन्ध, त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पशें करता हुआ श्रादिम तीन (प्रथम, द्वितीय 
झौर तृतीय) तथा अन्तिम तीन (सप्तम, अ्रष्टम और नवम) विकल्पो से स्पर्श करता है । इसमे बीच 
के तीन (चतुर्थ, पचम श्नौर षष्ठ) विकल्पो को छोड देना चाहिए । 


[४] दुप्देसिश्लो जहा तिपदेसिय फुसाबितो एव फुसाबेयव्वो जाब प्रणतपदेसिय । 


पचम शतक उदंशक-७ ] [ ४८५ 


[१२-४]) जिस प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पशें का आलापक कहा गया 
है, उसी प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा चतुष्प्रदेशीस्कन्ध, पचप्रदेशीस्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध 
के स्पर्श का श्रालापक कहना चाहिए । 


१३ [१] तिपदेसिए ण भते ! खधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे० पुच्छा । 
ततिय-छट्ठ-नवमेहि फुसति । 


[१३-१ प्र] भगवन्‌ | अब त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा परमाणुपुदूगल को स्पर्ण करने के सम्बन्ध 
से पृच्छा है । 


[१३-१ उ] गौतम | त्रिप्रदेशीस्कन्ध परमाणुपुद्गल को तीसरे, छठे झौर नौवे विकल्प से, 
(भर्थात्‌-एकदेश से सर्व को, बहुत देशो से सर्वे को और स्व से सर्वे को) स्पर्श करता है । 


[२] तिपदेसिश्रो दुपदेसिय फूसमाणो पठमएण ततियएण चउत्थ-छट्द-सत्तम-णवर्मेह फुसति 


[१३-२] त्रिप्रदेशी स्कन्ध, द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, तीसरे, चोथे, छठे, 
सातवें भौर नौवे विकल्प से स्पर्श करता है । 


[३] तिपदेसिश्नो तिपदेसिय फुससाणो सब्वेसु वि ठाणेसु फुसति। 


[१३-३)] त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पशें करता हुआ त्रिप्रदेशीस्कन्ध पूर्वोक्त सभी स्थानों (नौ ही 
विकल्पो) से स्परं करता है । 


[४] णहा तिपदेसिशों तिपदेसिय फुसाबितो एवं तिपदेसिश्नो जाबव भ्रणतपएसिएण 
सजोएयबव्यो । 


[१३-४]) जिस प्रकार त्रिप्रदेशोस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करने के सम्बन्ध मे 
झालापक कहा गया है, उसी प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा चतुष्प्रदेशी स्कन्ध, यावत्‌ अनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध को स्पशें करने के सम्बन्ध मे झआालापक कहना चाहिए । 


[५] जहा त्तिपदेसिश्नो एव जाव श्रणतपएसिश्रो भाणियव्यों । 


[१३-५) जिस प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध के द्वारा स्परों के सम्बन्ध मे (त्ेरहवे सूत्र के चार 
भागों मे) कहा गया है, वैसे ही (चतुष्प्रदेशी स्कन्ध से) यावत्‌ (अनन्तप्रदेशीस्कन्ध द्वारा परमाण- 
पुदूगल से लेकर) अनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पशें करने के सम्बन्ध मे कहना चाहिए। | 
विवेचन--परमसाणुपुद्गल, द्विप्रदेशीस्कन्‍्ध भ्रादि की परस्पर स्पर्श-सम्बन 

गुपुद्‌: -सम्बन्धी प्र न 
प्रस्तुत तीन सूत्रों हारा परमाणुपुद्गल से लेकर द्विप्रदेशीस्कन्ध, त्रिप्रदेशीस्कन्ध यावत अमत्तगरेशी 
स्कन्ध के परस्पर स्पर्े की प्ररूपणा नौ विकल्‍पो मे से श्रमुक विकल्पों द्वारा को गई है। 


हम है । 
स्पर्श के नो विकल्प--( १) एकदेश से एकदेश का स्पशं, 


स् | मर (२) एकदेश से बहुत देशो ॥ 
(३) एकदेश से सर्व का स्पर्श, (४) बहुत देशो से एक देश का स्पश्ञ, (५) बहुत देशो से बहंत देख, 


डंघ६] [व्यास्याभ्रज्प्तितृत्न 


का स्पर्श, (६) बहुत देशो से से का स्पर्श, (७) सर्वे से एकदेश का स्पर्श (८) सब से बहुत देशो का 
स्पर्ण और (६) सर्वे से स्व का स्पर्श | देश का श्र्थ यहाँ भाग है, और 'सर्व' का भर्थ है-- 
सम्पूर्ण भाग । 


स्व से सर्व के स्पर्श की व्यास्या--सर्व से सर्वे को स्पर्श करने का श्र यह नही है कि दो 
परमाणु परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह है कि दो परमाणु समस्त स्वात्मा 
द्वारा परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते है, क्योकि दो परमाणुओ से भ्राधा भ्ादि विभाग नहीं होते । 


द्विप्रदेशी और त्रिप्रदेशी स्कन्ध मे प्रन्तर--द्विप्रदेशीस्कन्ध स्वयं झवयवी हैं, वह किसी का 
अवथव नही है, इसलिए इसमे सर्व से दो (बहुत) देशो का स्पर्श घटित नही होता, जबकि त्रिप्रदेशी- 
स्कन्ध मे तीन प्रदेशो की श्रपेक्षा दो प्रदेशो का स्पर्श करते समय एक प्रदेश बाकी रहता है |" 


द्रव्य-क्षेत्र-भावगत पुदूगलों का काल को श्रपेक्षा से निरूपएण--- 
१४ [१] परसाणुवोग्गले ण भते ! कालतो केवच्चिर होति ? 
गोयसा | जहस्नेण एग समय, उवकोसेण भ्रसखेंज्ज काल । 
[१४-१ प्र] भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल काल की अपेक्षा कब तक रहता है ? 


[१४-१ उ] गौतम! परमाणुपुदूगल (परमाणुपुदूगल के रूप मे) जधन्य (कम से कम) 
एक समय तक रहता है, और उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) भ्रसख्यकाल तक रहता है । 


[२] एव जाव प्रणतपदेसिश्ो । 


[१४-२] इसी प्रकार (द्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ अनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक 
कहना चाहिए । ४ 


१४५. [१] एगपदेसोगाढे ण भते ! पोग्गले सेए तम्सि वा ठाणे प्रश्नस्सि वा ठाणे कालप्रो 
केवचिर होइ ? 


गोयसा ! जह॒न्तेण एग समय, उक्‍्कोसेण श्रावलियाए अ्सखेज्जद भाग । 


[१५-१ प्र] भगवन्‌ ! एक आकाश्ष-प्रदेशावगाढ (एक श्राकाशप्रदेश मे स्थित) पुदूगल उस 
(स्व)स्थान मे या अन्य स्थान मे काल की अपेक्षा से कब तक सकम्प (सेज) रहता है ? 


[१५-१3 ] गौतम ! (एकत्रदेशावगाढ पुदूगल) जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ठ 
झावलिका के श्रसब्येय भाग तक (उभय स्थानों मे) सकम्प रहता है । 


[२] एवं जाव असखेज्जपदेसोगाढे । 
[१५-२] इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ से लेकर) यावत्‌ असख्येय प्रदेशावगाढ तक 
कहना चाहिए | 
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[३] एगपदेसोगाढे ण भत्ते ! पोग्गले निरेए कालशो केवचिर होइ ? 
गोयसा ! जहन्नेणं एगं समय, उककोसेण भ्रसखेज्ज काल । 


[१५-३ प्र ] भगवन्‌ ! एक आाकाशप्रदेश मे अवगाढ पुदूगल काल की अपेक्षा से कब तक 
निष्कम्प (निरेज) रहता है ? 


[१५-३ उ] गौतम ! (एक-प्रदेशावगाढ पुदूगल) जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट 
(अधिक से अधिक) असख्येय काल तक निष्कम्प रहता है । 


[४] एवं जाब असलेज्जपदेसोगाढे । 


[१५-४] इसी प्रकार (द्विप्रदेशावगाढ से लेकर) यावत्‌ असख्येय प्रदेशावगाढ तक (के विषय 
से कहना चाहिए ।) 


१६ [१] एगगुणकालए ण भते ! पोग्गले कालतो केवचिर होइ ? 
गोयमा | जहन्नेणं एप समय, उक्कोसेण श्रसखेज्ज काल । 


[१६-१२ प्र ] भगवन्‌ ! एकग्रुण काला पुद्गल काल की भ्रपेक्षा से कब तक (एकग्रुण 
काला) रहता है ? 


[१६-१७] गौतम ! जघन्यत एक समय तक और उत्कृष्टत असख्येयकाल तक (एक- 
गुण काला पुदूगल रहता है ।) 


[२] एच जाव झ्रणतगुणकालए । 


[१६-२] इसी प्रकार (द्विगुणकाले पुदूगल से लेकर) यावत्‌ अनन्तगुणकाले पुद्गल का 
(पूर्वोक्त प्रकार से) कथन करना चाहिए । 


१७ एवं वण्ण-गध-रस-फास० जाव अणतगुणलुक्खे । 


[१७] इसी प्रकार (एक ग्रुण) वर्णे, गन्ध, रस और स्पशें वाले पुद्गल के विषय मे यावतू्‌ 
अनन्तगुण रूक्ष पुदुगल तक पूर्वेक्त प्रकार से काल की श्रपेक्षा से कथन करना चाहिए । 


१८ एवं सुहुसपरिणए पोरगले । 


[१८] इसी प्रकार सूक्ष्म-परिणत (सुक्ष्म-परिणामी) पुदूगल के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 
१९ एव बादरपरिणए पोग्गले । 


(१६) इसी प्रकार वादर-परिणत (स्थूल परिणास वाले) पुद सम्बन्ध 
चाहिए । ( ) प्रृदुगल के सम्बन्ध में कहना 


२० सहपरिणते णं सते ! पुग्गले कालझो केवचिर होइ ? 
गोयसा ! जहस्नेण एग समय, उककोसेण आवलियाए प्रसलेज्जइसाग । 


४हंघ८ |] [च्याज्यात्रज्ञप्तिसुत्न 


[२० प्र) भगवन्‌ ! शब्दपरिणत पुदूगल काल की अपेक्षा से कब तक (दब्दपरिणत) 
रहता है ? 

[२० उ] गौतम छाब्दपरिणतपुद्गल जघन्यत एक समय तक ओर उत्कृष्टत आवलिका 
के असख्येय भाग तक रहता है। 


२१. प्रसहपरिणते जहा एगगुणकालए । 
[२१] जिस प्रकार एकगुण काले पुदूगल के विषय में कहा है, उसी तरह श्रशब्दपरिणत 
पुदुगल (की कालावधि) के विषय मे (कहना चाहिए ।) 


विवेचन--द्रव्य-क्षेत्र-भावगत पुदूगलो का काल की श्रपेक्षा से निरूपण--प्रस्तुत आठ सूत्रों 
द्वारा शास्त्रकार ने द्रव्यगत, क्षेत्रगत, एवं वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शभावगत पुद्गलो का काल की श्रपेक्षा 
से निरूपण किया है। 

द्रव्य-क्षेत्र-णावगतपुद्गल--अरस्तुत सूत्रों मे 'परमाणुपुद्गल” का उल्लेख करके द्रव्यगत पुद्गल 
की ओर, एकप्रदेशावगाढ आदि कथन करके क्षेत्रततपुदूगल की ओर, तथा वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श 
गुणयुक्त, शब्दपरिणत-अदशब्दपरिणत, सकम्प-निष्कम्प, एकगुणक्ृष्ण इत्यादि कथन से भावगत 
पुद्गल की भ्रोर सकेत किया है। तथा इन सब प्रकार के विशिष्ट पुदुगलो का कालसम्बन्धी अर्थात्‌ 
पुद्गलो , की सस्थितिसम्बन्धी निरूपण है। कोई भो पुद्गल 'अनन्तप्रदेशावगाढ' नही होता, वह 
उत्कृष्ट अ्सख्येयप्रदेशावगाढ होता है, क्योकि पुटुगल लोकाकाश मे ही रहते हैं और लोकाकाश के 
प्रदेश झसख्यात ही है । इसी तरह परमाणुपुद्गल उत्कृष्ट असल्यातकाल तक रहता है, उसके परचात्‌ 
पुद्गलो की एकरूप स्थिति नही रहती ।" 


विविध पुदूगलो का अन्तरकाल-- 
२२. परमाणुपोग्गलस्स ण भते झतर कालतो केवचिर होइ ? 
गोयसा | जहन्तेण एग समय, उक्कोसेण श्रसखेज्ज फाल | 
[२२ प्र] भगवन्‌ | परमाणु-पुद्गल का काल की श्रपेक्षा से कितना लम्बा श्नन्तर होता 


है? (शअर्थात्‌-जो पुदंगल अभी परमाणुरूप है उसे अपना परमाणुपन छोडकर, स्कन्धादिरूप मे 
परिणत होने पर, पुन परमाणुपन प्राप्त करने मे कितने लम्बे काल का अन्तर होता है ? ) 


[२२उ] गौतम ! जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट अ्रसख्येय काल का भ्रन्तर होता है । 

२३ [१] दुष्पदेसियलस ण भते ! खघस्स अतर कालओो केवचिर होइ ? 

गोयसा ! जहन्नेण एग समयं, उककोसेण झणत काल । 

[२२-१ प्र] भगवन्‌ | द्विप्रदेशिक स्कनन्‍्ध का काल की श्रपेक्षा से कितना लम्बा अन्तर 


होता है 
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[२३-१ उ] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्टत अनन्तकाल का अन्तर होता है ? 
[२] एवं जाव श्रणतपदेसिश्रो । 


[२३-२] इसी तरह (त्रिप्रदेशिकस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ अ्रनन्तप्रदेशिकस्कन्ध तक कहना 
चाहिए । 

श४ [१] एगपदेसोगाढस्स ण भत्ते | पोग्गलस्स सेयस्स भ्रतर फालतो केवचिरं होइ ? 

गोयमा ! जहस्नेण एगं समयं, उककोसेण श्रसंजेज्ज काल । 

[२४-१ प्र] भगवन्‌ ! एकप्रदेशावगाढ सकम्प पुदूगल का प्रन्तर कितने काल का होता है ? 


(अर्थात्‌-एक श्राकाश-प्रदेश मे स्थित सकम्प पुदुगल अपना कम्पन बद करे, तो उसे पुन कम्पन 
करने मे--सकम्प होने मे--कितना समय लगता है ? ) 


[२४-१ उ] हे गौतम ! जघन्यत एक समय का, और उत्क्ृष्टत असख्येयकाल का श्रन्तर 
होता है। (अर्थात्‌-वह पुदूगल जब कम्पन करता रुक जाए--अकम्प अ्रवस्था को प्राप्त हो और फिर 
कम्पन प्रारम्भ करे--सकम्प बने तो उसका अन्तर कम से कम एक समय और श्रधिक से अधिक 
असख्यात काल का है ।) 


[२] एवं जाव श्रसखेज्जपदेसोगाढे । 


[२४-२] इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ सकम्प पुद्गल से लेकर) यावत्‌ अ्रसख्यप्रदेशावगाढ 
तक का अन्तर कहना चाहिए | 


२५ [१] एगपदेसोगाढस्स णं भते ! पोग्गलस्स निरेयस्स अतर कालतो केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जहन्नेण एग समय, उककोसेण श्रावलियाए अ्सखेज्जइभागं । 


दोष हि ला १ प्र] भगवन्‌ ! एकप्रदेशावगाढ निष्कम्प पुदूगल का अन्तर कालत कितने काल का 
|| 


[२५-१ उ ] गौतम ! जघन्यत एक समय का और उत्कृष्टत आवलिका के भ्रसख्येय भाग 
का अन्तर होता है । 


[२] एव जाब असखेज्जपएसोगाढे । 


[२५-२] इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ निष्कम्प पुदूगल से लेकर) यावत्‌ भ्रसख्येयप्रदेशावगाढ 
तक कहना चाहिए । 


२६ वण्ण-गघ-रस-फास-सुहुमपरिणय-बावरपरिणयाण एतेसि ज ज्चेव स श 
पि भाणियव्व । पते चिट्टणा त चेव श्रतर 


[२६] वर्णे-गन्ध-रस-स्परशेंगत, सुक्ष्म-परिणत एवं बादरपरिणत पुदूंगलो 
» का जो सस्थितिकाल 
(सचिद्ुणाकाल) कहा गया है, वही उनका श्रन्तरकाल समझना चाहिए । ्ण 


४९० ] [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत् 


२७ सहृपरिणयस्स ण भते | पोग्गलस्स अतर कालतो केवचिर होइ ? 
गोयमा ! जहन्नेण एग समय, उक्‍्को सेण भ्रसखेज्ज काल॑ । 


[२७ प्र ] भगवन्‌ | शब्दपरिणत पुदूगल का अन्तर काल की श्रपेक्षा कितने काल का 


होता है ? 
[२७ उ ] गौतम ! जघन्य एक समय का उत्कृष्टत असख्येय काल का अन्तर होता है | 
२८ पअसहपरिणयस्स ण भते ! पोग्गलस्स अतर फालश्रो केवचिर होई ? 
गोयसा ! जहण्णेण एग समय, उपकोसेण झावलियाए भ्रसलेज्जहभाग ॥ 


[२८ प्र ] भगवन्‌ ! श्रशब्दपरिणत पुद्गल का भ्रन्तर कालत- कितने काल का होता है ” 


[२८ उ | गौतम ! जघन्य एक समय का और उत्कृष्टत आवलिका के असख्येय भाग का 
अन्तर होता है । 

विवेचन--विविध पुदूगलो का भ्रन्तर-काल--प्रस्तुत सात (सू २२ से २८ तक) सूत्रो मे 
परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर अभनन्तप्रदेशी तक के सामान्य अन्तर-काल तथा सकस्प, 


निष्कम्प वर्णे-गन्ध-रस-स्पद्ें-सुक्म-बादरपरिणत एवं शब्दपरिणत-भ्रशब्दपरिणत के विदश्िष्ट भ्रन्तर 
काल का निरूपण किया गया है । 


अ्न्तरकाल की व्यास्या--एक विशिष्ट पुदू्गल अपना वह वैशिष्ट्य छोड कर दूसरे रूप मे 


परिणत हो जाने पर फिर वापस उसी भूतपूर्व विशिष्टरूप को जितने काल बाद प्राप्त्‌ करता है, 
उसे ही भ्रन्तरकाल कहते हैं ।* 


क्षेत्रादि-स्थानायु का श्रल्प-बहुत्व-- 
२६ एयस्स ण भत्ते! दव्बट्वाणाउयस्स खेत्तट्वाणाउयस्स श्लोगाहणट्वाणाउयस्स भावद्वाणा- 
उयस्स कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सय्वत्थोबे खेत्तह्रणाउए, श्रोगाहणट्टाणाउए मसखेज्जगुणे, दव्वट्नाणाउए प्रसखेज्ज- 
गुणे, भावद्वाणाउए अ्रसखेज्जगुणे । 
खेत्तोगाहण-दच्बे भावद्वाणाउय च॒ श्रप्पबहु । 
खेत्ते सब्वत्योधे सेसा ठाणा असखग्रुणा ॥१॥। 


[२९ भ्र | भगवन्‌ ! इन द्रव्यस्थानायु, क्षेत्रस्थानायु, अवगाहनास्थानायु और भावस्थानायु, 
इन सबमे कौन किससे कम, अधिक, तुल्य और विशेषाधिक है ? 


[२९ उ ] गौतम ! सबसे कम क्षेत्रस्थानायु है, उससे झवगाहनास्थानायु असख्येयगरुणा है, 
उससे द्रव्य-स्थानायु असख्येगूणा है और उससे भावस्थानायु भ्रसख्येयगुणा है । 





१ भगवती सूत्र भ वृत्ति, पत्राक २३५ 


१ (क) भगवती भ्न॒वृत्ति, पत्राक २३६ 


पंचम शतक - उद्दे शक-७] [४९१ 
गाथा का भावार्थे-क्षेत्रस्थानायु, अवगाहना-स्थानायु, द्रव्यस्थानायु और भावस्थानायु, 


इनका अल्प-बहुत्व कहना चाहिए। इनमे क्षेत्रस्थानायु सबसे अल्प है, शेप तीन स्थानायु क्रमश 
असख्येयगुणा है । 


विवेचन--क्षेत्रादिस्थानायु का श्रल्पबहुत्व-प्रस्तुत सूच झौर तदनुरूप गाथा मे क्षेत्र, 
झवगाहना, द्रव्य और भावरूप स्थानायु के अ्ल्प-बहुत्व की प्ररूपणा की गई है । 

द्रव्य-स्यानायु श्रादि का स्वरूप--पुदुूगल द्रव्य का स्थान--यानी परमाणु, द्विप्रदेशिकादि 
स्कन्ध आ्रादि रूप मे अवस्थान की भ्रायु अर्थात्‌ स्थिति (रहना) द्रव्यस्थानायु है। एकप्रदेशा दि क्षेत्र मे 
पुदूगलो के अवस्थान को क्षेत्रस्थानायु कहते हैं । इसी प्रकार पुदूगलो के भ्राधार-स्थलरूप एक प्रकार 
का झ्राकार अवगाहना है, इस अवगाहित किये हुए परिमित क्षेत्र मे पुद्गलो का रहना अवगाहना- 


स्थानायु कहलाता है । द्रव्य के विभिन्न रूपो मे परिवत्तित होने पर भी द्रव्य के श्राश्चित गुणो का जो 
झवस्थान रहता है, उसे भावस्थानायु कहते है ।* 


द्रव्यस्थातायु श्रादि के अ्ल्प-बहुत्व का रहस्य--द्रव्यस्थानायु आदि चारो मे क्षेत्र श्रमुतिक 
होने से तथा उसके साथ पुदूगलो के बध का कारण 'स्निग्धत्व” न होने से पुद्गलो का क्षेत्रावस्थान- 
काल (ार्थात्‌-क्षेत्रस्थानायु) सबसे थोडा बताया गया है। एक क्षेत्र मे रहा हुआ पुद्गल दूसरे क्षेत्र 
मे चला जाता है, तब भी उसकी अवगाहना वही रहती है, इसलिए क्षेत्रस्थानायु की श्रपेक्षा 
श्रवगाहनास्थानायु असख्यगुणा है । सकोच-विकासरूप अवगाहना की निवुत्ति हो जाने पर भी द्रव्य 
दीघेकाल तक रहता है, इसलिए भ्रवगाहना-स्थानायू की श्रपेक्षा द्रव्यस्थानायु असख्यगुणा है । द्रव्य की 
निवृत्ति, या अ्न्यरूप मे परिणति होने पर द्रव्य मे बहुत से गुणो की स्थिति चिरकाल तक रहती है, 
सब गुणो का नाश नही होता, अनेक गुण अ्रवस्थित रहते है, इसलिए द्रव्यस्थानायु की श्रपेक्षा 
भावस्थानायु अ्रसर्यगुणा है ।* 


चोबोस दण्डको के जोवो के आरम्भ-परिशभ्रहयुक्त होने की सहेतुक प्ररूपणा--- 

३०. [१] तेरइया ण सते ! कि सारभा सपरिग्गहा ? उदाहु अणारंभा भ्रपरिग्गहा ? 

गोयसा | नेरहया सारभा सप्रिग्गहा, नो अ्रणारभा णो अ्रपरिरणहा | 

[३०-१ प्र] भगवन्‌ | क्‍या नैरयिक भ्रारम्भ और परिग्रह से सहित होते है, भ्रथवा 
अ्रनारम्भी एवं अपरिय्रही होते हैं ? 

०-१७] गौतम | नैरयिक सारम्भ एवं 

सर जद ही दोहे एवं सपरिग्रह होते है, किन्तु अनारम्भी एवं 

[२] से केणट्ूट ण जाव भ्रपरिर्गहा ? 

गोयमसा ! नेरइया ण पुड्बिकाय समारभति जाब तसकाय समारभति, सरीरा परिग्गहिया 
का कम्सा परिग्गहिया सवति, सचिसत-प्णित्त-मोीसयाईं दव्वाइ परिग्गहियाइ भवतति; से तेणट्रंण 
त चेव १ 


(ख) भगवतती० हिंदी विवेचन, भा २, पृ ८घ८३-८८४ं 
२ (क) भगवती अ्न वृत्ति, पत्राक, २३६-२३७ 


(ख) भगवतती० हिन्दी विवेचन, भा २, पृ दो 
(ग) “स्निम्धस्क्षत्वाद्‌ वन्ध “--तत्त्वार्थसूत्र झ ५, सू हरेर 


४९२ ] | व्यास्याप्रज्ञप्तिसुते 


[३०-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से वे आ्रारम्भयुक्त एवं परिग्रह-सहित होते है, किन्तु 
अनारम्भी एवं श्रपरिग्रही नही होते । 

[३०-२ उ ] गौतम ! नेरयिक पृथ्वीकाय का समारम्भ करते है, यावत्‌ त्रसकाय का 
समारम्भ करते हैं, (इसलिए वे आरम्भयुक्त है) तथा उन्होने शरीर परिगृहीत किये (ममत्वरूप से 
ग्रहण किये--श्रपनाए) हुए है, कर्म (ज्ञानावरणीया दिकर्मवर्गणा के पुद्गलरूप द्रव्यकर्म तथा रागद्ेषादि- 
रूप भावकम) परिगृहीत किये हुए है, और, सचित्त अचित्त एव मिश्र द्रव्य परिगृहीत किये (ममत्त्वपूर्वक 
ग्रहण किये) हुए है, इस कारण से हे गौतम ! नैरयिक परिग्रहसहित है, किन्तु अ्रनारम्भी और 
अपरिग्रही नही है । 

३१. [१] भ्रसुरकुमारा ण भते | कि सारसा सपरिग्गहा ? उदाहु भ्रणारभा श्रपरिग्गहा ? 

गोयमसा ! भ्रसुरकुसारा सारभा सपरिर्गहा, नो श्रणार भा श्रपरिग्गहा । 

[३१-१ प्र ] भगवन्‌ | भअ्रसुरकुमार क्‍या आरम्भयुक्त एवं परिग्रह-सहित होते है, भ्रथवा 
अनारम्भी एवं अ्रपरिभ्रही होते है ? 

[३१-१ उ ] गौतम ! असुरकुमार भी सारम्भ एव सपरिग्रह होते है, किन्तु अनारम्भी एव 
अ्रपरिग्रही नही होते । 

[२] से केणट्रंण० ? 

गोयमा ! श्सुरकुमारा ण पुठविकाय समारभति जाबव तसकाय समारंभति, सरीरा 
परिग्गहिया भवति, कस्मा परिग्गहिया भवति, भवणा परि० भवति, देवा देवीशो मणुस्सा 


मणुस्सीशो तिरिक्सजोणिया तिरिक्खजोणिणीओो परिग्गहियाप्रो भवति, झसण-सयण-भडमत्तोवगरणा 
परिग्गहिया भवति, सचित्त-अ्रचित्त-मोसयाइ दव्वाइ परिग्गहियाइ मवति, से तेणट्वण तहेव । 


[३१-२ प्र] भगवन्‌ | असुरकुमार किस कारण से सारम्भ एवं सपरिप्रह होते हैं, किन्तु 
अनारम्भी एवं श्रपरिग्रही नही होते ? - 

[३१-२ उ ] गौतम ! असुरकुुमार पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक का समारम्भ करते है, 
तथा उन्होने शरीर परिगृहीत किये हुए है, कर्म परिगृहीत किये हुए हैं, भवन परिगृहीत (ममत्वपूर्वक 
ग्रहण) किये हुए हैं, वे देव-देवियो, मनुष्य पुरुष-स्त्रियो, तिर्येड्च नर-मादाओं को परिगृहीत किये हुए 
हैं, तथा वे आसन, शयन, भाण्ड (मिट्टी के बतेन या भ्रन्य सामान) मात्रक (बतेन--कासी श्रादि 
घातुओ के पात्र), एव विविध उपकरण (कडाही, कुडछी श्रादि) परियृहीत किये (ममतापूर्वक सम्रह 
किये) हुए है, एवं सचित्त, भ्चित्त तथा मिश्र द्रव्य परिगृहीत किये हुए हैं । इस कारण से वे आरम्भ- 
युक्त एव परिग्रहसहित हैं, किन्तु अ्रनारम्भी और श्रपरिग्रही नही है । 

[३] एवं जाब थणियकुसारा । 

[३१-३] इसी प्रकार (नागकुमार से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 

३२ एगिदिया जहा नेरइया । 


पंचम शतक उद्दे शक-७] [ ४९३ 


[३२] जिस तरह नैरथिको के (सारम्भ-सपरि ग्रह होने के) विपय में कहा है, उसी तरह 
(पृथ्वीकायादि) एकेन्द्रियों के विषय मे कहना चाहिए । 


३३ [१] बेइदिया ण भते ! कि सारभा सपरिग्गहा० ९ 


त चेव जाव सरोरा परिग्गहिया भवति, बाहरिया भडमत्तोवयरणा परि० भवति, सचित्त- 
अचित्त ० जाव भवति । 


[३३-१९ प्र] भगवन्‌ | द्वीन्द्रिय जीव क्या सारम्भ-सपरियग्रह होते है, अथवा अनारम्भी एव 
अपरिपग्रही होते हैं ? 

[३३-१ उ.] गौतम ! द्वीन्द्रिय जीव भी श्रारम्भ-परिग्रह से युक्त है, वे श्रनारम्भी-प्रपरिगृही 
नही हैं, इसका कारण भी वही पूर्वोक्त है। (वे घट्काय का भ्रारम्भ करते है) तथा यावत्‌ उन्होने 
दारीर परिगृहीत किये हुए हैं, उत्तके बाह्य भाण्ड (मिट्टी के बतंन), मात्रक (कासे आदि घातुओ के 
पात्र) तथा विविध उपकरण परियृूहीत किये हुए होते है, एवं सचित्त, झचित्त तथा मिश्र द्रव्य 
भी परिगृहीत किये हुए होते है । इसलिए वे यावत्‌ भ्रनारम्भी, श्रपरिग्रही नही होते । ' 

[२] एवं जाव चर्डारिदिया । 


[३३-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जीवों के विषय मे कहना चाहिए। 
३४. पतचिदियतिरिक्चजोणिया ण भत्ते १ 


त चेव जाव कस्सा परिग्गहिया भवत्ति, ठका कूडा सेला सिहरी पब्भारा परिग्गहिया भवति, 
जल-थल-बिल-गुह-लेणा परिग्गहिया भवति, उज्कर-निज्कर-चिल्लल-पल्‍्लल-वप्पिणा परिग्गहिया 
भवति, अगड-तडाग-वह-नदीक्षो वाधि-पुक्वरिणी-दीहिया ग़ु जालिया सरा सरपतियाश्रो सरसर- 
पतियाप्नो बिलपतियाप्रों परिग्गहियाश्रो भवति, आराम उज्जाणा काणणा वणाइ वणसडाइ वणराईशो 
परिर्गहियाश्रो भवति, देवडल-ससा-पव्रा-युसा खातिय-परिखाश्नो परिग्गहियाक्षो सचति, पागा- 
रष्द्वालग-चरिया-दार-गोपुरा परिग्गहिया सवति, पासाद-घर-सरण-लेण-पधावणा परिग्गहिता भषति 
सिघाडय-तिग-चटकक-चच्चर-चउम्सुह-सहापहा परिभ्गहिया भवत्ति, सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि- 
थिल्लि-सीय-सदसाणियाओं परिग्गहियाश्रो भवति, लोही-लोहकडाह-कडच्छुया परिग्गहिया भव 
भवणा परिग्गहिया भवत्ति, देवा देबीश्रो मणुस्सा चित्ताचित्त सजुस्सीओ तिरिक्खजोणिया तिरिक्लनो' 
णिणीश्रो झ्रासण-सयण-खभ-संड-सचित्ताचित्त-मोसयाईं दव्बाइ परिग्गहियाद भवति; से तेणट्रण० । भ 


३४ प्र] भगवन्‌ ! पड्चेन्द्रिय तियेग्यो म्भः 
बोर इस है? निक जीव क्‍या आरम्भ-परिभ्रहयुक्त है, श्रथवा 


[३४ उ ] गौतम ! पड्चेन्द्रिय तियेंग्योनिक जीव, आरम्भ- रिग्नह- 
परिग्रहरहित नही है, क्योकि उन्होने शरीर यावत्‌ कर्म परिगृहीत किये है। बजा के 
से विच्छिन्न टुकडा), कूट (शिखर अथवा उनके हाथी आदि को बाघने के स्थान), शैल (मुण्ड- 


४९४ ] [ व्यास्याप्रश्ञप्तिसूत्रे 


पर्वत), शिखरी (चोटी वाले पर्वत), एव प्राग्भार (थोडे से भुके पर्वत के प्रदेश) परिगृहीत (ममता- 
पूर्वक ग्रहण किये हुए) होते हैं । इसी प्रकार जल, स्थल, बिल, गुफा, लयन (पहाड खोद कर बनाए 
हुए पर्वंतगृह) भी परिगृहीत होते है । उनके द्वारा उज्मर (पर्वंततट से नीचे गिरने वाला जल- 
प्रपात), निर्भर (पर्वत से बहने वाला जलज्लोत--झरना), चिल्लल (कीचड मिला हुआ पानी या 
जलाशय), पल्‍लल (प्रल्हाददायक जलाशय) तथा वप्रीग (क्यारियो वाला जलस्थान श्रथवा तट- 
प्रदेश) परिगृहीत होते हैं । उनके द्वारा कूप, तडाग (तालाब), दरह (फील या जलाशय), नदी, 
वापी (चोकोन बावडी), पुष्करिणी (गोल बावडी या कमलो से युक्त बावडी), दीघिका (होजया 
लम्बी बावडी), सरोवर, सर-पक्ति (सरोवरश्रेणी), सरसरपक्ति (एक सरोवर से दूसरे सरोवर 
में पानी जाने का नाला), एवं बिलपक्ति (बिलो की श्रेणी) परिगृहीत होते है। तथा श्ाराम 
(लतामण्डप आदि से सुशोभित परिवार के आमोद-प्रमोद का स्थान), उद्यान (सार्वजनिक बगीचा), 
कानन (सामान्य वृक्षो से युक्त ग्राम के निकट-वर्ती वन), वन (गाँव से दूर स्थित जगल), वन- 
खण्ड (एक ही जाति के वृक्षो से युक्त वन), वनराजि (वृक्षों की पक्ति), ये सब परियृहीत किये 
हुए होते है। फिर देवकुल (देवमन्दिर), सभा, प्राश्रम, प्रपा (प्याऊ), स्तृभ (खम्भा या स्तूप), 
खाई, परिखा (ऊपर और नीचे समान खोदो हुई खाई), ये भी परिगृहीत की होती हैं, तथा 
प्राकार (किला), अटटालक (भ्रटारी), या किले पर बनाया हुआ मकान अथवा भरोखा), चरिका 
(घर और किले के बीच मे हाथी भ्रादि के जाने का मार्ग), हार, गोपुर (नगरह्वार), ये सब परि- 
गृहीत किये होते है । इनके द्वारा श्रासाद (देवभवन या राजमहल), घर, सरण (फ्रौपडा), लयन 
(पव॑तगृह), आपण (दुकान) परिगृहीत किये जाते हैं । शव गाटक (सिघाडे के आकार का /७ त्रिकोण 
मार्ग), त्रिक (तीन मार्ग मिलते है, ऐसा स्थान), चतुष्क (चौक--जहाँ चार मार्ग [) मिलते है), 
चत्वर (जहाँ सब मार्ग मिलते हो ऐसा स्थान, या आगन), चतुमुंख (चार द्वारो वाला मकान 
या देवालय), महापथ (राजमार्ग या चौडी सडक) परिग्रहीत होते हैं। शकट (गाडी), रथ, यान 
(सवारी या वाहन), युग्य (युगल हाथ प्रमाण एक प्रकार की पालखी), गिलली (अ्रम्बाडी), थिलली 
(घोडे का पलान-काठी), शिविका (पालखी या डोली), स्यन्दमानिका (म्याना या सुखपालकी) 
झादि परिगुहीत किये होते हैं । लौही (लोहे की दाल-भात पकाने की देगची या बटलोई), लोहे 
की कडाहो, कुडछी आदि चीजे परिग्रहरूप मे गृहीत होती है। इनके द्वारा भवन (भवनपति देवों 
के निवासस्थान) भी परिगृहीत होते है। (इनके श्रतिरिक्त) देवदेवियाँ, मनुष्यनर-नारियाँ, एवं 
तिर्यच नर-मादाएँ, श्रासन, शयन, खण्ड (टुकडा), भाण्ड (बतंत या किराने का सामान) एवं 
सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र द्रव्य परिगृहीत होते है। इस कारण से ये पड्चेन्द्रिय तियेंब्चयोनिक 
जीव आरम्भ भर परिय्रह से युक्त होते हैं, किन्तु अनारम्भी--अ्रपरिग्रहो नही होते । 

३५ जहा तिरिषखजोणिया तहा सणुस्सा वि भाणियव्या । 

[३५] जिस प्रकार तियंज्न्वपड्चेन्द्रिय जीवो के (सारम्भ सपरिग्रह होने के) विषय मे कहा, 
उसी भ्रकार मनुष्यों के विषय मे भी कहना चाहिए ! 

३६ वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा भवणवासी तहा नेयव्वा । 

[३६] जिस प्रकार भवनवासी देवो के विषय मे कहा, वैसे ही वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
बैमानिक देवो के (आरम्भ-परिय्रहयुक्त होने के) विषय मे (सहेतुक) कहना चाहिए । 


पचम शत्तक ' उद्द शक-७ ] [४९५ 
विवेचन--चौबीस दण्डको के जीवो के श्रारम्भपरिग्रहयक्त होने की सहेतुक प्ररूपणा-- 

प्रस्तुत सात सूत्रों (सू ३० से ३६ तक) मे नारकों से लेकर वैमानिक तक चौबीस ही दण्डको के 

जीवो के आरम्भ-परिग्रहयुक्त होने को कारणसहित प्ररूपणा विविध प्रश्नोत्तरो ढ्वारा की गईं है । 


प्रारम्भ झौर परिग्रह का स्वरूप--झ्रारम्भ का श्रर्थ है-वह प्रवृत्ति जिससे किसी भी जीव 
का उपमर्दन--प्राणहनन होता हो । और परिग्रह का भ्र्थे है--किसी भी वस्तु या भाव का ममता- 
मूच्छापुर्वंक ग्रहण या सग्रह । यद्यपि एकेन्द्रिय आदि जीव आरम्भ करते या परिग्रहयुक्त होते दिखाई 
नहीं देते, तथापि जब तक जीव द्वारा मन-वचन-काया से-स्वेच्छा से आरम्भ एवं परिग्रह 
का प्रत्यास्यान (त्याग) नही किया जाता, तब तक आरम्भ और परिग्रह का दोप लगता ही 
है, इसलिए उन्हे भारम्भ-परियग्रहयुक्त कहा गया है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राणियो 
के भी सिद्धान्तानुसार शरीर, कर्म एव कुछ सम्बन्धित उपकरणों का परिग्रह होता है, और उनके 
द्वारा अपने खाद्य, शरीररक्षा आदि कारणो से आरम्भ भी होता है । तिर्यचपचेन्द्रिय जीवो, मनुष्यो, 
नारको, तथा समस्त प्रकार के देवो के द्वारा भ्रारम्भ और परिग्रह मे लिप्तता स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है । यद्यपि मनुष्यो मे वीतराग पुरुष, केवली, तथा निग्न॑न्थ साधुसाध्वी श्रारम्भ-परिग्रह से 
मुक्त है हैं, किन्तु यहाँ समग्र मनुष्यजाति की अपेक्षा से मनुष्य को सारम्भ-सपरिग्रह बताया 
गया है ।" 
विविध शअ्रपेक्षाओ से पांच हेतु-अहेतुओ का निरूपए[--- 


३७ पच हेतू पण्णत्ता, त॑ जहा--हेतु जाणति, हेतु पासति, हेतु बुज्कृति, हेतु श्रभिसमा- 
गच्छति, हेतु छठमत्यथमरण सरति। 


[३७] पाँच हेतु कहे गए हैं, वे इस प्रकार है--(१) हेतु को जानता है, (२) हेतु को 
देखता (सामान्यरूप से जानता) है, (३) हेतु का बोध प्राप्त करता--तात्त्विक श्रद्धान फरता है, 
(४) द्वेतु का श्रभ्िसममागम--अभिमुख होकर सम्यक्‌ रूप से प्राप्त--करता है, भौर (५) हेतुयुक्त 
छद्मस्थमरणपुर्वंक मरता है। 

रे८ पच हेतू पण्णत्ता, त जहा-हेतुणा जाणति जाव हेतुणा छठमत्यमरण भरति। 


[३४८] पाँच हेतु (प्रकारान्तर से) कहे गए हैं। वे इस प्रकार--(१ 
(अनुमेय को) सम्यक्‌ जानता है, (२) हेतु (भ्रनुमान) से देखता मा ० हेतु 
द्वारा (वस्तु-तत्त्व को ई, 


सम्यक्‌ जानकर) श्रद्धा करता है, (४) हेतु द्वारा सम्यक्तया प्राप्त करता 
और (५) हेतु (अध्यवसायादि) से छदमस्थमरण मरता है। हर 


३६ पच हेतु पण्णता, त जहा--हेतु न जाणइ जाब हेतु भ्रण्णाणमरण मरति। 


[३९] पाँच हेतु (मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा से) कह्टे गए है । यथा--( १) हेतु को 
(२) हेतु को नही देखता (३) हेतू की बोधप्राप्ति (श्रद्धा) नहीं करता 8 वसअमा कक 
करता, और (५) हेतुयुक्त श्ज्ञानमरण मरता है | हम 200 32000 
१ (क) भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २३३८ 
(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २१६ से २१८ तक 
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"४० पच हेतू पण्णता, त जहा--हेतुणा ण जाणति जाव हेतुणा श्रण्णाणमरण मरति | 


[४०] पाँच हेतु कहे गए है। यथा--(१) हेतु से नहीं जानता, यावन्‌ (५) हेतु से भ्रज्ञान- 
मरण मरता है। 


४१ पच श्रहेऊ पण्णत्ता, त जहा--प्रहेउ जाणइ जाब भहेउ केवलिसरण मरति । 


[४१] पाच अहेतु कहे गए हैं--(१) प्रहेतु को जानता है, यावत्‌ (५) भ्रहेतुयुक्त केवलि- 
मरण मरता है । 


४२ पच श्रहेक पण्णत्ता, त जहा--प्रहेडणा जाणइ जाव अरहेउणा केवलिमरण सरइ । 


[४२] पाच भ्हेतु कहे गए है--(१) भहेतु द्वारा जानता है, यावत्‌ (५) भ्रहेतु ढ्वारा केवलि- 
मरण मरता है। 


४३ पच प्हेऊ पण्णत्ता, त जहा--अहेउ न जाणइ जाव अरहेउ छठमत्यमरण मरह । 


[४३] पाच अहेतु कहे गए हैं--(१) अहेतु को नही जानता, यावत्‌ (५) भ्रहेतुयुक्त छद्मस्थ- 
मरण मरता है। 


- डे पच झ्हेऊ पण्णत्ता, त जहा--भरहेउणा न जाणइ जाव झ्रहेडणा छउमत्थसरण मरइ। 
सेव भते |! सेवं भत्ते ! त्ति०। 


॥ पचससए : सत्तमो उद्देसभ्रो समत्तो ॥। 


[४४] पाच भ्रहेतु कहे गए हैं--(१) अहेतु से नहीं जानता, यावत्‌ (५) भ्रहेतु से छद्मस्थ- 
मरण भरता है । 


है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ श्री- 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं। 


विवेचन--विविध भ्रपेक्षाओं से पांच हेतु-अ्रहेतुओ का निरूपण--प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू 
३७ से ४४ ) द्वारा झास्त्रकार ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से, तथा विभिन्न क्रियाओं की अपेक्षा से 
पाच भ्रकार के हेतुओ भौर पाच प्रकार के भ्रहेतुओ का तात्त्विक निरूपण किया है । 


हेतु-भहेतु विषयक सुन्नो का रहस्य--भ्रस्तुत भ्राठ सूत्र, हेतु को, हेतु द्वारा, भ्रहतु को, 
श्रह्देतु द्वारा इत्यादि रूप से कहे गए हैं। इनमे से प्रारम्भ के चार सूत्र छद्मस्थ की श्रपेक्षा से और 
बाद के ४ सूत्र केवली की भ्रपेक्षा से कहे गए हैं । पहले के चार सूत्रो मे से पहला-दुसरा सुत्र सम्यरदृष्टि 
छद्मस्थ की भ्रपेक्षा से और तीसरा-चौथा सुन्न मिथ्याइष्टि छद॒मसस्‍्थ की भपेक्षा से है। इन दो-दो 
सूत्रो मे अन्तर यह है कि प्रथम दो श्रकार के व्यक्ति छद्मस्थ होने से साध्य का निद्चय करने के 
लिए साध्य से अ्विनाभूत कारण--हेतु को अ्रथवा हेतु से सम्यक्‌ जानते हैं, देखते हैं, भद्धा करते 
है, साध्यसिद्धि के लिए सम्यक्‌ हेतु प्रयोग करके वस्तुतत्त्व प्राप्त करते है, और सम्यर्दृष्टि छद॒मस्थ 
का मरण हेतुपूर्वक या हेतु से समझ कर होता है, भ्ज्ञानमरण नही होता, जबकि शआ्लागे के दो 


पचम शतक उदहंशक-७ ]] [ ४९७ 
सूत्रों मे मिथ्यादृष्टि छदमस्थ हेतु को सम्यकृतया नहों जानता-देखता, न ही सम्यक्‌ श्रद्धा करता 
है, न वह हेतु का सम्यक्‌ प्रयोग करके बस्तुतत्त्व को प्राप्त करता हे और भिथ्यादृष्टि छद॒मस्थ 
होने के नाते सम्परज्ञान न होने से अज्ञानमरणपूर्वक भरता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि छद्मस्थ 
हेतु द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान और दहन नही कर पाता, न हो हेतु से सम्यक्‌ श्रद्धा करता है, न हेतु के 
प्रयोग से वस्तृतत्त्व का निश्चय कर पाता है, तथा हेतु का प्रयोग गलत करने से अज्ञानमरणपूर्वक 
ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसके पश्चातू-पिछले चार सूत्रो मे से दो सूत्रों मे केवलज्ञानी की अपेक्षा 
से कहा गया है कि केवलज्ञानियो को सकलप्रत्यक्ष होने से उन्हे हेतु को अभ्रथवा हेतु द्वारा जानने 
(अनुमान करने) की आवश्यकता नही रहती । केवलज्ञानी स्वय “अहेतु” कहलाते हे । श्रत अहेतु से 
ही वे जानते-देखते है, भ्रह्ेतुप्रयोग से ही वे क्षायिक सम्यग्दष्टि होते है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा करते हैं, 
वस्तुतत्त्व का निएपुचय भी अहेतु से करते है, भौर अहेतु से यानी बिना किसी उपक्रम--हेतु से नही 


मरते, वे निरुपक्रमी होने से किसी भी निमित्त से मृत्यु नहीं पाते। इसलिए अहेतु केवलिमरण है 
उनका । 


सातवा भौर झ्ाठ्वा सूत्र श्रवधिज्ञानी मन पर्यायज्ञानी छद्मस्थ की भ्रपेक्षा से है--वे अहेतु 

व्यवहार करने वाले जीव सर्वंथा अहेतु से नही जानते, भ्रपितु कथचित्‌ जानते है, कथचित्‌ नहीं-- 

जहा जा है अध्यवसानादि उपक्रमकारण न होने से अहेतुमरण, किन्तु छद्मस्थमरण (केवलिमरण 
होता है ।* 


इन श्राठ सूत्रो के विषय मे वृत्तिकार अ्भयदेवसूरि स्वय कहते है--कि “हमने अपनी समझ 
के अनुसार इन हेतुओ का छाब्दश अर्थ कर दिया है, इनका वास्तविक भावार्थ बहुश्रुत ही जानते है ।” 


_॥ पचस् शतक सप्तम उद्द शक समाप्त ॥। 





१२ (क) भगवतोीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २३९ 
(ख) 'गमनिकामान्रमेवेदम्‌ भ्रष्टानमपि सूत्राणस्‌, भाजएयथें तु बहुश्ुता विदन्ति। 


“भ अ्॒ वृत्ति, पत्राक २३९ 


अटठमो उद्देसओ : नियंठ 
भ्रष्टम उद्देशक ै निम्नेन्थ 


पुद्गलो की द्रव्यादि की श्रपेक्षा सप्रदेशता-अ्रप्रदेशता श्रादि के सम्बन्ध से निम्नेस्थीपुत्र 
ओर नारदपुन्न की चर्चा-- 


१ तेण कालेण तेण समएण जाव परिसा पडिगता। तेण कालेण तेण समएण सम्रणस्स 
भगव्नो महावोरस्स अतेवासी नारयपुत्ते नाम प्रणगारे पगतिभद्वए जाव' विहरति। 


[१] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे। परिषद्‌ दर्शन के लिये गई, 
यावत्‌ धर्मोपदेश श्रवण कर वापस लौट गईं | उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के अन्तेवासी (शिष्य) वारदपुत्र नाम के भ्रनगार थे | वे प्रकृतिभद्व थे यावत्‌ श्रात्मा को 
भावित करते विचरते थे । 


२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महाबीरस्स श्रतेवासी नियठिपुत्ते णाम 
झणगारे पगतिभदुए जाव* विहरति । 


[२] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के भ्रन्तेवासी निग्र॑न्‍्थीपुत्र नामक 
अनगार थे । वे प्रकृति से भद्र थे, यावत्‌ विचरण करते थे । 


३ तए णं॑ से नियठिपुत्ते ग्रणगारे जेणामेव नारयपुत्ते प्रणयारे तेणेव उवागच्छृति, 
उबागच्छिता नारयपुत्त श्रणगार एवं बदासी--सब्बपोग्गला ते अज्जो | कि सक्ष्ठा समज्का सपवेसा ? 
उदाहु श्रणडा समज्का भ्रपएसा ? 


'प्रज्जो' त्ति नारयपुत्ते भ्रणभारे नियठिपुत्त श्रणयार एबं बदासो--सव्वपोग्गला में प्रज्जी ! 
सअड्डा समज्क्ा सपदेसा, नो झ्णडढा अमज्का भ्रपएसा। 


[३ प्र | एक बार सिप्न॑न्थीपुत्र ग्रनगार, जहाँ नारदपुत्र नामक झनगार थे, वहाँ आएं भौर 
उनके पास आकर उन्होने नारदपुत्र श्रगगार से इस प्रकार पूछा--(कहा--) है भ्रा्य | तुम्हारे 
मतानुसार सब पुद्गल क्या साड़ें, समध्य भौर सप्रदेश हैं, अथवा अन्ध, अमध्य और अप्रदेश है ” 

[३5] है भ्राय |” इस प्रकार सम्बोधित कर नारदयुत्र प्रनगार ने निम्न स्थीपुत्र अतगार 


से इस प्रकार कहा-आार्य , मेरे मतानुसार सभी पुद्गल साद्धं, समध्य और सप्रदेश है, किन्तु अनढ्े, 
श्रमध्य भौर भ्रप्रदेश नही है । 





१ यहाँ दोनों जगह 'जाब' पद से “बिणीए' इत्यादि पूवंवशित श्रमण वर्णन कहना चाहिए। 
२ यहा 'जाव' शब्द से पूवमूचित 'समोसढे' तक भगवान्‌ का तथा परिषद्‌ का वर्णन कहना चाहिए । 


पचम शतक उद शक-८ ] [ ४९९ 


४, तए ण से नियठिपुत्ते भ्रणगारे नारदपुत्त श्रणणार एव वदासी-जति ण ते भ्रज्जो ! सब्च- 
पोग्गला सझ्ड़ढा समज्का सपदेसा, नो श्रणड्‌ढा श्रमड्का श्रपदेसा; कि दध्वादेसेण श्रज्जो ! सब्व- 
पोग्गला सप्नड़ढ़ा समज्का सपदेसा, नो प्रणड्ढा प्रमज्का श्रपदेसा ? खेत्तादेसेण श्रज्जो ! सब्वपोग्गला 
सश्नड़ढा समज्का सपदेसा ? तह चेव । कालादेसेण० त चेव ? भावादेसेण श्रज्जो ! ० त चेव ? 


तए ण से नारयपुत्ते श्ृणमारे नियठिपुत्त अणगार एवं वदासी-दव्वादेसेण वि से भ्रज्जो ! 
सव्वपोग्गला सश्नड़्ढह़ा समज्का सपदेसा, नो अ्रणड्ढा श्रमज्का भ्रपदेसा, खेत्ताएसेण वि सब्बपोग्गला 
सझड॒ढा ०; तह चेव कालादेसेण वि, त चेव भावादेसेण थि। 


[४-प्र.] तत्पदचात्‌ उन निग्न॑न्थीपुत्र श्रनगार ने नारदपुत्र अनगार से यो कहा-हे श्रार्य 
यदि तुम्हारे मतानुसार सभी पुदूगल साद्ध , समध्य और सप्रदेश है, अनद्ध , भ्रमव्य और भअप्रदेश नही 
है, तो क्या, हे भ्ाय॑ ! द्वव्यादेश (द्रव्य की अपेक्षा) से वे सर्वेपुदू्गल साद्ध, सम०य और सभ्रदेश हैं, 
किन्तु अ्नद्ध , भ्रमध्य और श्रप्रदेश नही है ? अ्रथवा है भाये ! क्या क्षेत्रादेश से सभी पुद्गल सादे , 


समध्य और सप्रदेश झादि पूर्ववत्‌ है ? या कालादेश से सभी पुद्गल उसी प्रकार है या भावादेश्य से 
समस्त पुद्गल उसी प्रकार हैं ? 


[४-उ ] तदनन्तर वह नारदपुत्र अनगार, निम्नन्थीपुत्र श्रनगार से यो कहने लगे-हे भाये 
भेरे मतानुप्तार (विचार मे), द्रव्यादेश से भी सभी पुदूगल साद्धं, समध्य भौर सप्रदेश है, किन्तु अनद्ध 
अमध्य और भश्रप्रदेश नही हैं। क्षेत्रादेश से भी सभी पुद्गल साद्ध , समध्य आदि उसी तरह है, कालादेश 
से भी वे सब उसी तरह है, तथा भावादेश से भी उसी प्रकार हैं । 


४ तए ण से नियठिपुत्ते झणगारे नारयपुत्त ्रणगार एव वयासी--जति ण श्रज्जो | दव्बा- 
देसेण सब्वपोग्गला सश्ड़्डा समज्का सपएसा, तो अ्णड्ढा श्रमज्का श्रपएसा, एवं ते परसाणुपोग्गले 
वि सपझ्ड़्ढें समज्झे सपएसे, णो भ्रणडढे श्रपज्सें अपएसे, जति ण अज्जो ! खेत्तादेसेण थि सब्वपोग्गला 
सश्न० ३, जाव एव ते एगपदेसोगाढे वि पोग्गले सझ्रडढ़े समज्झे सपदेसे; जति ण झ्रज्जो ! कालादेसेणं 
सब्बपोग्गला सश्रड़ढा समज्छा सपएसा, एवं ते एगससयठितीए वि पोराले ३१; तं चेच जति ण 
भज्जो ! भावादेसेण सव्वपोग्गला सश्रड्डा समज्का सपएसा ३१९, एव ते एगगुणकालए वि पोग्गले 
सश्नड़ढे ३१ त चेब, अह ते एव न भवति, तो ज वद॒स्ति दव्बादेसेण वि सब्वपोग्गला सप्न०१ ३ लो 
पणड्ढा ध्रमज्का धपदेसा, एव खेत्तादेसेण वि, काला०, भावादेसेण वि तं ण मिच्छा । 

[५ प्र] इस पर निम्न स्थपुत्र अतगार ने नारदपुत्र श्रनगार से इस प्रकार प्रतिप्रश्न किया-- 
हे आये | तुम्हारे मतानुसार द्रव्यादेश से सभी पुदंगल यदि साद्ध, समध्य और सप्रदेश है, तो क्या 

तुम्हारे मतानुसार परमाणुपुदूगल भी इसी प्रकार साद्ध, समध्य और सप्रदेश हैं, किन्तु अ्रनद्धं, 
प्रमध्य और अप्रदेश नही हैं ? और हे भ्ाय॑ ! क्षेत्रादेश से भी यदि सभी पुदूगल साद्धों, समध्य और 
सप्रदेश हैं तो तुम्हारे मतानुसार एकश्रदेशावगाढ पुदूगल भी साद्ध, समध्य एव सप्रदेश होने चाहिए ! 





१ यहाँ “३” का अक तथा “जाव” पद 'सअड्ढा समज्ञा सपदेसा' पाठ का सूचक है । 


५००] [ व्यास्याप्रन्नप्तिसूतर 


श्रौर फिर है भ्रार्य / यदि कालादेश से भी समस्त पुदूगल साद्ध, समध्य भौर सप्रदेश है, तो तुम्हारे 
मतानुसार एक समय की स्थिति वाला पुदूगल भी साद्ध, समध्य एवं सप्रदेश होना चाहिए। इसी 
प्रकार भावादेश से भी है झाय॑ ! सभी पुदुगल यदि साद्धं, समष्य और सप्रदेश है, तो तदनुसार 
एकगृण काला पुद्गल भी तुम्हे साद्ध, समध्य और सप्रदेश मानना चाहिए । यदि आपके मतानुसार 
ऐसा नही है, तो फिर आपने जो यह कहा था कि द्रव्यादेश से भी सभी पुदूगल साद्धें, समध्य और 
सप्रदेश है, क्षेत्रादेश से भी उसी तरह है, कालादेश से और भावादेश से भी उसी तरह है, किन्तु वे 
श्रनद्ध , भ्रमध्य और श्रप्रदेश नही है, इस प्रकार का आपका यह कथन मिथ्या हो जाता है । 


६० तए ण से नारयपुत्ते श्रणगारे नियठिपुत्त श्रणणार एवं वदासि--नो खलु वय देवाणुष्पिया ! 
एठमट्ठ जाणामो पासामो, जति ण देवाणुप्पिया ! नो गिलायंति परिकहित्तर त इच्छासि ण 
देवाणुष्पियाण अतिए एतमट्ठ' सोच्चा नित्तम्म जाणित्तए्‌ । 


[६-जिज्ञासा] तब नारदपुत्र अनगार ने निम्न॑न्थीपुत्र अनगार से इस प्रकार कहा--“हे 
देवानुप्रिय | निए्चय ही हम इस झर्थ (तथ्य) को नही जानते-देखते (श्र्थात्‌--इस विषय का ज्ञान 
और दर्शन हमे नही है ।) हे देवानुप्रिय | यदि आपको इस भ्रथं के परिकथन (स्पष्टीकरणपूर्वक कहने) 
मे किसी प्रकार की ग्लानि, ऊब या श्रप्नसन्नता) न हो तो मै श्राप देवानुप्रिय से इस भ्र्थं को सुनकर, 
झवधारणपूर्वक जानना चाहता हूँ ।” 


७ तए ण से नियठिपुत्ते भ्रणगारे नारयपुत्त श्रणगार एबं बदासी--दब्बादेसेण वि मे भ्रज्जो 
सब्धपोग्गला सपवेसा वि श्रपदेसा वि श्रणता । खेत्तादेसेण वि एव चेव । कालादेसेण वि एवं चेव | जे 
दव्वतो अ्पदेसे से खेत्तओ्ओं नियमा झ्पदेसे, कालतो सिय सपदेसे सिय अपदेसे, भावश्रों सिय सपदेसे 
सिय श्रपदेसे । जे खेत्तओ भ्रपदेसे से दव्वतो सिय सपदेसे लिय श्रपदेसे, कालतो भवणाएं, भावतों 
भयणाएं | जहा खेत्तमों एब कालतो । सावतो । जे दव्वतो सपदेसे से खेत्ततो सिय सपदेसे सिय अ्पदेसे, 
एवं कालतो भावतो वि। जे खेत्ततो सपदेसे से दव्वतो नियमा सपदेसे, कालझो भयणाएं, भावतों 
भयणाएं | जहा वच्चतो तहा कालतो भावतों वि । 


[७-समाधान] इस पर निम्नन्थीपुत्र अनगार ने नारदपुत्र श्रगयार से इस प्रकार कहा 
(समाधान किया)--हे भारय॑ | मेरी धारणानुसार द्रव्यादेश से भी पुदूगल सप्रदेश भी है, भ्रश्रदेश भी 
हैं, और वे पुदूगल अनन्त है।। क्षेत्रादेश से भी इसी तरह है, भौर कालादेश से तथा भावादेश से भी 
वे इसी तरह हैं । जो पुद्गल द्रव्यादेश से श्रप्रदेश हैं, वे क्षेत्रेदेश से भी नियमत (निर्चितरूप से) 
अप्रदेश हैं । कालादेश से उनमे से कोई सप्रदेश होते हैं, कोई भ्रप्रदेश होते है और भावादेश से भी 
कोई सप्रदेश तथा कोई अप्रदेश होते हैं । जो पुद्गल क्षेत्रादेश से भ्रप्रदेश होते है, उनमे कोई द्रव्यादेश 
से सप्रदेश और कोई भ्रप्रदेश होते है, कालादेश और भावादेश से इसी प्रकार की भजना (कोई सप्रदेश 
झौर कोई अप्रदेश) जाननी चाहिए । जिस प्रकार क्षेत्र (क्षेत्रादेश) से कहा, उसी प्रकार काल से और 
भाव से भी कहना चाहिए ।। जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेश होते है, वे क्षेत्र से कोई सश्रदेश भ्ौर कोई 
अ्रप्रदेश होते हैं, इसी प्रकार काल से और भाव से भी वे सप्रदेश और अ्रप्रदेश समझ लेने चाहिए | जो 
पुद्गल क्षेत्र से स्रदेश होते है, वे द्रव्य से नियमत (निद्िचत ही) सम्रदेश होते है, किन्तु काल से 


पचसम शतक ' उददेशक-८ ] [ ५०१ 


तथा भाव से भजना से (विकल्प से--कदाचित्‌ सप्रदेश, कदाचित्त्‌ अप्रदेश ) जानना चाहिए ) जैसे 
(सप्रदेशी पुद्गल के सम्बन्ध मे) द्रव्य से (द्रव्य की भ्रपेक्षा से) कहा, वैसे ही काल से (कालादेश से) 
और भाव (भावादेश) से भी कथन करना चाहिए। 


८- एतेसिण भत्ते ! पोग्गलाण दव्वादेसेण खेत्तादेसेण कालादेसेण भावादेसेण सपर्देशाण य 
झपद साण य कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


नारयपुत्ता ! सब्वयोचा पोग्गला भावाद सेणं भ्रपद सा, कालाद सेण अपद सा श्रसखेज्जगुणा, 
दब्वादेसेण अपदेसा भ्रसखेज्जगुणा, खेत्तादेसेण भ्रपदसा श्रसखेज्जगुणा, खेत्ताद सेण चेव सपद सा 


भ्रसख्ेज्जगुणा, दव्वाद सेण सपदेसा विसेसाहिया, कालाद सेण सपदंसा विसेसाहिया, भावादं सेण 
सपद सा विसेसाहिया । 


ञऊ 


[८ प्र] हे भगवन्‌ | (नि्नन्थीपुत्र | ) द्रव्यादेश से, क्षेत्रादेश से, कालादेश से झौर भावादेश 
से, सप्रदेश और अप्रदेश पुद्गलो मे कौन किन से कम, अधिक, ठुल्य और विशेषाधिक है ? 

[5उ] हे नारदपुत्र ' भावादेश से भ्रप्रदेश पुदूगल सबसे थोडे है। उनकी भ्रपेक्षा कालादेश 
से भ्रप्रदेश पुदूगल असल्येयगुणा है, उनको अपेक्षा द्रव्यादेश से श्रप्रदेश पुदूगल असस्येयगुणा हैं और 
उनकी भ्रपेक्षा भी क्षेत्रादेश से अ्रप्रदेश पुदूगल अ्रसख्येयग्रुणा है। उनसे क्षेत्रादेश से सप्रदेश पुदूगल 
असख्यातगुणा है, उनसे द्रव्यादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक है, उनसे कालादेश्षेन सप्रदेश पुदूगल 
विशेषाधिक है और उनसे भी भावादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक है । 


९ तए ण से नारयपुत्ते म्रणगारे नियठिपुत्त श्रणणार बदइ नमसइ, नियठिपुत्त श्रणगार बदित्ता 
नमसित्ता एतमद्ठु सम्म॑ विणएण भुज्जो भुज्जो खामेति, रत्ता सजमेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणे घिहर्‌इ । 


[६] इसके पदचात्‌ (यह सुन कर) नारदपुत्र अ्रनगार ने निग्न॑न्थीपुत्र श्रनगार को वन्दन 
नमस्कार किया | उन्हे (निम्न न्थीपुत्र अनगार को) वन्दन-नमस्कार करके उनसे इस (अपनी कही हुई 
मिथ्या) बात के लिए सम्यक्‌ विनयपूर्वक-बार-बार उन्होने क्षतायाचना की । इस प्रकार क्षमायाचना 


का वे (नारदपुत्र अनगार) सयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण 
करने लगे। 


विवेचन--द्रव्यादि की श्रपेक्षा पुदूगलो की सप्रदेशता-भ्रप्रदेशता के सम्बन्ध मे निम्न न्‍्थोपुत्र 
और तारदपुत्त झनगार को चर्चा--प्रस्तुत € सूत्रों भे भगवान्‌ महावीर के ही दो शिष्यो--निग्न न्‍थी- 
पुत्र और नारदपुत्र के बीच द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से सर्वेपुदूगलो की साद ता-अनद्धे ता, 
समध्यता-अमध्यता और सप्रदेशता-अ्रप्रदेशता के सम्बन्ध मे हुई मधुर चर्चा का वर्णन किया गया है ।" 
द्रव्प-क्षेत्र-काल-भावादेश का स्वरूप-्रव्य की भ्रपेक्षा परमाणुत्व श्रादि का कथन करना 
द्रव्यादेश, एकप्रदेशावगाढत्व इत्यादि का कथन करना क्षेत्राद श; एक समय की स्थिति :आदि का 
कथन कालाद श और एकयूण काला इत्यादि कथन भावादेश कहलाता है। दूसरे शब्दो मे द्वव्यादि 
की अपेक्षा क्रमश द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावादेश का श्रथे है ।* 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २१९ से २२१ 
२ (क) भगवतीसूत्र ञ्र वृत्ति, पत्राक २४१ (ख) भगवतीसूत्र (हिन्दों विवेचन) भा २,प्र ८९९ 


५०२ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्न 


सप्रदेश-अ्रश्रदेश के कथन में साद्ध-अनर्द्धा भ्ौर समध्य-प्रमष्य का समावेश--निग्र न्थीपुत्र 
अनगार ते यद्यपि सप्रदेश-पअप्रदेश का ही निरूपण किया है, किन्तु सप्रदेश मे साद्ध' और समध्य का, 
तथा भ्प्रदेश मे भ्रनद्ध और भ्रमध्य का ग्रहण कर लेना चाहिए ।" 


ब्रव्यादि की श्रपेक्षा पुदूगलो की श्रप्रदेशता के विषय भे--जो पुद्गल द्रव्य से अ्रप्रदेश -- 
परमाणुरूप है, वह पु*गल क्षेत्र से एकप्रदेशावगाढ होने से नियमत अ्रप्रदेश है । काल से वह पुद्गल 
यदि एक समय की स्थिति वाला है तो अ्रप्रदेश है भौर यदि वह अनेक समय की स्थिति वाला हैतो 
सप्रदेश है। इस तरह भाव से एकगुण काला आदि है तो भ्रप्रदेश है, भौर भ्रनेकगृण काला आदि है 
तो सप्रद्देश है। 
जो पुदुगल क्षेत्र को भ्रपेक्षा श्रप्रदेश (एकक्षेत्रावगाढ) होता है, वह द्रव्य से कदाचित्‌ सप्रदेश 
और कदाचित्‌ श्रप्रदेश होता है, क्योकि क्षेत्र (आकाश) के एक प्रदेश मे रहने वाले दचणुक आदि 
सप्रदेश हैं, किन्तु क्षेत्र से वे भ्रप्रदेश है, तथैव परमाणु एक प्रदेश मे रहने वाला होने से द्रव्य से भ्रप्रदेश 
है, वेसे ही क्षेत्र से भी अप्रदेश है ! जो पुद्गल क्षेत्र से भ्रप्रदेश है, वह काल से कदाचित्‌ श्रप्रदेश और 
कंदाचित्‌ सप्रदेश इस प्रकार होता है। जैसे--कोई पुद्गल क्षेत्र से एकग्रदेश मे रहने वाला है, वह 
यदि एक समय की स्थिति वाला है तो कालापेक्षया अप्रदेश है, किन्तु यदि वह अभ्रनेक समय की स्थिति 
वाला है तो कालापेक्षया सप्रदेश है । जो पुद्‌गल क्षेत्र की श्रपेक्षा श्रप्रदेश है, यदि वह अ्नेकग्रुण काला 
भ्रादि है तो भाव की भपेक्षा श्रप्रदेश है, किन्तु यदि वह अनेकगुण काला आरादि है तो क्षेत्र की अपेक्षा 
अप्रदेश होते हुए भी भाव की अपेक्षा सप्रदेश है । क्षेत्र से अप्रदेश पुदुगल के कथन की तरह काल श्ौर 
भाव से भी कथन करना चाहिए | यथा-- जो पुद्गल काल से अप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से 
भौर भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश और कदाचित्‌ अप्रदेश होता है। तथा जो पुदुगल भाव से प्रप्रदेश 
होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से भर काल से कदाचित्‌ सम्रदेश होता है, श्रोर कदाचित्‌ श्रश्रदेश । 
द्रव्धादि की अपेक्षा पुदूगलो की सप्रवेशत। के बिषय से--जो पुदुगल हत्मणुकादिरूप होने से 
द्रव्य से सप्रदेश होता है, वह क्षेत्र से कदाचित्‌ सश्रदेश और कदाचित्‌ श्रप्रदेश होता है, क्योकि वह यदि 
दो भ्रदेशो मे रहता है तो सप्रदेश है झोर एक ही प्रदेश मे रहता है तो भप्रवेश है। इसी तरह काल से 
भौर भाव से भी कहना चाहिए । 
श्राकाश के दो या अ्रधिक प्रदेशों मे रहने वाला पुद्गल क्षेत्र से सम्रदेशहै, वह द्रव्य से 
भी स्रदेश ही होता है, क्योकि जो पुदूगल द्रव्य से भ्रप्रदेण होता है, वह दो आदि प्रदेशों मे नही रह 
सकता । जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश होता है, वह काल से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश होता है, 
कदाचित्‌ श्रप्नदेश होता है । 


जो पुद्गल काल से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश 
होता है, कदाचित्‌ भ्रप्रदेश होता है । 
जो पुद्गल भाव से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से कदाचित्‌ सप्रदेश भौर 
कदाचित्‌ अप्रदेश होता है ।*९ 
१ (क) भगवतीसून्र श्र वृत्ति, पत्नाक २४१ (ख) भगवती सूत्र (हिन्दी विवेचन) भा २, पृ ९०० 
२ (क) भगवती» श्र वृत्ति, पन्नाक २४१ से २४३ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा २, पृ ९००-९०१ 


पचम शतक उद्दंशक-८] [५ण्३ 


सप्रदेश-अ्रप्रदेश पुदूगलो का प्रल्प-बहुत्व--सवसे थोडे एक गुणकाला भ्रादि भाव से प्रप्रदेशी 
पुद्गल है, उनसे भसख्यात गुणा है--एक समय की स्थितिवाले--कछाल से अ्रप्नदेशो पुद्गल । उनमे 
झसझ्यातगुणा है--समस्त परमाणु पुद्गल, जो द्रव्य से अप्रदेशी पुदूगल है, उनसे भी अ्रसख्यात 
गणे हैं--क्षेत्र से अप्रदेशो पुदूगल, जो एक-एक आ्राकाशप्रदेश के अवगाहन किये हुए हे । उनसे भी 
असख्यातगुगे है--क्षेत्र से सप्रदेशो पुद्गल, जिनमे द्विप्रदेशावगाढ से लेकर असस्येयप्रदेशावगाढ 
आते हैं। उनसे द्रव्य से सप्रदेशी पुदूगल--अर्थात्‌--ह्विभ्रदेशीस्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक 
के पुदूगल विशेषाधिक है। उनसे काल से सप्रदेशी परुदगल--दो समय की स्थिति वाले से लेकर 


असख्यात समय की स्थिति वाले पुदूगल विशेषाधिक है। उनमे भी भाव से सप्रदेशी पुदूगल--दो गुण 
काले यावत्‌ अनन्तगुणकाले पुदूगल आदि विशेषाधिक है ।' 


संसारी और सिद्ध जीवो की वृद्धि हानि और श्रवस्थिति एवं उनके कालसान की 
प्ररूपणा--- 


१०, “भत्ते |” त्ति सगव गोतमे समण जाव एवं वदासी--जीवा ण भत्ते ! कि घड्ढति, 
हायति, श्रवट्टिया ? 

गोयमा ! जीवा णो बड़्ढति, नो हायति, श्रवद्टिता । 

[१० प्र] 'भगवन्‌ !' यो कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने क्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से यावत्‌ इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या जीव बढते है, घटते है या श्रवस्थित रहते है ? 

[१० उ] गौतम ! जीव न बढते है, न घटते है, किन्तु श्रवस्थित रहते है । 

११ नेरतिया ण भते | कि वडढ॒ति, हायति, श्रवद्विता ? 

गोयमा ' नेरइया वड्ढति वि, हायति वि, श्रचट्टिया वि। 

[११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक बढते है, घटते है, श्रथवा अवस्थित रहते है ? 

[११३] गौतम ! नैरयिक बढते भी है, घटते भी है झौर प्रवस्थित भी रहते है । 

१२. जहा नेरहया एवं जाव वेमाणिया । 


[१२] जिस प्रकार नैर॒गिको के विषय मे कहा, इसी प्रकार वैमानिक-पर्यन्त 
दण्डकों के जीवो के विषय मे) कहना चाहिए । (चौबीस ही 


१३- सिद्धा ण भत्ते ! ० पुच्छा | 
गोयसा ! सिद्धा वड॒ढति, नो हायति, शबद्विता वि। 


दी दे ३ प्र] भगवन्‌ ! सिद्धो के विषय मे मेरी पृच्छा है (कि वे बढते है, घटते है या भ्रवस्थित 


१ (क) भगवती० भर वृत्ति, पत्राक २४३ (ख) भगवती० (हिन्दी विवेचन) भा २, पू ९०१ 


श्ण्डे ] (व्यास्याप्रशप्तिसूत 


[१३ उ ] सौतम सिद्ध बढते है, घटते नही, वे भ्रविस्थत भी रहते हैं । 

१४ जोवा ण भते ! केवतिय काल शअ्वद्टिता ? 

गोयसा ! सबव्बद्ध । 

[१४ प्र | भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक अवस्थित रहते हैं ? 

[१४ उ ] गौतम ! सर्वाद्धा (भ्र्थात्‌--सब काल मे जीव अवस्थित ही रहते हैं) । 


चौबीस दण्डको की वृद्धि, हामि और शअ्रवस्थित कालमान की प्ररूपणा 
१५ [१] नेरतिया ण भते ! केवतिय काल वड्ढ॒ति ? 
गोयमा ! जहन्नेण एग समय, उष्कोसेण श्रावलियाए अ्रसंखेज्जति भाग । 
[१५-१ प्र | भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक बढते है ? 


[१५-१ उ] गौतम ! नैरयिक जीव जघन्यत एक समय तक, झौर उत्क्ृष्टत आवलिका के 
असख्यात भाग तक बढते है । 


[२] एव हायति । 

[१५-२] जिस प्रकार बढने का काल कहा है, उसी प्रकार घटने का काल भी (उतना हो) 
कहना चाहिए । 

[३] नेरइया ण भत्ते | फेवतिय फाल प्रवद्ठिया ! 

गोयमा ! जहन्तेण एग समय, उककोसेण चउव्बीस सुहुत्ता । 

[१५-३ प्र] भगवन्‌ ! नेरयिक कितने काल तक अ्रवस्थित रहते है ? 

[१५-३ उ] गौतम ! (नैरयिक जीव) जघन्यत एक समय तक झौर उत्कृष्टत चौबीस 
मुहूर्त तक (अवस्थित रहते हैं ।) 


[४] एव सत्तसु वि पुढवीसु 'बड्ढति, हायति”' भाणियव्व । नवर श्रवद्वितेसु इम नाणत्त, त॑ 
जहा--रयणप्पभाए पुढवीए श्रड्तालीस मुहुत्ता,' सवकरप्पमाए चोहस राइदियाइ, वालुयप्पमाएं भात, 
पकष्पसाए दो सासा, धुस॒प्पमाएं चत्तारि सासा, तमाए शझ्ट्ट सासा, तमतमाएं बारस सासा । 


[१५-४] इसी भ्रकार सातो नरक-पृथ्वियो के जीव बढते हैं, घटते है, किन्तु भवल्यित रहने 
के काल मे इस प्रकार भिन्नता है। यथा--रत्नप्रशापृथ्वी मे ४८ मुहूर्त का, शरककरा्रभापृथ्वी मे 
चौबीस भहोरात्रि का, वालुकाप्रभापृथ्वी मे एक मास का, पकप्रभा मे दो मास का, घूमप्रभा मे चार 
मास का, तम प्रभा मे श्राठ मास का और तमस्तम प्रभा मे बारह मास का अवस्थान-काल है । 





१ रत्नप्रआा आदि में उत्पाद-उद॒वर्तन-विरहकाल २४ मुद्ृत्ते आदि बताया गया है, उसके लिए देखें--अज्ञापना- 
मूत्र का छठा व्युत्कान्ति पद | 


भचमस शतक उदशक-८ ] [ ५४०५ 


१६ [१] असुरक्ुमारा वि बड़्ढति हथयति, जहा नेरइया। प्रवद्विता जहन्तेण एक समय, 
उकक्‍्कोसेण अट्ट्चालीस सुहुत्ता । 


[१६-१] जिस प्रकार नैेरयिक जीवो की वृद्धि-हानि के विपय में कहा है, उसी प्रकार 
असुरकुमार देवो की वृद्धि-हानि के सम्बन्ध मे समझना चाहिए। असुरकुमार देव जघन्य एक समय 
तक ओर उत्कृष्ट ४८ मुहूत्त तक अवस्थित रहते है । 


[२] एवं दसविहा वि | 


[१६-२] इसी प्रकार दस ही प्रकार के भवनपतिदेवों की वृद्धि, हानि भ्रौर भ्रवस्थिति का 
कथन करना चाहिए । 


१७ एंगिदिया बड्ढति वि, हायति वि, श्रवट्टिया वि । एवतेहि तिहि थि जहन्तेण एक्क समय, 
उफ्कोसेण प्रावलियाए श्रसखेज्जतिभाग १ 


[१७] एकेन्द्रिय जीव बढते भी है, घटते भी है और अवस्थित भी रहते है । इन तीनो 
(वृद्धि-हानि-श्रवस्थिति) का काल जघन्यतः एक समय और उत्कृष्ट: आवलिका का असख्यातवा 
भाग (समभना चाहिए ।) 


१८०- [१] बेइदिया वड़्ढति हायति तहेव श्रवट्टिता जहन्तेण एक्क समय, उक्कोसेण दो 
अतोमुहृत्ता । 


न 


(१८-१] द्वीन्द्रिय जीव भी इसी प्रकार बढते-घटते है । इनके अवस्थान-काल मे भिन्नता इस 
प्रकार है--ये जघन्यत एक समय तक और उत्क्ृष्टत दो अन्तमु हूत्त तक अवस्थित रहते है । 


[२] एवं जाव चतुरिदिया । 


[१८-२] द्वीन्द्रिय की तरह त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो तक (का वृद्धि-हानि-प्रवस्थिति- 
काल) कहना चाहिए । 

१९ श्रवसेसा सब्बवे वड़ढति, हायति तहेव । श्रवट्वियाण णाणत्त इम, त जहा--सम्पुच्छिम - 
पचिदियतिरिक्खजोणियाणं दो अतोसुहुत्ता । गब्भवक्कतियाणं चउव्यीस मुहुत्ता । सम्मुच्छिमसणुस्साणं 
प्रदुचत्तालीस मुहुत्ता । गब्मवक्कतियमणुस्साण चडब्वीस सुहुत्ता । चाणमतर-जोतिस-सोहस्मोसाणेसु 
भ्रददचत्तालीस मुहुत्ता । सणकुमारे अ्रट्टारस रातिदियाइ चत्तालोस य मुहुत्ता । माहिदें चउवीस रात- 
वियाइ, वीघ्त य सुहुत्ता । बमलोए पच चत्तालीस रातिदियाइ। लंतए नर्जात रातिदियाद । महासुक्के 
सट्टू रातिदियसत । सहस्सारे दो रातिवियसताइ । आणय-पाणयाणं स्खेज्जा मासा । आरणऊ5च्चुयाणं 
सर्खेज्जाइ बाताईं ॥ एव गेवेज्जगदेवाण । विनय-वेजयत-जयत-प्पराजियाण असखिज्जाइवाससहस्साइ । 

' सब्बदुसिद्ध थ पलिश्रोवमस्स सलेज्नतिभागों। एवं भाणियव्य-चड्ढति हायति जहन्मेण एक्क समय, 
डउकक्‍्कोसेण श्रावलियाए असखेज्जतिभाग, प्रवट्टिया्णं ज मणियं। 


५०६ ] | व्यास्याप्रज्ञप्तितृत्न 


[१९] शेष सब जीव (तिय॑ज्वपड्चेन्द्रिय, मनुष्य, वाणव्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव और 
वैमानिक देव), बढते-घटते हैं, यह पहले की तरह ही कहना चाहिए । किन्तु उनके अवस्थान-काल मे 
इस प्रकार भिन्नता है, यथा--सम्मूच्छिम पज्चेन्द्रिय तियंग्योनिक जीवो का (अवस्थानकाल) दो 
झन्तमुहत्त का, गर्भज पेन्द्रिय तियेंग्योनिको का चौबीस मुहृत्तं का, सम्मूच्छिम मनुष्यो का ४८ मुह॒त्तं 
का, गर्भज भनुष्यों का चौबीस मुहुत्त का, बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधमे, ईशान देवो का ४८ 
मुहत्ते का, सनत्कुमार देव का अ्रठारह भ्रहोरात्रि तथा चालीस मुहृत्तं का अवस्थानकाल है। महेन्द्र 
देवलोक के देवों का चौबीस रात्रिदिन और बीस मुह॒त्त का, ब्रह्मलोकवर्ती देवों का ४५ रात्रिदिवस 
का, लान्तक देवो का €० रात्रिदिवस का, महाशुक्र-देवलोकस्थ देवो का १६० श्रहोरात्रि का, सहस्नार- 
देवो का दो सौ रात्रिदिन का, भ्रानत गौर प्राणत देवलोक के देवो का सख्येय मास का, श्रारण और 
अच्युत देवलोक के देवो का सख्येय वर्षो का अ्वस्थान-काल है। इसी प्रकार नौ ग्रैवेयक देवों के 
(अवस्थान-काल के) विषय मे जान लेना चाहिए । विजय, वेजयन्त, जयन्त और श्रपराजित विमान- 
वासी देवो का अवस्थानकाल भश्रसख्येय हजार वर्षो का है। तथा सर्वारथेसिद्ध-विमानवासी देवो का 
झवस्थानकाल पल्योपम का सख्यातवाँ भाग है । 


झौर ये सब जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट आवलिका के अ्रसख्यातवे भाग तक बढते- 
घटते है, इस प्रकार कहना चाहिए, और इनका अवस्थानकाल जो ऊपर कहा गया है, वही है | 

२०. [१] सिद्धा ण मते ! केवतिय काल बड्ढति ? 

गोयम्ा |! जहण्णेण एक्क समय, उक्‍कोसतेण झ्र्ठ समया । 


[२०-१ प्र.] भगवन्‌ ! सिद्ध कितने काल तक बढते है ? 
[२०-१ उ ] गौतम ! जघन्यत एक समय और उत्कृष्टत झ्राठ समय तक सिद्ध बढते है । 


[२] कंवतिय काल श्रवद्दिया ? 
गोयमा ! जहन्नेण एकक ससय, उककोसेणं छुम्मासा । 


[२०-२ प्र] भगवन्‌ ! सिद्ध कितने काल तक अवस्थित रहते है ? 
[२०-२ उ ] गौतम ! जघन्य एक समय श्ौर उत्कृष्ट छह मास तक सिद्ध अ्रवस्थित रहते है । 


विवेचन-- ससारी ओर सिद्ध जीवो की वृद्धि, हानि और प्रवस्यिति एवं उनके काल-मान 
की प्ररूपणा--प्रस्तुत ग्यारह सूत्रो (सू- १० से २० तक) मे समस्त जीवो की वृद्धि, हानि एवं अवस्थिति 
तथा इनके काल-मान की प्ररूपणा की गई है । ४ 


चृद्धि, हानि और प्रवस्थिति का तात्पर्यं--कोई भी जीव जब बहुत उत्पन्न होते है और थोडे 
मरते है, तव 'वे बढते हैं,” ऐसा व्यपदेश किया जाता है, और जब वे बहुत मरते है और थोडे उत्पन्न 
होते है, तब “वें घटने हैं” ऐसा व्यपदेश किया जाता है। जब उत्पत्ति औद मरण समान सख्या मे 
होता है, भ्र्थात्‌-जितने जीव उत्पन्न होते हैं, उतने ही मरते है, अथवा कुछ काल तक जीव का 
जन्म-मरण नही होता, तब यह कहा जाता है कि वें श्रवस्थित हैं ।” 


पचम शतक उदंशक-८ ] [ ५०७ 

उदाहरणार्थ--नैरयिक जीवो का अ्रवस्थान काल २४ मुहृत्तं का कहा गया हे। वह इस प्रकार 
समझना चाहिए--सातो नरकपृथ्वियों मे १२ मुहूत्ते तक न तो कोई जीव उत्पन्न होता है, और न 
ही किसी जीव का मरण (उद्व्तंन) होता है। इस प्रकार का उत्कृष्ट विरहकाल होने से इतने 
समय तक नैरयिक जीव अवस्थित रहते है, तथा दूसरे १२ मुहृत्त तक जितने जीव नरको मे उत्पन्न 
होते हैं, उतने ही जीव वहाँ से मरते है, यह भी नैरयिकों का अवस्थानकाल है ! तात्पयं यह है कि 
२४ मुहूर्त तक नैरयिको की (हानि-वृद्धिरहित) एक परिमाणता होने से उनका भ्रवस्थानकाल २४ 
मूहत्ते का कहा गया है। दीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय श्लौर चतुरिन्द्रिय जीवों का अवस्थानकाल उत्कृष्ट दो 
अन्‍्तमु हूत्ते का बताया गया है। एक श्रन्तमु हृत्ते तो उनका विरहकाल है । विरहकाल अवस्थानकाल 
से भ्राधा होता है। इस कारण दूसरे श्रन्तमु हत्त मे वे समान सख्या में उत्पन्न होते और मरते है । 
इस प्रकार इनका अ्रवस्थानकाल दो अन्तमुं हत्त का हो जाता है ।* 


सिद्ध पर्याय सादि अनन्त होने से उनकी सख्या कम नहीं हो सकती, परन्तु जब कोई जीव 


नया सिद्ध होता है तब वृद्धि होती है। जितने काल तक कोई भी जीव सिद्ध नही होता उतने काल 
तक सिद्ध भ्रवस्थित (उतने के उतने) ही रहते है । 


संसारो एवं सिद्ध जीवो से सोपचयादि चार भंग एवं उनके कालमान का निरूपण--- 
२१, जीचा ण भते ! कि सोचचया, सावचया, सोवचयसावचया, निरुवचपनिरवचया ? 


गोयसा |! जीवा णो सोवचया, नो सावचपा, णो सोचचपर्ताचचपा, निरुवचपनि रवचया | 


[२१ प्र ] भगवन्‌ | क्या जीव सोपचय (उपचयसहित) हैं, सापचय (भ्रपचयसहित) है, 
सोपचय-सापचय (उपचय-अ्रपचयसहित) है या निरुपचय (उपचयरहित)-निरपचय (पझपचय- 


रहित) हैं ? 


[२१७ ] गोतम ! जीव न सोपचय है, और न ही सापचय है, और न सोपचय-सापचय 
हैं, किन्तु निरुषचय-निरपचय है । 


२२ एमिदिया ततियपद, सेसा जोवा चउहि वि पर्दोह साणियव्या । 


[२२] एकेन्द्रिय जीवो मे तीसरा पद (विकल्प--सोपचय-सापचय) कहना चाहिए । शेष 
जीवो मे चारो ही पद (विकल्प) कहने चाहिए । ) कहना चाहिए । शेष सब 


२३ सिद्धा ण भत्ते | ० पुच्छा । 
गोयसा |! सिद्धा सोवचया, णो सावचया, णो सोवचयसावचपा, निरवचपनिरवचया । 


[२३ प्र) भगवन्‌ ! क्या सिद्ध भगवान्‌ सोपचय हैं, सापचय है, सोपचय-सापचय है या 
निरुपचय-निरफपचय हैं ? 


१ (क) भगवतीसूत्र, श्र वृत्ति, पत्नाक २४५ 


(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा २, पृ ९११-९१२ 


घ््०्घ] व्यास्याप्रज्नप्तितुत्न 
[२३ उ] गौतम ! सिद्ध भगवान्‌ सोपचय है, सापचय नही है, सोपचय-सापचय भी नही 
है, किन्तु निरपचय-निरफ्चय है । 
एथड जीवा ण भते | फेवतिय काल तिरुवचरयनिरवचया ? 
गोयमा ! सब्बद्ध । 


[२४ प्र | भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते है ” 
[२४ उ | गौतम ! जीव सर्वकाल तक निरुपचय-मिरपचय रहते है । 

२५ [१] नेरतिया ण भते ! कंब्रतिय काल सोवचया ? है 
गोयमा ! जहन्नेण एकक समय, उककोसेण श्रावलियाए भ्रसखेज्जइभाग । 
[२५-१ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सोपचय रहते है ” 


[२५-१ उ] गौतम ! जघन्य एक समय भ्रौर उत्कृष्ट आवलिका के अ्रसख्येय भाग तक 
नैरथिक सोपचय रहते है । 


[२] केवतिय काल सावचया ? 
एव चेव । 


[२५-२ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सापचय रहते है ? 


[२५-२७] (गोतम !) उसी प्रकार (सोपचय के पूर्वोक्त कालमानानुसार) सापचय का 
काल जानना चाहिए । 


[३] फेवतिय काल सोवचयसावचया ? 
एवं चेव । 
[२५-३ प्र] और वे सोपचय-सापचय कितने काल तक रहते है ? 


[२५-३ उ ] (गोतम !) सोपचय का जितना काल कहा है, उतना द्वी सोपचय-सापचय का 
काल जानना चाहिए । 


[४] केचतिय काल निरुवचयनिरवचया ? 
गोयसा ! जहन्तेण एक्‍्क समय, उफ्कोसेण बारस मुद्ुत्ता । 


[२५-४ श्र ] नैरयिक कितने काल तक निरुपचय-निरफचय रहते हैं ? 


[२५-४ उ] गौतम! नैरयिक जीव जघन्य एक समय शौर उत्कृष्ट बारह मुहूर्त तक 
मिरुपचय-निरपचय रहते है । 


२६ एगिदिया सब्बे सोवचयसावचया सबन्बद्ध । 
[२६] सभी एकेन्द्रिय जीव सर्व काल (स्वंदा) सोपचय-सापचय रहते है। 


पचम शतक ' उद्दे शक-८ | [५०९ 


२७. सेसा सब्वे सोचचया वि, सावचया वि, सोचचयसावचया थि, निरुवचयनिरवचया वि 
जहन्नेण एगं समय, उवकोसेण झ्रावलियाएं अ्रस्ेज्जतिसाग श्रचद्विएह वक्‍कतिकालो' भाणियव्वो । 
[२७] शेष सभी जीव सोपचय भी है, सापचय भो हे, सोपचय-सापचय भी है और 
निरुपचय-निरपचय भी है। इन चारो का काल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट, आवलिका का 
झसख्यातवाँ भाग है । भ्रवस्थितो (निरुपचय-निरपचय) मे व्युत्कान्तिकाल (विरहकाल) के अनुसार 
कहना चाहिए । 
ए८ [१] सिद्धाण भते ! केवतिय काल सोवचया ? 
गोयमा !' जहन्नेण एक्क समय, उककोसेण भ्रट्ट समया । 
[२८-१ प्र] भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ कितने काल तक सोपचय रहते है ? 
[२८-१ उ ] गौतम ! जघन्य एक समय भ्रौर उत्कृष्ट श्राठ समय तक वे सोपचय 
रहते है। 
[२] कंवतिय काल निरवचयनिरवचया ? 
जह॒स्नेण एक्क समय, उपकोसेण छुम्मासा । 
सेव भते ! सेव सते ! त्ति०। 


॥ पचमसए श्रट्टमों उद्ेसो ॥ 


[२८-२ प्र] और सिद्ध भगवान्‌, निरुपचय-निरपचय कितने काल तक रहते है ? 
[२८-२ उ ] (गौतम !) वे जधन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मास तक निरुपचय- 


निरपचय रहते है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है” यो कहकर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरने लगे । 

विवेचन--ससारी झौर सिद्ध जोबो मे सोपचयादि चतुर्मंग एवं उनके काल-सान का मिरूपण- 


प्रस्तुत भ्राठ सूत्रों मे समुच्चयजीवो, तथा चौबीस दण्डको व सिद्धो मे सोपचयादि के अस्तित्व एव उनके 
कालमान का निरूपण किया गया है । 


सोपचयादि चार भंगो का तात्प्यं--सोपचय का अर्थ है--वृद्धिसहित । भर्थातृ-पहले के 
जितने जीव हैं, उनमे नये जीवो की उत्पत्ति होती है, उसे सोपचय कहते हैं। पहले के जीवो मे से 
कई जीवो के मर जाने से सख्या घट जाती है, उसे सापचय (हानिसहित) कहते है। उत्पाद और 
उद्वर्तेन (मरण) हारा एक साथ वृद्धि-हानि होती है, उसे सोपचय-सापचय (वृद्धिहानिसहित) कहते 
है, उत्पाद और उद्वर्तंन के भ्रभाव से वृद्धि-हानि न होना 'निरुपचय-निरफ्चय' कहलाता है। 


१ च्युत्कान्ति (बिरह) काल के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिए 'प्रज्ञापनासूच' का छुठा “ब्युत्कान्ति पद देखना 
चाहिए ।--स 


४०्ध] [व्याज्याप्रज्ञप्ति सृत्त 

[२३ उ] गौतम ! सिद्ध भगवान्‌ सोपचय है, सापचय नही है, सोपचय-सापचय भी नही 
है, किन्तु निरुफचय-निरपचय है । 

२४ जीवा ण॑ भते ! केवतियं काल तिरुतच्यनिरवचया ? 

गोयमा |! सब्वद्ध । 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते है ? 

[२४ उ ] भौतम ! जीव सर्वकाल तक निरुषचय-निरपचय रहते है । 

२५ [१] नेरतिया ण भते ! केंबतिय काल सोवचया ? 

गोयमा ! जहन्मेण एक समय, उककोसेण श्रावलियाए असखेज्जदभाग । 

[२५-१ प्र | भगवन्‌ | नैरयिक कितने काल तक सोपचय रहते है ? 


[२५-१७ ] गौतम ! जघन्य एक समय श्र उत्कृष्ट श्रावलिका के अ्रसस्येय भाग तक 
नेरगिक सोपचय रहते है । 


[२] केवत्तिय काल सावचया ? 
एवं चेव । 


[२५-२ प्र | भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सापचय रहते है ? 


[२५-२ उ] (गौतम !) उसी प्रकार (सोपचय के पूर्वोक्त कालमानानुसार) सापचय का 
काल जानना चाहिए | 


[३] फेवतिय काल सोवचयसावचया ? 
एवं चेव । 
(२५-३ प्र] और वे सोपचय-सापचय कितने काल तक रहते है ? 


[२५-३१ उ ] (गौतम |!) सोपचय का जितना काल कहा है, उतना ह्वी सोपचय-सापचय का 
काल जानना चाहिए । 


[४] केचतिय काल निरुवचयनिरचचया ? 
गोमसा ! जहन्नेण एक्‍्क समय, उककोसेणं बारस भुहुत्ता । 
[२५-४ श्र ] नैरयिक कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते है ” 


[२५-४ उ] गौतम !” नैरयिक जीव जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट बारह मुहूर्त तक 
निरुपचय-निरपचय रहते है। 


२६ एगिदिया सब्बे सोचचयसावचया सव्वद्ध । 
[२६] सभी एकेन्द्रिय जीव सर्व काल (सर्वंदा) सोपचय-सापचम रहते है । 


दचम शतक « उद्देशक-८। [५०५ 

२७, सेसा सब्दे सोबचया विं। सावचया विं; सोदचयसावचया वि, लिरुवचयनिरवचया वि 
जहन्नेण एगं समय; उपकोसेण आवलियाए अ्रसेक्नतिभाग भवद्विएहि बबकतिकालो" भाणियव्वो 

(२७) शेष सभी जीव सोपचय भी है, सापचय भी है, सोपचय-सापचय क्षी है और 

| इन चारो की काल जधन्य एक समय और उत्क्ृप्ड, आवलिका का 


िशुपचय-निरफचय भी है 
असस्यातवाँ भाग हैं प्रव॒स्थितो (लिह्पचय-विरपचय) में ब्युट्क्ान्तिकाल (बिरहकाल) के अनुसार 


श८ [१] पिढा ग भते | केंवर्तिय काल सोचचया ? 
गोघमा ! जहन्‍नेण एकक समण। उबकोसेण अट्ठ समया । 
[रफ-१ | ) क्गवन्‌ | सिंटे क्षगवात्‌ कितने काल तक सोपचय रहते है ? 
[र८-१ उठ ] गौतम । जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट श्राठ समय तक थे सोपचय 


ण 
सेव भते * सेव भठे । ज्ति०प 
0 पचममसए भ्रद्मो उद्देसो ५ 


(रद. २ |) भौर सिद्ध भगवा, लिरुपचम-निरपचय कितने काल तक रहते है " 
(रघ-श्उ (गौतम ') थे जघन्य एक समय भर उत्दृष्ट छह मास तक निर्यचय 


लिरपचय रहते हैं । 
ध ये इसी प्रकार है; भगवन्‌ ' यह इसी 
हम प्रकार हैं' यो कहकर गोतम स्वामी 


१ 
बवेचन--ससारी झौर सिद्ध जीवो पे सोपचयादि चतुर्भग एवं उनके 
प्रस्तुत झाठ सूत्रों म्ले समुच्चयजीवो, तथा चौबीस दण्डको व सिद्धो मे सोया के पल नित्पण- 
कालमान का लिरूपण किया गया है । त्व एव उनके 
सोपचणादि पीर झंगो का तात्पमें--सोपचय का भ्र्थ है-वृद्धिसहित। श्रर्था 
तू-पत्ले के 


(जितने जीव है, उनमे तमे जीवो की उत्पत्ति होती है, उसे सोपचण कहते है। पहले व 
सख्या घट जाती है, उसे सापचय (हानिसहित) कर पहल के जोवा भे मे 


क साथ बृद्धि-द्वानि होती हे, <ंदे सोपच होते है। उलाद 
लिलिप कि लि जब ँ रे 
१ ब्युत्कान्ति (विख) काल के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी के लिए 'प्रशापनासूत' कहलाता है । 
चाहिए से सता का छठ * 
अमान्ति पर” देजना 


भ०्द] [व्याज्याप्रज्ञप्तितुत्र 

[२३3 ] गोतम ! सिद्ध भगवान्‌ सोपचय है, सापचय नही है, सोपचय-सापचय भी नहीं 
है, किन्तु निरुपचय-निरपचय है। 

२४ जीवा ण भते ! फेवतियं काल निरुवचयनिरवचया ? 

गोयमा ! सब्वद्ध । 

[२४ प्र] भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक निरुपचय-मनिरप्चय रहते है ? 

[२४ उ ] गौतम ! जीव सर्वकाल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं । 

२४५ [१] नेरतिया ण भते | केवतिय काल सोवचया ? 

गोयसा ! जहन्नेण एकक सप्तय, उपकोसेण श्रावलियाए श्रसस्लेज्जदभाग । 

[२५-१ प्र | भगवत्‌  सनैरयिक कितने काल तक सोपचय रहते है ? 


[२५-१3 ] गौतम ” जघन्य एक समय भर उत्कृष्ट श्रावलिका के असख्येय भाग तक 
नेरयिक सोपचय रहते है । 


[२] फेवतिय फाल सावचया ? 
एवं चेव । 


[२५-२ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सापचय रहते है ? 


[२५-२ उ] (गौतम !) उसी प्रकार (सोपचय के पूर्वोक्त कालमानानचुसार) सापच॑ंय का 
काल जानना चाहिए | 


[३] केवतिय काल सोवचयसावचया ? 
एच चेच | 
[२५-३ प्र] और वे सोपचय-सापचय कितने काल तक रहते है ? 


[२५-३ उ ] (गौतम | ) सोपचय का जितना काल कहा है, उतना ही सोपचय-सापचय का 
काल जानना चाहिए । 


[४] केवतिय काल निरुवचयनिरवचया ? 
गोयमा  जहन्तेण एक्क समय, उक्‍्कोसेणं बारस सुहुत्ता । 
[२५-४ प्र ] नैरयिक कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते है ? 


[२५-४ उ ] गौतम ” नैरयिक जीव जघन्य एक समय भ्रौर उत्कृष्ट बारह मुहूर्ता तक 
निरुपचय-निरपचय रहते है । 


२६ एगिदिया सब्बे सोचचयसावचया सव्बद्ध । 
[२६] सभी एकरेन्द्रिय जीव सर्व काल (सवंदा) सोपचय-सापचय रहते है । 


नवमो उद्देसओ : “रायगिह' 
नवम उद्देशक ; 'राजगह 


राजगृह के स्वरूप का तात्विक दृष्टि से निर्शंथ-- 
१ तेण कालेण तेण समएण जाव" एवं व्यासी-- 


[१] उस काल और उस समय मे यावत्‌ गौतमस्वामी ते श्रमण भगवान्‌ महांवीर से 
इस प्रकार पूछा-- 


२ [१] क्िपिद भत्ते! 'नगर रायगिह ति पवृच्चति ? कि पुढवों 'नगर रायगिह' ति 
पब॒च्चति ? श्राऊ 'नगर रायगिह' ति पबुच्चति ? जाव* बणस्सतो ? जहा एयणुद्देसए? पचिदिय- 


तिरिक्तजोणियाण वत्तव्वता तहा भाणियव्वं जाव सचित्त-अचित्त-भीसयाइ दव्वाइ नगर रायगिह 
ति पव॒च्चति ! 


गोतभा | पुठवी थि 'नगर रामगिह' ति पवुच्चति जाव सचित्त-प्रचित्त-प्ोसियाइ दव्वाह 
प्गर रायगिह' ति पव॒च्चति 


[२-१ प्र | भगवन्‌ | यह “राजगृह' नगर क्या है--क्या कहलाता है ? क्या पृथ्वी राजगृह 
नगर कहलाता है ?, अ्रथवा क्या जल राजगृहनगर कहलाता है ”? यावत्‌ वनस्पति कया राजगृहनगर 
कहलाता है ” जिस प्रकार 'एजन' नामक उद्द शक (पंचम शतक के सप्तम उहं शक) मे पड्चेन्द्रिय- 
तियंग्योनि जीवों को (परिग्रह-विषयक) वक्तव्यता कही गई है, क्या उसी प्रकार यहाँ भी कहनी 
चाहिए ? (अर्थातू--क्ष्या 'कुट' राजगृह नगर कहलाता है ? शैल राजगृह नगर कहलाता है ? इत्यादि), 
यावत्‌ क्‍या सचित्त, भ्रचित्त भर मिश्न द्रव्य, (मिलकर) राजगृह नगर कहलाता है ? 


[२-१ उ ) गोतम | पृथ्वी भी राजगृहनगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, अ्चित्त और मिश्र 
द्रव्य (सब मिलकर) भी राजगृहनगर कहलाता है । 


[२] से कण ण० ? 
गोयमा ! पुदती जीवा तिय श्रजीवा तिय “नगर रायगिह ति पवृच्चति जाव सचित्त- 
'जाब' शब्द से यहाँ पूर्वसूचित भगवद्वर्णन, तगर-वर्णन, समवसरण-वर्णन एव परिषद्‌ के झागमन-प्रतिगमन 


का वर्णन कहना चाहिए । 
२ यहाँ 'जाथ' शब्द तिउ-वाउ' पदो का सूचक है । 


३ पाँचवें शतक के ७ वें उद्दं शक (एजन) मे वर्णित तिंकपअ्चेन्द्रिय वक्तव्यता मे का, कूडा, सेला आदि पदो को 
यहाँ कहना चाहिए। 


४१० ] [ व्यास्याअन्नप्तितुत्न 


शंका-समाधान--इस प्रकरण से पूर्व सूत्रों मे उक्त वृद्धि, हानि और अ्रवस्थिति के ही 
समानारथंक क्रमश उपचय, अ्रपचय भ्रौर सोपचयापचय शब्द हैं, फिर भी इन नये सूत्रों की 
आवश्यकता इसलिए है कि पूर्वसूत्रो मे जीवो के परिमाण का कथन श्रभीष्ट है, जबकि इन सृत्रो 
में परिमाण की भ्रपेक्षा बिना केवल उत्पाद और उदुवतंन इष्ट है। तथा तीसरे भग मे वृद्धि, हानि 
और श्रवस्थित्ति इन तीनो का समावेश हो जाता है ।'* 


! पच्रम शतक शअ्रष्टम उद्देशक समाप्त ॥। 


हि मिली शाम मत तल लक 
१ (क) भगवती अझ चूत्ति, पत्राक २४५ (ख) भगवती० हिन्दी विवेचन, भा २,४६४ ९१२-९१३ 


पचम शतक उद्देशक-९ ) [ ५१३ 


[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! नैरयिको के (निवासस्थान मे) उद्योत होता है, अथवा अन्धकार 
होता है ? 


[४-१ उ ] गौतम | नैरयिक जीवो के (स्त्रान मे) उद्योत नही होता, (किन्तु) भ्रन्धकार 
होता है । 


[२] से केणटूं ण० ? 
गोतमा | तेरइयाण असुभा पोराला, श्रसुमे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्डं ण० ॥ 


[४-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से नेरयिको के (स्थान मे) उद्योत नही होता, अन्धकार 
होता है ? 


[४-२ उ ] गौतम ! नैरयिक जीवो के भ्रशुभ पुदूगल और भ्रशुभ पुदूगल परिणाम होते है, इस 
कारण से वहाँ उद्योत नही, किन्तु भ्रन्धकार होता है । 


५ [१] असुरकुमाराण सते | कि उज्ञोत्े, श्रधकारे ? 
गोयमा ! श्रसुरकुमाराण उज्जोते, नो अधकारे | 


[५-१ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमारो के क्‍या उद्योत होता है, अथवा श्रन्धकार होता है ? 
[५-१ उ ] गौतम ! भ्रसुरकुमारों के उद्योत होता है, अन्धकार नही होता । 
[२] से केणट्ट णं० 7 
गोतमा | प्रसुरकुमाराण सुभा पोर्गला, सुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्र ण एवं चुच्चति० । 
[५-२ प्र ] भगवन्‌ | यह किस कारण से कहा जाता है (कि भ्रसुरकुमारों के उद्योत होता 
है, भ्रन्धकार नही ? ) 


[५-२ उ ] गौतम ! श्रसुरकुमारों के शुभ पुदूगल या शुभ परिणाम होते है, 
कहा जाता है कि उनके उद्योत होता है, भन्धकार नही होता । होते है, इस कारण से 


[३] एवं जाव” यणियाण । 


से [५-३] इसी प्रकार (नागकुमार देवो से लेकर) स्तनितकुमार देवो तक के लिए कहना 
चाहिए । 


६ परुढविकाइया जाव* तेइदिया जहा नेरइया । 


[६] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के (उद्योत-प्रन्धकार के) विषय मे कथन 
पृथ्वीकायिक जोवो से लेकर त्रीन्द्रिय जीवों तक के विषय मे कि चाहिए | तकिया, उसी अकार 


१ जाव' पद नागकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का सूचक हूँ । 
२ यहाँ जाव पद पृथ्वीकायादि पाँच स्थावर से लेकर द्वीन्द्रिय-त्रोन्द्रिय जीदो तक का सूचक है । 


५१२ ] [ व्याय्याप्रश्नप्तिसूत् 


झचित्त-मोसियाइ दव्वाइ जीवा तिय अजीवा तिय 'नगर रायगिह' ति पणुच्चति, से तेणट्टंण 
त चेव । 


[२-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से (पृथ्वी को राजगृहनगर कहा जाता है, यावत्‌ सचित्त 
अचित्त-मिश्र दृब्यो को राजगृहनगर कहा जाता है ?) 

[२-२ उ] गौतम |! पृथ्वी जीव-(पिण्ड) है और अजीव-(पिण्ड) भी है, इसलिए यह 
राजगृह नगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र द्रव्य भी जीव है, और पजीव भी हैं, 


इसलिए ये द्रव्य (मिलकर) राजगृहनगर कहलाते है। हे गौतम ! इसी कारण से पृथ्वी झादि को 
राजगृहनगर कहा जाता है | 


विवेचन--राजगुह के स्वरूप का निर्णय : तास्विक दुष्टि से--श्री गौतमस्वामी ने प्राय बहुत 
से प्रश्न श्रमण भगवान्‌ महावीर से राजगृह मे पूछे थे, भगवान्‌ के बहुत-से विहार भी राजगृह में हुए 
थे | इसलिए नौवे उद्द शक के प्रारम्भ मे राजगृह नगर के स्वरूप के विषय में तात्त्विक दृष्टि से 
पूछा गया है । 


निष्कर्ष--चू कि पृथ्वी भ्रादि के समुदाय के बिना तथा राजगृह में निवास करने वाले मनुष्य 
पद्ु-पक्षी श्रादि के समूह के बिना 'राजगृह' शब्द की प्रवृत्ति नही हो सकती, झत राजगृह जीवा- 
जीव रूप है ।" 
चौबीस दण्डक के जीवो के उद्योत-भ्रन्धकार के विषय मे प्ररूपरणा-- 

३ [१] से नण भते विया उज्जोते, राति भ्रधकारे ? 

हता गोयसा | जाव अघधकारे । 

[३-१ प्र ] हे भगवन्‌ ! क्या दिन मे उद्योत (प्रकाश) और रात्रि में अन्धकार होता है ” 

[३-१ उ] हाँ गौतम ! दिन मे उद्योत और रात्रि मे अन्धकार होता है । 

[२] से केणट्व ण० ? 

गोतसा ! दिया सुमा पोग्गला, सुमे पोग्गलपरिणासे, रत असुा पोग्यला, प्रसुभे पोग्गल- 
परिणामे, से तेणट्ू ण० । 

[४-२ भ्र ] भगवन्‌ | किस कारण से दिन मे उद्योत झौर रात्रि मे भन्धकार होता है ” 


[३-९ उ ] गौतम ! दिन मे शुभ पुद्गल होते है भर्थात्‌ शुभ पुदूगल-परिणाम होते हैं, किन्तु 
रात्रि मे अशुभ पुद्गल श्रर्थात्‌ अशुभपुदूगल-परिणाम होते है।इस कारण से दिन मे उद्योत भौर 
रात्रि मे अन्धकार होता है । 


४ [१] नेरइयाण भत्ते ! कि उज्जोए, झंधकारे ? 
गोयमा ! नेरइयाण नो उज्जोए, अधयारे । 


हरी कक लक 0, 2 कक 
१ भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २४६ 


पचम शतक * उद्द शक-९ ] [ ५१३ 


[४-१ प्र] भगवन्‌ | नैरथिको के (निवासस्थान में) उद्योत होता है, अथवा अन्धकार 


होता है ? 


[४-१ उ ] गौतम ! नैरयिक जीवो के (स्प्रान मे) उद्योत नही होता, (किन्तु) अ्रन्धकार 
होता है । 


[२] से कंणटंण० ? 
गोतमा ! नेरइयाण असुभा पोग्गला, घसुसे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्डं णं० । 


[४-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से नेरयिको के (स्थान मे) उद्योत नही होता, अन्धकार 
होता है ? 


[४-२ उ ] गौतम ! नैरयिक जीवो के अशुभ पुदूगल और अश्युभ पुदूगल परिणाम होते है, इस 
कारण से वहाँ उद्योत नही, किन्तु भ्रन्धकार होता है । 

५ [१] असुरकुसाराण भते ! कि उज्ञोत्ते, भ्रधकारे ? 

गोयमा ! अ्रसुरकुमाराण उज्जोते, नो अधकारे । 

[५-१ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमारो के क्‍या उद्योत होता है, अथवा अन्धकार होता है ? 

[५-१ उ] गौतम ! असुरकुमारो के उद्योत होता है, अन्धकार नही होता । 

[२] से केणटं ण० ? 

गोतसा ! प्रसुरकुमाराण सुभा पोग्गला, सुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणटू णं एवं चुच्चति० । 


[५-२ प्र | भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है (कि असुरकुमारो के उद्योत होता 
है, अन्धकार नही ? ) 
[५-२ उ ] गौतम | असुरकुमारो के शुभ पुदूगल या शुभ परिणाम होते हैं, इस 
कहा जाता है कि उनके उद्योत हीता है, भ्रन्धकार नही होता । हे 32630 
[३] एवं जाब" थणियाणं । 


[५-३] इसी ध्रकार (नागकुमार देवो से लेकर) स्तनितकुमा 
मा कु ) र देवों तक के लिए कहना 


६ पुढविक्राइया जाव* तेइदिया जहा नेरहया । 


[६] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के (उद्योत-अन्धकार के 


विष 
पृथ्वीकाथिक जीवो से लेकर त्रीन्द्रिय जीवो तक के विषय मे का काहिए >यन किया, उसी प्रकार 


१ 'जाव' पद नागकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का सूचक है । 
२ यहाँ जञाव पद पृथ्वीकायादि पाँच स्थावर से लेकर द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय जीवो तक का सूचक है। 


श्प ] [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत् 


७. [१] चरउरिदियाण भ ते ! कि उज्जोते, अधकारे ? 
गोतमा ! उज्जोते थि, अधकारे थि। 


[७-१ प्र ] भगवन्‌ | चतुरिन्द्रिय जीवो के क्या उद्योत है अथवा श्रन्धकार है ? 

[७-१ उ ] गौतम ! चतुरिन्द्रिय जीवो के उद्योत भी है, श्रन्धकार भी है । 

[२ ] से केणदूं ण० ? 

गोतमा ! चतुरिदियाण सुभा5सुभा पोग्गला, सुभाष्सुमे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्व ण० । 


[७-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से चतुरिन्द्रिय जीवो के उद्योत भी है, भ्रन्धकार भी है ? 
[७-२ उ ] गौतम | चतुरिन्द्रिय जीवो के शुभ और अशुभ (दोनो प्रकार के) पुदुगल होते 


हैं, तथा शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम होते है, इसलिए ऐसा कहा जाता है, कि उनके उद्योत भी 
है श्रौर अन्धकार भी है । 


८. एवं जाब" मणुस्साण । 
[५] इसी प्रकार (तियेज्चपब्चेन्द्रिय भर) यावत्‌ मनुष्यो तक के लिए कहना चाहिए । 
€ वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा प्रसुरकुमारा । 


[९] जिस प्रकार असुरकुमारो के (उद्योत-अन्धकार) के विषय मे कहा, उसी प्रकार वाण- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे भी कहना चाहिए । 


विवेचन--चौबीस दण्डक के जीवो के उद्योत-धन्धकार के विषय मे प्ररूपणा-प्रस्तुत सात 
सूत्रों (सू ३ से & तक) मे नेरयिक जीवो से लेकर वेमानिक देवो तक के उद्योत भर अन्धकार के 
सम्बन्ध मे कारण-पूर्वक सैद्धान्तिक प्ररूपणा की गई है । 


उद्योत और प्रन्धकार के कारण शुसाशुस पुदृगल एवं परिणाम--क््यों शौर कैसे ?-- 
शास्त्रकार ने दिन मे शुभ श्रौर रात्रि मे अशुभ पुद्गलो का कारण प्रकाश और अन्धकार बतलाया 
है, इसके पीछे रहस्य यह है कि दिन मे सूर्य की किरणो के सम्पर्क के कारण पुद्गल के परिणाम शुभ 
होते है, किन्तु रात्रि मे सूयेकिरण-सम्पर्क न होने से पुद्गलो का परिणमन प्रशुभ होता है । 

नरको मे पुदूगलो की शुभता के निमित्तम्रूत सुर्यंकिरणो का प्रकाश नही है, इसलिए वहाँ 
भ्रन्धकार है। पृथ्वीकायिक से लेकर त्रीन्द्रिय तक के जीव, जो मभनुष्यक्षेत्र मे है, और उन्हें सूर्य- 
किरणो आदि का सम्पर्क भी है, फिर भी उनमे अ्न्धकार कहा है, उसका कारण यह है कि उनके 
चक्षुरिन्द्रिय न होने से दृश्य वस्तु दिखाई नही देती, फलत शुभ पुदूगलो का कार्य उनमे नही होता, 
उस श्रपेक्षा से उनमे अद्युभ पुदूगल है, अत उनमे अन्धकार ही है! चतुरिन्द्रिय जीवो से लेकर 
मनुष्य तक मे शुभाशुभ दोनो पुद्गल होते है, क्योकि उनके आँख होने पर भी जब रविकिरणादि का 
सद्भाव होता है, तव दृश्य पदार्थों के ज्ञान मे निर्मित्त होने से उनमे शुभ प्रुदूगल होते है, किन्तु 


१ यहाँ 'जाव' पद से तिरयड्चपचेन्द्रियों एवं मनुष्यों का ग्रहण करना चाहिए | 


पंचम शतक उदंशक-९ ] [५१५ 
रविकिरणादि का सम्पर्क नही होता, तब पदार्थज्ञान का अजनक होने से उनमे अश्रशुभ पुदूगल होते 
है । भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के रहने के आश्रय (स्थान) श्रादि की 
भास्वरता के कारण वहाँ शुभ पुद्गल है, अतएवं अन्धकार नही उद्योत है ।* 


चौबीस दण्डको मे समयादि काल-ज्ञानसम्बन्धी प्ररूपणा--- 

१४ [१] लत्यिण भत्ते! नेरइयाण तत्थगयाण एवं पण्णायति, त जहा--समया तियवा 
झावलिया ति वा जाव" शझोसप्पिणी ति वा उस्सप्पिणी तिवा ? 

णो इणटं सम । 

[१०-१ प्र] भगवन्‌ | क्या वहाँ (नरकक्षेत्र में) रहे हुए नैरयिको को इस प्रकार का प्रज्ञान 


(विशिष्ट ज्ञान) होता है, जैसे कि--(यह) समय (है), आवलिका (है), यावत्‌ (यह) उत्सरपिणी काल 
(या) अवसपिणी काल (है) * 


[१०-१ उ ] गौतम | यह भ्र्थ समर्थ (शक्‍्य) नहीं है। (श्रर्थातू--वहाँ रहे हुए नेरयिक 
जीवो को समयादि का प्रज्ञान नही होता । ) 


[२] से केणट्वंण जाव३ समया ति वा झावलिया ति वा जाब श्रोसपष्पिणी ति वा उस्सप्पिणी 
तिया? 


गोयसा ! इह तेसि साण, इहं तेसि प्माण, इह तेसि एवं पण्णायति, त जहा--समया ति वा 


जाव उस्तप्पिणी ति बा। से तेणटूं ण जाबव नो एवं पण्णायति, त जहा--समया ति वा जाव उस्सप्पिणी 
त्तिचा। 


“[१०-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से नरकस्थ नेरयिको को समय, आवलिका, यावत्‌ 
उत्सपिणी-अवसपिणो काल का प्रज्ञान नही होता ? 

[१०-२ उ ] गौतम | यहाँ (मनुष्यलोक से) समयादि का मान है, यहाँ उनका प्रमाण है, 
इसलिए यहाँ (मनुष्य क्षेत्र मे) उनका (समयादि का) ऐसा प्रज्ञान होता है कि--यह समय है, यावत्‌ 
यह उत्सपिणीकाल है, (किन्तु नरक मे न तो समयादि का मान है, न प्रमाण है और न ही प्रज्ञान 


है।) इस कारण से कहा जाता है कि नरकस्थित नैरयिको को इस प्रकार से समय, आवलिका यावत्‌ 
उत्सपिणी-अवसरपिणी-काल का प्रज्ञान नही होता । 


११ एव जाव पचेदियतिरिक्खजो णियाण । 
[११] जिस प्रकार नरकस्थित नैरयिकोकके (समयादिप्रज्ञान के) विषय मे कहा गया है; 


१ भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २४७ 


२ यहाँ 'जाव' पद से लव, स्तोक, मुह॒त्तं, दिवस, मास इत्यादि समस्त काल-विभागसूचक झवसपिणीपयेन्त 
शब्दों का कथन करना चाहिए । 


हे जाव' पद यहाँ समग्र प्रश्न वाक्य पुन उच्चारण करने का सूचक है। 


५१६] [व्याध्याप्रशप्तिसुत्र 


उसी प्रकार (भवनपति देवो, स्थावर जीवो, तीन विकलेन्द्रियो से ले कर) यावत्‌ पचेन्द्रिय तिय॑ग्योनिक 
जीवो तक के लिए कहना चाहिए । 


१२ [?१| अत्थि ण भते ! सणुस्साण इहगताण एवं पष्णायति, त जहा--समया ति वा 
जाव उस्सप्पिणी तिवा ? 


हता, श्रत्थि । 


[१२-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या यहाँ (मनुष्यलोक मे) रहे हुए मनुप्यो को इस प्रकार का प्रजान 
होता है, कि (यह) समय (है,) अथवा यावत्‌ (यह) उत्सपिणीकाल (है) ? 


[१२-१ उ | हाँ, गोत्तम ! (यहाँ रहे हुए मनुष्यो को समयादि का त्ज्ञान) होता है । 

[२] से केणट्र ण० १ 

गोतमा | इह तेसि भार्ण, इह तेसि पममाण, इह चेव तेसि एवं पण्णायति, त जहा--समया ति 
वा जाब उस्सप्पिणी ति वा । से तेणहू ण० । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ | किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 

[१२-२उ ] गौतम | यहाँ (मनुष्यलोक मे) उनका (समयादि का) मान है यहाँ उनका 
प्रमाण है, इसलिए यहाँ उत्तको उनका (समयादि का) इस प्रकार से भ्रज्ञान होता है, यथा-यह समय 
है, या यावत्‌ यह उत्सपिणीकाल है । इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहे हुए मनुष्यों को 
समयादि का प्रज्ञान होता है। 


१३ वाणमतर-जोतिस-बेमाणियाणं जहा नेरइयाण । 


[१३] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क एवं वैमानिक देवो के (समयादिप्रज्ञान के) विषय मे कहना चाहिए । 


विवेचन--चौबीस दण्डक के जीवो से समयादिकाल के झानसग्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार 
सूत्रों (पू १० से १३ तक) मे नैरयिक से लेकर बैमानिक तक के जीवो में से कहाँ-कहाँ किन-किन 
जीवो को समयादि का ज्ञान नही होता, कितको होता है ? और किस कारण से ? यह निरूपण 
किया गया है! 


निष्कर्ष---चौवीस दण्डक के जीवो मे से मनुष्यलोक मे स्थित मनुष्यो के अतिरिक्त मनुष्यलोक- 
वाह्मय किसी भी जीव को समय झ्रावलिका आदि का ज्ञान नही होता, क्योकि वहाँ समयादि का मान- 
प्रमाण नही होता है । समयादि की अभिव्यक्ति सूर्य की गति से होती है और सूर्य की गति मनुष्यलोक 
में ही है, नरकादि मे नही। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्यलोक स्थित मनुष्यों को ही समयादि 
का ज्ञान होता है, मनुप्यलोक से बाहर समयादि कालविभाग का व्यवहार नही होता । यद्यपि 
मनुष्यलोक में कितने ही तिर्यच-पच्चेन्द्रिय, भवनपति, वाणव्यन्तर, भौर ज्योतिष्कदेव हैं, तथापि थे 
स्वल्प है और कालविभाग के अव्यवहारी है, साथ ही मनुष्यलोक के बाहर वे बहुत हैं । श्रत उन 


पचम शतक उदशक-९ ] [शब७ 


बहुतो की श्रपेक्षा से यह कहा गया है कि पचेन्द्रियत्ियंच, भवनपत्ति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्कदेव 
समय आदि कालविभाग को नही जानते ।* 

मान और प्रमाण का श्रथं--समय, आवलिका आदि काल के विभाग है। इनमे अपेक्षाकृत 
सूक्ष्म काल मान! कहलाता है, और अपेक्षाकृत प्रकृष्ट काल 'प्रमाण' । जैसे--मुह॒त्त' मान है, मुद्रत्तं 
की श्रपेक्षा सूक्ष्म होने से 'लव” प्रमाण” है। लव की श्रपेक्षा 'स्तोक' प्रमाण है भौर स्तोक की अपेक्षा 
लव” मान है । इस प्रकार से 'समय' तक जान लेना चाहिए ।* 


पाई्वपत्य स्थविरो द्वारा भगवान्‌ से लोक-सम्बन्धी शंका-समाधान एवं पंचमहात्रत धर्म 
मे समपेणश-- 

१४ [१] तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जा थेरा भगवतों जेणेब समणें भगव 
महावोरे तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स भ्रदृरसाभते ठिच्चा एव 
वदासी--से नूण भते ! असखेज्जे लोए, श्रणता रातिदिया उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्तति 
वा ?, विगच्छिसु वा विगच्छति वा विगच्छिस्सति वा ?, परित्ता रातिदिया उर्प्पज्जसु वा उप्पज्जति 
वा उप्पज्जिस्सति वा ? विगच्छिसु वा ३ ? 

हंता, श्रज्जो ! श्रसखेज्जे लोए, भ्रणता रातिदिया० त चेव । 


[१४-१ प्र] उस काल और उस समय से पाइ्वपत्य (पाइवनाथ भगवान्‌ के सनन्‍्तानीय शिष्य) 
स्थविर भगवन्त, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ श्राएं। वहाँ भ्रा कर वे श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर से अदूरसामन्त (प्र्थात्‌--न बहुत दूर श्रौर न बहुत निकट, भ्रपितु यथायोग्य स्थान पर) खडे 
रह कर इस भ्रकार पूछने लगे _भगवन्‌ ! भ्रसख्य लोक मे क्या अ्रनन्‍्त राज्रि-दिवस उत्पन्न हुए है, 
उत्पन्न होते है और उत्पन्न होगे, तथा नष्ट हुए है, नष्ट होते है और नष्ट होगे ? श्रथवा पति 
(नियत परिमाण वाले) राज्ि-दिवस उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते है श्र उत्पन्न होगे, तथा नष्ट अर 
है, नष्ट होते है और नष्ट होगे ? 

[१४-१ उ ] हाँ, भ्रार्यो ! असखर्य लोक मे अनन्त राज्रि-दिवस उत्पन्न हुए हे, उत््न होते है, 
यावत्‌ उपयुक्त रूप सारा पाठ कहना चाहिए । 


[२] से केणट्टंण जाव विगच्छिस्संति बा ? से नूण मे श्रज्जो ! पासेण ध्ररहया पुरिसादाणी- 
एणं “सासते लोए दुइते भ्रणादीए भ्रणवदग परित्ते परिबुडे, हेट्ठा विश्थिण्णे, मज्सें सखित्ते, उप्पि 
विसाले, “अहे पलियकसठिते, मज्के वरवहरविग्गहिते, रप्प उद्धमुइगाकारसठिति। तसि च ण 
सासयसि लोगसि अरगादियसि श्रणबदग्गसि परित्तसि परिवृदसि हेट्ठा वित्थिण्णसि, मज्मे सखित्तसि, 





१ (क) भगवती सूच झ्न॒वृत्ति, पत्नाक २४७ 


(ख) मिरप्रवक्षिणा नित्यगतयों नूलोकेट, “ ५ है ! 
सू १४-१५-१६। | “पक कालविधाग // “बहिरवस्पिता “णत्वार्थसुत्र श्र ४ 


२ भवगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २४७ 


भ्रपृष् ] | व्याख्याप्रश्नप्तिसूत्त 


उत्पि विसालधति, श्रहे पलियक्सठियसि, मज्णे वरवइरविग्गहियसि, उप्पि उद्धमुइगाकारसठियलसि 
प्रणता जीवधणा उप्पज्जित्ता उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवधणा उप्पन्जित्ता उप्पनण्जित्ता 
निलीयति । से भुए उप्पन्ते बिगते परिणए श्रजीवेहि लोषकति, पलोक्कद । जे लोक्कइ से लोए ? 


'हुता, भगव !! । से तेणट्टं ण प्रज्जो ! एवं बुच्चति असखेंज्जे त चेव" । 


[१४-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से असख्य लोक मे अनन्त रातन्रि-दिवस उत्पन्न यावत्‌ 
नष्ट होगे ? 


[१४-२ उ ] हे आ्रायों | यह निश्चित है कि भ्रापके (गुरुस्वरूप) पुरुषादानीय (पुरुषो मे ग्राह्म), 
अरहँत्‌ पाइवनाथ ने लोक को शाहवत कहा है । इसी प्रकार लोक को अनादि, अनवदग्र (अनन्त) 
परिमित, भ्रलोक से परिवुत (घिरा हुआ), नीचे विस्तीर्ण, मध्य मे सक्षिप्त, भौर ऊपर विशाल, तथा 
तीचे पल्यकाकार, बीच में उत्तम वज्ञाकार भौर ऊपर ऊध्व॑मृदगाकार कहा है। उस प्रकार के शासइवत, 
अनादि, श्रनन्त, परित्त, परिवृत, नीचे विस्तीणं, मध्य मे सक्षिप्त, ऊपर विशाल, तथा नीचे पल्यकाकार, 
मध्य मे उत्तमबज्नाकार और ऊपर ऊर्ध्वमृदगाकारसस्थित लोक मे अनन्त जीवघन उत्पन्न हो-हो कर 
नष्ट होते है और परित्त (नियत>असख्य) जीवघन भी उत्पन्न हो-हो कर विनष्ट होते है । 
इसीलिए ही तो यह लोक भूत है, उत्पन्न है, विगत है, परिणत है। यह, अजीवो (अपनी सत्ता को 
धारण करते, नष्ट होते, शोर विभिन्न रूपो मे परिणत होते लोक के अनन्भभृत पुदूगलादि) से 
लोकित--निश्चित होता है, तथा यह (भूत भादि धर्म वाला लोक) विश्वेषर्प से लोकित--निश्चित 
होता है। 'जो (प्रमाण से) लोकित--भवलोकित होता है, वही लोक है न ?' (पाश्वरपित्य स्थविर--) 
हाँ, भगवन्‌ ! (वही लोक है।) इसी कारण से, है भ्रायों | ऐसा कहा जाता है कि भ्रसरूय लोक में 
(प्रनन्‍्त रात्रिदिवत यावत्‌ परिमित रात्रि-दिवस यावत्‌ विनष्ट होगे। ) इत्यादि सब पूरव्ववर्त्‌ 
कहना चाहिए । 


[३] तप्पर्मिति च ण ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवतों समण भगव सहावीर पच्चनिजाणति 
सब्वष्णु सव्ववरिति' । 


[१४-३] तब से वे पाश्वपत्य स्थविर भगवन्त श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी को सर्वश 
और सर्वेदर्शी जानने लगे । 


१५ [१] तए ण ते थेरा भगवतों संमण भगव महावीर वद ति नमसति, २ एव बदासो-- 
इच्छामो ण भते ! तुब्म अतिए चाउज्जामाओझो घस्साप्नो पचसहब्बइय सप्पडिक्क्मण घम्म उब्तप- 
ज्जित्ताण बिहरित्तए । 


[१५-१] इसके पहचात्‌ उन (पार्क्वापत्य) स्थविर भगवन्तो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
बन्द्रन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले---भगवन्‌ चातुर्याम धर्म के बदले 
हम आपके समीप अ्रतिक्रमण सहित पचमहन्नतरूप धर्म को स्वीकार करके विचरण करना चाहते हे । 





१ यहाँ 'लोक' के पूर्वमूचित समग्र विशेषण कहने चाहिए । 


पचम शत्तक उद्देशक-९] [५१९ 


[२] 'अहासुह दे वाणुप्पिया ! सा पडिवध फरेह ।' 


[१५४-२ भगवान्‌--] देवानुप्रियो ' जिस प्रकार आपको सुख हो, वैसा करो, विन्‍्तु प्रतिबन्ध 
(शुभ कार्य मे ढील या रुकावट) मत करो ।' 


१६. तए णते पासाबच्चिज्जा थेरा भगवतो जाव' चरिमेहि उस्सासनिस्सार्सेह सिद्धा 
जाव* सव्वदुक्लप्पहीणा, झत्येगइया द॑ वा दे वलोगेसु उबवच्ना । 


[१६] इसके पदचात्‌ वे पार्ष्वापत्य स्थविर भगवन्त, . यावत्‌ श्रन्तिम उच्छृवास-नि ब्वास 
के साथ सिद्ध हुए यावत्‌ सर्वेदु खो से प्रहीण (मुक्त-रहित) हुए और (उनमे से) कई (स्थविर) 
देवलोको मे देवरूप भे उत्पन्न हुए । 

विवेचन--पार्श्वापत्य स्थविरों हारा भगवान्‌ से लोक-सम्वन्धी शका-समाधान एवं पचमहात्रत- 
घर्मं भे समर्पण-प्रस्तुत तीन सूत्रो द्वारा शास्त्रकार ने पाह्वेनाथशिष्य स्थविरों के भगवान्‌ महावीर 


के पास लोक सम्बन्धी शका के समाधाना्थ झ्ागमन से लेकर उतके सिद्धिगमन या स्वर्गंगमसन तक का 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया है । 


पार्श्वापत्य स्थविरो द्वारा कृत दो प्रश्नो का श्राशय--( १) स्थविरो द्वारा पूछे गए प्रथम प्रश्न 
का आहश्यय यह है कि जो लोक असख्यात प्रदेशवाला है, उसमे अनन्त रात्रि-दिवस (काल), कैसे हो या 
रह सकते हे ? क्योकि लोकरूप आधार असख्यात होने से छोटा है भौर रात्रिदिवसरूप आावेय अनन्त 
होने से बडा है। श्रत छोटे आधार मे बडा आधेय कैसे रह सकता है ? (२) दूसरे प्रइन का आशय 
यह है कि जब रात्रिदिवस (काल) श्रनन्त है, तो परित्त कँसे हो सकते है ? 


भगवान्‌ द्वारा दिये गए समाधान का श्राशय--उपयु क्त दोनो प्रश्नो के समाधान का भ्राशय यह 
है--एक मकान मे हजारो दीपको का भ्रकाश समा सकता है, वैसे ही तथाविधस्वभाव होने से भ्रसख्य- 
प्रदेशात्मक लोक मे अनन्त जीव रहते है । वे जीव, साधारण शरीर की श्रपेक्षा एक ही स्थान मे, 
एक ही समय मे, झ्ादिकाल मे अनन्त उत्पन्न होते हे भर अनन्त ही विनष्ट होते हे । उस समय वह 
समयादिकाल साधारण शरीर मे रहने वाले अनन्तजीवो भे से प्रत्येक जीव मे विद्यमान है, तथैव 
प्रत्येक शरीर मे रहने वाले परित्त (परिमित) जीवो मे से प्रत्येक जीव मे विद्यमान है। क्योकि वह 
समयादि काल मे जीवो की स्थिति पर्यायरूप है। इस प्रकार काल अनन्त भी हुआ झौर परित्त भी 
हुआ । इसी कारण से कहा गया--असख्यलोक मे रात्रिदिवस अनन्त भो हे, परित्त भी । इसी प्रकार 
तीनो काल मे हो सकता है । 
लोक अनन्त भी है, परित्त भी; इसका तात्पमें--भगवान्‌ महावीर ने अश्रपने 

माननीय (आदानीय) तीर्थंकर पाइवेलाथ के मत का ही विश्लेषण करते हुए बताया कब लाश 
एव प्रतिक्षण स्थिर भो है और उत्पन्न, विगत (विनाशी) एवं परिणामी (निरन्वय विनाशी नही 
किन्तु विविधपर्यायप्राप्त) भी है। वह अनादि होते हुए भी अनन्त है। श्रनन्‍्त (अन्तरहित) होते 
हुए भी भ्रदेशो की अ्रपेक्षा से परित्त (परिमित--अ्रसख्येय) है । 

१ “जावब' पद से यहाँ निर्वाणगामी मुनि का वर्णन करना चाहिए । 

२ “जावे पद से यहाँ 'बुद्धा परिनिव्युडा' आदि पद कहने चाहिए ! 


४२० ] [ व्याख्याप्रश्प्तिसृत्र 


अनन्त जीवधन और परित्त जीवधन--अनन्त जीवघन का श्र्थ है--परिमाण से अनन्त 
झथवा जीवसन्तति की अपेक्षा भ्रनन्‍्त । जीवसतति का कभी अन्त नही होता इसलिए सृक्ष्मादि 
साधारण शरीरो की पपेक्षा तथा सतति की भ्रपेक्षा जीव श्रनन्त है । वे ग्रनन्तपर्याय-समूहरूप होने से 
तथा असख्येयप्रदेशों का पिण्डरूप होने से घन कहलाते है । ये हुए भ्रनन्‍्त जीवधन । तथा प्रत्येक शरीर 
वाले भूत भविष्यत्काल की सतति की श्रपेक्षा से रहित होने से पूर्वोक्तहप से परित्त जीवघन कहलाते 
है । चू कि अनन्त और परित्त जीवो के सम्बन्ध से रात्रि-दिवसरूप कालविश्वेष भी अनन्त और परित्त 
कहलाता है । इसलिए भ्रनन्‍्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से रात्रिदिवसरूप कालविशेष भी भनन्‍्त हो 
जाता है भौर परित्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से रान्िदिवसरूप कालविशेष भी परित्त हो जाता है । 
अत इन दोनो मे परस्पर विरोध नही है ।' 


चातुर्याम एव सप्रतिक्रमण पचमहाव्नत मे श्रन्तर--सर्वथा प्राणातिपात, भृषावाद, अदत्तादीन 
झौर बहिद्धादान का त्याग चातुर्याम धर्म है, और सर्वथा प्राणातिपात, मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन 
और परिग्रह से विरमण पचमहान्नत धर्म है। बहिद्धादान मे मैथुन भौर परियग्रह दोनो का समावेश हो 
जाता है । इसलिए इन दोनो प्रकार के धर्मो मे विशेष अन्तर नही है । भरत भौर ऐरवत क्षेत्र के 
२४ तीर्थंकरों मे से प्रथम श्रौर अन्तिम तीर्थकरो के सिवाय बीच के २२ तीर्थंकरों के शासन में तथा 
महाविदेह क्षेत्र मे चातुर्याम प्रतिक्रणरहित (कारण होने पर प्रतिक्रमण) धर्म प्रवत्त होता है, किन्तु 
प्रथम भौर अन्तिम तीर्थंकरो के शासन मे सप्नतिक्रमण पचमहात्रत धर्म प्रवृत्त होता है ।* 


१७--कट्टविहा ण भते ! देवलोगा पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! चउब्बिह्ा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा--भवणवासी-वाणमतर-जोइसिय-बेमाणिय- 
भेएण । भवणवासी दसविहा, वाणमतरा अट्टविहा, जोइसिया पचविहा, वेमाणिया दुविहा । 


[१७ भ्र ] भगवन्‌ ! देवगण कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१७ उ.] गौतम ! देवगण चार प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार है--भवनवासी, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक के भेद से (चार प्रकार होते हैं ।) भवनवासी दस प्रकार के 
हैं । वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं, ज्योतिष्क पाच प्रकार के है और वैमानिक दो प्रकार के हैं । 


विवेचल--देवलोक शोर उसके भेद-प्रभेदो का निरूपण--.प्रस्तुत सूत्र मे देवगण के मुख्य चार 
प्रकार और उनमे से प्रत्येक के प्रभेदों का निरूपण किया गया है | 


देवलोक का तास्पर्य-- प्रस्तुत श्रसग मे देवलोक का अर्थ--देवो का निवासस्थान या देवक्षेत्र 


१ (क) भगवती सून अर वृत्ति पत्राक रेडंद-२४९ (ख) भगवती हिन्दी विवेचन भा रेप१ ६२५ 
२ (क) भगवती० हिन्दी विवेचन भा २प ९२७, (ख) भगवती अ्र वृत्ति पत्राक २४९ 
(ग) सपडिक्कमणों धम्मो, पुश्मिस्स पच्छिमस्स य जिणस्स | मज्किमगाण जिणाण, कारणजाए पंडिक्कमण । 
(घ) मूलपाठ के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर एवं प्रहंत्‌ पार्श्वनायथ एक हो परम्परा के 
तीर्थकर है, यह तथ्य पार्श्वापत्य स्थविरो को ज्ञात न था। इसी कारण त्रथम साक्षात्कार में वे भगवान्‌ 
महावीर के पास झञाकर वन्दना-तमस्कार किये बिना झबवा विनय भाव व्यक्त किये बिता ही उनसे 
प्रश्न पूछते हैं । --जैनमाहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा ३ पर ३६७ 


पचम शतक उदंशक-९ ] [ ४२१ 


नही, अपितु देव-समूह या देवनिकाय हो यथोचित है, क्योकि यहाँ प्रइन के उत्तर मे देवलोक के भेद 
न बताकर देवो के भेद-प्रभेद बताए है । तत्त्वार्थंसूत्र मे देवों के चार निकाय बताए गए है ।' 


भवनवासी देवो के दस भेद--१ असुरकुमार, २ नागकुमार, ३ सुवर्ण (सुपर्ण)कुमार, 
४ विद्युत्कुमार, ५ अग्निकुमार, ६ हीपकुमार, ७ उदधिकुमार, ८ दिलज्ञाकुमार, ९ पवन- 
कुमार और १० स्तनितकुमार | 


वाणव्यन्तर देवो के श्राठ भेद--किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और 
पिशाच | 


ज्योतिष्क देवो के पाच भेद--सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकी्णंक तारे । 


वैसानिक देवो के दो मेद--कल्पोपपन्न और कल्पातीत । पहले से लेकर बारहवें देवलोक 
तक के देव 'कल्पोपपन्न! और उनसे ऊपर नौ मग्रैवेयक एवं पच श्वनुत्तरविमानवासी देव 'कल्पातीत' 
कहलाते हैं ।१ 


फिसिय रायगिह ति य, उज्जोए अधकार-ससमए य । 
पासतिवासि-पुच्छा, राइविय. देवलोगा य।। 


उद्देशक की सग्रह-गाथा 


[१८ गाथाथे] राजगृह नगर कया है? दिन मे उद्योत और रात्रि मे भ्रन्धकार क्यो होता 
है ? समय आदि काल का ज्ञान किन जीवो को होता है, किनको नही ? राचि-दिवस के विषय मे 
पाइवेजिनद्िष्यो के प्रइन और देवलोकविषयक प्रदन, इतने विषय इस नौवे उद्दे शक मे कहे गए है । 


॥ पंचम शतक - नवस्त उद्देशक समाप्त ॥ 


१ (क) 'देबाश्चतुनिकाया *--तत्त्वाथंसून श्र ४ सू१ (ख) भगवती 
वती (हिंदी विवेचन) भा २, पृ ९२९ 
२ (क) तत्त्वा्थसूत्रश्न डसू ११, १२, १३, १७-१८ (ख) भगवतो (हिन्दी विवेचन) भा २, पु ५३२ 


४२० ] [ व्याब्याप्रश्प्तिसृत्र 


अ्रनन्‍त जीवधन और परित्त जोवधन--अनन्त जीवधन का अर्थ है--परिमाण से अनन्त 
प्रथवा जोवसन्तति की अपेक्षा ग्ननन्‍्त | जीवसतति का कभी अ्रन्त नहीं होता इसलिए सूक्ष्मादि 
साधारण शरीरो की अपेक्षा तथा सतति की भ्रपेक्षा जीव श्रनन्त है । वे अनन्तपर्याय-समृहरूप होने से 
तथा असल्येयप्रदेशों का पिण्डरप होने से घन कहलाते है । ये हुए अ्रनन्त जीवधन । तथा प्रत्येक धरीद 
वाले भूत भविष्यत्काल की सतति की अपेक्षा से रहित होने से पूर्वोक्तहूप से परित्त जीवधन कहलाते 
है । चू कि अनन्त और परित्त जीवो के सम्बन्ध से रात्रि-दिवसरूप कालविभेष भी अनन्त और परित्त 
कहलाता है । इसलिए भ्रनन्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से राजिदिवसरूप कालविशेष भी अनन्त हो 
जाता है श्रौर परित्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से रात्रिदिवसरूप कालविशेप भी परित्त हो जाता है । 
अत इन दोनो मे परस्पर विरोध नही है ।* 


चातुर्याम एव सप्रतिक्रमण पचमहात्रत मे श्रन्तर--सर्वथा प्राणातिपात, मृषावाद, श्रदत्तादान 
और बहिद्धादान का त्याग चातुर्याम धर्म है, और सर्वथा प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मेंुत 
और परियग्रह से विरमण पचमहात्रत धर्म है ! बहिद्धादान मे मैथुन भर परिग्रह दोनो का समावेश हो 
जाता है । इसलिए इन दोनो प्रकार के धर्मो मे विशेष अन्तर नही है। भरत और ऐरवत क्षीत्र के 
२४ तीर्थकरो मे से प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों के सिवाय बीच के २२ तीर्थकरों के शासन मे तथा 
महा विदेह क्षेत्र मे चातुर्याम प्रतिक्रणरहित (कारण होने पर प्रतिक्रमण) धर्म प्रवृत्त होता है, किन्तु 
प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरो के शासन मे सप्रतिकमण पचमहान्नत धर्म प्रवृत्त होता है ।* 


१७--कइविहा ण भत्ते | देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा | चउव्विहा देंवलोगा पण्णत्ता, त जहा--भवणवासी-वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिय- 
भेएण । भवणवासी दसबिहा, वाणमंतरा श्रट्नथिहा, जोइसिया पचविहा, वेमाणिया दुविहा । 

[१७ प्र ] भगवन ! देवगण कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१७ उ.] गौतम ! देवगण चार प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--भवनवासी, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक के भेद से (चार प्रकार होते है ।) भवनवासी दस प्रकार के 
हैं। वाणव्यन्तर आठ प्रकार के हैं, ज्योतिष्क पाच प्रकार के है और वैमानिक दो प्रकार के है | 

विवेचल--वेवलोक झोर उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण--अ्रस्तुत सूत्र मे देवगण के मुख्य चार 
प्रकार और उनमे से प्रत्येक के प्रभेदो का निरूपण किया गया है | 

देवलोक का तात्पयें--प्रस्तुत प्रसगण मे देवलोक का अर्थ--देवो का निवासस्थान या देवक्षेत्र 


१ (क) भगवती सूत्र झ्॒वृत्ति पत्राक २४८-२४९ (ख) भगवती हिन्दी विवेचन भा २पू ९२५ 
२ (क) भगवती० हिन्दी विवेचत भा २१ ९२७, (ख) भगवती झ वृत्ति पत्राक र४९ 
(ग) सपडिक्कमणों धम्मो, पुरिमस्स पच्छिमस्स य जिणस्स | मज्किमगाण जिणाण, कारणजाए पडिक्कमण ।_ 
(घ) मूलपाठ के इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर एवं भहंत्‌ पाश्वंनाथ एक हो परम्परा के 
तीर्थकर है, यह तथ्य पार्श्वापत्य स्थविरो को ज्ञात न था । इसी कारण प्रथम साक्षात्कार मे वे भगवान्‌ 
महावीर के पास आकर वन्दना-नमस्कार किये बिवा झथवा विनय भाव व्यक्त किये बिना ही उनसे 
प्रश्न पूछते हैं।. -जैनसाहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा १४ १५७ 


पचम् शत्तक उद्देशक-९ ] [ ५२१ 


नही, भ्पितु देव-समृह या देवनिकाय हो यथोचित है, क्योकि यहाँ प्रव्न के उत्तर में देवलोक के भेद 
न बताकर देवो के भेद-प्रभेद बताए है । तत्त्वार्थसूत्र मे देवों के चार निकाय बताए गए है |" 


भवनवासी देवो के दस भेद--१ असुरकुमार, २ नागकुमार, ३ सुवर्ण (सुपर्ण)कुमार, 
४ विद्युत्कुमार, ५ भग्निकुमार, ६ दीपकुमार, ७ उदधिकुमार, ८ दिशाकुमार, ९ पवन- 
कुमार और १० स्तनितकुमार | 


बाणव्यन्तर देवो के श्राठ भेद--किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत श्ौर 
पिशाच । 


ज्योतिष्क देवो के पांच भेद--सूर्ये, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णंक तारे । 


वेसानिक देवो के दो सेद--कल्पोपपन्न और कल्पातीत। पहले से लेकर बारहवे देवलोक 
तक के देव 'कल्पोपपन्न! और उनसे ऊपर नौ ग्रेवेयक एवं पच अनुत्तरविमानवासी देव “कल्पातीत' 
कहलाते हैं ।*१ 


किमिय रायगिह ति य, उज्जोए अधकार-समए य । 
पासतिवासि-पुच्छा,. राइदिय देवलोगा य।॥ 


उद्देशक फी सग्नह-गाथा 
[१८ गाथाथे] राजगृह नगर क्या है? दिन मे उद्योत और रात्रि मे श्रन्धकार क्यो होता 


है ? समय झादि काल का ज्ञान किन जीवो को होता है, किनको नही ? रात्रि-दिवस के विषय मे 
पारवंजिनशिष्यो के प्रइनन और देवलोकविषयक प्रश्न, इतने विषय इस नौवे उद्दं शक मे कहे गए है । 


॥ पच्रम शतक * नवम्न उद्देशक समाप्त ॥। 


हे पा बा '--तत्त्वार्थेसूत्र आ ४ सूश१ (ख) भगवती (हिंदी विवेचन) भा २, पृ ९२९ 
चूत श ४डसू ११, १२, १३, १७-१८ (ख) भगवती (हिन्दी विवेचन) भा २, पृ ९२९ 


दतमों उत्देतओ : चंपार्दिमा 


दम उद्देशक । चस्पा-चद्रमा 


[१] हेण कालेण तेण पमाएग चपा जाम णंयरी, नहा पहिमिल्लों उद्देप्रो तहा पेय 
एसो वि, णवर चदिमा भाणियत्वा । 


[!] उस काल और उप तमय में चम्पा ताम की नगरी थी। जैसे (पचम शतक का) प्रथम 
उहेशक बहा है, उसी प्रकार यह उत्ेशक भी कहना चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ 'चद्धमा 
कहना चाहिए । 

विवेधन--अमहूहीप में चद्ठणा के उदय-बस्त प्रादि ते सम्बन्धित प्रतिदेश[वेक वर्णल- 
प्रस्तुत उह शत के प्रथम पृत्र मे चम्पानगरी में श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रहपित चद्धमांवा 
उदय-पत्त-सम्बन्धी वर्ण, पचम शतक के प्रथम उद्दे शक (चम्पा-रवि) में वर्णित यूर्य के उदय-अस्त 
तम्बन्धी वन का हवाला देकर किया गया है । 

चस्पा-वद्रभा--वत्रमा का उदय-पर्त-सम्वन्या प्र्षण श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी द्वारा 
चम्पा नगरी में किया गया था, इसलिए इस उद्देशक का नाम 'चस्पा-चद्रमा!' रखा गया है | रवि के 
वंदते बद्धमा नाम के प्रतिरिक्त सारा ही वर्णन सूर्य के उदयास्त वरणनवत्‌ समभना चाहिए । 


॥ पंचम गंतक : दशम उहे शक सम्राप्त ॥ 


॥ पंचम शतक पस्णुण ॥ 


अनध्यायकाल 
[स्व० प्राचायंप्रवर श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्‍दीसुत्र से उद्घृत] 


स्वाध्याय के लिए आगमो में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । प्रनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति झ्रादि स्मृतियों मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
बैदिक लोग भी वेद के अनध्यायो का उल्लेख करते है| इसी प्रकार अन्य आप ग्रन्थो का भी अनध्याय 
माना जाता है। जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या सयुक्त होने के कारण, इन का भी 
आगमो मे अनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे अतलिक्खिते असज्काएं पण्णत्त , त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निःघाते, 
जवते, जक्खालित्त , धूमिता, महिता, रयउरधाते । 


दसविहे झ्ोरालिते असज्कातिते, त जहा--अट्ठी, मस, सोणिते, भ्रसुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुर्गहे, उवस्सयस्स अतो ओरालिए सरीरगे | 


“स्थानाज् सुत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चर्जाह महापाडिव्डहि सज्काय करित्तए, त जहा-- 
भ्रासाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिग्रपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए। नो कप्पइ निग्गथाण वा निरगथीण 
वा, चउहि सभाहि सज्काय करेत्तए, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्मण्हे, झड्ढरत्त । कप्पइ 
निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउककाल सज्काय करेत्तए, त जहा--प्रुब्वण्हे, अवरण्हे, पश्नोसे, पच्चूसे । 
“स्थानाड्ु सूत्र, स्थान ४, उहेश २ 

उपरोक्त सूत्रपाठ के भ्रनुसार, दस झ्राकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 


चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अ्रनध्याय भाने 
गए हैं। जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 


झाकाश सम्बन्धी दस अ्रनध्याथ 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुश्ला है तो एक प्रहर पयेनन्‍्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२ दिर्दाह--जब तक दिद्या रक्तवर्ण की हो अर्थात्‌ ऐसा मालम पड़े 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए । मे _म पडे कि दिद्या मे झ्राग सी 


गर्जन और विद्युत्‌ प्राय ऋतु स्वभाव से ही होता है। अत श्रार्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय 
नही माना जाता । 


५. निर्घात--बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर, या वादलो सहित 
आकाश मे कडकने पर दो पहर तक अस्वाध्याय काल हे । 

६ यूपक - शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्छ्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७ यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोडे थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। भ्रत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८ घमिकाकृष्ण--कार्तिक से छेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भभास होता है । इसमे 
घृज्र वर्ण को सूक्ष्म जलरूप धु ध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है । जब तक यह घु ध पडती 
रहे, तब तक स्वाष्याय नही करना चाहिए । 

€ मिहिकाश्वेत--शीतकाल मे श्वेत वर्ण का सूक्ष जलरूप धुघध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक श्रस्वाध्याय काल है । 

१०. रज-उद्घात--वायु के कारण आकाश मे चारो ओर घूलि छा जाती है। जब तक यह 
धूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण श्राकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है । 


झौदा रिक सम्बन्धी दस अनध्याय 
११-१२-१३ हड्डी मांस भ्रोर रुधिर--पचेन्द्रिय तिर्यच की हड्डी मास और रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है। वृत्तिकार 
आस पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 
इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि मास और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनो है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धमे का भ्रस्वाष्याय तीन दिन तक | बालक एवं बालिका के जन्म का शअ्रस्वाष्याय क्रमश 
सात एवं आठ दिन पयेन्‍्त का माना जाता है । 
१४ अ्शुचि--मल-मृत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है । 
१४५ श्मशान--श्मशानभूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है। 
१६ चन्द्रश्रृतण--चन्द्रग्रनण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयंन्त स्वाष्याय नही करना चाहिए । 
१७ सुर्यग्रहण--सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश आठ, बारह और सोलह प्रहर प्य॑न्‍्त 
अस्वाध्यायकाल माना गया है 


(६, पतन--किप्ती बढ़े मास्य राजा प्रथवा राष्ट्पुएप का निधन होने पर जब तक उसको 
दाहसस्कार न हो तब तक स्वाध्याय ने करना चाहिए । भ्रथवा जब तक दूसरा प्रप्निकारी सत्तारुह 
ने हो तब तक शने शते स्वाध्याय करता चाहिए। 

१६, राजशुद्प्रह-समीषस्य राजाग्रो मे परसर युद्ध होते पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक भ्रौर उसके परचात्‌ भी एक दिल-रात्रि स्वाध्याय नही करे । 

२० प्रौदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर परवेन्रिय जौव का वध हो जाने पर जब तक 
कतेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्बीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही 
करना बाहिए | 

ग्र्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये है । 


२१-२६ चार महोश्सव प्रौर चार महुप्रतिपदा-प्रषादपूणिमा, आ्रादिवन-पूरणिमा, कार्तिक- 
पृणिमा प्रौर चेत्रयूणिमा ये चार महोत्मव है। इन पूर्णिमाग्रों के पर्चात भरने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते है। इतमे स्वाध्याय करने का निधन है । 

२६-३२ प्रात', ताथ, मध्याह्न भर प्रधृरात्ि-प्रात सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पीछे । सूर्यास्त होने से एक पड़ी पहले तथा एक घी पीछे । मध्याह प्र्थात्‌ दोपहर भे एक 
घी प्रागे और एक घड़ी पीछे एव प्रधरात्रि मे भी एक घड़ी ग्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए। 


श्री आगम प्रकाशन संसिति, ब्यावर 


अर्थतह॒योगी सदस्यों की शुभ नामावली 
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श्री सी० भ्रमरच॒दजी बोथरा, मद्रास १६ श्री सुमेरमलजी मेडतिया, मध्य पी 

श्री भवरीलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास १७ भी गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 
श्री बादलचदजी जुगराजजो मेहता, इन्दौर_ १५ शी उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 
श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन १६ री बादरमलजी पुखराजजी वट, कानपुर 

श्री हौरालालजी पन्नाल(लजो चोपडा, अजमेर २० श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७/० श्री जबरी- 


रिया, लालजी गोठी, जोधपुर 
५88 पारसमलजी पगारिया 35 जी इयजदजी गोहबालनी, जोधपुर 
२२ श्री घेवरचदजी रूपराजजी, जोधपुर 
हे अंक हक 40:04 २३ श्री भवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 


श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, भागरा रेएं ञी जवरीलालजी भ्मरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 
श्री घेवरचदजी पुखराजजी भूरठ, गोहाटी_ २५ श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 


२६ श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 
& मच तक बह, भद्रास २७ श्री जसराजजी जवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास २८ श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री चेनमलजी सुराणा टृस्ट, मद्रास २६ 


श्री नेसीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 
श्री लूणकरणजी रिखबचदजी लोढा, मद्रास २३० श्री ताराचदजी केवलचदजी कर्णावट, जोधपुर 


श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल ३१ श्री झासूमल एण्ड क०, जोधपुर 
भी ३२ श्री पुखराजजी लोढा, जोधपुर 
सहयोगी सदस्य ३३ श्रीमती सुगनीबाई ऋ/० श्री मिश्रीलालजी 
श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, मेडतासिटी साड, जोधपुर 
श्री छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर ३४ श्री बच्छरांजजी सुराणा, जोधपुर 
श्री पूनमचदजी नाहटा, जोधपुर ३५ श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 
श्री भवरलालजी विजयराजजो काकरिया, 


३६ श्री देवराजजी लाभचदजी मेडतिया, जोधपुर 
विल्लीपुरम्‌ २७ श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
श्रो भवरलालजी चोपडा, व्यावर जोधपुर 
श्रो विजयराजजी रत्तनलालजी चतर, ब्यावर 


३८ श्री घेवरचन्दजी पारसमलजोी टाटठिया, 


श्री वी गजराजजी बोकडिया, सलेम ३६ श्री मागीकालूजी चोरडिया, कुचेरा 


जोधपुर 
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श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री श्रोकचदजी हेमराज जी सोनी, दुगे 

थी सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसुलालजी लालचदजी पारख, दुर्ग 

श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट क ) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेगलोर 
श्री भवरलालजी मृथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 

श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, बेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेट्टूपालियम 
श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 
श्री श्रासकरणजी जसराज जी पारख, दुर्ग 

श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 

श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
भेडतासिटी 

श्री घेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचदजी ग्रुलेछा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 
शक जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 

टी 

श्री भवरलालजी रिखवचदजी नाहटा, नागौर 
श्री सागीलालजी प्रकाशचन्दजी रुणवाल, मैसूर 
श्री पुसराजजी बोहरा, पीपलिया 

श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बैगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 

श्री भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, राज- 
नादगाँव 

श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 

श्री भवरलालजी डू गरमलजी काकरिया, 
भिलाई 


[ सदस्य-नामावली 


६६ श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
७० श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकसघ, 
दलली-राजहूरा 

७१ श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 

७२ श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 

७३ श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 

७४ श्री वालचदजी थानचन्दजी भुरट, 
कलकत्ता 

७५ श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

७६ श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 

बोलारम 

७७ श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

७८ श्री पन्नालालजी मोतीलालजी युराणा, पाली 

७६ श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 

८० श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 

८१ श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरठ, गौहाटी 

८२ श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफना, गोठत 

८३ श्री फकीरचदजी कमलचदजी श्रौश्रीमाल, 
कुचेरा 

८४ श्री मॉगीलालजी मदनलालजी चोरडिया मैरू द 

प५ श्री सोहनलालजी हूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

८५६ श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

८७ श्री सरदारमलजी एन्ड कम्पनी, जोधपुर 

८८ श्री चम्पालालजी होरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 

८5६ श्री पुृखराजजी कटारिया, जोधपुर 

€० श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

६१ श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

९२ श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

६३ श्री बालचन्दजी भ्रमरचन्दजी मोदी 

€४ श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी 

६५, श्री कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व 
पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

६६ श्री अखेचदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 

९७ श्री सुगनचन्दजी सचेती, राज़नादगाँव 


